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विवेक 


( प्रथमादृत्ति ) 

संघिकाळ ( प्रात: और संध्यासमय ) का “प्रकाश? सदा विचित्रतासे भरपूर 
होता है और इस “प्रकाश” की प्रभामें अनेक रंग Ae लेते जान पड़ते हैं | 
उन्नीसर्वी और वीसबीं शंतान्दी ( सदी.) के मिलन समय (संधिकाल ) में fat 
समीप विछक्षणताही' ऊपर नीचे हो रही हैः-सबमें व्यात चैतन्य आंस्माका विवेचन 
सिर्फ जडभूभिकाहीकी भाषामें उपमा रहित की जाती है और अद्भुत अद्वैत दर्शन 
जो विश्वके विश्वका वेद हैं, प्रेमकी एकताका गूढ मंत्र है .और जिसके सहवाससे 
नई दिव्य दृष्टि ही पैदा होती है, जिस स्वरूपके देखनेसे विश्वको विश्व पैदा कर- 
नेकी शक्ति प्रात हो सकती है, उस अद्वितीय दर्शनको जडवादी, प्रेमके तंत्र 
( हिकमत ) को न जाननेवाोंमे अरुचिकर, जड़, आनन्दरहित नीरस बना डाला 
है | अद्वैत दर्शनके अधिकारी लोग, जो दुरुपयोग कर छलछिद्र (प्रतारणा ) और 
पापकीही बढ़ती करते हैं, वह सिर्फ उस कुतर्कका फल है जो सिर्फ झब्दोके मसे 


. पैदा होती है। इस कुतर्कने सनुष्यके जीवनको उदार ( पारमार्थिक ) wea ve 


कर कैसी दशामें ला पटका है, इसके लिये शब्द नही हैं । अद्वितीय ब्रह्म, प्रेम 

ब्रह्मका स्पर्श करो; स्पर मात्रसे Age विश्वैक्य अनुभवमें आवेगा-- जगदूबंधु? 

के वैमवसे नहीं | चेतनको जानो, कर्त॑व्यमें नई. स्फूर्ति आवेगी । शब्दोंका झूठा . 
व्यापार त्यागो, नये जीवनकी स्थितिमें उतरोगे--्वार्थके साय परमार्थः (उपकार) , 
का केसा समीपी संबंध है, यह जानोगे | यह सनातन है कि अमेदके प्रकाशे 
दयाका जाननेवाळाही भेदके ्रमके पारको पहुँच पाता है | अळष्य ( जो पार न 
किया जा सके ) प्रेमके पारको पानेको पानेवालाही अद्वितीय प्रेमके सच्चे स्वरूपका | 
दर्शन पा सकता है | इस अंयका उद्देश अंत रहित मेदकी अभेदता बतलाना 
है ।--मेदकी आरसी ( आयना ) में अभेदका दर्शन कराना है | 


विश्वका प्रेम ऐसी अभेदतासे एकता (योग) का ज्ञान कराता है | यदि बारीक के 


` नजरसे चारों तरफ या एक तरफ बुद्धिमत्तासे देखोगे तो दीख पड़ेगा कि राज्य या 


व्यवहार, धर्म या कर्म सबोंमें अद्वितीय (एक ) cae दिखाई देता है! परन्तु 
इसका मेद जाननेवाला भी नहीं जान सकता, तों अजानकी. क्या सामरस्यं १ परन्दु 


® 
\ 
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यह सत्य है | जो सादा और किसी भी टीमटाम बिना है, उसको जानेनेके fez 
pa प्रदृत्ति-प्रकृति समर्थ नहीं | वह तो किसी नई नई तरंगोंमें ही होरे 
ऊेती है । वह राग ast भटकती दै | वह संसारमें जो कुछ नया और सत्य 
देखती. है--विश्रमे उससे जुदाही है । उसके fet पुराण झूठ दुनिया- 
दारीमे कुशळ लोग दैवी संपतके fea निर्माण ‘gf उत्कृष्ट अभिलाषा, 
ˆ पारमाथिक उदार और उत्कर्षकारक बातोंको Go और आराम करनेके समयकी 
गणोंमें डाळ देते हैं । ऐसी शेखीसेः भरी हुई चतुराई शायद द्यवहारमें ठीक 
मानी जाय; परन्तु वह दानि . करनेवाली और सोनेकी थालीमें लोकी मेखके 
` समान है | व्यवहार कुशळ मंनुष्य कनक ( सोना ) कान्ता (at) और कीति 


( यश ) को भलेही AS, अनेक घटाटोपकर बादशाही भले मोगें परन्तु ईश्वरमे 


छीन परम eis जाननेवाळेका आनन्दमय संसार उसीका दै। उसीमें वह 
' झानन्दकी हिलोरें Bar है। ऐसे आनन्दकी तरंगोमें लीन इए जीवके लिये 
चाहे संसार जल जाय, मरजाय, घर जाय, उसकी उसे परवा नहीं, उसके और 
जो प्रेमका शुद्ध स्वरूप समझता दै उसके लिये इस द्वैतमें अद्वेतरूप दीखता हुआ 
तीसरा प्रवाह है.। यह प्रवाह अमेदताके बहुत बड़ें और इंद्रियोंसे न. जाने जानेबाले 
'स्थानमें ae गया है | ठुम मेरे साथ आओ वहां ( कहाँ १ we) ठमको 


मणिमाणिक्यमय अमर सुन्दर किनारा दीख पड़ेगा, स्वांभाविक आनन्दका सागर | 


दीखेगा, पंचतत््वोंका बना विश्व दिखेगा । वहां छूनेसे तेज छगनेवाले रत्न नहीं, 
. उनपर तो क्षणभर भी बैठा नहीं जा सकता--बैठतेही ase ) eet: 


. परंतु वहां वे रक्ञोंके आसन जो सबसे कोमल और सबसे अधिक सुख देनेवाले 


हैं, दिखेंगे । एकतासे अनेकताका लय होते दिखेगा । मेरे जैसे होओ, वहां ठमको 
* नित्यकी सुखद सारंगी सुनाई देगी | वासनासे छमानेवाली नहीं परन्ठु विश्वैक्यके 
Rigs दृदयकारक ग़ानके मंत्रकी अश्राव्य (जो कभी न सुनी गई हो ) ध्वनि 
सुनानेवाली अप्सराये दिखेंगी। वहां मैं ae बताऊंगा कि जो आनंद इस विश्वमे 
है वह आनंद वहां नहीं है | यहांक़ा आनन्द, प्रकाशसे झिलक्षिलाता है और नित्य 


Cale दुःख नहीं wa सुख देता है। जिस आनन्दमें व्यवहारचत॒र । 
आनन्द मानता है वह थोड़े समयका दै। परमा्थेचतुरका आनन्द. अद्वितीय-और ' 


नित्य है ! प्रबाइके परेका आनन्द चिरस्थिर है, युवा या जरा ( बृद्धापन ) से 


“रहित हैमन और शरीरके परेका अमर ( परमेश्वर ) प्रेममय है। अभेदमें _ 


विजय पानेसे जो शान्तिमय आनन्द प्रास होता है बह, प्रेम--जीवन और सत्ताके 
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परम फळका देनेवाला है | यह फल इच्छाओंके नाश होनेसे प्रात होता है वासना- 
रहित होनाही मोक्ष-दिव्य प्रेमी बननाही सोक्ष-जन्म मरण रहित होनाही मोक्ष 
ओर वहीं ब्रहझ। यह रझ वहां दै! इच्छाओंको नाशकरं जन्ममरणको पारकर, 
परत्नह्मका स्वरूप देखनेके लिये घन्वन्तरिके कहे हुए; दिव्य नेत्र छाओः। ae 
बताऊंगा कि वह ब्रह्म यहीं है | रँ >+. 


ऐसे अमेदपनक्रा मार्ग बतानेवाला यह ग्रंथ है | रचना मेरी नवीन की 
हुई मालम होगी। अदवैतवादियोंको -शंका होगी परंतु qeart सतत ( सदा ) 


. अभ्यासका प्रकाश जाननेसे साधकको` “सत्य ? तत्वका दर्शन होगा | ऐसा 


होते भी मैं जानता हूँ कि इस दर्शनकी अपनी कृतिमें मैंने कहां ठोकर खाई 
है। मैं जानता हूँ कि कहां कमी रही है, मैं जानता हूँ कि मेरी रक्षा नहीं है | - 
अमेद ही नित्य है, तो भी ऐसे अमेदको मैंने मेदबाळा बताकर अमेदपनेका अव- 
लम्बन fear है| और यह भी जानता हूँ कि भेदसे अभेदका-अनंत ळीलामय | 
अभेदका ही दर्शन करानेका मैंने प्रयास भी किया है | इस प्रयास ( परिश्रम.) का 
प्रकाशं करनेके लिये विवेचककी जरूरत है | जहां मुझसे बना है वहां में स्वयम्‌ , 
विवेचक बना हूँ | परंतु थ विस्तारके wad और ऐसे विस्तारवाले विवेचनके प्रतिः 
वाचक जिज्ञासका भाव बराबर होया न हो, इस शंकासे मैंने बहुतसा छोड़ दिया ' 
है । तो भी यदि. हजारमें एक भी जिज्ञासुका इस पर प्रेम होगा, लाखोंमेसे एका- 
घिकको भी गंभीर विचार कर सकने तककी बात प्राप्त होगी तो समझुंगा कि मैंने 
कुछ किया है और यही मेरा संतोष, यही आनंद और यही पुरुषार्थका फळ है | 
युजराती चन्द्रकान्तके पहले भागको प्रकाशित हुए आज दशवर्ष होते हें | 
Wr करनेकी बड़ी इच्छा थी परंतु कार्यवशात्‌ बहुत समयतक उसपर ध्यान नहीं 


* रवर्गके Gaus धन्वन्तरि, इस लोकमें आयुवेदका ' प्रचार होनेंके लिये, काशीके 
UMS यहाँ जन्म ळे, Wad भौर सुखको प्राप्त कर, वनवासी हुए । उनके साथ बहुतसें 
शिष्य थे। उनको आयुर्वेदका संपूर्ण ज्ञान हुआ । इसके ae एक समय सब शिष्योंने 
पूछा, “ हे देव ! आपने इम लोगोंको वनस्पति आदिके गुण दोष बताये, शरीरमें 
रहनेदाली fares set कहां रहती हैं, वे स्थान भी बताये, किन किन जगहोंसे dt 
पैदा होते हैं वे जगह भी बताई, वांयुका स्थान, कफका स्थान, पित्तका स्थान बताया, _ 
परंतु जिस जीवके द्वारा यह सारा शरीर सब काम कर सकता है, उसका स्थान नहीं 
दताया। ” यह सुन ऋषि देव बोळे “ वह स्थान देखनेंके लिये दिव्य aay ( आंखें ) 
चाहिये। वे लाओ, में तुमको वह स्थान बताऊंगा । ?” 
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दिया जा सका | थोड़ा लिखकर, परेसे दिया, फिर विन्न आपड़ा “और इससे a 
किसी स्थानमें दोष रह गये हैं-खेदप्रद दोष हैं। उनके लिये पाठक क्षमा करेंगे । 
वो भी दीर्घ समयमे भी यह अद्वैत दर्शन प्रकट होता दै। इस विषयमे मेरी इत- 
नीही प्रार्थना है कि fast भक्तिसे यत्य और संसारके site मस्त जिन्होंने 
प्रेमियों, प्रेम, महुता और सर्वमयतासे. शराबोर ( छदबद ) अभेद-अद्वैत प्रेमको 


Yea गांठ जैसा बना डाला है वे इस प्रेमके रहस्यको समशे तो मेरा परिश्रम 


सफल ही हैं। . शान्ति 


2 } इच्छाराम सूर्यराम देखाई. 
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प्रणय 
AERA 

प्राचीन परमार्थवीर ज्ञानी महात्माओंने शान्रवचन, गुरुके आदेश और अपने 
अनुभवसे जिस परम भावनाका दर्शन कराया है, उसमें व्यवहार ओर परमार्थ 
संसार ओर मोक्षके तत््वोंका Gla करा, परम सत्य अद्वैत आत्मदर्शन के अनि- 
dada ( जो वचनों से कहे न जा सकें ) भव्य प्रकाशमें जगतके जीवोंको ला 
रखा है. और उसके सामर्थ्यमें मोहित हो, मोक्ष, मुक्ति, परमघाम, निर्वाण कैवल्य, 
ऐसे भिन्न भिन्न anid कहे जानेवाळे पदको पानेकी आतुरतामे मोहित हुए 
जीवोंको डाला है इसे परमपद कहो या सत्यज्ञान कहो, उसका स्वरूप बहुत सादे-. 
पनसे ओर सीमारहित दिखाया है | धर्मकी  आजकळकी प्रचलित प्रबृत्ति स्पष्ठतासे * 
दिखलाती है कि इस जगतके जीवोंको कल्याणकी परम इच्छा है | जीवन क्षणमं- 
Me) कबतक टिकनेवाला है, | कोई नहीं जानता | जीवन ऐसा क्षणिक है कि 
क्षणमात्रमें यह देइ निस्तेज हो जायगी परंतु फिर वह तेज कहां. जायगा है और 
वहां क्या गति होगी, यह सब अंधकार (अज्ञात) में है तो भी उसको जाननेके लिये; 
ग्राणीमात्र आतुर हैं-इनमें प्रत्येक -प्राणी अगाध प्रबरत्तिमान प्राणी भी जन्ममरण के 
जंजाळसे छूट मुक्तिही ग्रास करनेको आतुर रहता है:-कोई सामीप्य मुक्तिका तो 
कोई सायुज्य मुक्तिका, कोई साछोक्य मुक्तिका तो कोई सारूप्य मुक्तिका अभिलाषी 
दै । इस तरह प्रभुसेबनमं ही आसक्ति बतलाता है-इस लिये कि यद्यपि प्राणीमाः 
aa संसारकी प्रबृत्ति दुःखदायी नहीं मानी, परु जो अगोचर ( इंद्रियोंसे परे )-” 
अदृश्य होने पर भी सत्ताधारी है उसी में सुख माना है | 


जीवको कोई बतळाता है कि यही सुख सत्य है | परंतु यह सुख 'एकान्त 
वनकी पर्णकुटीमें रहनेसे भी नहीं मिल सकता, wast एकोन्त कन्दराओंमें- 
जहां चन्द्र सू यां ताराओंका प्रकाश नहीं जा सकता-समाधि लगानेसे भी नहीं 
मिलता अथवा मंदिर मंद्र फिरकर घंटानाद बजा, पापका परिताप कर अपने 


. गाळ पर तमाचा मार नाक दाबनेसे मी नहीं मिळता, परंतु समष्टिरूप-प्रम 


रूपसे खींचा. जाकर जो जीव Sew कामना रहित प्रेम करता है वही उसको पाता 
है---जो फछकी आशा रहित हो भजता है-वासना रहित हो भजता है, उसको ही 
उसका फळ समयानुसार मिलता है | यह फल अद्वैत मंत्रसे मिलता है, परम प्रेमसे 
ग्रास होता है-विद्युद्ध प्रेमसे अनुभवमें आता और बदी परम सुखका स्थान :ै। . 
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यह स्थान कस्मित नहीं है, Ke सत्य है और उसको परम पुरुषार्थका अभिमान . 


रखनेवाला नहीं परंतु अपने आत्मतत्त्वका अनुभव कर प्रेमी दी मोगनेको भाग्यशाली 
बनताहै। ` - sp 
ऐसा माम्य भोगनेको अनेक जीव आतुर हैं, यह इस मणिकी सेवासे समझें 
आता है | अनेक जीवोंकी आतुरता पूर्ण होने जीवन और प्रेमका ऐक्य अपरोक्ष 
भोगनेके लिये भाग्यशाली बननेका सत्य इस अंथमें बतलाया है, आत्मा मात्रकी 


- एकता परमात्मामें अनुभवित होनेसे यह कार्य सफल होता है । अहंग्रत्ययका . 


नाशही इस सब सुखप्रासिका मूळ है । निष्काम. अनन्य भक्तिही प्रभुका सामीप्य 
करती है | ऐसा सुख प्रात करनेको अनेक प्राणी तरसते हैं | परंतु साधन रहित, 
. प्रयल्हदीनोंको वह कैसे प्रास हो सके ? तो भी कुछ कुछ प्रयत्न होने लगा है, यह 


„ _आनन्दकी बात है| परमात्मामें पूर्ण प्रेम कर एकता करनाही सब साधनोंमें श्रेष्ठ 


तम साधन है | ऐसा साधन इस अंथमें बतलाया है, इसीसे उसके प्रति छोगोंकी 
अच्छी भावना हो सकी है| उसके लिये seat प्रणाम करो. जो सबको सुन्दर 
मतिका दाता है। < 


9 मूळ ( गुजराती ) अंयकी इस द्वितीयाइत्तिमं असाधारण फेरफार किया गया 


है | बहुत परिवर्धन किया गया है | बहुतोंकी ऐसी भी इच्छा meg हुई है कि 
इसपर संपूर्ण टीका हो तो बहुत उचित हो | इसके लिये अवकाश चाहिये | इस 
अंथके तीसरे भागाका प्रारंभ किया गयां है और उसको पूरा करना है, इससे मेरी 
अपेक्षा कोई और ही व्यक्ति इस अंथपर टीका करे तो बहुत उचित हो और 
टीका अधिक उत्तम हो, ऐसी मेरी धारणा है। दूसरा पुरुष अधिक स्वतंत्रतासे 
टीका लिख सकता है-इसी लिये टीकाका काम मैंने छोड़ दिया. है और जिस 
कामको ' मैंने प्रारंभ किया है उसीकी पूर्णतामें लगा हूँ | 

इस अंथमें बतलाये हुए कई सिद्धान्तोंके संबंधमें जो मतांधतासे मुक्त नहीं हैं ऐसे 
कई छोगोने पत्रद्वारा आक्षेप किये हैं | ऐसे अममे पड़े हुए, आत्माओंको मुझे बतलाना 


- है कि दैवी संपतूको विजयवती दर्शानेमें स्वरूप अनुसंधानसे ही परम लाम है और atic: 


आनंदकी तान बिना-परम प्रेम विना-मुक्तिही नहीं, यह बतलानेमें ही मेरा आग्रह 


है। क्योंकि आत्माकी उन्नति ही प्रधान कारण दै और उसे सिद्ध करनेके लिये ही मैंने 


कई सिद्धान्त दर्शये हैं, कुछ मतमतान्तरवाळे पर आक्षेप करनेके हेतुसेही नहीं-था 
कोई मतवादी उन्माेगामी 'हो इतो रट ततो भ्रष्ट हो जाय उसके हेठुसे नहीं है | जो 
एक देवके प्रेमका भोगी होगा, परंतु अमेदानंदका भक्त न होगा प्रेमका अनुभव 
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करनेवाला न होगा, जिसने अपने अनुमवसे प्रेमका अनुभव नहीं किया होगा ऐसे- ' 


अमेद ete रसको न जाननेवाळे-सुग्ध मनुष्यके छिये मेरा यह प्रयत्न नहीं है, परंतु 
प्रयत्न तो उसके लिये है जो सर्वाकार, सर्वमय, एकरस, परमास्माके ऊंचे स्थानमें 
प्रेमका भोगी बना है और जिसने अनन्यतामें ही सब अर्पण किया है | श्रीमदू 
भागवतमें कहा है कि “सर्वदेव-नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति’ | उसी तरह किसी: 


भी देव, पंथ मत या दर्शनके प्रति मेरा भेदभाव नहीं है | यह भेद केवल .अज्ञान- . 


मूलक है | इससे योग्य अधिकारी उसमें नहीं पड़ते | सारे संसारके एक छोरसे 
दूसरे छोर तकके महात्माओंने जिस अनन्य भक्ति अभेदताको परम श्रेष्ठ माना हैं 


उसी भक्तिमें विलीन होनाही परम साधन है । जिसकी बृत्ति ऐसी न हुई हो और | 


जो भेदभावका अनुभव करता हो, उससे मेरी विनती है कि इस ग्रंथके दोनों 
मागोंका अच्छी तरहसे अभ्यास करे | जिससे उसकी “स्व? अभिमान-अंयि नष्ट 


हो जाय। शी गीतामें भी बतलाया है कि “स तया अद्धया युक्तस्तस्याराघनमीइते । - 


लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्‌ हि तान्‌?| इस तरह जो अन्य देवोंके उपासक हैं 
चे उन देवोंकी उपासना करते हैं जिसका फल तो उन्हें मिलेगा, परंतु जैसे महा- 
राजकी सभामें बैठनेवाळे मंत्री अमात्य, सेनापति, पंडितजी आदि भिन्न भिन्न 
मनुष्योंकी सेवाका फल जुदा जुदा होता है, परंतु राजाका फछ उन सब फलोंसे 
श्रेष्ठ होता है। उसी तरह इस. विश्वके राजाकी सेवा 'भी सबसे उत्तम मुक्तिफल 
देनेवाळी है | शिवगण पुष्पदंतने भी कहा है “णामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव 
इव |? सारा जल जैसे एक समुद्रमेंही जाता है वैसे ही सारे -मार्ग, पंथ, संप्रदाय 


आदिमें रहनेवाले जीवोंको अधिकार प्राप्त होनेपर मालूम होता है कि सारे मा्गोँका 


उपास्य तूही एक है-परमात्मा एकद्दी है-दो प्रभु नहीं हैं | तो भी मेरी बातोके 
संबंधमें किसीको किसी भी तरहकी Agee दिखे, टीका करने योग्य दिंखे, शंका 


योग्य मालूम हो तो वैसे पंडितमन्योंके लिये महाकवि भनभूतिके . इस वचनसे ही 


सैं संतोष मारनूँगा. कि “यथा स्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुजनो जनः? ॥ 


| ho } इच्छाराम सूर्यराम देखाई. 
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. बुद्धियोग - 
( त॒तीयादृत्ति ) 


विनाशी अर्थात्‌. नाश होनेवाले मोह, माया, ममतासे भरे हुए. दुःखदायी होने 

पर भी आदि (आपाततः ) में रमणीय ळगनेबाले झंझट पूर्ण संसारसे उच्चतम 

. दशामे ले जानेवाले और जहां जानेके बाद फिर ळौटना नहीं “पड़ता, ऐसे अक्षर 
धाम (नाश न होनेवाले स्थान) की कामना करनेवाले अच्युतपुरके प्रवासियोंके 

स्वरूपकी खोज करनेके छिये रचे गये, गुजराती चन्द्रकान्तके दूसरे भागकी तीसरी 

आवृत्ति लोगोंके सामने Wat हुए. दो शब्द बोळना अनुचित न होगा | जीवन 

एक यात्रा है और इस यात्रामें .अनेक प्रकारकी प्रकृति ( ईश्वरकी इच्छा) और 

विक्ृति ( परिवर्तन) का अनुभव . होता है |. संसारमें लगे हुए; ( safe ) 

जीवनको किसी वक्त किसी समय चरित स्थितमें करते समय उच्चतर स्थितिकी 
अपेक्षा ( आशा ) हुए. विना नहीं रहती | ऐसे पुरुषकी जिंशासा ( जाननेकी 

इच्छा ) de करनेके fea इस अंथकी रचना की गई है | जीवन मायिक ( माया- 
वाला ) या झूठा है, ऐसा माननेका कोई खास कारण नहीं दै, इसमें अनंत शक्तियां 


समाई हुई हैं, परन्तु उनको जानने-विकसित करनेके लिये, साधारण मनुष्यकी बुद्धि 


नहीं पहुंच सकनेसे, उनके लिये यह प्रयत्न.किया गया हैं और संतोषकी बात है कि 
ऐसे जीव अपनी शक्तिके अनुसार इसे अहण कर सके हैं | 

तत्त्ववेत्ता ( जीव ब्रह्मके जाननेवाले ) किसी भी व्यवहार; समाज या अभि- 
ग्रायकी परवा करनेवाले नहीं हैं | वे बंडी बडी पदवियां प्रास करनेकी इच्छा 


' रखनेवाले नहीं हैं | समाज और मोजन मंडळी, आनन्द क्रीडा रंडियोंका नाच, 


कराके लोगोंमें अच्छे बुरे कहलानेकी हौस Taras नहीं हैं | दुनियाँ कितने घोड़ोंकी 
शक्तिसे कितनी आगे बढती है, उसकी परवा करनेवाले नहीं हैं | परन्तु आत्मस्वरूपमें 
मस्त होकर उन्नत जीबन बिताते हैं |-और बड़े राजाके दरबारके पंडितमन्योकी 


कस्पनाञकतिकी मंदता (कमजोरी ) और अल्पता (लघुता) विचार कर उन्हें 


Sat आती है | लोग ऐसे तत्ववेत्ताओंकी मसखरी. करते हैं परंतु जब ये. 
तत्त्वेत्ता ठकोसछा ( आडम्बर ) पूर्ण संसारके व्यवहारकुशल मनुष्योंकी भ्रम- 


: पूर्ण स्थूछ चतुराईको छेद मेदकर चूर्ण कर डालते हैं तो दुनियाँ चित्रके समान 


स्थिर होकर टकटक देखा करती दै! यह अंय, उनः छोगोंके RA नहीं है, जो 
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संसारके मौज मजामें डूबे हुए हैं, परंतु उनके लिये है जो मानबी जीवनको दैवी 
जीवन बनानेकी-परमतत्त्व ( परमेश्वर ) की जिज्ञासा रखनेवाले = | आंखोमें लगाये 
इए काजलको जैसे आंखें नहीं देख सकतीं वैसेही अशानियोकी अज्ञानसे ढँकी हुई 
बुद्धि जीवनके अंतमें कालिमा लगानेवाली, परन्तु वर्तमान समयमे जगमग दिखने- 
चाळी चीजॉकोदी कल्याणकारी देखती है-वह कालिमाको नहीं देख सकती। 
मायाके उपासक AS उनका सेवन कर, अज्ञान, आलस, जडता, प्रमाद, मूढता 
आदि तामस सृष्टिमें Rawat तरह सुख मानें, परन्तु उनसे समय प्रासिं विना 
जाणत नहीं हो सकेगी | इसमें कमोँकी परिपक्कता ( विपाक) साधन है शुद्ध कर्मी 
पुरुषोको जीवात्मा और परमतत्त्वका शोधक बनाते: हैं और इसलिये भी यह ga 
आदंर करनेके योग्य माळूम हुआ है | 


इस संसारम दो प्रकारकी संपत्ति हैं दैवी और आसुरी । चाहे जैसा पंडित 
और ब॒क्ष्मदर्शी हो, परंतु आवरण रहित शुद्ध सत्त्वगुणी बुद्धि बिना दैवी संपत्ति 
जञाननेको भाग्यशाली नहीं बनता | विक्षेप ( मनकी चंचलता ) और आवरणशक्ति 
( साया ) बुद्धि प्रसारमें अहकी तरह रुकावट डालनेवाली है। इससे राजस और 
तामस जीव दैवी संपत्तिसे विमुखह्ी रहता हे और ऐसे जीवॉंको raha (छुटकारा) 
पानेके साधन नहीं होते | दैवी संपत्ति प्रास करनेको नियत किये हुए यम, नियम, 
भक्ति, अपने स्वरूपका अनुभव, परमशान्ति और परमात्मामें ee निष्ठा ( विश्वास ) 
ही श्रे है । यही आनन्दकी प्राति कराते हैं। जबतक मनुष्य.“ ममत्व ” का 
सवाग नहीं करता तबतक वह विवेक--विज्ञानका अधिकारी नहीं होता | 

इस लोकके जीव आमके इक्षका उपभोग करनेवाछोके समान तीन तरहके हैं । 
आमके बोनेवाळे, उसके Tela FATS और फलका रस लेनेवालोंको जैसे 
भिन्न भिन्न फलकी प्रासि होती हे, वैसेही भिन्न भिन्न रुचिके जीवोंको भिन्न भिन्न 
फल, TaN मिलता हे। परन्तु जैसे आमके फलका रस लेनेवाला जीव 
अच्छीतरह-सचा AAV स्वाद चखने-भोगनेको भाग्यशाली बनता है 


Te TAMA सच्चा आनंद भोगनेको तो बद्दी जीव भाग्यशाली होता है जो. 


Tas सच्चे स्वरूपक्रा मजा चलता - है । 


इस अंथकी पहिली आइतति प्रकट होनेपर कई मतवादियोंकी ओरसे शंका समा- 
धानके लिये कई ओरसे Seles छिये और बहुतोंकी ओरसे विवादके लिये पत्र 


मिले थे-) sada जिज्ञासुओंका समाधान किया गया है और विवाद बुद्धिसे या. 


। 


मतास्धपनसे आये हुए पत्रॉको नमस्कारसे ही स्वागत किया है | लोग भिन्न सिन्न | 
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२७७ बुद्धियोग 


afta होते हैं । किसीको दा अच्छा लगता तो किसीको उष्ण ( गर्म ) परंदु 


aaa तत्व तो एकही स्वरूपमें रहता दै | अल्प जीव उसके स्वरूपसे अजान 
रहता है | ऐसे अज्ञानी जीवोंको तत्वे स्वरूपका ज्ञान कराकर सदूशुणके, रास्तेमें 
हानेका काम, महात्मा पुरुषोंका है । वह काम अल्प जीवका नहीं है | परंतु इस 
अथक जो कुछ मी विषय थोडेसे लोगोंको आदरणीय हुआ दै वह मुझको कम 
आनंद देनेवाला नहीं है | 
गुजरातीकी तीसरी आइत्तिम कई amet विषयोंका स्पष्टीकरण किया गया है, 


अञ्च दोष भी सुधारे गये हैं. और चन्द्रकान्तके उपासकोंको विशेष सरळ होनेके , 
लिये उसका उचित सुधार भी क्रिया गया है | अस्थिर जीवनमें . छोककल्याणके 


लिये जो कुछ अल्प सेवा मुझसे हो सकी है वह मैंने की है, अच्छे बुरेकी जांच 
करनेका काम विद्वानोंका है । 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । . 
. ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते ॥ 
भगवानके इस बचनके अनुसार जो परमात्मा सबकी बुद्धिका प्रेरक दै, उसके 
इच्छानुसार मनुष्य जातिको सद्गुणका मार्गे हण करनेके लिये और उनके मनमें 
ऊंचे विचारका बीज बोनेके लिये मैंने यह प्रयत्न किया है इसके सफल करनेका 
काम तो उसी was हाथमें है, जो भक्तजनको बुद्धियोग-सुन्दर मतिका योग 


` देनेकी सत्ता रखनेबाला दै | उस प्रभुको प्रेमपूर्वक प्रणाम है । 


बम्बई ` s 
BAL १९६५ कार्तिक पूर्णिमा } हा GREG देसाई. 


न In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


é 
अनुक्रमणिका 
वृतीयप्रवाह-अच्युतपदारोहण 
पीठीका. 
विषय, 
मंगलम्‌ ose oe Sa a 
अद्वुत AA... ose i ००० 
AUG वृतान्त ... es sé ues 
पंथी ऋषियोंकी बातचीत ... oe 
atg राजर्षि कोन दै? ... = 
'बरेप्धुका युद्ध See son Es 
वरेप्सुको राज्यप्रासि ०६5 ae sé 
अप्सरासमागम ने Sie 
अश्वमेध यज्ञकी पूजा `... न ह 
स्वात्मशो धन on 5 Ee a 
अन्ञस्थान दृश = fs a 
बेरेप्सुका स्वेस्वदान ae wae BS 
बरेप्छुका मरणशृत्त wae : 
रानी विषयब्राला . eee , Sa 
बेरेप्सुका पुनजन्म Sie a= दः 
परलोकर्म प्रवास se ae Oe 
आत्माका अनुभव A Fe 
इन्द्रपदकी महत्ता ace ote oe 
बढुककी आज्ञा-जीवन मुक्त दशाका प्रारंभ soe 
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अनुक्रमणिका. 


बडुक उपदेश अथवा ब्ह्मलझका प्रारंभ, 


बिन्दुः विषय, 
मंगल उपदेशाश्क eee eee 


१ संसारसुख वंध्यापुत्रके समान दै. oh 
२ सुख कहाँ दे aa 


विश्वारण्यक्ा छममतिगिरि ` ee 
अनुभव पहला-मायाका दुःख है 
दुःखका अवसर कम होना दी सुख दे 

अनुभव दूरा-संसारमें रहनेसे क्या लाभ दै? 


मायाूप संतति «« oe 
gaat शोध- Bae 5८० 
अनेकानुभव . ... 


प्रसंग पढळा-सत्तावैभवर्मे भय .., 


प्रसंग दूसरा-सुख नहीं सोवे आपो आप - 


प्रसंग तीकरा-ब्यादेको पीड़ा और Saal लालसा 


प्रसंग चौथा-संन्यासीको क्या सुख है? 

प्रसंग पाँचवा-दुःखी ह्लियोंका दर 

प्रसंग छठा-शेशव अवस्थामें सुख नहीं हें. 

प्रसंग सातवॉ-कुवारियोंका भय ( त्रास ) 
. श्रसंग आव्वाँ-अख्तमं विष ... 
अधिकारी “> oc oe 
शिवजीका उपदेश, ... tee 


दुःखका कारण मनकी शिथिलता दे. ... 


४ बटुक कौन है ? on 


कारीगरके पुत्रका पात्र ... - x0 
यह जन्म नया नहीं है ... eS 
सनकादिकके उपदेशका ध्यान 


"५ भोला भाला ब्रह्मचारी. .., 


६ wha द्वी नकवास दे .., 
. ७ ज्ञानी भी चूकता है a 


< मोहजीत sera ये ३ 


कोन किसका शोक करे.,, 
MN ST, 


~ 
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अनुक्रमणिका, 
/ बिन्दु, विषय. 
जो जम्मा दे वह जायगा ही. Ae was 
जगत जलके वतासेके समान है . ... - ... 
ऋषणानुवंध a 2 
` संसार सराय है ae fe ae 
संसार खेतीके समान है 5 ox 
जगत्‌ घटमालके समान है. Ab 
मरण केवल रूपान्तर है. हर Ses 
, संसार चक्की बन = £ 
सत्संग माहात्म्य 525 
वासनाका नाश ( हटाना ) 
मलिन वासनाका लय परम प्रेम ier : 
संसारुर्ग.... bs Eo 
त्यायकी विडंवना ( अनादर ) 55० न 
हरि भजनेका अवसर कव १ ड 
पाँवड़े ( रिकाव ) में पेर और ब्रह्म उपदेश SE 
aaah Ont BF 
मनःस्थिरीकरण ( मनको स्थिर करना )-उपासना ... 
भहु ब्रह्मास्मि at न 
सरवे खल्विदं ब्रह्म eee aS Hae 
अंतत्रेह्मनिष्ठा-जगन्नाटक RE aus 
परमहंसदशा-जीवन्मुक्ति aes ace 
शुष्कवेदान्तज्ञानी त ९ 


Ve 


महासाध्वी मिहिरा :.. 
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EMSA . ««« 
कालकरोडा Ses es 
श्रद्धा-परिक्षा ..- vie 
विमानारोहण ... ose 
विमान-चित्र ae es 
जगन्नगर > oO 
अच्युतपथपीठ-कालक्ीड़ा ... 
१ १ पथारोहण oe wee 
 जयत्वंनकाङक्ेश ae 
पुरद्वार-द्शन ... : 
द्वारांतप्रवेश ... wee 


बहिरागमन ल्ल 
= २ आत्मोन्नतिमं मायाका बन्धन .. 
` संघर्मे भंग ... = 
जनरकमार्गातिक्रमण - हा 


विषयका अनुसंघान करनेवालेकी अवस्था 

३ - ३ अनेक-मागै-दरान ००5 
निष्कामपनकी आवश्यकता ... 
कममांगे-यज्षमागे Ses 
कामागमन «५७७ eee 
कर्मम्रा्ग-दानमार्ग ६ 
करममागे-तपत्रतमार्ग - aa 
देवतादशन .:; pee 

मार्गप्रशेंकी ति ` ` ««« 

ड ४ योगमागं ०00 en 


ममत्वकी इढ़ता ही दुःखका कारण हे 
माने हुएमं ही ममत्व है, ... 
दुःखका कारण, “मेँ? और "मेरा 


ज्ञान होनेपर भी स्थिति-बही ... 
एकही जन्ममें केसे हो सकता-हे ? ` 
चासना-त्याग ही श्रेष्ठ है. ... 
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५ ५ भक्तिमाग ae : 
अच्युतपुरद्वारका झाकीद्शंन-स्मरण TATA... 
सगुणोपाधि मारे ie Rr 


६ ६ विज्ञान सत्तिमारं ... ma se 
कीर्तन भक्ति Sa wes 


स्मरण Ai. 555 on 
चासनाबंळ ... - A aS 
` पादसेवन भक्ति ... wes ee 
अर्चेन भक्ति ध्यान भक्ति. ... ead 
चंदन सक्ति ... wae wee 
दास्य भक्ति ... . « - ies 
जात्मनिवेदन भक्ति 5 Ses 
७ ७ कैवल्यपद्‌ प्राति ... ais 
बह्मतट-इजारोंमें कोई एकही अंतर्चिष्ठ -... 
लय, ate ric 
हे उपसहार eee cee aso. 
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तृतीय प्रचाह-अच्युतपदारोहण 
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` मंगल भगवान्विष्णुर्सगळं गरुडध्वजः ॥ 
संगरं पुंडरीकाक्षो मगळायतनं हरिः ॥ १॥ ढकह 
? अधै--भ्रीभगवान्‌ विष्णु, गरुडध्वज, पुंडरीकाक्ष और (y 
) हरि ये भगवान के मांगलिक नाम मंगळ. करें | 
ard aa विशेषतो निगदितुं प्रेम्णेव य्चिन्तितं 
सदद्भीवदनेन्दुमण्डलमिव स्वान्ते विधत्ते सुदम्‌ | 
यन्सुर्धानयनांतचेष्टितमिवाध्यक्षेऽपि नो लक्षितं 
तत्तेजो -चिनयाद्मन्दहृदयानन्दाय वन्दामहे ॥ २॥ 4 
अर्थै-जिस तेजका वर्णन किसी भी तरह विशेषतासे करना शक्तिसे परे £ 
( अशक्य ) है, Fats मुख रूपी चन्द्रमण्डळके द्वारा प्रेमपूर्वक चितन | 
करनेसे जो तेज अन्त;करणमें आनन्द देता है और समीप होते हुए भी 
मुग्धा Rate कटाक्षोंसे जो तेज जाना नहीं जाता, उस तेजको हृदयके ९ 


SRIISRA 


SLRS ILA LLL LA SUSASRLASE SAD. 
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ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निगुणं निष्क्रिय 
ज्योतिः किचन योगिनो यदि परं पश्यंति पश्यंतु ते । 
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं 
कािंदीपुळिनेषु यत्किमपि alts महो धावति ॥ ३॥ 


अयोगी ध्यानके अभ्यासे वश किये हुए मनके द्वारा गुणरहिंत और 
९ कियारहित अनिर्षंचनीय तेजोमूति पर्रझको देखता हो तो भले ही देखे ! 

परंतु यमुनाके तट पर अनिचनीय क्‍्यामरंगरूप जो तेज़ दौड़ा करता है वह 
6 तेज बहुत समय तक हमारे नेत्रॉको नित्य आनन्द दे | 


ब्रह्मानंद परमसुखदं Has ज्ञानमूतिं 


2587357252735 87२527२5 


| हुन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्वमस्याद्लिक्ष्यम्‌ 
¢ ¢ एकं नित्यं विमछमचल्ं सवेधीसाक्षिभूतं 
( आावातीतं त्रिगुणरहितं सदूगुरु त्वां नमामि ue 


} अर्थ--परत्रह्मरूप, आनंदरूप, परम सुख देनेवाळे, एक मूर्ति, ज्ञान मूर्ति 
९ सुख दुःख रहित, आकाशके समान निरुपाधिक “ तत्वमसि ? महावाक्यसे 
(६ ज्ञानमें आनेवाळे, एक, नित्य अर्थात्‌ नाशरहित, मलरहित, अचळ, ` सबकी 
0 ata साक्षीसूत, उत्पत्ति रहित; तीनों गुणोंसे रहितं और सदूरुरु जैसे तुमको 
है में नमन करता हूं | 
) 


§ 
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मृद्वीका रसिता सिता समसिता स्फीतं च पीतं पयः 
स्वयोतेन सुधाऽप्यधायि कतिधा रम्भाधरः खण्डितः | 
5 सत्यं ब्रूहि मदीयजीव भवता भूयो भवे श्राम्यता 
कृष्णेत्यक्षरयोरयं मधुरिमोद्रारः कचिछ्लक्षितः ॥ ५ ॥ 
अर्थ-हे जीव get पर बारंबार भटकते हुए, तूने बहुत समय तक द्वाक्षका 
स्वाद छ्या .है. शक्कर खाई, दूध पिया, स्वर्गमें जानेकें बाद अमृतका स्वाद 
} भी लिया है और रंभा नामकी अप्सराके अधरों ( ओठों ) का पान .भी 
G 


NSEZRSEZISEINS 


किया है परंतु सच बता तुझको किसी भी पदार्थम कृष्ण जैसे दो शब्दोंकी 


I 


शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशां 


विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्‌ | { 
लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिसि्यांनगम्यं ® 
हू वंदे विष्णुं भवभयहरं सबवेछोकेकनाथम्‌ ॥ ६ ॥ 4) 
(| अर्थ-शान्त आइतवाले, सर्पकी सेजपर सोनेवाले, नाभिमें कमलवाले, » 
0 देवोके देव, विश्वके आधारभूत, आकाशके समान अलिस, मेघ जैसे श्याम- // 
रंगावाळे, कल्याणरूप अंगवाले, salle पति, कमल जैसे नेत्रवाले, ध्यानसे 2 
" योगियोंके ज्ञानमें आनेवाळे, संसारके भयको दूर करनेवाले सबलोकोंके 
एक नाथ विष्णुको मैं वंदन करता हूं 
@ कि तीर्थ हरिपादप्मभजनं कि रत्नमच्छा मेतिः 
( कि शास्रं अवणेन यस्य गछति द्वैतांधकारोद्यः | 
| किं मित्रं सततोपकाररसिकं तत्त्वावबोधः सखे 
. ` ` कः शन्रुवेद खेददानकुशलो दुवीसनासः्चयः || ७॥ 
अर्थ-भीहरिके चरण कमलोंका भजन ही तीर्थ है निर्मळ बुद्धि ही रन 
है, जिसके gata द्वैतरूप अंधकारका नाशहों वही are है, तत्वज्ञान ही 
नित्य उपकार करनेमें प्रेमी मित्र है और दुःख देनेमें कुशळ दुष्ट बासनाका 
समूह ही ag है = 
; a4 
Kfezosernsernsernsernsseriseresernseresernsd 
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तृतीयप्रवाह-अच्युतपदारोहण. 
` प्रवेशिका. 


वेदस्याध्ययनं कृतं परिचितं शास्त्रं पुराणं श्च॒तम्‌। 
aa व्यर्थमिदं पदं न कमलाकान्तस्य चेत्कीतितम्‌॥ 
उत्खात॑ सदशीकृतं विरचितस्सेकोऽम्भसा भूयसा | 
aa निष्फलमालचालवलूये क्षिप्तं न वीजं यदि ॥ 
अर्थ-क्यारी खोदकर चारोंतरफसे एकसी मेड़ें ( बंधान) बना बहुतसा 
जळ भरा जाय, किन्तु उसमें बीज न बोया जाय तो सब व्यर्थ जाता दै 
इसी प्रकार वेदोंका अध्ययन किया हो शा््रोंको जानता हो और. पुरा- 
णोंको सुना हो किन्तु यदि कमलाकान्त, लक्ष्मीपति परमेश्वरके चरणकम- 
छोंका गुणगान न किया हो तो यह सब्र वेदाध्ययन आदिका परिश्रम 
व्यर्थ ही जाता है. ho 
WEA बड्कद्रीन, 
$ COS NC 


fea कोई चार घड़ी चढ़ा था. वनमें पशु पक्षी अपने अपने काममें ळग 
ऊ-३-५०७४०. गये थे. आमकी डांलियों पर लटकेहुए पके फोका स्वाद 
चखनेके लिए तोते और कोयल मधुर शब्द करते हुए जहां तहां Teas रहे 
थे. सुन्दर और दूरतक फेले हुए सरोवरके स्वणं जैसे fie जळमें विचित्र 
और सुगंधवाले कमळके फूल खिळ रहे थे. विविध भांतिके फूलेहुए gets 


- सुगंधसे पूणे परागका रस लेनेके लिये इयाम अमर aaa गुंजार करते फिर | 
रहे थे. द्दिमाळ्यके उपरी भागमें ater पिघळनेसे frie नीरके झरने . 


झरझर शब्द करते हुए बह रहे थे. सदा फलफूलोंसे पूणे रहनेवाले अलौ- 


किक aa अपनी सुन्दरतासे दशेकोंके चित्त चुरा रहे थे. वनमें चंदनके , 
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& चंद्रकान्त. 


वृक्ष अधिक होनेसे पवन शीतळ मंद सुगंध बह रहा था. मौसम गर्मीका था 
किन्तु हिमाद्रिके पास होनेसे प्रातःकालके सूर्यका प्रकाश बढुत ही भला 
छगता था. बन यद्यपि बहुत घना था तो भी उसके वृक्षोंकी रचना ऐसी 
थी मानो किसीने नाप नाप कर की हो. ऐसी स्वाभाविक रचना दोनेसे 
उस बनमें विचरना बहुत ही भला छगता था, . 

“इसी समय उत्तर दिंशाकी ओरसे कुछ प्रकाश दिखने लगा. 2 धीरे 
धीरे वह प्रकाश दूरसे पास आतासा जान पड़ा. और थोड़ी देरमें पास 
आ पहुँचा. पास आनेपर वह सिर्फ प्रकाश ही नहीं किन्तु एक बहुत at 
सुन्दर और तेजस्वी बालकसा साफ.माझ्स हुआ. , इसकी दिव्यकान्तिका 

` सच्चा वणेन तो कोई समर्थे कवीश्वर ही कर सकता दै. इस बाळककी अव- 
स्थाका अनुमान नहीं हो सकता था. क्योंकि उसके शरीरके सारे अंग ऐसे 
सुकोमळ थे जैसे हालके पैदाहुए वालकके होते हैं. किन्तु उसके शरीरकी 
Sas और जो चिह्न वह लिये था उनसे अनुमान होसकता था कि वह 
प्रायः आठ वर्षका होगा ae सिर्फ कौपीन ( छंगोटी ) पहरे था. कमरमें 
मुंज मेखला पड़ी थी. उसके सहारे उसने ळंगोटी खोंसी थी. इतनी 
कठिन होनेपर भी सुको उसकी कमर कैसे सह सकती थी यह जानना 
कठिन है. इसके वायें कंधे पर तीन रेखाओंसे मिलता हुआ जनेऊ शोभा 
देरहा था. यह उसकी नाभीसे ऊपर था. मस्तकपर कुछ शुभ्र - कान्ति 
पड़ रही थी और सुनहरी अळकें चारों ओर फैली हुई थी. उनके बीचमें 
अनेक बालोंका एक जटाजूट Ta था. अत्यन्त भव्य और लम्बे चौड़े 
मस्तक, शंख समान कंठ, दोनों भुजाओं और छाती पर पवित्र यज्ञभस्मका 
fag ( fies ) किये et था वायीं कांखमें Sar हुआ एक काला AT 
छाळा तथा वायें हाथमें Teh Sina वना एक कमंडल लिये था. दाहिने 
हाथमें एक पलास (छेवलेका ) दंड लिये था जो कंधे पर पड़ा था. इसके 
सिवा केसर छुंकुम और दूसरी सुवासित चीजोंकी मिळी gs गंधसे मस्तक 
पर तिळक कर अक्षत ळगाये था. गलेमें विचित्र रीतिसे Tet हुई बहुत 
` सुन्दर फूलोंकी माला पड़ी थी. जटाजूटमें चारोंतरफ सुन्दर HS खासे था. 


ब्रह्मचयेकी दीक्षा के प्राचीन परिपांटीके अनुसार शुरुके घर वेदाध्ययन BT 


जानेके छिये शीघ्रतासे निकल पड़ा द. उसके gaat कान्ति देख कर 
लूम होता था कि“अब उसे किसी-विद्याकी आवश्यकता नहीं है. अथीत. 
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` इन सब चिह्नोंसे जान पड़ता था कि वह कोई ऋषि-पुत्र दै और हालहीमें .. 


SECM LSP COPD LSE IC PINOT JAMIE CELSO, FS बे. 


४3 I BRS DRI SEPIA पा EA NINE PEEPS FOP ORCS OPE SPN SN OS 


iy Be eA ign (८२५ ७, क ree ET 


a ee ee 2, ps OL Se I ¢ 
; 2 


Digitized by अद्भुत 'बडुकदशन न Delhi and eGangotri 

बह सर्वविद्या सम्पन्न दीखता था. उसके ओष्ठ वार वार नियमसे हिल रहे 
थर. इससे ATG होता था कि वह भगवन्नामरूप किसी मंत्रका जप कर रहा दै. 
उसकी चाळ स्वाभाविक तेज होनेसे ऐसी थी कि उससे यह्‌ प्रकट न होता 
था कि वह उत्कंठासे कहीं जा रहा है अभिप्राय यह कि, वह सव इच्छा- 
aia dat ae स््भावके अनुसार विचर रहा था. इतनेमें एकाएक महां 
भयंकर सिंह गर्जना करते हुए झपाटेसे उसके आगे आफपहुँचा. किन्तु विस्म- 
यकी बात है कि उसने न तो जरा भी परवा की और न उसकी ओर ही को 
देखा ! सिंह भी इस वालकको देखते ही एकाएक शान्तवृत्तिसे पूँछ हिलाता 
हुआ एक ओरको FAAS प्रणाम करके चला गया. AA ही बड़े वड़े मत- 
ताठे हाथी, वाघ, साळू, ASA, स्वानकुत्ते आदि दूसरे वन-पछु भी इसको 
देख अपना खूनीस्वभाव छोड़ दीन होकर फिर रहे थे. यह भी उन्हींकी 
तरह निभींकतासे उनके झुण्डके बीच होकर आनंदसे जारहा था. इस 
प्रकार वह आरेके सघन salar sled पहुँचते ही- दृष्टिसे बाहरं होगया 
और फिर बहुत समय तक नहीं दिखा. 
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वरेप्सुका इत्तान्त. 
राजपुत्रवत्‌ तत्त्वोपदेशा. 


पंथी ऋषियोंकी बातचीत, 


ONG — 
लिण ओरको यह अद्भुत बालक अदृश्य होता हुआ जान पड़ा, उस ओर 


३०७७०- दूर तक देखनेसे अंतरिक्षमें कवूतरके रंग जैसा gear समूद 

. दिखाई देता था. अधिक पास जानेसे इस घुएँवाळी जगहमें बहुतसी ध्वजा और 
पताकाएँ फहरातीसी जान पड़ती थीं. यह दृश्य उस मागेसे होकर आानेवारे 
बटोहियोंके मनमें सहजही ऐसा प्रश्न उत्पन्न करता था. कि “ वहां क्या होता 
होगा ? ? कुछ देरमें उस TAA होकर पुण्यरूप Aalst जाते हुए जान पड़े 
जो अनेक पवित्र मनवाले और चाहे जैसे दुष्ट हृदयवाळे Gitar दरशनमा- 

` बसे Bana चळनेकी इच्छा करानेवाले थे. उनकी गतिसे विदित होता था 
कि वे उसी स्थानकी ओर जारहे हैं जहां पहिले पवित्र gat दीखता था. 
वे आपसमें धर्मसम्बन्धी, कमेसम्बन्धी, - यज्ञादिसम्वन्धी और उनके द्वारा 
होकर स्वगोदिकि छोककी प्राप्तिसम्बन्धी अनेक वातें करते जा रहे थे. उनकी 
बातचीतसे ऐसा जान पड़ता था कि बहांसे कुछ ही दूरी पर कोई राजा भारी 
य॒ज्ञ कर रहा था, वहीं ये सव उसके दशनको जा रहे थे. उस समय saa 
एकने यह प्रभ किया “श्रेष्ठ द्विजवरो ! मैंने जो सुना दै कि यह यज्ञ 


. करनेवाला ALY राजा, इतना बड़ा यज्ञ जो अपार धन और सत्ता (अधि- ' 


कार )'बिना नहीं होसकता, किसी विशेष दृढ़ कामनाके लिए ही करता 
है यह कयाः स॒त्य-है ? यदि ऐसा होतो उसकी कौनसी ऐसी सबळ कामना 
है. क्या आप छोगोंमेंसे किसीको मालम है ! ” यह सुन कर उस ऋषि- 
. मंडळीका एक बृद्ध ऋषि ater; “ वत्स ! महात्मा पुरुषोंको शात्रकी ऐसी 


आज्ञा है कि यज्ञादिक बड़े बड़े काम, कामना .( इच्छा ) रहित करके ईश्व- 


` रको अपण करना चाहिए. उनको करके फलकी आशा नहीं करनी 
चाहिए. यद्यपि ऐसे यज्ञका परिणाम ( अन्तफल ) बहुत ही श्रेष्ठ दै, तो 
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वरेप्सु राजर्षि कौन है ? क 


aft पहले कामना रहित कमे करना प्रत्येक मनुष्यको अच्छा नहीं लगाता. 
फलकी आशा न रख ऐसे श्रेष्ठ कर्मे करनेकी मनोद्वत्ति तो किसी ata _ 
शाळी अधिकारी पुरुषको ही होती दै इस संसारमें ऐसे तो विरले ही पुरुष 
हैं. मनुष्योँमें बहुतसे लोग अपने सब काम फलकी आशाहीसे करनेवाले 
हैं और वैसे ही यह, राजा भी यज्ञ करता है. उसके मनमें एक बळबती 
इच्छा दै किन्तु वह कैसे पेदा हुई यह जाननेके लिये उसका सारा इतिहास 


` जाननेकी आवश्यकता दै, उसे तुम सुनो. .मैं कभी कभी इस प्रसंगमें पड़ा 


हूँ इससे में राजाकी पहलेकी दशाका इतिहास जानता हूँ. 
ै वरेप्खु cists कौन है ? 

` इतना कहकर कुछ देरमें वह बृद्ध ऋषि वोळा, राजा वरेपसु बचपनमें बहुत 
ही fee ( नीची ) स्थितिमें था. उसके माता पिता उसे बहुत छोटी उमरमें 
छोड़ कर स्वगंवासी हुए, इस लिए उसे बनमें बसनेवाले एक ऋषिके आश्रय 
(आसरे ) में रहना पड़ा. जव उसकी उमर ग्यारह वषेकी हुईं तो उसी 
ऋषिने उसका उपवीत ( जनेऊ ) संस्कार भी किया. इसके पीछे उसे शिक्षा 
देने छगा. ऋषि बहुत ही दयाळ था इस लिए वरेप्सुको अपने gaat तरह 
ही मानता और उसके मनमें किसी तरह यह भाव उत्पन्न होने नहीं देता था 
कि उसके मातापिता मर गये हैं. ऋषिने अपने seals साथ उसे भी 
कुछ ही समयमे वेद वेदाङ्ग और उसके पुरुषार्थमें काम आनेवाली धनुर्विद्या 
सिखादी. फिर, ऋषिके घरमें औत अझ्निहोत्र होनेसे उस सम्बन्धकी ae” 
पोणेमासादि इष्टि और दूसरी सारी क्रियाएँ भी वह पूणे रीतिसे स्त्रयम्‌ ही 
सीख गया. एक समय वह ऋपिके fret और पुत्रोंके साथ वनमें द॒भे 
समिधादिकि Bat गया था. वहां बहुतसे बाळक जोती हुई भूमिमें उरो 
हुए कोमळ द॒भे (GA) उखाड़ने लगे. कोई कोई पीपल, खैर, गूलर, आक 
इत्यादि वृक्षोंकी लकड़ियां तोड़ कर बोझा बाँधने छगे और वनफळं लेनेके 
fea पेड़ों पर चढ़ गये. बहुतसे लड़के नानाप्रकारके फूल विनने लगे और कई 
एक पासके. कटे हुए खेतोंसे धान, जव आदिं अनाजकी Teter सीळा करने 
Bil. FS समयमें अपना अपना काम कर सब लड़के जमाकी हुई वस्तुको 
लेकर 'आश्रमकी ओर चलने Bi. दो TECH समय था. एक तो भारी धूप 
पड़ रही थी और दूसरे aad स्वादिष्ट फल खानेसे कई बाळकोंको प्यास 


'छगी. आश्रम दूर था और नदी तो आश्रमसे भी दूर थी इससे जळकी 


\ 
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चाह करनेवाले बाळक बहुत अछुलाने wT और एक दूसरेसे जर्द चलनेको 
कहने लगे. चलते चलते क्षत्रियपुत्र बरेप्छु, “ जो प्याससे व्याकुछ हो 
रहा था.” बोळा, “ अद्दो ! ऐसे समयमें कोई हमें जळ लाकर पिळावे तो 
उसे कितना बड़ा आशीवोद मिले ! ” यह सुन कर एक ऋषि-पुत्र AST, 
are! कितनी बड़ी Sect बात है और संगतिका असर कितना बड़ा 
होता है ! हम व्राह्मण भला आशीवांदकी बात कहें और “कोई पानी लाकर 


पिळावे, ” ऐसी वांछनावाळा वचन कहें तो शोभा भी दे, परन्तु यह क्षत्रिय | 


पुत्र भी ऐसा कहता दै. यहद वड़ा आश्चये है. वास्तवे यह्‌ हमारी संग- 
तिका ही परिणाम है. यदि इसके अधिकारमँ कोई छोटामोटा भी एक राज्य 
होवे तो दूसरे किसी पर आशा न रख, अपने वळ और शुरुसेवाद्वांरा प्राप्तकी 
हुई विद्याके वळसे यह मनचाही वस्तु प्राप्त करे. यह वात सच थी. केवल 
बहुत समयके कारण ही वरेप्सुको अपनी जञातिका स्वभाव याद्‌ न रहा. ऋषि 
gah ये सब बचन सुनते ही उसको अपनी जातिका स्मरण हो आया ओर 


जैसे कोई सिंहका वचा. जन्मते ही पकड़कर मनुष्योंकी संगतिमें आ जाता, ' 


सदा मलुष्योंके द्वारा पकाया हुआ मांस खाकर Reis अक्रूर ( सीधा ) और 
गाय जैसा शान्त बन जाता है, परन्तु एकाधिक बार सिंहनाद सुनता अथवा 
लहू या कच्चा मांसादिकका स्वादलेता, तो तुरंत ही उसे अपनी जातिका 
स्मरण हो आता और AE एकदम महाभयंकर और कूर बन कर उसी समय 
मनुष्याका संग छोड़ वनमें चला जाता है, उसी तरह वरेप्सुके संबंधमें भी 
हुआ | उसके हृदयमें एकदम क्षात्रधर्मका सचा अभिमान पैदा हुआ, त्राह्म- 
णका सात्विक स्वभाव.दूर हो कर उसमें एकदम राजसी क्षात्र प्रकृतिने प्रवेश 


किया. और शुरुकी पासे प्राप्त हुई धनुर्विद्याका स्मरण कर वह बोळा “ हे ` 


द्विजवरो ! हे गुरुपुत्रो! क्षमा करो धीरज रक्खो ! मैं अभीतक राजा नहीं 
हूं किन्तु ऐसा आशीर्वाद देओ कि भविष्यतमें राजा हो जाऊं. में ब्राह्म- 
णका वाळक नहीं हूं परन्तु क्षत्रिय बाळक हूं, इसका मुझे आपने स्मरण 
कराया है तो अब में आप सबकी सेवा करता हूं. क्या करूं? इस समय 
मेरे पास कोई TES नहीं है, नहीं तो. आज गुरुचरण sare मिली हुई 
विद्याका अनुभव करता. किन्तु चिन्ता नहीं; seat कोई जरूरत नहीं 
है ? ऐसा कह कर तुरंत उसने अपनी कांख (बगल) में दबाये हुए द्भ (GA) 
के ह एक सींक डँगळीमें दाब Aare बाणका मंत्र पढ़ कर आकाशकी 

ओरं फेंका. सव. बाळक एक दूसरेका सुँ देख विचार करने छगे, इतनेमें 
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RAS आकाश चहुँओरसे उमड़ती हुईं घटाओंसे घिर आया और उसी क्षण 


` घोर गर्जेनाके साथ मूसळधार पानी वरसने लगा ! प्याससे व्याकुछ हुए सारे. 


ऋषिवालक आनन्द और AES अगत समान जळ पीकर शान्त हुए 
AT REA एक स्वरसे आशीवाद देने लगे कि “ तेरा कल्याण हो तेरी 
पढ़ी हुई विद्या सफळ हो, दूसरेके हाथमें गई हुईं तेरे मातापिताकी राज्यस- 


` अद्धि तुझे फिर प्राप्त हो ! ” थोड़ी देरमें वर्षो वंद हुई और सब वाळक वरे- 


BA प्रशंसा और उसके कल्याणकी कामना करते हुए आश्रमकी ओर चले. 

फिर सव ऋषिपुत्रः अनेक प्रकारकी विद्या संबंधी वातें करने Sit परन्तु, 
इस समय वरेप्सुका मन दूसरी ही तरंगोंके समुद्रमें गोते खारहा था. आ- 
जकी घड़ी तक उसका मन ब्राह्मणोंके औत स्मा्तीदिक कर्मानुष्ठान, अनेक 
अत, नियम और तपश्चरण तथा अनेक शास्त्रों और विद्याओंकी उपासनामें 
लगता था. अव उसकी वह बृत्ति वद गई. वह बत्ति अब राजसुखकी . 


` ओर्‌ जाळी. अव वह इस विचारमें मप्त हो गया हैं कि राज्य समृद्धि 


~ AN 


प्राप्त करनेंकी उतावली जैसे बने तैसे की जाय. थोड़ी देरमें आश्रम आ 
पहुँचा. सव अपनी अपनी लाई gs वस्तु शुरुको निवेदन कर भिक्षाके लिए 
गये. किन्तु वेरप्सु नहीं गया. अब उसे भिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगा 
उसका गुरु जव वैश्वदेवकर यज्ञशाळाके वाइर भूतत्रलि देनेको गया, तव | 
बह यज्ञशालामें जाकर अभ्निहदोत्रके BSA जळते हुए अझ्निदेवको प्रणाम .कर | 
विनय करने ळगा कि “ हे यज्ञनारायण !- तू सब देवोंका सुखरूप और 
प्राणिमात्रके जठरमें निवास करनेवाला होनेसे सबका साक्षी. अन्तर्यामी 
ईश्वर और कल्याण रूप है इस लिए ऐसी कृपा कर कि जिससे मेरे अन्तः- 
करणमें पैदा हुई तरंगें ( इच्छाएँ ) शीघ्र सत्य और सफळ हों ! ? इतना कह 
TSH आनेका समय जान कर वह वाहर चला गया और भोजनकरनेके 
वाद्‌ पाठशाळामें आकर बैठ गया: वहां उसे अकेला और विचारमें डूबा 
हुआ देख कर Tea पूछा “बत्स वेरप्सु ! आज तू कुछ उदाससा क्यों दीखता 
है! क्या तुझे किसीने कुछ कहा है ? अथवा कोई दोष ळगाया है. जो 
हो सो बतांदे- मैं उसका शीघ्र ही उपाय करूँगा. ” बारंबार पूछनेपर भी 
TA AY मुँहसे कुछ न बोळ सका, तो गुरुने फिर पूछा “aa! तू अपने 
मनमें बहुत अकुलातासा जान पड़ता है. क्या कोई कठिन पाठ ( सबक ) 
तेरे ध्यानमें नहीं बैठता ? अथवा तेरे मातापिता तुझे याद हो आए हैं? 
परंतु वैसा होना तो संभव नहीं, क्योंकि आजतक मैंने ऐसा कोईभी प्रसंग . 
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आने नहीं दिया जिससे तुझे बुरा ळो और मातापिताकी याद हो आवे. 
“यह भी नहीं होसकता कि वे तुझे स्मरण हो. आवें. क्योंकि वे तो तेरा प्यार 
करनेके पहले ही स्वरंबासी हो चुके थे. Pagel शांतिसे राज्य करनेवाले 
तेरे मातापिताको दुष्ट विदेशी राजाने लड़ाईमें मार डाछा.. तब तेरी माता 
तुझे Sax यहां आ रही. कुछ दिनोंमें वह भी रुत्युको प्राप्त हुई, जिससे तू 


अकेला रह गया. परंतु ईश्वरकी पासे यहीं तेरा अच्छी तरहसे पाछन ` 


'पोषण हुआ है. यद्यपि तेरी जातिका मैंने तुझे स्मरण भी होने नहीं दिया तो 
aft saa कर तुझे अच्छी तरहसे False इसी faa सिखळाई है कि जिससे 
भविष्यते वह तेरे काम आवे और अपने मातापिताकी राज्य समृद्धि फिरसे 
प्राप्तकर तू उसकी रक्षा कर सके. अव तुझे और किसी विद्याकी जरूरत 
नहीं दै फिर तू उमरमें भी योग्य हो गया है. इस लिए मेरा मन चाहता है 


कि में तुझे अपनी सिखाई हुई विद्याका सदुपयोग करते हुए देखूं इससे हे ' 


पुत्र | तू घबरा मत और किस लिए उदास है वह मुझसे कह” .» 
गुरुकी ऐसी बातें सुनकर वरेप्सुने कई अंशोमें अपनी मनोकामना पूर्ण हुई 
जानी. वह मनमें हर्षित होकर बोळा; “ पिताजी ! (वरेप्सुने ऋषिको 
पिताजी इस लिए कहा कि उसने उन्हें पिताके समान ही देखाथा. ) आप 
जो कहते. हैं वही विचार मेरे मनमें भी दौड़ रहा हैं और इसीसे मुझे 
अब किसी भी काममें या स्थानमें चैन नहीं पड़ता. मेरा मन इतना 
उतावछा होगया दै कि उसके लिये आपके आज्ञादेने भरकी देर है?” गुरुने 


कहा “ बहुत ही अच्छा है. ऐसा हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूं. परंतु वैसा होने ' 


के लिए तेरे पास अभी साधनोंकी कमी है. उसे पूरा करनेके लिए तुझे 
एक.भारी उपाय करना पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि ईश्वर उसमें तेरी 
सहायता करे. ? 

Fe सुन कर वरेप्सु पूछने लगा; “ अब gaat किस उपायकी जरूरत 


- हवै! » गुरुने कहा; “तू अकेला है राजनीति भी नहीं जानता और आजतक 


तुझे किसीसे लड़ाई करनेका प्रसंग भी नहीं आया. इस, लिए उसके लिए 
तुझे किसी राजा अथवा उसकी बहुतसी सेनाकी सहायताकी आवश्यकता दै 
इस लिए सकाम देशका राजा मेरा स्नेही दै, उसके पाससे तुझको सहायता 
मिलनेकें लिए में प्रबंध करुंगा. » वरेप्सु बोळा; “ पिताजी ! इतनी बड़ी 
खटपट करनेकी क्या आवश्यकता दवै"? मुझे सिफ आपके आशीवीदकी ही 
आवश्यकता दै और सब तो आपकी पासे मुझे प्राप्त ही दै. आपकी 
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सिखळाई हुई विद्या समय पर मेरे काम आवे, इतना ही बहुत है !” गुरु 
बोळा; “ धन्य है वत्स ! तेरे ऐसे दृढ़ निश्चयसे मुझे वड़ा ही संतोष होता है. 
और मुझे भरोसा है कि तू अपनी इच्छाको अवश्य पूरी करेगा. तेरी. 
ऐसी योग्यता देख; मेरे पास, तेरे बळको सव तरहसे पूरा करनेको जो 
अमूल्य साधन हैं वे तुझको देनेके लिये मैं पळभर भी आगापीछा नहीं करूंगा. | 
इस लिए जा गंगामें नहाकर भरे हुए कमंडछ सहित see आ. में यज्ञ 
शाळामें बैठता हूं.” ऐसा कह कर गुरुदेव उठ खड़े हुए और वरेप्सु उसी 
क्ष्ण गंगातटमें स्नान करने को चला. 

थोड़ी देर में स्नानसे शुद्ध होकर वह फिर आया. गुरु यज्ञशाळामें 
काले खुगचमै पर विराजे हुए थे. वैशवदेवका होम किये बहुत देर न हुई थी, 
इस लिए अभ्निदेव भी विना राखके धक रहे थे. _ भीतर जाते ही गुरु- 
जीने वरेप्सुको अझ्निदेवके सम्मुख gaat ओर मुँह करके बैठनेकी आज्ञा 
दी. गुरुके आज्ञानुसार एक THA पर बैठ कर वरेप्सुने छछाटादिक 
अंगॉमें यज्ञभस्मका निपुंड्र ( तिलक ) किया. फिर शुरुने कहा “ हे gaa. 
आचमन प्राणायाम करके चित्तको स्थिरकर, दृष्टि एकाम्रकर और यज्ञनारा- . 
यणको प्रणाम GSAT कर, आर में उनके प्रसाद BI जो मंत्र बोळ उसे. 
अच्छी तरहसे ध्यानमें रख. ?? ऐसा कहकर. ऋषिने अनेक ऐसे अखन, जिनके 
प्रयोगका जानेवाला योधा, एक ही समयमें सारी प्रथ्वीको भारी wae 
वचानेको समर्थ हो सके, मंत्र, ऋषि, छंद और देवता सहित उसे दिया: 
( aera) उसी तरह उन अखनोंको छोड़कर फिर वापस मँगानेका 
प्रयोग ( विधि भी सिखल्लाया. फिर बैठे बैठे मंत्रादिकोंका वहीं जप करः 
ऋषिने उसे बाणसे भरा हुआ एक भाथा और भारी awa भी न टूटने-- 
वाळा एक धनुष तथा वञ्रकी तरह Age शरीरको चूर्णकर देनेवाळी गदा: 
और तीन आयुध देकर कहा; “ पुत्र ! सज जा, इस वीतते हुए शुभ कल्याः 
णमय समयमें इन आयुधथाको धारण करनेकी Bet साधले. तेरा कल्याण” | 
हो और तू अपने वळसे अपनी और अपने अनुयायी वकी ( प्रजा तथा 
सेवक वर्गकी ) रक्षाकरनेको समर्थे हो. ?? § ie ; 

गुरुके आशीवेचन सुनकर वरेप्सु खड़ा हो गया और गुरुके चरणोमें Ge 
यज्ञनारायणको. वारंबार SSA प्रणामकर कंघेमें भाथा और एक हाथमें 
धनुष तथा दूसरे में गदा धारणकर Tes आगे खड़ा रहा. उस समय वह 
ऐसा शोभता था जैसे पिताके वचनोंसे बनमें गये हुए और पंचबटीके आश्र-- 
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Ha धनुष बाण धारण किये हुए रामचन्द्र हों. क्योंकि अबतक Raikes 
साथ रहनेसे उसके मस्तक पर भी ओरामकी- तरह जटा सुङुट था और दा 
रमें.चीरवखन पहरे था. ऋषिने प्रेमसे उसे हृदयमें लगाकर कहा; हट बर! 
अब तेरा सुहूते सध गया, इस लिए' आयुधों (gare) et नीचे रख द ओर 
जब तेरी इच्छा हो तब कार्यके लिए रवाना होना ” वरेप्सुने कहा; नहीं 
कपानाथ ! अब भळा आयुर्धोंको नीचे क्यों रकं ? में तो आपके सुखक्रमलसे 
केवळं ¦ रवाना हो ” ये अक्षर ही निकळनेका मागे देख रहा हुँ. ? उसका 
ऐसा उत्साह देख गुरु प्रसन्न होकर बोळे; “ वाह ! ऐसा हो तो एक क्षण 
भी देर न कर. यह बीतती हुईं घड़ी aga ही अच्छी है. जा, इश्वरकी 
SAA तू अपने काममें जय लाभ करेगा. zs 
गुरुके इुँहसे इतने वचन सुनते ही बरेप्सुने अगाध प्रेमसे उनके चरणोंमें 
सिर नवाया और फिर ऋषि पत्नीके पास जा प्रणामकर उनका आशीवाद 
लेकर बाहर आया. उसे कपड़ा ठत्ता, पोथी पुस्तक अथवा दूसरी कोई सी 
वस्तु ठेनेकी जरूरत न थी. उसे जो चाहिए सो सब पास ही धनुष ओर 
area था ! ज्यों ही बाहर आया त्यों ही वह यज्ञशाळा, आश्रम, वहांके 
बक्षाद्‌ और उस पुण्यमयी भूमिको प्रणामकरके चलने छगा. समय वीत 
गया था तो भी उसे इस बड़ी भारी इच्छा ( महेच्छा )में भोजन करनेकी 
याद्‌ न रही. गुरुने पहले बातचीत क रते समय विश्वपुरीका मार्ग बता 
fear था, इस लिए आश्रमसे बाहर निकलते ही उसने सीधा मार्गे धर लिया 


इधर उधर आड़ा तिरछा मागे देखे विना ही वह झपाटेसे रास्ता पार करने - | 


wm. fragt वहांसे अनुमान दस कोस थी और रास्ता गंगाके किनारे 
-किनारे जंगळसे होकर सीधा वहां तक गया था वरेप्सु उस सव मार्गको तय 
करके संध्याके पहिले ही वहां पहुँच गया. दूरहीसे उसने उस नगरीके 
बहुत ही ऊँचे सुन्दर दुगे और उनसे भी आकाइमें ऊंचे गये हुए नगर 
- वीचके safe ( राजमहल) पर फहराती हुई '्वजा पताकावाले शिखर 
देखे. दुगे ( किळा)के वड़े दरवाजेके सबसे ऊँचे छत पर नक्कारखानेसे 


ना ओर ताळके नाद्‌ सहित संध्या .समयके अनुकूल बहुत ऊँचे और . “ 


« मनोहर स्वरसे गाती हुई नौबत मानो अपने गंभीर गानसे विश्वपुरीके az 
बारकी रोबदार समृद्धि ( ऐश्वये ) और राज्य बलकी कीर्ति गा रही थी. 


१ इक्षकी छाल या दर्भ ( कुश) का बना हुआ कपड़ा, 


|| 
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उसके शब्द वरेप्सुके BA दूरसे पड़ कर हृदयको व्यथित करने लगे. इन 
गान शब्दोंको सुनते ही उसके धावेशमें GU aha होगई. वह अपने 
add कहने लगा कि “ दैव और कालबल कितना बळी दै कि जिस जगह 


- मेरा तीथेरूप पिता इससे भी अधिक सुख भोगता था आज वह मेरे शत्रुके 


हाथमें दै ! किन्तु हे इश्वर ! जव में अपने पिताका अधिकार फिर स्वाधीन 
करूं तभी पृथ्वी पर मेरा जीवन है नहीं तो मैं देहको धारण नहीं करूंगा. ” 
ऐसे संकल्प बिकल्प करते .हुए वीर वरेप्सु नगरके पास आ रहा दै. उसकी 
चालकी TAHA प्थ्वीको धमकते देखकर देखनेवाळोके Aad अनेक प्रश्न 
उठने ळगे- वे सोचने रंगे कि “| अरे ! यह्‌ तेजस्वी जवान तो शायद कोई 
ऋषिपुत्र अथवा वेशधारी या तपसे भूळा हुआ तपस्वी होगा. पर इनमेंसे 
कौन है? क्योंकि इसके वेश परसे ऋषिपुत्र कहें तो. ऋषि कुमार धनुष वाणको 
धारण नहीं करते, यदि झख्ा्रोपरसे राजपुत्र कहें तो वह ऐसे चीर जटा 
आदिको धारण नहीं करता. रास्ता चळनेवालोंके Aad ऐसी ater पैदा 
होती दै, किन्तु उसके तेजके आगे किसीकी हिम्मत नहीं होती कि 
उससे sa विषयपर कुछ पूछें ! 

ऐसा करते इए वह ATL पास आ पहुँचा. समय होनेके पहले उसने 
गंगाके तटपर जाकर संध्या समयकी संध्योपासना की. . फिर बहांसे उठकर 
विचार करने ळगा कि “इस नगरके राजाको अपने यहां आनेकी खबर देनेके 
लिए क्या उपाय करना चाहिए ! क्या उसे युद्धकरनेका संदेशा कहला Asi, 
या उसपर एकदम श्न प्रहार करूं? परंतु नहीं, शन्रुको सावधान किये _ ` 
विना संकट्में डालना वीरोंका TA नहीं. पहले हमें उसको सावधान करना 
चाहिए. ऐसा सोच कर पीपळका पत्ता लेकर उसने उसपर बाणकी अनी 
(नोक)से अपने आनेका समाचार लिख उसकी पुड़िया बना कर और अपने 
उसी बाणकी फणीके साथ बांध धनुष खींचकर उसे राजाके पास सेजनेको 
छोड़ दिया. बह वाण धनुपसे छूटकर मंत्र वळसे उसी समय आकाशमागमें जा 
कर राजसभामें पहुँचा और सव समाजको ALTA STS कर सिंहासन पर 


बैठे हुए राजाकी आंखोंके आगे जा गिरा. संध्या होजानेसे सभाके उठनेकी 


तैयारी थी परन्तु अकस्मात्‌ आ कर गिरनेवाले बाणको देख सबके मनमें 
अनेक तरंगें उठने Bit. प्रधाने तुरंत ही राजाके SAA बाणको हाथमें . 


लेकर पत्र छोरा और खोलकर पढ़ने लगा. उसमें लिखा था; “ बीमारीकी 


अवस्थामें बिना कारण पिताको मार कर तूने उनका राज्य अपने 
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अधीन किया है. उसे मेरे पास आ कर शीघ्र सोंप दे नहीं तो लड़ाई लेनेकोः 
तयार हो: लिखा निश्वपाळ gees | .. ४ 

पत्रका यह समाचार सुनते ही सारी सभा सन्न रह गई. राजाके हृदयम 
भी बड़ी धड़कन हुई. परंतु वह ऊपरी तौरसे बोला “अः इसमें FAT TET ह. 
राज्यकते stad तो ऐसे न जाने कितने चोट्टे बमाशी करते फिरते हैं. परंतु 
राज्य क्या कहीं रास्तेमें पड़ा हुआ हे?” इतना कह कर सभा विसर्जन करनेकी 
आज्ञा देने लगा, इतनेमें सामने पड़ा हुआ बाण ऊपर उठ उठ कर नीचे 
गिरने ळगाः यह देख कर प्रधानने कहा, “ राजाधिराज ! यह बाण पत्रका 
उत्तर मांगता है. इसे क्या कहते हैं ? ae सुन राजा एकदम उद्धतपनेसे 
बाणकोः हाथसे उठा कर दूसरे हाथसे मरोड़ तोड़नेका प्रयत्न करने छगा- 
इतनेमें बाण विजलीकी चमक़के समान हाथसे ऐसे जोरसे छटका कि उसके 
धक्केसे राजा GFE पड़ा और वाणका पंख लगनेसे उसका मुकुट जमीन पर 
जा पड़ा. इससे राजा अपने मनमें बड़ा ञ्जित हुआ; परंतु प्रकट कुछ भी. 
न बोल कर सभा विसर्जन कर अन्तःपुर ( रनिवास ) में चला गया. 


वरेप्छुका युड, 


इधर वरेप्सु समाचारकी वाट देखते खड़ा था, इतनेमें उसका भेजा' 


` हुआ वाण विना किसी समाचारके ज्योंका त्यों लौट आया. अपने: 
[ होनेसे ba’ Ta 

पत्रका अनादर होनेसे वरेप्सुको बड़ा क्रोध हुआ और वह सोचने लगा कि 

_ अब क्या करना चाहिए. इतनेमें नगरसे किसीकी सवारी आते जान 


.पड़ी. दो घुड़सवार आगे दौड़कर “ हटो हदो रास्ता छोड़ो, राजकुमारी _ 

आरही हैं” कहते हुए आगे आ पहुँचे. सवारी कुछ - दूर थीं उसी समय - 
` बरेप्सुको रास्ता चढनेवाळोंसे पूछनेपर मातम हुआ कि “पासके वगी- 
_ चेमें जगदंबाका मंदिर है, वहां दशनोंके लिये अपनी सहेलियोंके साथः 


` राजपुत्री जाती है. अनायास मौका मिळा जानकर वरेप्सु अपने मनमें बहु- 
त ही खुश हुआ और साथ. वह भी AA भगवतीके मंद्रिकी ओर चला 
गया. राजकन्या देवीके मंदिरे आगे जा कर पालकीसे शीघ्र उतर पड़ी फिर 


दो सखियोंको साथ ले कर मंदिरिमें गई. वरेप्सुने तुरंत अपना काम निका- 
छनेका विचार किया किंन्तु उसको स्मरण हो आया कि “ अरे ! अभी में 
` » ब्रह्मचारी हूं मेरा समावतेन ( गुरुके घर विद्या पढ़ कर अपने घर लौटनेका ): 
संस्कार भी नहीं हुआ ऐसी अवस्थामें में राजकन्याका हरण कैसे कर सकता 
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हू! zen करनेके लिए उसे छूना पड़ेगा और Ba तो मेरा ब्रह्मचय Sa 
खंडित हो जायगा ?” क्षत्रिय धमेके अनुसार जबदेस्ती कन्या-इरण किया 
जा सकता दै. इस लिए वरेप्सुकी शंका ठीक नहीं थी. वरेप्सु क्षत्रिय- 


` पुत्र था किन्तु ब्राह्मणोंमें पळनेके कारण ही उसे ऐसी शंका हुई थी तो भी 


उसने सोचा कि ‘ae बहुत अच्छा योग आकर उप्रस्थित हुआ दैः और 
कन्याको विना छुए मैं अपने अधीन कर सकता हूं. उसने तुरंत ही भड़ाभड़ं 
मंदिरिका द्रवाजा बंद कर दिया और अपनी रक्षा करनेके लिए हाथमे 


गदा लेकर खड़ा हो गया. 


कन्याके CATS घुड्सवार एकाएक इस तूफानको देख हके बक्से 
होकर दरवाजा खोळनेका प्रयतन करने ळगे. परंतु वीर वरेपसुनें उन्हें एक 
ही हाथसे हटा दिया और अधिक धूमधाम मचानेवालोंको वहीँ साफ भी कर ' 
दिया. कुछ सवार तुरंत नगरीकी ओर दौड़े उन्होंने राजासे जाकर कहा कि 
“ राजकन्या देवीके दर्शनको गई थी उसको वहां तपस्वी जैसे किसी युबा 
पुरुषने अकस्मात्‌ मंदिरहीमें बंदकर fears लगा दिये है और साथके 
सेवकोंको भी खूब मारा है” यह सुनते ही राजाको दिगू्रम होगया. उसने 
उसी समय प्रधानको बुलाकर एक छोटी सेनाके साथ शीघ्र जाकर राज- 
कन्याको GT छानेकी आज्ञा दी. तुरंत रण तुरही वजवाई, अनेक कामोंमें 
छगे हुए सैनिकोंके मनमें धड़कन हुई. शंख, नरसिंघाके घोर शब्दोंकी 
सूचना सुनकर सैनिक लोग सब काम छोड़ अपने वाहुन ( सबारी ) कपड़े 
और आयुध (ATT) सजने ळगे. फिर आपसमें घुसपुसकर पूछने लगे कि 
मामळा क्या है? कहां जाना दै? कौनसी बळा आई.? सारे नगरमें भी 
भारी deat ( कोळाइळ ) मच गया कि न जाने अकस्मात्‌. यह कौनसा 
तूफान आया है. 


यहां मंदिरमें कैद AAA राजकन्या अपनी दो सखियोंके साथ खूब रोने 
लगी. setae वाहरकी सखियां भी कोळाइळ मचाने लगीं. उनको 


.धीरज देकर राजकन्याको सम्बोधनकर aty बोला; “ राजकुमारी ! तू मतः 


घबरा. मुझको तेरा हरण करना नहीं दै. क्योकि अभी मैं ब्रह्मचारी हूं. मेरा ` 
मतळब तो कुछ और ही है. वह पूरा होते ही मैं तुझे तेरे पिताको सौंप दूंगा.” 
इस प्रकार वह ख्ियोंको बैये देरहां था कि, इतनेहीमें बड़ी बड़ी मसाळोंके 
प्रकाशमें वहां राजसेना आ पहुँची. उसने भयंकर रणबाजोंकी गर्जना सहित 
3 . . 


\ 
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मंदिरको घेर लियां और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, यह चोट्टा कोन दै १. 
` क्यो सताया दै? पकड़ो, केंद करो, मारो देखो भागने न पावे. ऐसा 
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नैद्रकान्त 


सालोंके साथ वरेप्सुकी ओर 
चिल्लाते हुए बहुतसे बलीवीरोंकी एक ठुकड़ी म साथ व 
अछा. यहां तो वरेप्सु रास्ता ही देखता खड़ा था. उसने कहा 


. ७ अच्छा आओ, Wer नहीं; परंतु यहां तुम जैसे चोट्टोंको शिक्षा देने- 


, इस लिए सचेत होकर इष्ट' देवका स्मरण करो ! ? 
द ea घनुषसे धड़ा.धड़ बाण छोड़ने ळगा. उसकी भीषण 
* और अचूक मारसे सेनाके वीर आश्चयं कारक रीतिसे जमीन पर उछल 


उछलकर गिरने ळगे. छुछ भी कर सकनेके पहिले सैनिक छोग अपने अनेक . 


. बीरोंको जमीन पर अचेत पढ़ें देख विड़र भागे और नगरमें आकर प्रधानसे 
कहा कि काम बड़ा कठिन हे. और बहुतसे वीर मारे गये हैं. प्रधान घब- 
राया. बह राजासे कहने छगा “ महाराज ! आपने यदि मेरा कहना मान- 
कर संध्याके समय आये हुए. पत्रका कुछ भी उत्तर दे दिया होता तो इस 
Sot रातमें लड़ाईमें मरनेका समय तो न आता. ” किन्तु राजाने बिना 
विचार किये ही उद्धत ( गैंवार ) पनेसे एकदम बड़ी सेना सजानेका हुक्म 
दे दिया. उसने हजारों मसालों सहित स्वयं प्रधानको ही छड़ाईमें चढ़ाई 
करनेकी आज्ञा देकर कहा; “ एक उद्धव बालकको, जिसके पास कुछ सेना 
नहीं है, पकड़ छेनेमं क्या देर लगना है ? प्रधान बड़ी साहसवाली सेना 
संहित आकर वरेपसु पर एकदम टूट पड़ा ओर घमासान युद्ध मचा 
दिया परंतु ऐसा न था कि जिससे geet पूणे पाका प्रसाद पाया हुआ 
बीर बरेप्सु किसी तरह भी जीता जाय. उसने चारों दिशाओंमें असंख्य 


बाणोंका wwe समान ऐसा जाळ बाँध दिया कि अपना सारा बळ 
` लगाकर वीर थक गये तो भी उसपर किसी तरहका कलूंक नहीं आया | 


फिर, जैसे बादलोंके हट जानेसे चन्द्र प्रकाशित होता है उस तरह अपने 
आसपासका जाळ PACA वह महाभयंकर गजेना द्वारा योधाओंके हृद- 
यको .दहलते हुए बड़ी सावधानीसे अपने हाथकी सफाई दिखाने लगा | 


, उसके तेजस्वी धनुषसे एक ही समय बिजलीकी तरह अनेक चमकते हुए 


शरो ( बाणों )ने छूटकर सारी सेनामें खलबली मचा दी. बाणोंकी मारसे 


` . अनेक वीर प्रध्वीपर घड़ाघड़ गिरने ळगे. बहुतोंका सिर आकाशमें उड़ने 


लगा | कईके Tae सहित हाथ, भुजाएँ, पेर और नाक, तथा कान, शर- 


` की झपाझप लगती हुई मारसे छिंदकर गिरने लगे. बहुतसे घोड़े और हाथी 
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चिग्धार चिग्चारकर' मरने लगे. इस प्रकार फौजमें भारी भगइर पड्नेसे 
प्रधान जी SHC भागा | 


राजकन्या ये सव काम मंदिरिकी एक खिड़कीसे देखा करती थी. वह 
बरेप्सुके ऐसे पराक्रमसे बहुत चकित हुई. उसने मनें निश्चय किया कि 
यह पराक्रमी वीर तो अवश्य ही ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय होगा. यह यद्यपिःअभी 
त्रह्मचारी है परंतु अंतमें विवाह अवश्य ही करेगा. इस लिए इसके सिवा 
में औरके साथ अपना विवाह नहीं करूंगी. यह विचार उसने अपनी सखि- 
aia जनाया, उन्होंने भी आनन्दित होकर उसमें अपनी सम्मति दी. 


प्रधानको प्राण BRC नगरकी ओर भाग आया देखकर विषयसेन 
बहुत ही घत्रराया. वह . गहरे विचारमें पड़ गया कि अब क्या करना 
चाहिए ! कोई पहरभर रात शेष थी इली समय प्रधानके साथ बैठकर उसने 
मनसुबा बांधा कि “ रातमें लड़ाई करना अपने लिए विशेष हानि कारक है 
aa रातभी थोड़ी है, इस लिए दिन होते तक हमें लड़ाईमें नहीं जाना 
चाहिए. सिर्फ वहां छिपकर यह देखना चाहिए कि कन्याको लेकर यह वीर 
किसी समय भाग न जाय. प्रधानने कहा “ यह वीर कुछ कन्या हरण कर- 


` नेको थोड़े ही आया कि जिससे उसको लेकर भाग जायगा | लड़ाईका कारण 


तो आपने उसके उस पत्रसे ही जान लिया है. वह लड़ाई किये बिना नहीं 
रदेगा. इस लिए महाराज ! दूसरी सव सावधानी छोड़कर सिर्फ युद्धकी पूरी 
तैयारी करनेकी हमें जरुरत है.” उन्होंने सगरी सारी सेनाको सूचित किया 
कि दिन निकळनेके पहले ही सब वीर युद्धस्थलमें जानेको तैयार. रहें. जैसे 
तैसे सूयोंद्य होने छगा भेरी बजी और शेष रही सारी सेना सजाकर राजा 
स्वयम्‌ रणांगणमें आ खड़ा हुआ और जब उसने मंदिरिके' दरवाजेके आगे 
आकर देखा Tt ALY घनुषके सहारे वहां तैयार खड़ा था. पहले दिन भोजन : 
नहीं किया था, दृश कोस पेदुछ चलकर आया था और रातभर असीम परि 


` अम CSSA रहा, तो भी वह जरा भी आराम न कर राजाके आनेकी वाट 


ही देखते खड़ा था. राजाको आया हुआ देखकर भयंकर सिंहकी तरह वह ग- 
अना करते हुए बोळा, रे विषयांध विषयसेन, अमृतके समान और सब महात्मा- 


` जनोंकी इश्वरोपासनाके लिए ही नियत किया हुआ यह सबेरेका शुभ समय 


बिषयोँके सेवनमें बितानेवाळा और उसके भीतर fan सूर्यको अर्ये प्रदान 
करनेकी भी सावधानी न रख झूठा क्षत्रिय नाम घरानेवाला तेरे समान दूसरा 
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कौन मखे होगा ? यह तो ठीक है. कोई चिन्ता नहीं. सूयोंदयको अभी 
बहुत oes aed प्रदानका समय होते तक तो मैं उस सबसाक्षी सविता 
देवको तेरे मस्तकरूप कमछपुष्प और तेरे ही रक्तसे भरी हुईं अंजलिवाछा 
उत्तम अष्यै देऊंगा. उठ सचेत हो और प्रभुको याद कर ! ” यह सुनकर 
राजा विषयसेनके कुछ भी उत्तर देनेके पहले ही वरेप्सुने सारी सेनापर 
अंख-वर्षा करदी. उसने क्षणही भरमें सारे योड्धाओंकों घबरा दिया. यह 


देख योद्धाओंको धीरज देकर राजाने वरेप्छुको बांधनेके लिए नागफांसका ' 
प्रयोग किया. परन्तु इसके पहले ही उसने नागाख्न छोड़कर सारी सेनामें _ 


बड़े बड़े सुजंग ही सुजंग (सांप) कर दिये. ये झुजंग योद्धा और वाह- 
नोंके पेरोंमं लिपट लिपटकर काटने छगे इसे देख तुरंत ही राजाने गरुड़ाख्र 


बाण छोड़ा देखते देखते असंख्य गरुड आकर सर्पोको नाश और बरेप्सुको | 


तंग करने लगे. पर वरेप्सु चुपचाप खड़ा नथा. उसके धनुषसे ATS 
बाण छूटते ही आकारासे बड़ेबड़े नग* ( पहाड़ ) आकर TETAS गिरने wit 
जिससे तमाम गरुड़ोंके उड़ जानेपर पहाड़ोंने विषयसेनकी बहुतसी सेनाको 


घानीकी तरह पीस डाला. राजाकी अपार सेना चारों तरफ थोड़ीसी रह ' 
गई. राजाका रथ भी. टूट गया. राजा दूसरे रथमें बैठा । परन्तु | 


इस गड़बड़में. वरेप्सुने छलांग मारकर राजाके रथका पाश ( फांस) खींच 
ल्या और युद्ध करनेके पहले ही उसे seta उसीके पाशसे बांधकर नये 


` रथसे नीचे गिरा दिया! राजा कैद होगया और वीर वरे'्सुकी जय हुई. 


बंदी राजासे बरेप्सुने कहा “ हे अन्यायी ! मेरे पिताके प्राण यद्यपि तूने 
नाइक लिए थे, परन्तु मेरे आगे तू दीनतासे बँधा हुआ पड़ा है, यह देखकर 
तुझपर मुझे दया आती है और तुझे में अपनी शरणमें पड़ा हुआ देखकर ही 


वरेप्छुको राज्यप्रासि. 

इस तरह वह कही रहा था कि अपनी ओर ` उसने दशवीश अषि 
पुत्रोंकी टोळी आते देखी. ये लोग वरेप्सुके गुरुजीके पुत्र और शिष्य थे. 
इन शिष्याको ged वरेपसुकी खबर लेनेको भेजा था. पहले दिन वरेप्सु 
Tet यहां से विश्वपुरीकी ओर चल निकला था., उसके चले आने 


पर सब शिष्य सिक्षा मांग कर लौटे और आश्रममें वरेप्सुको न देखकर 


* संस्कृतमें नग, पर्वतको कहते हैं, 
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geste पूछने लगे कि वह कहां गया. शुरुजीने आदिसे अन्ततक सब 


£ व॒त्तान्त कह्‌ सुनाया और कहा, पुत्रो तुम्हारा सहाध्यायी aty, अब 


- तक वनमें बसनेवाळा एक विद्यार्थी था, किन्तु अब वह फिर राज्या- 


भिळाषी होकर राज्य प्राप्त करनेको गया है और मुझे निश्चय है कि 
मैंने यत्न करके उसे जो अमूल्य विद्या सिखाई है उसके बळसे वह 
aera अवश्य ही राज्याधिकारी होगा परंतु उसने कभी भी युद्धका 
अनुभव नहीं किया. वह अभी बाळक दै. इस लिए तुममेंसे कुछ लोग 
कळ सवेरे विश्वपुरीको जाओ ओर उसका सब समाचार जान और उसे 
देखकर मुझसे कहो. उसका राजयोग बहुत अच्छा है. इससे यदि उसको 
राज्य प्राप्त हुआ हो तो बिना. किसी देरके तुरंत राजसिंहासनपर 
बैठा देना और संश्याको मुझे खबर देना. गुरुतीकी यह आज्ञा सुन- 
कर ऋषिपुत्र बड़े सबेरे उठ स्नानादि क्रियाकर विश्वपुरीकी ओर रवाना ' 


हुए और अनुमान डेढ़ पहर दिन चढते वरेप्सुके प्रियबंघु विश्वपुरीके बगी- 


चेमें आ पहुँचे. उन्हें किसीसे यह पूछने ale geval जरूरत नहीं 
पड़ी कि वरेप्सु कहां होगा. क्योंकि वीरोंकी हळचळ और वाहनोंकी 
चीत्कार gaa वे स्त्रयम्‌ ही देवीके मंदिरकी ओर चले आये. मंदि- . 
रके द्रवाजेके आगे पाशसे बंधे अशक्त होकर पड़े हुए अपने शत्रुके सामने 
कोघसे अंधा हुआ वरेप्सु भयंकर सिंहकी तरह खड़ा हुआ उन्हें देख पड़ा. 
उसके Heat क्रोधाकृति, MSs समान खड़े हुए रोयें और Tat ळगनेसे 
होने वाळे घावोंके कारण लहू GET हुआ सारा any, Es हुए eas 
समान दीखता था. उसी तरह क्रोधसे Rie और अति प्रचंड उसका 
शरीर देखकर, उन्हें बहुत आश्चये हुआ. .वे बड़े हषेसे “ वीर वरेपसुकी 
जयहो ! ? की गर्जेना करते हुए समीप आ पहुँचे. उन्हें देखकर वरेप्सुने 
नमस्कार किया और विस्मयसे पूछने गा “ आप सब यहां कहां थे १? 


वे आपसमें बातें करते थे, इतनेमें “ राजा मरा, राजा पड़ा ? ऐसी झूठी 


अफवाह उंड़ानेके लिए नगरसे रानी और राजाके कुटुम्बी लोग रोते इए 


संग्राम भूमिमें आपहुँचे किन्तु उसे जीता देखकर शान्त हुए. उस समय अपने 
मनमें राजा इतना लज्जित हुआ कि मेरी ऐसी दशा et और नौकर देखें 
इससे तो मैं आत्मघात करलं यही अच्छा. में लड़ाईमें ही माराजाता तो मुझे 


१ .साथका पढनेवाला साथी. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah © 


3 


` पति होनेको योग्य है. ” इतना कहनेसे वरेप्सुके नौकरोंने विषयसेन 


नगरमें छानेके लिए उनके आश्रममें गया. गुरुजीने हृ्षपूवेंक उसे हृदयसेः 
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लल लो सहन करना नहीं पड़ता: इस लिए वह प्रकट रूपसे 
= ४ हे चीर ! मुझे तूने जीता क्‍यों छोड़ा है! मेरी यह कमरकी तलवार 
निकालकर मेरा शिर अळग करदे. ” परंतु निर्षेलका मारना वीरका धमे 


नहीँ, ऐसा प्रत्युत्तर PEAR उसने प्रतिज्ञा. की कि अब में जंगळमें तपश्चयी _ 


करके ही उमर पूरी करूंगा ! ` 


` इस प्रकार विजय प्राप्त वरेप्छुको ऋषि gata .फिर कहा “ बन्छु ! अब - 


देरकरनेका काम नहीं है. नगरमें चछो और राज्यका मुहूत AIS. राज- 


कन्याको तुरंत मंदिरसे बाहर कर उसके पिताको सौंपकर वरेप्छु ऋषिपुत्रोंके - 


साथ नगरके बीचमें बने हुए राजमहलके सामने आया. उसको आते हुए 


देखकर वहांके Grae नौकर आदि इधर उघर भागने छगे. उन्हें समझा ओर 


धीरज देकर पास बुछाया और उनके द्वारा सभाके झुख्य मुख्य अधिका- 
रियोंको बुल्वाकर उन्हींके सामने ऋषि gaia राजतिलक करवाया उसी 
समय भारी जय घोष सहित राज्यासनके राजदंडपर वरेप्सुके नामका 
सजा आरोपित किया गया और'उसीके नामका जीतका बाजा वजवाकर 
नगर और राज्यमें उसकी आज्ञाः फिरवाई गई ! : 

' बरेप्सुने फिर रथे-म्याना आदि सवारी सहित बहुतसे अधिकारियोंको 


बंधनमें पड़े हुए राजाको लानेके लिए भेजा. राजाने उन्हें उत्तर दिया कि ` 


~~ 


ag तो इस संसारमें जीनेके बदले BAT प्राप्त दोऊँ अथवा निजेन 
स्थानमें जाकर प्रभुका आराधन करूं यही में उत्तम समझता हूं. अब तो 
में यहांसे जंगळमें जाऊँगा. परंतु अपनी यह लड़की, जिसको व्याहके योग्य 
होनेसे साथमें ले जाना उचित नहीं है तुम्हारे साथ इस लिए भेजता हूं कि 
वीर वरेप्सु इसको अपनी पत्नीवत्‌ स्वीकार करे. उसने पहले इसे हरण किया 
और क्षात्र धर्मके अनुसार इस कार्येमें विजय प्राप्त होनेसे वह इस कन्याका 


राजाको: बंधनसे मुक्तकर दिया, उसी समय वह रानी सहित एक रथमें बैठ- 
कर Seal चछा गया. नौकरोंने नगरमें आकर वरेप्सुकों यह समाचार 
सुनाया और राजकन्या उसके अधीन करदी. 

वरेप्सुने आजका दिन तो :गुरुपुत्रों सहित ब्रह्ममोजन, पुण्यदान आदि 
que कामोंमें बिताया. दूसरे दिन एक बड़ी सेना सजाकर अपने शुरुजीको 
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ळगा लिया और कहा, “ पुत्र ! अब मुझे पूर्ण संतोष हुआ है. इस fee 
विषयसेनकी कन्याका विवाह कर परम सुख भोग; ओर नीतिसे प्रजांका 
पालन कर. यही मेरा आशीवीद है? दूसरे- दिन रांजपुत्रके बहुत प्रार्थना 
करनेपर गुरुजी अपने परिवार और शिष्य समूहके साथ विश्वपुरीको गये और 


. बहां बहुत दिनोंतक रहकर; शुभ मूहते आते ही राजकन्याके साथ 
` बरेप्छुका न्याइ आरंभ किया तथा अनेक आशीवोद देकर बहांसे फिर अपने 


आश्रमको लौट आये. ” 
` अपष्सराससाराल. 
इतनी कथा कह थोड़ी देर शान्त रहकर वह Ta ऋषि फिर बोळा; 
४ द्विजत्ररो ! इस तरह बहुत कठिनं अवस्थामें उत्पन्न ओर पाळा हुआ ACY 


* सत्संग होने और पुरुषा BAS धीरे धीरे श्रेष्ठ स्थितिमें आ पहुँचा. परंतु 


इंतनेहीसे संतुष्ट न न होकर उसने अपने पुरुषार्थ द्वारा ' अनेक देशोंको जीतकर 
राज्यकी सीमा बढ़ाई उसकी हुकूमत लम्बी चौड़ी भूमिमें चलने ळगी. प्रजाके 
बहुत प्रसन्न होनेसे सब जगह उसकी प्रशंसा होने गी और बालकसे Tae 
AL उसके मंगलकारी नामका स्मरण करने ळगे.. ' ट 

इस प्रकार राज्य, धन, धमै ओर कीर्तिसे बड़ा समद शाळी acy 
राजा, एक समय अपने साथ बहुतसी सेना लेकर राज्यमें दौरा करनेको 
निकला. राज्यमें दौरा करनेसे राजाको अपने राज्यके प्रत्येक स्थान, 
नगर और गाँवमें रहनेवाली प्रजा सुखी है अथवा दुःखी, वह अपना 
निर्वाह किस तरह करती है, प्रत्येक स्थानमें कौन कौनसी वस्तुएँ पैदा 
होती हैं, उन उन स्थानोंमें नियत किये गये अधिकारी न्यायसे वर्तोव 
करते हैं या नहीं, धर्मका पालन होता या नहीं और अपनी सत्ता (अंधिकार) 
प्रज्ञाको प्रिय है या नहीं, आदि बातें माळूम होतीं हैं. वह .अनेक देश; 
नगर, गाँव बन. और उपवनोंको देखते हुए अपने राज्यकी उत्तर सीमाके . 
पासवाले दूरके त्रिविष्य. नामके ऊँचे बन प्रदेशमें जा पहुँचा. यह प्रदेश 
बिलकुल अलौकिक रचना और शोभावाले वत तथा सब स्वाभाविक सृष्टिको 
सुन्द्रतासे नित्य परिपूर्णे रहता है. अप्सराओंके सहित देवता भी अनेकबार 
स्वर्गका नंदनवन छोड़कर यहां कीड़ा करने आते हैं. ऐसे सुन्दर रमणीक 
बनको देखकर बरेप्छुको उसे अच्छी TER देखनेकी इच्छा हुई. सैम्यका 
पड़ाव सीमा पर ही डालकर, अकेले TSI सवार होकर वह TAA चला- _ 
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वनसूमि सुवणे जैसी थी. नये पत्तों, फूलों और फलोंके भारसे सदा झुके हुए 
घटादार वृक्ष चारों तरफ फेले हुए थे ! उनपर मनहर शब्दोंसे विलास 
करते हुए अनेक सुन्दर पक्षी कल्लोल कररहे थे. खिले हुए विचित्र कंमळके 
Gala ढैंका हुआ निर्मळ जलवाळा और हंस, बतक, सारस, मोर आदि 
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पक्षियोंसे घिरा हुआ सरोबर दिखाई देता था. अनेक प्रकारके फूछोंसे .. 


निकलकर उत्तम सुगंधसे सना हुआ पवन बहरह्दा था. संग आदि निर्दोष 

. वन्य पश्चुओंकी दौड़ती हुई aid आंखोंको आनंद देती थीं. ate गिरे 
हुए विचित्र फूछोंसे Sat हुई परथ्वी ऐसी छगती थी मानो किसी राजाने 
यज्ञ करनेके लिए पूजन करके उसे तुष्ट किया हों. यह सव देखकर बरेप्सु 
आनन्द्में इब गया. यह शोभा देखते हुए वह इतनी दूर निकल राया 
और समय भी इतना बीत गया कि उसका उसे स्मरण नहीं रहा. ठीक 
मध्याह -( तोसरा पहर) हुआ, घोड़ा भी थकने छगा, तो भी वृक्षोंकी घटा 
इतनी. घनी थी कि कहींसे आकाश खुळा हुआ न दिखनेसे सूर्यनारायणके 
दर्शन भी न हो सकते थे. ऐसी अलौकिक रचना देखते, पक्षियोंका कल- 

, रव सुनते, जळके झरने देखते हुए बरेप्सु अब भी आगे ही बढ़ते गया. चलते 
चलते वह एक संरोवर पर जा पहुँचा. सरोवरके जळपर सूर्यका प्रकाश 
` पड्नेसे उसे aren हुआ कि मध्याह्न होगया दै तो भी मैं अपने आह्निक 
' कर्मको क्यों भूल जाता हूँ ? वह तुरंत घोड़ेसे उतर पड़ा. घोड़ेको एक 


`. _ अशोंक बृक्षकी जड्से बांधकर, कपड़े उतार सरोबरमें नहानेको उतरा. सरो- - 


. RAT जळ AAs समान मीठा और सोनेके समान स्वच्छ था. अत्यन्त 
गहरे जळमें भी उसकी तळी साफ दीखती थी. कीचड़का तो उसमें नाम भी 
नहीं था. स्नान करनेके बाद वरेप्सुने यथाविधि मध्याह्न संध्या, ब्रह्मयज्ञ, तर्पण 


इत्यादि नित्यकमे करके फिर कपड़े पहने. _ थोड़ी देर विश्रामकर उसने . 


फिर भी आंगे बढ़नेका विचार किया. पहले तो इस अलौकिक वनकी 
शोभा देख कर ही मनुष्यकी भूख प्यास शान्त हो जाती और सारे दुःख 
Ye जाते थे तो भी भूख प्यासको शान्त करनेके साधनों की यहां कुछ कमी भी 


नहीं थी. अनेक प्रकारके स्वादिष्ट और गुणकारी दिच्यफल, बृक्षोपर और: 


! उनके नीचे तैयार पड़े थे. उनमेंसे मीठे और आरोग्य ale फल बीनकर 
` राजाने वरको अरपेणे कर भक्षण किये. इससे उसे ऐसा संतोष हुआ 


ee ee wee 077 7 
. १ ईश्वरको निवेदन करके इस लिए भक्षण किया कि संसारकी सब चीजें ईश्वर 


~ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . 


a NG Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


So अप्सरासमागम, > २५ 


मानो पांचो पक्कान्न खाया हो. फिर वह अशोक ब्रक्षके नीचे लेटकर 
आनंदुमें इब गया. थोड़ी देरमें अत्यंत सुखद पवनकी Becta वह आनन्द्‌- 
दायी नींदकी गोदमें सोगया. 2 

- न तो वह गाढ़ी नींदमें था न जागता ही था. इस प्रकार सोते हुए उसने 
एक चमत्कार देखा | उसको area हुआ कि कोई ऐसी सुन्दर दिव्य Mt 
जिसे उसने आजतक कभी भी नहीं देखा, पास आकर अपने हाथोंसे उसके 
Qatar दाव रही है. वरेप्सुके शरीरको उसके अत्यन्त कोमळ हार्थोंका स्पर 
होरहा है वह मानों राजाको बहुत सुन्दर और तेजस्वी देखकर मोहित होगई « 
है और इसीसे उसके शरीरसे लिपट जानेको आतुर होरही है. परन्तु 
राजाकी अपेक्षा अपना पद उत्तम देखकर ऐसा करनेसे लज्जित होती और 
add डरती है कि यदि मैं ऐसा करूंगी तो कोई देख लेगा... ऐसा मालूम 
हुआ कि वह कमळकी पॅखुरीके समान बड़े कोमळ तथा सुंगके समान अपने 
नोकदार (तीक्षण) सुन्दर नेत्रोंको फेरकर इधर उधर देख रही दै. इतनेमें उस 
दिव्य ख्रीको ऐसा माळस हुआ मानो किसीने उसे देख छिया है. इस लिए 
वह एकदम खड़ी होगई और अपने हाथके बहुत ही सुन्दर Holst राजाकी. 
छातीपर रखकर बहांसे बिजळीकी चमकके समान गायब होगई !! - ˆ 


राजा एकदम जाग उठा. वह विरहवेदना और आश्चयेसे बहुत घबरा . :' . 


गया. उसने खड़े होकर इधर उधर चारों तरफ देखा किन्तु कहीं भी वह 
नवयौवना दिखाई न पड़ी तब हार कर ' अरे यह तो cig व्यर्थे ही मुझे 
दिखी ? ऐसा मनमें कहकर वह फिर बैठ गया. परंतु उसका मन शान्त नहीं 
हुआ. बैठे हुए भी वह चारो तरफ देखरहा था. वह सोचरहा था कि उसको 
मैंने eal देखा या जागतेमें ? इतनेमें उसकी दृष्टि अपने शरीरपर पड़े हुए 
फूलों पर गई. फूछोंको देखकर उसके हृदयकी लहर (तरंग) दूनी तेज हो गई. 
उसको निश्चय हुआ कि, नहीं, यह्‌ स्वप्न अथवा धोखा नहीं है, किन्तु- 
सत्य है. क्योंकि जाते समय उस सुन्दरीने चिह्णोंकी भांति सुझपर जो 
पुष्प डाळे हैं वे येप्रसक्ष हैं. वरेप्सु अपने मनमें ऐसी उधेड़बुन कर 
ही रहा था कि इतनेमें उसे अपने सामनेकी दूरकी वृक्ष ळताओंमें कोई 
कपड़ा फहराता हुआ देख पड़ा. वह बहुत देरतक उसकी ओर देखता रदा. | 


` की हैं और उसीकी aad इम मञुष्योंको मिळी हैं. इस लिए प्रत्येक वस्तु पहले 


THAN ईश्वरको झर्पणकर उसके प्रसाद STS ही हमें उपयोगमें लानी चाहिए. . 


f 
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उसी समय उसे कोई खी जाती हुई देख पड़ी. वह तुरंत ही खड़ा होगया 
और घोड़ेको वहीं छोड़कर जल्दीसे उसी दिशाकी ओर चला. जब वहं सघन 
बनके बीचमें पहुँचा तो वह जानेवाळी खी पीछे फिर फिर कर तिरछे 
नेत्रोंसे उसके हृदयको वेधती हुईं देखने ail. वह राजाको देखते ही 
इक्षकी ओटमें छिपजाती परंतु फिर थोड़ी देरमें अपनी मोहक दृष्टि उसकी 
ओर tenet हुई जर्द जर्द चलने छगती थी. ज्यों ज्यों राजा उसका सुन्दर 
मुँह देखता गया त्यों त्यों उसका मन और भी स्रोहित होता गया. वह ओर 
पास गया तो उसके शरीरका दिव्य और विचित्र रंगका बहुत ही महीन 
कपड़ा, जिसमेंसे उसके सिरकी बेणी तथा शरीरके प्रत्येक अंग बिलकुल ही 
साफ दिखते थे, देखकर बिरहाकुछ.बन गया. उसके पैरोंकी दिव्य झांझसे 


होनेवाळी बहुत ही सुह्ावनी धीमी झनकार, कपड़ों शरीर और STA बगा | 


हुआ भिन्न भिन्न “ओर सुगंधित द्रव्य और वायुके साथ उसका आनेवाला 
बहुत ही मस्त.परिमळ, गौर शरीर होने परभी तपाये हुए सोनेके समान उसकी 


दिव्य कान्ति अर्थात्‌ सुन्द्रतासे परिपूर्ण प्रतिमाके समान देखकर राजाकी एक - 


भी मनोडत्ति हाथमें नहीं रही... जागृत ( उत्तेजित ) होकर सब इन्द्रियोंने 
उसे उन्मत्त बना दिया. राजाकी agatha चली गई... वह Aa खो बैठा 
और जल्दीसे दौड़ा. कुछ समयमें उस दिव्यांगना ( प्रतिभा पूर्ण खी)के 
समीप जा पहुँचा. इस समय वह अपने पवित्र और मुख्य धमैको भूल गया. 
व्यभिचारी पुरुषकी तरह उसके मनमें यहभी शंका न हुई “कि में किसी 
दूसरी ्रीकी अभिछाषा ( इच्छा ) करता हूँ. कामके वश होकर वह पास 
गया और अकस्मात्‌ दौड़कर उससे लिपट गया वह ज्योहीं उसे दोनों हाथोंसे 
पूरे प्रेमके जोशमें आकर आहिंगन करने ळगा त्याही वह रमणी बिजलीकी 
चमककी तरह उसके दोनों हाथोंके बीचसे सड़ाकसे सटक गई और देखते 


` देखते उसकी आंखोंके आगेकी अति सुन्दर WAT घटामें छोप होगई ! 


यह देख कर राजा a हः हः हः हः ? करके रोने छगा. मानो उसको 


भारी घाव लगा हो. विरह बाणसे विद्व हुए हृदयकी महा पीड़ाके कारण . | 


` धड़ामसे जमीन पर पछाड़ खानेसे वह उसी समय मूछित होगया. 

बह्‌ तरुणी स्वर्गकी एक अप्सरा थी. उस दिन वहुतसी अप्सराओंका 
समूह एक विमानमें बेकर इस सुन्दर वनमें बिहार करनेको आया था. 
* बह अप्सरा भी सवके साथ वनलीछा देखनेको आई थी. बनके एक बहुत 
ही रमणीक स्थानमें विमान उतारा गया. फिर बहुतसी सखियां जल क्रीड़ां 
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करनेको सरोबरमें पैठीं. कई एक किनारे पर खेलने लगीं औौर वहुतसी वत्तकी - 
शोभा देखते हुए बृक्लळताओंमें जहां तहां फिरती थीं. इनमेंसे यह अप्सरा, 
वनमें अकेली फिरते फिरते दूर निकल गई- वह फिरते फिरते वहां आ पहुँची _. 
जहां राजा सोता था. उसने राजाको एक पेड्के नीचे सोते देखा, राजा . 
यद्यपि इसी भूतळका था तो भी उसके शरीरकी सुन्दरता, राजते और 
बल पराक्रम अलौकिक ( स्वर्गीय) था. इससे उस अप्सराका मन उसपर 
मोहित हो गया. वह राजाके पैरोंके पास आकर खड़ी रद्दी, और उसके 
जगानेके लिए पैरों पर हाथ फेरने गी. परंतु ऐसा करते हुए मनमें भय, 
करती थी कि ऐसा न हो कि कहीं मेरी कोई सखी देख ले और मेरा तिरस्कार 
कर यह्‌ बात देवराज FH कह दे तो मुझे भारी दण्ड मिले. इसी भयसे 
बह चमकती और चारों तरफ देखती थी. थोड़ी Beh पासके बृक्षोंमें 


. gate झोकोंके लगनेसे कुछ खड़खड़ाहट हुई. उसको सुनते ही उसने सोचा 


कि सचमुच ही मेरी कोई सखी आगई हैं. इससे वह झटसे अलग होगई 


` और अपने हाथोंके फूलोंको राजा पर छोड़कर वहांसे शीघ्र चली गई. जब 


राजा उसके पीछे पड़ा तो वह भी उस समय कामके. बश होगई, ` किन्तु 
अपने क्रीड़ा स्थानके पास पहुँच जानेसे “ अरे. यह . क्या ? ae तो गजब 


. हुआ. अब तो मेरी वात सखियोंने जरूर ही जान ळी होगी ? इस भयसे वह 


राजाके हाथोंके बीचसे सटक गई और बड़ी जस्दीसे . धड़कते इए हृदयसे 
सखियोंके बीचमें जा पहुँची. उसकी घड़कती हुई छाती और' थरथराते अंग, 
तथा सांसभर दौड़ती आती देखकर कई सखियां पूछने लगीं, “ सखि तिळो- 
त्तमा यह फ्या है! तू किस भयमें है? स॒त्युलोकमें हम स्वगे वासियोंको और 
क्या भय है ? कुछ संकट हो तो बता, हम छोग उसे दूर करें. ” दूसरी कई 
'सखियां हँसी करती हुई बोलीं, “at भय तो क्या किन्तु इसकी यह दौड़ 
कुछ और ही प्रकारकी जान पड़ती है. कोई नवयुवा रगीळा मिला होगा. HE 
सुनकर अप्सरा तिलोत्तमाने विचार किया कि मेरी वात जब ये सब सखियां 
जान ही गई हैं तो मैं उसे प्रकट क्यों न कर दूँ. फिर धीरज घर सनको शान्त- 
कर, तिलोत्तमा बोली; “ तुमने जैसा कहा. वैसाही है. में इक्षोंके समूहे 
फिर रही थी, इतनेमें मुझे दूरसे देख कर एक सुन्दर पुरुष मेरे पीछे गा हदै 
जिससे मैं सरपट दौड़ कर यहां आ रही ह » यह सुनकर वे बोलीं, 
वाह ! यहां मनुष्य कहांसे ?. ऐसा हो तो, हमें यहां अब अधिक समयतक 
ठहरना उचित नहीं, चलो.? : 7 rR Te 


* In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and BD, 
२८ ° चद्रकान्त. 2 


सारी अप्सरायें उसी समय झट विमानपर जा बैठीं. विमान अनेक 
तरहके शब्द करता हुआ उड़ा और धीरे धीरे ऊँचे चढ़ गया. और फिर 
जोरसे गतिमें.आगया. इस प्रकार वेनकी शोभा देखते जाती हुई वे 

. अप्सरांएँ अपने रास्तेकी वनघटामें मूर्छित पड़े इुए एक तेजस्वी पुरुषको देख 
कर बड़े विस्मयमें पड़ीं. . फिर a एक साथ बोल उठीं ४ दास | देखो, 
-देखो „ वाह ! वाह! कैसा सुन्द्र रूप हू.” उसी समय काम 
च्ञ ee बोली “ यही मेरे पीछे छगाथा और में सोचती हूँ कि 

- मुझे पा न सकनेके कारण ही उसकी यह दशा इई होगी. ? कई उसके पास 
जाकर देखनेकी आन्तरिक इच्छासे फिर बोलीं, “ अरे यह कबतक इस 
दुशामें पड़ा रहेगा ? न जाने कहांसे आया होगा ओर कहां जायगा ? फिर 

ˆ जब हम ळोगोंके लिये ही इसकी यह स्थिति हुई दै, तो हमें इसको ऐसी 


ही दशामें छोड़ जाना योग्य नहीं. ” इस बातमें सबका मत एक होनेसे , 


उन्होने विमानको 'जल्दीसे नीचे उतारा. इन अप्सराओंमेंसे एक अप्सराने 
.जमीनपर आ राजाके आगे खड़ी होकर कहा “हे वीर! हे राजन्‌! 
( इसके as देखंकर अप्सराने सोचा यह राजा ही होगा ) तुझे क्या 
अपनी रानी और राज्यकी चिन्ता नहीं कि जिससे इस निर्जन वनमें तू नि- 


Para सोरहा है ? हे wget! युद्ध करते समय क्या किसी ममेस्थानमें - 


बलवान योद्धाके बाणकी चोट wit है, अथवा हममेंसे किसी रमणीके 
कटाक्ष बाणसे तेरा मर्मेस्थान ( हृदय ) भिद्‌ - गया है ? उठ, सावधान हो 
और नगरकी ओर जा.” ऐसा कह कर उसने तुरंत अपने पासके अमृत रससे 
उसके He आंखों और metal सींचा, इतनेमें aty अँगड़ाई लेकर तुरंत 
उठ बैठा और व्याङुळके समान “ हे सुन्दरी, दे रमणी, तू क्यों भाग गई ? 
aa! दे कुटिळ! क्या तुझको धिक्कार नहीं है कि तूने मुझको स्वयम्‌ 
` छेड़ा और फिर छोड़कर चली गई ? ऐसे उद्वारोसहित निःधास 
छोड़ने ST. और जब थोड़ी देरमें आंखें खोळ सावधानीसे देखने war तो 
पहले देखी हुई रमणीके समान उसे अनेक रमणियां दीख पड़ीं. उन्हें देखकर 
उसके आश्चयेकी सीमा न रही. उसी तरह ये सब अप्सराएं भी उसकी 
कान्ति ओर छटा देखकर मोहित हो गई. वह बृद्ध ऋषि सब ब्राह्म- 

सम्चोधनकर फिर कहने ळगा, दे द्रिजवरो ! इसपरसे आप छोगोंको 
का तो मालूम ही हुआ होगा कि अप्सराओंने जिस पुरुषको मूर्च्छित अव- 
₹ थामे पड़े हुए देखा था वह राजा वरेप्सु ही था. उसने उन अप्सराओंको 
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देखकर कहा “ अहो पहले मैंने जेसी कभी नहीं देखी ऐसी कान्तिवाडी, 


हे युवतियों, तुम कौन हो ? यह दिव्य विमान भी जिसको मैंने आज 
पहले ही पहल देखा है, परन्तु वर्णेन सुननेसे अनुमान कर सकता हूँ कि यह्‌ 
विमान ही है site eet वस्तु हे, वह इस भूतळमें कैसे आया १ ? _ 
ऐसा पूछते हुए उसने विमानमें उस.अप्सराको बैठे देखा जिसे देख उसके 
पीछे deat मूर्छित हुआ था. उसको सम्बोधन कर वह बोळा “ अय 


_ निर्दय ! मेरी ढुरवस्थाकर इस प्रकार सखियोंमें क्यों दूर जाकर बैठी दै 


पहले प्रेमका चिह्न दिखाकर फिर इस तरह त्याग करना क्या तुझ जैसी को 
डचित है ? चाहे मेरे पास आ, नहीं तो मुझको अपने पास छेजा और सुखी ` 
कर. हे सुन्दरी ! तेरी सुन्दरताको देख कर तो इस भूमिका सोन्द्यरूप यह 
अनुपम वन भी लज्जित होता है. ऐसे aga शरीरसे क्या तू इस शोभामय 
स्थानकी शोभा और भी बढ़ा रही है? क्या तेरे और तेरी इन सखियोंके 
रहनेका इससे भी बढ़कर कोई विशेष स्थान है ? हे शोभाकी खान 
( लावण्यमयी ) अब मुझको दुःखी करना तुझे उचित नहीं है. तू मुझे 
त्याग देगी तो मेरे प्राण मेरा शरीर छोड़ देंगे और इसका पाप तुझे ST.” 

यह सुनकर वह अप्सरा बोळी “हे वीर ! तू जो कहता है सो सत्य 
है. तेरी सुन्दरता ऐसी है कि जिसको देखकर oft जातिको स्वयम्‌ मोह 
उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता» मुझको भी वैसा ही होनेसे में तुझको प्राप्त 
करनेको BAS, परन्तु वैसा होनेसे मैं धमैनीतिके मार्गको पार कर 
जाती हूँ. मयोदाको तोड़ डालती हुं. इतना ही नहीं किन्तु अपने नि- 
यंता ( राजा ) देवराज-इन्द्रकी TAL आज्ञा न माननेवाळी होऊंगी और 
इससे न जाने मुझे कितना बड़ा दण्ड मिलेगा. ऐसा स्मरण होनेसे मैते 
बड़ी कठिनाईसे अपने मनको खींच लिया हैं. तद्यपि aq अभीतक पूरी 
तरहसे खींचा ही नहीं जासका है. हमारा निवासस्थान इस भूलोकसे 
बहुत ही श्रेष्ठ, अपार सुखरूप और दिव्य है. वह स्वके नामसे विदित 
( जाहिर ) है. हम जातकी अप्सराएँ हैं. हमारा-कतेव्य गीत और | 
नाच द्वारा इन्द्रादिक देवोंको प्रसन्न करना है- यदि तेरा और अपना 
मन प्रसन्न करनेको अथोत्‌ तेरे प्रेम पाशमें बैंधकर में अपने अप्सरा पदको 
छोड़कर यहां रहूँ तो पहलेके बड़े पुण्य - समूहसे प्राप्त हुआ यह सुखशा 
पद्‌ फिर सुझे न मिले. इतना ही नहीं किन्तु मुझे बड़ा भारी शाप भोगना 
पड़े. और यदि तुझे साथ लेकर SA जाऊँ तो पहिले तो अधिकार न 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ry 24% +f 
. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
३० चंद्रकान्तः . 


से तू वहां प्रवेश ही करनेको TAT न हो सकेगा और यदि किसी 
SS क्रा गा गया. तो उसी समय बात प्रकट होजायगी 
और तेरे तथा मेरे नाश होनेका अवसर उपस्थित होगा ” hr 
ae सुनकर राजा बोळा; “ot ! तुम्हारा ख्गेस्थान इतना उत्तम 
है. कि उसमें सुझको प्रवेश करनेका भी अविकार नहीं है; मुझको 
'बताओ वहां किसको प्रवेश करनेका अधिकार दै! तुम स्वगंवासियोंको 
छोड़कर क्या दूसरा कोई अधिकारो ही नहीं है! ऐसा है तो तुम्हें हमारी . | 
भूमिपर आनेका क्या अधिकार है ! | 
वह अप्सरा बोली; “ हां, हमारा स्वगस्थान बहुत ही उत्तम है, वहां 
मनुष्यकों जानेका अधिकार नहीं है.” परन्तु मनुष्योंमें भी जो तप सत्कमे 
और योग शक्तिके ASA देवरूप हुआ है, वह ऋषि अपने बलसे मलुष्य | 
देहसे भी वहां जा सकता है. फिर मलुष्यांमें भी बहुत et पुण्यवान्‌ प्राणी | 
जो अपने वर्णाअम घमैको अच्छीतरह पालन करते हुए दान, तप, ब्रता- ` | 
चरण; यजन, पूजन इत्यादि अनेक पुण्य कमे करता दै, वह अपने मनुष्य 
झरीरको छोड़ने पर दिव्य देह धर कर वहां आता और अपार सुख भोगता! | 
है. हमें तो तीनों dat जानेका अधिकार है स्वगैवासी जैसे सुख | 
सोगनेमें अछ हैं, वैसे ही मनुष्योंसे उनका अधिकार भी श्रेष्ठ हे. स्वगसे 
लगाकर हमारे नीचेका सुबळोंक और उससे भी नीचे तुम मनुष्योंका यह 
भूलोक तीनोंमें इ्द्रराजाकी राजसत्ता है, इस लिए जहां sar अधिकार 
हे वहां हमें सब जगह फिरनेका अधिकार है. 
. यह सुनकर राजा बोळा; “ऐसे पुण्यवान्‌ और अच्छे कामोंके योगसे दिव्य 
देह घरकर जानेवाले मनुष्य प्राणियोंकी संख्यां तो स्तरगेमें आजकल थोड़ी ही | 
होगी.” अप्सरा बोली; “नहीं, नहीं.” जितंनी चाहिए उतनी है ! विचार 
ˆ कर देखो तो सारा स्वर्गछोक केवळ पुण्यवान्‌ मनुष्य प्राणियोंसे ही भरा है. 
Sr बसनेवाळे तो कया, किन्तु उनपर अधिकार ( हुकूमत ) चलानेवाले 
देवता. और उन देवोंके अधिपति ( मालिक ) अर्थात्‌ सारे स्वगैलोकके राजा 
इन्द्र भी पूवेजन्मके अपार पुण्यवान्‌ मनुष्य प्राणी ही हैं. तेरी दृष्टिके 
आगे खड़ी हुई हम और मारी -नाई तथा हमसे भी अधिक अधिकारवाली 
स्वगमें बसनेवाली दूसरी अप्सराएँ भी पूवेजन्मकी कोई महापुण्यभागिनी 
मनुष्य अबलाएं ही थीं. ` : 
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aig - विस्मित होकर बोळा; “ अह्दा ! तो क्या मनुष्योमेंसे ही स्वगो- 
धिकारी हो सकते हैं १? तब तो मैं सोचता हूँ वह पद प्राप्त करनेके साधन 
भी नियत करके TA गये होंगे न? 

८ अप्सराने कहा; “ माता पिताकी सेवा करनेवाळा पुत्र, सचे प्रेमसे 
पतिकी यथार्थे सेवा करनेवाळी पत्नी, AAT समपेण कर स्वामीकी प्रीति- 
पूर्वक सेवा करनेवाळा सेवक, अपनेसे बड़े अष्ठ-ुरु-जनोंकी सेवा करने- 
वाला छोटा आदमी, पुत्रके समान प्रजाकी रक्षा और पालन करनेवाला 
राजा, अग्निददोत्रादि क्रियामें लगा रहनेवाला ब्राह्मण क्षत्री और वैश्य . 
( द्विज ), a8 और दूसरेकी भलाईके लिए प्राण देनेवाला खी वा पुरुष और 
धर्म युद्धमें पीठ न दिखाकर प्राण देनेवाळा योद्धा इत्यादि मनुष्य संसारे. 
धन्य हैं. वे इस देहको छोड़नेके बाद स्वगंके अधिकारी होते हैं. 

इतना कहकर वह अप्सरा चुप हो रही, परन्तु राजा वरेप्सुको सन्तोष 
नहीं हुआ. इसमें तो इसके नामके ही समान गुण थे ( वर अर्थात शरेष्ठ, 
इप्सु अथीत्‌ इच्छा रखनेवाला इस लिए वरेप्सु ) उसने पूछा; “ हे दिव्य 
रमणी ! यह तो ठीक है परन्तु a सबसे श्रेष्ठ जो इन्द्रका पद है, वह 
किस साधनसे मिल सकता दै ? ? 5 

यहु प्रश्न सुन सब अप्सराएँ हँस कर बोलीं; “वाह ! यह पद्‌ प्राप्त करनेका 
साधन तो इसके नामसे ही साफ समझमें आता है. सृत्युळोकमें जो मनुष्य 


` एक सौ अश्वमेध यज्ञ करता है उसे स्वगैमें इन्द्रपदका अधिकार प्राप्त होता 


हें.” इस लिए इन्द्रका नाम | झतक्रतु--सौ यज्ञ करनेवाला दै. इसकी 
अपार सत्ता है, इसका सुख अपार है. इसका अत्यन्त तेज है. इसका 
बळ अप्रतिम ( अद्वितीय ) है. यह तीनों लोकका मालिक है, और हम 
सब स्त्रगैवासी, सब देवता तथा सब लोकपाल इसकी आज्ञा मानते हैं. 
इस लिए दे वीर ! इस प्रकार तू और में दोनों अनधिकारी और परतन्त्र 
है इस लिए तू-अपनी अभिलाषा छोड़ दे. और शान्त होकर अपने STA 
जा तथा स्वगे प्राप्त करनेके लिए उत्तम पुण्य साधन कर ! कट 
यह सुनकर वरेप्सु बड़े गंभीर विचार और नई तकेनाओंमें पड़ा. फिर 
उसके कुछ भी बोळने या कह सकनेके पहले ही सब अप्सराएँ, विमानमें 
सजकर बैठी और राजाके देखते देखते विमान मीठे मीठे बांजोंका. शब्द 
करते हुए आकाशकी ओर उड़ गया. “राजा ऊपर देखता ही रहा और वह 
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जाता है. ! वंह जाता है! ऐसा कहते हुए विमान थोड़ी देरमें बहुत दूर 
निकळ जानेसे दृष्टिसे गायब हो गया. 


आशा निराशा और नई नई इच्छाओंकी बाढ़में गोते खाता हुआ aR 


उदास मन जैसे तैसे बहांसे फिर आया. वह धीरे धीरे चलता हुआ अपने 
घोड़ेके पास आया बहुत देर तक अकेला रहनेसे घोड़ा भी अधीर हो उठा 


था. वह राजाको देखते ही प्रसन्नता प्रकट करने ळगा. राजाने सोचा _ 


यदि यहां विळम्य करूंगा तो उदासीनता बढ़ती जायगी. ga fer घोड़े- 
पर सवार होकर वहांसे पीछे फिरा. रास्तेमें चछते हुए उसके मनमें अनेक 
तरंगें उत्पन्न हुई. विमान, अप्सराएँ, उनका रूप, उनके दिव्य कपड़े और 


गहने, उनकी अनोखी Tian सुख समृद्धि आदि वस्तुएँ एक पळभर भी उ- | 


सकी आंखोंके आगेसे. नहीं हटीं. उसने सोचा, में कौन सत्कमे करूं जिससे 


ये बस्तुएँ प्राप्त कर सकूं. इन वस्तुओंको प्राप्त करके अधीन रहकर भोग- _ 


aa क्या है.? सारा स्त्रे इनद्रके अधीन है । सचमुच सुखको भोगनेवाला 


तो वही दै. उसका पद भी मनुष्य प्राप्त कर सकता दै. तो उसके ही. | 


लिए किसी उद्योगका प्रारंभ क्यों न करूं? इन्द्रपद्‌, सो अश्वमेधका फल है. 


में राजा हूँ गुरूकी पासे बलवान्‌ हूँ. इस लिए मेरे लिये अश्वमेध, यज्ञ | 
करना कठिन नही है. बस मैं सौ यज्ञ करूंगा. ” ऐसा निश्चय कर वरेप्सु 


अधीर हो उठा और संध्या समय होते होते अपनी सेनामें आ पहुँचा. 
. , अश्वमेघ यज्ञकी पूजा. 

वरेप्सुके राज्यका दौरा पूरा होगया था इस लिए उसने दूसरी किसी 
जगहमें अधिक समयतक पड़ाव नहीं किया. वह जैसे तैसे जल्दीसे विश्व- 
पुरीमें आया. . उसकी गैरहाजिरीमें जो राजकाज हुआ था उसे सँभालकर 
` सबसे पहले अश्वमेधका काम हाथमें ल्या. उसने निमंत्रण भेजकर asa 
अनेक ऋषियोंको ISAT और उनकी सभा कर विचार किया कि अश्वमेध 
यज्ञ कैसे और कब हो, तथा उसमें क्या क्या सामान चाहिए, इन सब बातोंका 
अनुभव प्राप्त किया. सबकी सळाहसे एक ओर बहुत ही अच्छा मुहूर्त 
ठीक कर, विद्वान शिल्पी और याज्ञिकोकी देखरेखमें यज्ञशाला बनवानेका 


काम प्रारंभ किया. दूसरी तरफ देश देशान्तरोंसे सामान एकत्र करनेमें . 


ब स्थानोंसे खोजकर श्यामकर्ण घोड़ा लानेके लिये धोड़ोंके चतुर 


काळे हों. ऐसा दी घोड़ा, अश्वमेध aes काममें आता दै. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


१ श्यामकणे अश्व-उसे कहते हैं जिसका सारा अंग सफेद पर दोनों कान ही केबल | 


देकर यज्ञ पूर्ण किया जाता है. 


2 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अश्वमेध यज्की पूजा, ” . ३३ 


पालनेवालोंको आज्ञा दी तथा सैनिकों और सेनापतिको आज्ञा दी कि 
प्रत्येक देश और नगरमें यज्ञके अश्वकी रक्षा करनेकें छिए उसके पीछे जाना 
होगा और मौका आनेपर भारी लड़ाई भी करनी पड़ेगी. इस लिए शख्राख 
सवारी और युद्धके सामानसे अच्छी तरह सजकर तैयार रहो. खोजनेसे 
इयामक्णे घोड़ा मिला. सामान एकत्र हुआ. यज्ञशाळा तैयार हुई. मुह- 
तैका दिन भी eager. _ वरेप्सुने यज्ञ दीक्षा ली और घोड़ा” फिरनेके 
लिए देश देशान्तरोंको चला. येज्ञकी सब क्रियाओंमें परम कुशछ ऋत्विजों 
( यज्ञके पुजारियों ) का वरणकर यज्ञका काम प्रारंभ किया. afte लिए 
अपार घी और दूसरे बहुत द्रव्य (aga होम किये जानेका सामान ) होमः 
करके देवोंको तृप्त कर ऋत्विज ( यज्ञ करानेवालों ) और दूसरे ब्राह्मणोंको. 
अपार दक्षिणा, भोजन तथा वख्नाळंकारादि ( कपड़े जेवर आदि ) से तृप्त” 
कर, वरेप्सुने एक एक करके निन्यानवे यज्ञ पूरे किये. उसका एक 
सोमयज्ञ बाकी है | अब वह इन्द्रके पदका अधिकारी हुआ है. उस 
वरेप्सुके बळ ओर विभवको धन्य है जिसने ऐसा बड़ा सुन्दर काम 
( सदूनुष्ठान ) पूर्णरीतिसे समाप्त किया. अब इस छोक (संसार ) में भी 
वह इन्द्रके ही समान है. : 2 
ऐसा बड़ा काम और भारी धर्मानुष्ठान, जिसमें अपार धन, श्रम और 
घळ वबा समय छगाना पढ़ता है, शायर फिसीका ही पूरा दो सलाह. 
` १ अश्वमेध यज्ञमें यह नियम मुख्य है कि यज्ञ करनेवाले राजाकी तरफप्ते इयामकर्ण 
घोड़ेको, अमूल्य साज और मणि माणिक्यके अलंकारोंसे सजकर विधिवत्‌ पूजनकरके यह्- 
के लिए नियतकर देशमें स्वतंत्रतासे छोड़ देते हैं. इस घोड़ेको कोई दौड़ाता या हाँकता 
नहीं हैं. वह अपनी इच्छासे जहाँ चाहे जाय या खड़ा रहे. ऐसा ही उस सेनाको भी 
करना पड़ता दै जो इसकी रक्षाके लिए साथ भेजी. जाती है इसके मस्तक ( ललाट ) में 
सोनेका एक पत्र बांधदेते हैं उस पत्रमें लिखा रहता दै कि “ यज्ञ दीक्षित अमुक राजा 
सब राजाओंको सूचित करंता है कि इस थोड़ेको देख कर वे सभासदकी तरह शीघ्र हमारे 
and उपस्थित हों नहीं तो ळड़ाईके लिए तैयार हों. ” इस सूचनासे जो राजा .कम- 
बलवान्‌ होते हैं वे तो उसी समय “ कर ” भर देते हैं, परंतु कोई राजा बलवान हुआ 
तो उस Weal पकड़कर अपने यहां बाँध रखता है... तव उसको छुड़ानेके लिए रक्षक 


| सेनाको लड़ाई करनी पड़ती है. उसमें यदि कर्म संयोगसे सेना हार गई तो राजाका 


आरंभ किया हुआ यज्ञ बही अटक जाता है. इस प्रकार सर्वत्र विजयकर प्राय: बारह 
महीने ( एक वर्ष ) में घोड़ा फिर आता दै, तब उसके शरीरविभाग देवादिकोंको बि 


° 


2 
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रेप्सने भी आजतक सामने आये हुए अनेक Pita टक्कर लेकर यहांतक 
a मन चाह्या काम पूरा किया. सोम-यज्ञ होनेसे उसमें अनेक fiz 
और चमत्कार होना सम्भव हैं इस लिए उस समय बहुतसे त्रह्मषिं राजषि 
और देश देशके मनुष्योंके समूह दशैन करनेको आये होंगे. 

दे मुनिश्रेष्ठ ! देखो इस बनकी ब्रक्ष घटाओंमें अनेक तरहके परिमलसे 
got पवित्र छुआ, इबांके कारण आकाइमें छा रहा है. चारों ओरसे मनुष्य 
आते हुए दिखाईदेते हैं और ब्राह्मणोंके वेद्मन्त्रोंका घोष ऐसा मालम होता 
है मानों कमल्वनमें भौरे गुंजार रहे हों. मुझको AeA होता हे कि 
इम लोग यज्ञ स्थानके पास पहुँच गये हैं. अभी दो पहर होनेको देर है इस 
Fou जल्दी चलो तो मध्याहका कृत्य करनेके लिए ऋत्विजोंको अवकाश 
दे कर यज्ञका काम बंद करनेके पहले हमलोग यज्ञशालामें पहुंचकर एकाधिक 
इष्टि ( यज्ञक्रिया ) देख सकें. Sa 

इतना कहकर वह TE ऋषि चुप हो रहा. सब लोग Fo और आगे चले 


. सो यज्ञमण्डप दीखने लगा. फिर सब ऋषि जल्दीसे चढकर मण्डपके समीप 


जा पहुँचे. वहां राजाकी ओरसे विदेशसे आनेवाछे मलुष्योंका सत्कार 
क्ररनेके लिए जो अधिकारी नियुक्त किये. गये थे उन्होंने उन सबोंका उचित 
:सत्कार किया और सब ऋषियोंके उतारनेको बनाये गये पवित्र स्थानमें 


` इस ऋषि मण्डलको उतार दिया. 
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स्वामशोधन 


— ०१. 


यज्ञस्थानद्शन. 


OPHIR 

arg राजाके प्रारम्भ किये हुए यज्ञके मण्डपसे बड़ी रूम्बी चौड़ी भूमि 
bewoo— घिर गई थी. उसके एक ओर देशान्तरोसे आये हुए 
राजे टिकाये गये थे, एक बाजूमें अनेक आश्रमों और बनोंसे आये इए 
ऋषि अपने अभिहोत्र सहित विराजते थे. एक तरफ दूसरे देशके प्रतिष्ठित 
संज्जनोंका डेरा था. दूसरी तरफ साधारण लोगोंको उतारनेका प्रबन्ध था. 
एक ओर इन आनेवाळोंके भोजनके लिए भोजन सामग्री इकट्टीकी गई थी 
यज्ञशाळाके बीचमें यज्ञका बड़ा सारी मण्डप बना था. उसकी शोभा देख- 
कर राजाके वेभवका पूरा ज्ञान होता था. मण्डपके चारों दिशाके आसपा- 
सकी भूमि, HEA होकर मण्डपमें जानेको मागे था, अनेक प्रकारके चौ- 
कांसे पूरनेके बाद सुगंध और Geta पूजित थी. मण्डपकी चारों तरफ 
अनेक प्रकारके Hols बर्षोंकी क्यारियाँ खिले हुए फूलोंसे बहुतही शोभा- 
यमान होरही थीं. सोने और चाँदी जैसी मूल्यवान्‌ धातुके खंभों ( स्तम्भो) 
से मण्डप बनाया गया था. मण्डपके गुम्बजपर हीरेसे जड़े इए सोनेका शि- 
खर ( HVT) जगमगा रहा था. प्रत्येक दिक्पाल और आवाह्दित ( निमन्त्र 
त ) ग्रह्मादि देवोंके चिहृवाली जरीकी रंगविरंगी ध्वजा पताकाएँ चारों तरफ 
फहरा रही थीं. - मण्डप चारों तरफ आम, अशोक इत्यादिके पत्तोंसे छाया . 
हुआ था. यज्ञ मण्डप फूछोंके TESA बनाये हुए तोरणोंसे सजाया गया था. 
चारों दिशाकें चार द्रवाजापर मणिमुक्ताफळके अमूल्य तोरण Ha थे. उन 
चारों द्रंवाजोंपर द्वाररक्षकके समान नियुक्त किये गये चारों वेदोंके . 
जाननेवाले ऋत्विजोंकी आज्ञासे प्रवेशकर यज्ञ AST जाना होता था. 
वहां यज्ञकी प्रस्येक क्रियाके लिए भिन्न भिन्न शाळाएँ बनी थीं. एक तरफ 


aa कार्यके लिए सभासद॒के समान नियुक्त हुए ऋषियोंके आसन रक्खे थे. 
दूसरी तरफ आये हुए-ऋषि विराजमान थे. उनके पीछे ऋमसे राजे, 
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गृहस्थ और साधारण ळोग बैठे थे. चारों दिशाओंमें बनी हुई वे दियोंपर 
आवाहित ( मन्त्रो द्वारा Gera गये ) देवोंके आसन बतत थे. एक दिशाकी 
ओर यज्ञके ages लिए अनेक खंमे बने थे. बीचमें बड़ा भारी यज्ञकुण्ड 


< a 
था. उसके आगे उचित आसनपर आचार्य, होता; उद्गाता, a और 


ऋमसे सत्र ऋत्विज वैठे थे. अध्यय ( यज्ञ करानेवाला मुख्य ब्राह्मण ) मंत्र 


पढ़ता और उसके अनुसार आचार्ये लोग सावधानीसे प्रत्येक क्रिया करते ` 


तथा होता द्रव्यको होमता था. समय समय पर जब किसी किसी देवताफे 
सूक्त ( वेदके मन्त्रोंका समूह ) पढ़नेका प्रसंग आता तो चारों वेके 
Rast अपनी अपनी वेदी और शाखाकी परिपाटीके अनुसार क्रमसे 
. उन सूक्तोंको विधिवत्‌. पढ़ते थे. उसे देखकर सब सभा अछुत इश्वरी भावमें 
मञ्न हो जाती थी. फिर प्रत्येक इष्टि ( यज्ञ करनेकी क्रिया ) के प्रारंभमें 
जब सामवेदी SAA सामदेव्य नामका सामगान करता था उस समय सारी 
यज्ञशाला मानो एक रसरूप बनकर आनन्दमें Rat sit थी. विशाळ 
यज्ञकुण्डसे धकधक कर जळती हुई अभिसे saat निकल रही थीं. 
ऊपरसे एक बड़ी नालीक समान Aes धारासे घड़घड़ करता हुआ बहुतसा 
घी यज्ञङुण्डमें होमा जा रहा था. खैर, गूलर, पीपल, वीजा, चंदन आदि 
समिध काष्ठसे जळती हुईं अभ्निमें अपार पायसान्न ( दूधपाक, क्षीर ) यव, 
तिल, शकर, टराक्षादिमेवा, पंचाखृत, अनेक सुगंधित पढक्थे और शाखोंमें 
कहे हुए दूसरे सव हुतद्रन्य (होमसामग्री) को ऋत्विज होमते थे. उस समय 


स्वाहा, स्वाहा, शब्दकी भारी गर्जना हो रही थी. यज्ञ करनेवालोंकी : 


पुरानी रीतिके अनुसार राजाकी ऐसी प्रतिज्ञा थी कि यज्ञके समय भूखेको 
भोजन और भिक्षुकको उसकी. इच्छाके अनुसार दान दिये बिना नहीं 
रहना चाहिए. _इस लिए इस यज्ञमें आनेवालोंको तो क्या परंतु यज्ञशा- 
ळाके पाससे होकर आने जाने वाले किसी भी प्राणीको भोजन पान कराये 
“बिना जाने नहीं दिया जाता था. दूसरे आने जाने वालोंको खबर करनेके 
लिए यज्ञशालाकी चारों दिशाओंमें बनाए हुए ऊंचे दरवाजों पर धमकी बड़ी 
बड़ी ध्वजाएँ फहराती थीं और उनपर लिखा था “इस राहसे जानेवाले 
सब लोगोंको राजराजेन्द्र ( सम्राट ) वरेप्सुका प्रार्थना पूर्वक निमन्त्रण है, 
इस लिए कोई भी इच्छाभर भोजन किए बिना न जावे. ? फिर इन दरवा- 
जॉपर गड़गड़कर TNT हुए ATL और हृषेका आलाप करनेवाली aaa 
भी ऐसी वज रही थी मानो अपने ऊँचे Tea qa जानेवाळे पथिकों 
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ओर विदेशियोंको यज्ञमें आनेका न्योता ( आमंत्रण ) दे रही हो. - राज्य- 
स्थान विश्वपुरी और पासके दूसरे नगरोंसे अनेक प्रकारकी_ पूजाकी भेट 
{-उपहार ) लेकर दुरनको आनेवाले प्रजाके HSA यज्ञशाळामें भारी भीड़ 
हो गई थी. अमूल्य और विचित्र कपड़ों तथा जेवरसे सुशोभित सुन्द्रियाँ 
समयके अनकूल सुन्दर स्वरसे महाराजा वरेप्सुके Pras यशवाले गीत गाती 
थीं; इससे सब जगह भारी आनन्द छा रहा था. इस यज्ञमें ढुंदुभी, ताल, 
ator, वेणु इत्यादि अनेक विचित्र बाजोंक साथ जय जय कारके Bea 
महा घोष (भारी शब्द ) हो रहा .था: पृणीहुतिकी तैयारी थी. उस 
समय राजा अनेक प्रकारके महादान करनेके लिए संकल्पः किए जानेवाले 
जळकी सोनेकी झारी सहित पूजा पानी और सामग्री लेकर बैठा था. बह 
एकके बाद एक मुनिको सम्मान (आद्र) और आग्रह पूर्वक आसनपर 
बैठाकर उसका पूजन करंता.था, और मणि, सोना, Tal, गाय 
इत्यादिको मन चाहो (इच्छित ) दान देता था. इतनेमें एक बड़ा कौतुक 


{ आश्चर्यं ) हुआ. 
AGA सवेस्वदान. 
वह अलौकिक दिव्यरूपचाळा बाळक, जो तुरंतकी यज्ञोपवीत दीक्षा 
लिया हुआ और शरीरकी कोमळतापरसे तुरंतका जन्मा जैसा जान पड़ता 
था ओर जिसके दशन पहले हम hin जंगलमें किए थे, अकस्मात्‌. 
यज्ञशाळामें आता हुआ जान पड़ा. लोगांकी भीड़से जव वह मुख्य 


_ द्वारसे होकर भीतर आने लगा तब उसका रूप और तेज देखकर लोग आ से 


आप दूर्‌ हट कर रास्ता देने लगे. इतनी भारी भीड़ होनेपर भी किसीको 
विना छुए वह यज्ञ मंडपके पास, जहां राजा दान देनेको बैठा था, आ 


पहुँचा. इस महात्मा वडुकको किसी तरहके दान अथवा मानकी इच्छा न 
थी. ag वहां अनायास ही आ पहुँचाथा या आत्मप्रेरणाके योगसे किसी 


बड़े BAG SC आया था, यह बतलाना कठिन ओर समयके अनुरूप 
नहीं है. उसको एकाएक आया देख कर राजा आदि सबको बड़ा विस्मय 
( कौतूहूळ ) हुआ, - उसकी दिव्यकान्तिने एकही समय सबकी चित्त बत्तिको 
खींच fear. सबको ऐसा माळूम हुआ मानो यज्ञकी समाप्तिके समय रा- 


१ इच्छित दान वह कहलाता दे जो ळेनेवाळेकी इच्छाके अनुसार उसकी मनचाही , 
वस्तु देकर उसे तृप्त किया जाय 
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जाको दुर्शन देनेके लिए साक्षात्‌ यज्ञनारायणप्रभु ही इस रूपसे यहाँ 
पधारे ( आये ) हों. 


फिर, राजाने पाद्य, अध्ये आदिक पूजन उपचार (सामान) से उस ' 


महात्मा बटुक (अबसे हम इसको इसी नामसे पुकारेंगे ) का अच्छी तरहसे 

सत्कारकर सिर झुकाकर प्रणाम किया. राजाने बड़ा सतोष माना कि ऐसे 
' समय ऐसा पवित्र ब्रह्मचारी आ पहुँचा है अतः में बड़ा भाग्यशाली हूं और 
इस महात्माको कोई उत्तम दान देकर कृतार्थ होऊंगा. ऐसे विचारसे, 
उसने उस बाळ बटुकको एक रत्नसे जड़े इए उत्तम आसनपर बैठाया 
और हाथ जोड़कर विनयकी कि “Rage! आप भले पथारे, अपने 
नाम और गोत्रका उ्चारणकर आपको जो अच्छा लगे वह दान मांगें. ? 
राजाके ऐसे बचन सुनकर बढुक बोळा; “ दे दीक्षित राजा ! में यहां 
किसी चीज्ञका दान लेने नहीं आया. मुझको किसी चीजकी जरूरत नहीं 
है. परंतु तेरे विशेष कहने ( आग्रह ) से ही यदि मैं दान लेनेको तैयार होऊं 
तो मेरा मन चाहा ( इच्छित ) दान तू नहीं दे सकेगा. तुझको यदि स्वयम्‌ 
ही किसी चीजकी इच्छा हो तो बेडर होकर माँग, में उसे पूणे करूंगा. ” 
aS We ब्राह्मण बाळकके ऐसे अद्भुत वचन सुनकर सारा ऋषिमंडल, 
सब राजे और प्रजासहित वरेप्सु भी आश्रयेसे चकित होगया. “ जो दान में 
` मागू उसे तू नहीं दे सकेगा sak ये वचन सुनकर वरेप्सु अपने मनमें 
ढञ्जितसा हो गया. उसने सोचाः' में शतयांजी हुआ तो भी, क्या यह्‌ 
बालक कहता है उस तरह उसे माँगा हुआ दान देनेको समर्थ नहीं हूँ? 
ऐसा होतो मेरा यह शतयाजीपन झूठा समझना चाहिए. और मेरी कीर्ति 
और इस सद्नु्ठानको बड़ा कलंक लगना चाहिए. ऐसा इस वाळकको 
क्या मांगना था! यदि इसका माँगा हुआ दान में न दूँ तो अपनेको 
तो क्या अपने पूरके समर्थ यज्ञ करनेवाळोंकी दान शीळताकी प्रथाको भी 
क्या में ञ्जित नहीं करूंगा ? मेरे पास क्या नहीं है? में कौनसी वस्तु 
देनेको समर्थ नहीं हूं ? बह इस. शरीर अथवा प्राणको भी माँगेगा तो 
मैं दानके लिए देनेको तैयार हूँ. इससे ज्यादा और वह मॉँगेगा क्या ! 
यह बाळक अपने ळड़कपनकी अज्ञानताके कारण ऐसे विस्मयकी बात 
. बोलता दै! किसी. चीजकी इच्छा न रखकर इसके इस तरह बोळनेसे 


१ सौ यज्ञ करनेवाला, 0 7 ब बा 
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area होता दै कि यह सचमुच एक बहुत बड़ा पुरुष होगा. अस्त, चाहे 


जो हो, परन्तु मैं अब इसे यहांसे जाने न दूँगा. ” ऐसा विचार कर राजाने 
उस बाळकसे फिर भी हाथ जोड़कर विनयकी, कि “ हे ब्रह्मदेव ! हे महा- 
तेजस्वी किसी बातका विशेष बिचार न कर तुम्हारी जो इच्छा हो वह आजः 


- मुझसे अवश्य माँगो. ” यह सुनकर वह दिव्य ब्रह्मचारी बोळा; राजा व्ये 


आग्रह क्यों करता दै. माँगनेमें तो कुछ देर नहीं लोगी परंतु देना कठिनः 
होजायगा. इस तरह बाळकको बोलते हुए देखकर सवने निश्चय किया किः 
यह बाळक, वालक नहीं किन्तु कोई कारण रूप अवतारी पुरुष है. राजाको 
उसके दानके अधिकारी और पुरोहित भी समझाने et कि, महाराज !! 
आप दान देनेके लिए विशेष जोर ( आग्रह ) न करें. आपका यह आखिरीः 
यज्ञ है और उसमें यह विचित्र बाल्क एकाएक आगया है, यह अवश्य 
विन्न करनेवाला माळूम होता है. पूर्वकालमें वलिराजाको भी ऐसा ही हुआ * 
था. बलिने वामन प्रभुके हाथमें तीन पैर प्रथ्वीके दानका संकरप Pear, 
बरन्तु संकल्पका जळ बलिके हाथमें पड़ते ही वामनजीका शरीर महा प्रचण्ड: 
होगया और पलभरमें उससे sat दिशाएँ पूर्ण हो गई. परमात्माने सिफै- 
दो पैरोंसे तीनों लोक नाप लिए और तीसरे पेरके लिए स्थान माँगा. -तबः 
निरुपाय होकर बलिने अपने शरीर रूपी भूमिपर तीसरे पैरको नापनेकोः 
कहा इतनेमें वामनजीने वैसाही करके उसे पातालमें दाब दिया, जो अब 
तक वहीं रहता है. महाराज ! यह भी कोई ऐसा ही प्रसंग दीख Wat 
हैं. .इस लिए तू इस बढुकको दान SAT आग्रह न करें. ? 

मंत्रियोंके इन शब्दोंको सुनकर वरेप्सु बोला; “ चाहे जो हो, चाहे जैसा 
हुआ करे, परंतु यज्ञ करनेवालेके जो नियम हैं वे aed रीतिसे पाले न 
जायँ तो यज्ञका पूरा फल नहीं मिळता. मनमें दान देनेका संकल्प कर 
फिर में कहूँ कि “ न दूँगा ? तो मैं भारी अपराधी AS. चाहे जो हों 
कर्मका लिखा झूठा नहीं होता. भावी मिटती नहीं. कौन जानता है 
शायद दान देनेसेही मुझे बड़ा लाभ हो. यह वटुक जो माँगेगा उसके: 
देनेमें में कमी भी आगां पीछा नहीं करूंगा? फिर राजा, बढुकको सम्बोधन 
कर वोळा; “maga! देर न करो, इच्छा हो सो. मागो.” यह सुनकर 
बटुक बोला; “ शान्ति ! शान्ति! aa! aa! हे राजन्‌! यदि तेरी 


' ऐसी ही इच्छा है तो सचेत होजा, मुझको देनेके छिए तुझे कहींसे कोई _ 
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चीज छानी न पड़ेगी न डसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा. मेरी माँग 
(याचना ) यही है कि जो तेरा है सो मेरा हो. ” हु 
बटुककी ऐसी विचत्र माँग सुनकर, राजा आदि सब सन्न रह गये. कोई 


धन माँगता, अन्न मागता, कपड़े मॉगता, घोड़ा, हाथी या रथ माँगता, © 
गाँव मागता और बहुत करता तो देश माँगता, परन्तु इस तरह सवैस्व माँग-. 


नेका साहस कौन करता ! 


' इस याचनासे बहुत देरतक राज्ञा चुप रहा किन्तु waa aoe अपनी | 
उदार बुद्धिसे विचार किया कि; “ अः यह कौन बड़ी बात दै, PATH 


Sa जब मेरा यह काम पूरा हुआ दै, तो अब मुझे राज्यादिकसे विशेष 
मतलब क्या है ? में यह सब इसको अर्पण करूंगा ! ? ऐसा विचार कर 
उसने कहा; “ ऋषिपुत्र मेरा धन्य भाग्य दै कि आप जैसे याचक मेरे यहां 
पथारे हैं. लीजिए, पहले-मेरी यह धन धान्यरूप सब सम्पत्ति आपको 
अर्पण है, मेरे हाथी, घोड़े, रथ और बीर योद्धाओंवाळी सारी सेना 
आपको अर्पण है. . असंख्य देशोंमें फैली हुईं अपनी सब TAT भी 
मैं आपको अपैण करता हूं. यह सब आप ग्रहण करें. ? इतना कहकर 


संकल्प द्वारा राजा बडुकके हाथमें जळ डाळनेको तैयार हुआ, तब ASH: 


_ बोळा “ ऐसा क्यों ? इस संसारमें ( जिसमें तेरा अधिकार है ) क्या तेरा 
इतना ही है? क्षणभर विचार कर राजा बोळा; “ अब तो मेरी दूसरी 
कुछ भी चीज नहीं दै ! किन्तु हां, मेरी यह रानी दै, इसे भी में आपको 
अपेण करता हूँ. अब आप सन्हुष्ट हुए! अहषिपुत्रने कहा; “ राजा! अभी 


- तो तेरा बहुत कुछ बाकी है.” राजा फिर भी विचार करने लगा; . 


“अरे ! अब क्या बाकी है ?” इतनेमें उसकी नजर अपने हाथकी Tal जड़ित 


अंगूठी और पहुँची पर जा पड़ी. उसी क्षण उसने अंगूठी, पहुँची और शरी- _ 


रके कपड़े. तथा अमूल्य गहने उतारकर बढुकफे आगे रख दिये और कहा; 


४ क्यों प्रभु ! अब सन्तोष है ! ? बडुकने कहा; “ नहीं, अभी बहुत बाकी . 


है. ” इस जवाबसे राजा विस्मित.द्दोगया. ae विचार कर बोला; “ अब 
क्या बाकी है ? यह भेरा पहरा हुआ कपड़ा बाकी रहता हो तो इसे भी 
लीजिए; ऐसा कहकर उसने सिफे घोतीको रख कर वाकी सव कपड़े देदिये 
और कहा; “ अब संकल्प लीजिए. ” age बोळा; “ नहीं, अभी बहुतसी 


चीजें कहाँ आई हैं ! ? बड़कका ऐसा उत्तर सुन राजा विचार करने ST; 
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“निश्चय ही यह बालक किसी हठमें पड़ा है, इसी लिए चाकी है, अभी और 
बाकी दै, ऐसा कह रहां है. परंतु अब इसे कैसे सन्तुष्ट करूं. ” इस प्रकार 
राजाको व्याकुल जानकर ass बोळा; “ राजन्‌ ! तेरे विचारसे इतनेमें 


सब चीजें आगई at तो अब संकल्प कर ! ” शासत्रकी विधिके अनुसार . 


संकल्प करते हुए राजा बोला; “ मैं वरेप्सु, इस ऋषि पुत्रको यह aa 
दान अर्पण कर. ? इतना वाक्य पूरा करनेके पहिले ही बीचमें बटुक बोल- 
हाँ, हाँ, हाँ, राजा ! यह सब ठीक है, परंतु वरेप्सु कोन ? ? तब 

राजा कुछ धीरज छोड़ छातीमें हाथ ठोककर बोळा; कौन ? यह स्वयम्‌ मैं !? 
Teh बोळा; नहीं, यह तो छाती और उसपर पड़ा हुआ हाथ और में 
बोलता है सो तो शरीरका एक भाग see! इन तीनोंमेंसे वरेप्छु कौन 


ह्वै?” राजा बोळा; “ किन्तु ये छाती हाथ और मुँह मेरे ही हैं न ? ” यह . ' 


सुन aga हँसकर बोळा; “ बाह ! तब तो तू मुझे ठगतासा जान पड़ता 


है. अभी तो तेरी. कहळानेवाळी तेरे पास बहुतसी चीजें हैं. इस लिए में . 
यह्‌ दान नहीं लेता. यदि देना हो तो जितना तेरा हो सब विचार 


कर मुझको दे. ? 
राजा फिर सन्न रह गया और शरीरके प्रत्येक अंगोंपर नजर डालकर 
विचार करने ळगा कि “बेशक, इस बडुकके BE अनुसार मेरे पास अभी 


बहुतसी चीजें बाकी हैं. छाती, मुँह, हाथ, पेट, पैर, सिर--यों तो सब 


शरीर मेरा दै इस लिए वे सबही उसे अपेण करना चाहिए. ? फिर राजा 
प्रकट रूपसे बोळा; “ ऋषिदेव, क्षमा करो, में अज्ञानतासे नहीं जानसका 


परंतु अब यह शरीर आपको अपेण है. इस लिए संकल्प लीजिए. ” ऐसा 
-कहकर TAA झारी द्वारा जल देने BM. तब बटुक बोला; . राजा, 5 


इस हाथसे जळ कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि हाथ आदि तेरा 
सारा शरीर तो दान दिये जाने की वस्तु है. ” 

राजा फिर विचार करने wn; “अब क्या करूँ ? दान किस तरह दूं!” 
इस प्रकार कई तरहसे विचार किया, किन्तु कोई भी. उपाय Ga न पड़ा तब 
घबरा कर बोळा; “ महाराज, Aa तो बहुत कुछ मनमें विचार कर देखा 


परन्तु कुछ भी सूझ नहीं पड़ता, इस लिए आप ही कृपा कर बताइए. कि में - 


क्या करूँ १? यह सुनकर वटुक बोला; “अहो ! अभी तो तेरे पास बड़ी स- 
सृद्धि दीख पड़ती है उसको दिये बिना में कैसे दान Bal” राजा बोला; 
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YR चंद्रकान्त, 


aa अपना शरीरतक आपको AIT कर दिया, अब मेरे पास क्या है ! ? 


agar कहा “ सावधान होकर देख, अभी तूने कहा है कि, मैंने बहुत कुछ | 


विचार कर देखा है, परन्तु मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता, तो वह rare चने कि- 
सके साथ किया ९” राजाने उत्तर दिया, “अपने मनके साथ” Art पूछा; 
८ तब यह मन तो तू किसीका विना ब्याज छाया होगा ? ” राजाने कहा, 


८ नहीं, नहीं, यह मन तो मेरा है, परन्तु उसे मैं आपको अर्पण करनेको भूल - 


गया; पर यह मन तो दीखता नहीं तब अपैण कैसे करूंगा ! ” बटुकने 
मुस्कुराते हुए कहा, “ वत्स | जबतक तूने अपना मन मुझे अपेण नहीं किया 
aaa उसका उपयोग करनेके लिए तुझे पूरा अधिकार है, तू स्वतन्त्र है, 
इस लिए शान्तहो और अच्छी तरह विचार कर देख. ” 


राजां बहुत देर तक चुप रहकर फिर बोला; “ ऋषिपुत्र, अब तो बहुत ' 


gar, हहद हो गया, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा. यह तो बुद्धिकी परिसीमा 
(अंत) हो गई. मैंने बहुतेरा विचार किया, मनन किया और तके दौड़ा 
कर भी देखा, परंतु कुछ सूझ नहीं पड़ता, और अब तो जी घबराता है In 


राजा यह बोळ ही रहा था कि बटुक बोळ उठा; “अहो ! बड़े. आख- . 


यंकी-बात है. अभी तूने अपने पास कुछ छिपा car है और वह सबसे 
Be और अमूल्य रत्न है परन्तु दैवेच्छासे जब तूने स्वयम्‌ ही प्रकट कर 
दिया है तो अब में उसे दानमें लिए विना तुझे छोड़नेवाल्ा नहीं हूँ. ? 
राजा बोला; “ नहीं कपानाथ ! मैं सत्य कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं 
छिपायाहै. केवळ जान न सकनेके कारण, अर्थात्‌ मेरा मन वहांतक न पहुंच 


सकनेके कारण ही मेरे पास यदि कुछ रह गया हो तो में नहीं जानता. ' 


इस लिए कृपाकर आपही मुझको बतळावें. मैं उसे पूण प्रेमले आपको 

संकेल्प करूंगा.” Re a 
'बटुकने कहा; “ क्यों, तूने अ कहा दै, कि अब तो मुझको .कुछ 

ae नहीं पड़ता है और मल है? तो बह जीव किसका है? ? 
राजा बोला; “ हाँ, हाँ, ऋषिदेव, जीव तो ठीक, मेरा है परन्तु अब में 


आपसे विनय करता हूँ कि इसके सिवा, अभी मेरे पास और भी कुछ रह 


“गया हो और उसे मैं न जानता होऊं तो कृपाकर मुझे बतळाइए मे उसका 


age बोला; “ अब तेरे पास कुछ भी नहीं रदा, अब तो केवळ तुही 
एक सत्य शुद्ध हो रहा है, परन्तु जब तू अपनी यह सब समृद्धि मुझे देदेगा 
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` तभी !. तूते तो सिर्फ अभी जाना है कि तेरे पास इतनी बड़ी पूँजी है । 
J परंतु अब यह सब मुझे शीघ्र देदे, देर क्यों करता दै १ ” राजा यज्ञ आदि 


अनेक अच्छे अच्छे काम करके, महा पुण्यवान्‌ और पापहीन हुआ'था अर्थात्‌. 
उसका अन्तःकरण शुद्ध होनेमें देर न थी. बढुकके ये अंतिम बचन सुनकर 


. मानो वह गहरी नींदसे जगा दो अथवा घने अंधेरेसे Tay प्रकाशमें आया _ 
_ हो. वह सावधान होकर विचार करने लगा; “ अहो ! 'मेरे पास अभी इतनी 


बहुतसी चीजें थीं परन्तु अब मैं उन सबसे अळग और अकेला हूँ, तो मैं 
कौन हूँ, और में कैसा दोऊंगा ? ? मनमें ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर उसके 
समाधानके लिए राजाने बटुकराजसे हाथ जोड़ कर पूछा. “ देव ! मुझको 
बतछाओ कि मैं कौन हूँ? ” तब बटुक बोला; “ तूने ठीक पूछा दै, सुन, 
जिसको महापुरुष अविनाशी, अविकारी, अव्यय, अनादि, अजन्मा, देवोंके 
देव, सर्वेश्वर, निर्गुण, निरंजन, निराकार आदि अनेक विशेषणोंसे जानते हैं, 
जो केवल एक, नित्य, सत्य शरेष्ठ, चैतन्य, ज्ञान और आनन्द्रूप है, जो सब 
चराचर जगतका पैदा करनेवाला, सब्र जीवोंका पिता, पालन करनेवाला 
आदि और अन्तरूप दै, फिर भी जो चराचर जगतमें साक्षी रूपसे निवास 
कर्‌ रहा है, सबका गतिरूप है, स्वै शक्तिमान है, अपार है, अनंत है, अथोत्त्‌ 
यह दीखनेवाला और न दीखनेवाळा सब उसीसे पैदा होने पर भी जो पर- 
मात्मा, TA, परमेश्वर इत्यादि arate प्रसिद्ध है, और जिसको जान छेने 
पर फिर और कुछ जाननेको बाकी नही रहजाता, जिसकी प्राप्तिसे बढ़कर 
दूसरा कोई भी लाभ नहीं है और जिससे बढ़कर दूसरा सुख ही नहीं दै, वही 
स्वयम्‌ तू है. ? यह्‌ सुनकर राजा बोला; “ अहो ! में ऐसा हूं ? नहीं, नहीं, , 
यह तो मुझे असंभव लगता है. क्योंकि आपने तो मुझे अपार शक्ति और . 


` अनुपम शुणवाला परम-इश्वर कहा. आपने यह भी कहा कि इस ज्ञानरूप 


परम-इश्वरको जान लेने पर फिर और कुछ जाननेको वाकी नही ' 
रहता, तो जब में स्वयम्‌ ही वह हूँ तो यह कैसे हो सकता है कि में स्वयम्‌ 
अंपनेहीको देख या जान न सकूँ? क्या अज्ञानता इतनी बड़ी दै! 
बटुकने कहा, ' हाँ, अज्ञानता इससे भी बड़ी दै. तुझकी तो अपने सहत्युण्य- 
करमोके प्रतापसे इतना भी सुंनने और जाननेका समय आया कि “म . 
स्वयम्‌ परमातमा हूँ !” परन्तु दूसरे संस्कार हीन पापी प्राणी, जिनसे अच्छे 
कमै तो awe किन्तु केवल बुरे ही कमै होते हैं, इतने बड़े अज्ञानके ` 


. अंधकारमें पड़े रहते हैं कि उन्हें अपने ही कल्याणकी कुछ खबर नहीं 
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रहती कि “हम कोन हैं, कहांसे आये हैं और कहां जाना दै ! इसके लिए ` 
कभी पळभर भी उनको विचार नहीं होता. वे तो केवल शिक्ष (मैथुनः) „ 
और पेटकी फिकर में उन्हींका हमेशा विचार किया करते हैं. तव ` 


राजाने पूछा; “ हो, यह बात तो सत्य है, मुझको भी अभी तक ऐसा a 
था. परन्तु ऐसा होनेका कारण FAT है ? ? बढुकने कहा, “ हमें अपना 
स्वरूप जानने में बाधा देने वाले तीन सबळ कारण होते हैं, उनको नाश 
करनेमें वह पुरुष असमर्थ होता है. " एकतो अनेक जन्मोंके समेटे हुए पाप 
और पुण्यका समूह रूपी मळ, जिससे प्राणीका अन्तःकरण Ret रहता 
है, wise यह माळूस नहीं होता कि सत्य क्या हे ? जैसे दर्पण 
( आयना ) साफ et तो उसमें देखनेसे मुँह ज्योंका त्यों साफ और स्पष्ट 
दीखता है परंतु यदि Peet तरका चिकना मेल जमंकर कांच ढँक गया 
` हो तो उसमें किसी चीजका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता और कोई वस्तु Ta 
-भी नहीं सकती. दूसरा कारण, मनकी चंचछता रूप Faq शक्ति 
(sara) है. इससे मन व्यम अर्थात्‌ अस्थिर रह कर चारो ओर 
भटकता फिरता है और वह सत्य स्वरूपको नहीं देख सकता. परन्तु 
जब मन स्थिर हो तभी वह सत्य स्वरूप देखनेमें आता है. तीसरा 
कारण, उस स््रूपके उपर आया हुआ आवरण HAL SHA रूप अज्ञान 
( अविद्या ) है. इसीसे सत्य स्वरूप नहीं जान पड़ता. ” यह सुनकर 
राजा बोळा. “ कृपानाथ, तब तो मुझको मेरे स्रूपका . दृशेन कराओ | 
ये बाधा डाळनेवाळे कारण क्‍या किसी तरहसे दूर नहीं हो सकते 2” 
age बोळा; “ अधिकारी और wag पुरुष वेदोंमें कहे हुए साधनोंके द्वारा 


उन्हें दूर कर सकता दै और तीनोंके लिए साधन भी भिन्न भिन्न तीन _ 
हैं. ” राजाने पूछा, “वे कौनसे. साधन है १” बडुक बोळा; “ मल | 


- भिटानेवाळां कर्म योग साधन, Raa मिटानेवाला5 उपासना योग और 
आवरण. दूर करनेवाळा ज्ञानयोग साधन है. ये तीनों परस्पर उपकार करने- 
वाले हैं. ज्ञान उत्पन्न करनेको उपासना साधन लाभकारी है और उपा 


सना सिद्ध करनेको चित्त शुद्ध करनेवाला कमे साधन है. ” राजा बोळा; 


` ` कर्म उपासना और ज्ञान ये क्या हैं?” बटुकने कहा; “ वर्णाश्रम HRT पालन 
कर यज्ञादिक क्रिया करंना कम, संसारको पैदा करनेवाले परमात्माकी भक्ति 
` करके मनको उसमें दृढ़तासे लगाना उपासना और परमात्मा कैसा है, कहां 


है इसको अच्छी तरहसे जानना और निवासनिक ( संकल्प रहित ) बनकर _ 
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$ वरेप्सुका सर्वस्वदान ve 
Fae साथ जीवकी एकता मानना ज्ञान हें. ? राजाने कहा; “ अहो ! तब 
सो सुझको अपने स्वरूपके दर्शन होनेको अभी बहुत देर है, क्यों महाराज |” 
age बोळा; “उतनी देर नहीं है जितनी तू सोच रहा है. क्योंकि तीनों सा- 
धनोंमें प्रारंभिक साधन जो कमे है उसको तो तूने अच्छी तरहसे पूणे ae 
लिया है. उसमें सिफे थोड़ीसी कसर रहगई है. उसको दूर करना चा- 
faa.” यह सुनकर राजा अपनी शंका मिटानेके लिए कुछ कहना ही चाहता 
था कि age फिर बोळ उठा; “ परन्तु विस्मयकी बात है, कि तुझको 
जो काम करना है उसको छोड़कर तू कितने आगे निकल गया है! इस 
लिए इस विषय पर फिर बातचीत करूँगा. इस समय तू मुझे दान दे. ? 

_ यह सुनकर राजा तुरंत अपनी जगहमें आकर विचार करने लगा. “अहो ! 
में अपना ase ऋषिपुत्रको अर्पण करता हूँ और अब तक जिसे में अपना 
स्वरूप मानता था, वह मेरा देह अन्तःकरण ( मन, बुद्धि, अहंकार और 
चित्‌) तथा जीवात्मा मैं स्वयम्‌ नहीं हूँ परन्तु ये सब मुझसे भिन्न हैं. इन्हें 
भी जव दानमें देना दै, तो मैं अब दान किस तरह दूं? में दान देनेवाला 
यदि अपने सत्य स्वरूपको समझा होता तो उसके द्वारा दान दे सकता 
जितना में जानता हूं वह तो सब मेरा हैः परन्तु मैं स्वयम्‌ अपना नहीं हूँ. 
यह भी आश्चये ही है ! यद्यपि में स्वयम्‌ अपनेको नहीं देख सकता, तो भी 
इतना तो समझ सकता हूँ कि मेरा जीव, मन, आदि यद्यपि मेरे शरीरमें ही. 
थे और हैं, तो भी में उनको नही जानता और नहीं देखता तथा मैं स्वयम्‌. 
भी इस शरीरके अधीन हो रहा हूँ और इस शरीरमें ही हूँ तो भी उन्हें नहीं: 
देखता ! aan होता है कि इन सब चीजोंको दे देनेपर जो कुछ बच रहेगा 
वही में हूँ. इस लिए में इन सब वस्तुओंसे भरे हुए इस शरीर सहित ऋषि-- 
पुत्रके आगे जा गिरूँ, अर्थात्‌ ज्ञाता होनेसे ऋषिपुत्र इनमेंसे मुझको अकेला 
रखकर वाकी सब चीजें ले लेगा! ऐसा विचार कर राजा आसन परसे' 
नीचे उतरा और “ लीजिए महाराज, मेरा यह सब आपको अपण है. ” 
ऐसा कहकर ब्रह्मचारीके पैरों पुर गिर पड़ा ! जो लोग यज्ञ और agi 
करनेको आये थे तथा जो सब काम छोड़कर अब तक राजा ओर ब्रह्मचाः 
रीकी येः विचित्र बातें सुनेको एकाग्रचित्तसे बैठे हुए थे, इस तरह देखकर 
“ अहाहा क्या माँग है. कैसा आश्वर्यं! धन्य है इसकी सूक्ष्म बुद्धिको ! 
ऐसा कहकर सब भारी आश्वर्यमें डूब गए और अब फिर FAT होता दे, यह. 
जाननेको THR खड़े रहे 
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Re. चंद्रकान्त, , 


इस प्रकार राजा अपना GAA दान कर सब झगड़ोंसे मुक्त . हुआ सही; 


उसकी स्वाभाविक मनोवासंना Fie ( नष्ट ) नहीं ५ | 
oN ae lie ही सोचा (जैसा कि सांसारिक मलुष्य मात्रको ` 


> 
स्वाभाविक रीतिसे विचार होता है ) कि “अब 4 क्या करूँगा ९ अरे! 
अब मेरा क्या होगा ? मैं तो अपना सब दे बैठा ! अरे क्या में अभागी नहीं 


हूँ ” परन्तु उसके मनकी अति गभीर गुफामें जिस बातकी निर्भयता थी | 
उसका संतोष था. इस लिए उसको तुरंत ही शान्ति मिली ! 


RGA मरणबृत्त. 
उसके मनमें विचार हुआ; “ अः मैं जो सब दे बैठा, उसका मुझको 
काम ही क्या था ? यह देहादिक और राज्यादिक तो. मुझको व्यर्थं ही 
न थे ? अब झैं अपने शताश्वमेध (सौ अश्वमेध ) के अनुष्ठानसे देवताओंका 
राजा इन्द्र होऊंगा. इस इन्द्रपद्से भेरा यहांका यह सब Fs अधिक न 
था. इतना ही नहीं, परन्तु इस पदका अधिकार प्राप्त करते समय मुझको 
यह राज्य और देह इत्यादि सबका स्वयमूही त्याग करता पड़ता. उन 


अध्सराओंने मुझसे कहा था कि वहां (ena) जानेके लिए तो प्राणीको | 
दिव्य देह धारण करना पड़ता है. इन्द्र होनेवाले पुरुषको इतनी | 


बड़ी सत्ता मिळती. हवै कि उसके आगे यहद मेरा राज्य तो क्या परंतु जि- 


समें सेरे जैसे असंख्य राज्य हैं ऐसी सारी प्रथ्वी और उसके सहित it. 


तथा पाताळ मिलकर तीनों छोकका ae अधिपति ( ईश्वर ) होता है. इस 
प्रकार राजाने अपने मनको शान्त किया. परन्तु इसमें उसकी भारी भूल 


` थी. वह भूल अन्तर्यामी (हृदयकी बात जाननेवाले ) बढुकने तुरंत | 


ही जानकर उसे पुतळीके समान बैठे देखकर कहा “ राजा, उठ, तू यह - 
क्या करता है? तेरे जैसे दाता (दान करनेवाले) को क्या ऐसी वंचना. 


नहीं है ! जिस मनसे तू विचार करता दै वह मन अब तेरा नहीं है और 


. करना उचित है? तू पड़ा पड़ा मनसे जो विचार कररहा दै वह मुझसे छिपा _ 


उससे विचार करनेको तुझको अधिकार भी नहीं है. तेरा मन, आत्मा, देह, 


इन्द्रिय इत्यादि सब जब दूसरेके हैं तो उनके द्वारा होनेवाले काम क्या दूस- 


रेके नहीं है ? तूने राज्य दिया, इससे राज्यकी प्रजा, Test और राज्यका 


अधिकार इन सब्रका संकल्प होगया. देई, मन आदिके साथ उनके धमे, " 


अधिकार और कमे सभी दानमें दिए जा चुके. इस पर भी नहीं समझता 


NN 
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वरेप्छुका मरणंबुत्त .. ४७ 


हो तो मेरी माँगके अनुसार, जो तेरा था वह सब मेरा हुआ. वैसे ही उनके 
. आश्रयमें रहकर तेरे किये हुए पाप पुण्य आदि भी सब मेरे हुए हैं ai 
-- उनके कारण GE दुःखादि जो फल तुझे भोगनेको थे वे सब अर्पण करनेसे 
. अव मुझको भोगने पड़ेंगे तो भी तू.अभी सोचता है कि तुझे इन्द्रपद 


भोगना है और इन्द्र होनेसे तू तीनों छोकोंका अधीश्वर होगा.” यह 
कितना उल्टा है? वत्स ! इस इन्द्रपद पर अब तेरा क्या अधिकार रहा! 
यह तो सभी भेरा होगया है ! ? 


ऋषिपुत्रके ये अंतिम शब्द gad ही बरेप्सु राजा बड़े दुःखसे एकाएक 


` पछाड़ खाकर प्रथ्वीपर गिरपड़ा. वह तुरंत ही मूर्छित हो गया. उसकी 


सबसे बड़ी तृष्णा और आशा इस समय निमूल होकर sag गई. उसने 
सोचा कि, अरे, सभी खो बैठा. उसने जो कुछ किया था, जो बड़े बड़े कष्ट 


gare थे, जो अपार धन खचे किया था और इन सबके द्वारा बहुत समयके 


अपार परिश्रमसे जो सौ अश्वमेधरूप बड़ा काम पूरा हुआ था वह सब प्राप्त 
न होनेवाले इन्द्रपदके लिए ही था, वह सब व्यथै होगया बडुकको राजा 
अपना जो सर्वस्व अपेण कर बैठा था वह भी तो उस प्राप्त न होनेवाले 
(ae) इन्द्रपदके लिए ही था. क्योंकि माँगा हुआ दान दिया जाय तभी 
यज्ञ पूरा होता है और सौ यज्ञ पूरे हों तो इ्द्रपदका अधिकार मिळता है. 


राजाकी ऐसी मूर्छित अवस्था होते ही सभामंडपमें बैठे हुए सब छोगोंका 
जी उड़ गया. रानी, प्रधान, पुरोहित, और दूसरे सब सेवक विवश हो ' 
गए. यज्ञ क्रिया बंद होगई. ब्राह्मण वेद पढ़नेसे रह गए; सुन्दरियोंका गीत 
रुक गया. वाओोंका नाद और नक्कारोंका घोर शब्द एकदम बंद हो गया. 
राजाकी ऐसी दशा होनेके कारण सब क्रियाएँ बंद होनेसे सारे यज्ञस्थलमें 
हजारों और लाखों मनुष्योकी भीड़ होनेपर भी सब चुपचाप थे. सबके 
अन्तःकरणं खेद और शोकसे छागये. “ अरे, एकदम क्या होगया? , 
(हा, ऐसा निर्दय याचक ( माँगनेवाळा ) और कौन होगो १? | अरे, यह 
बालक याचक नहीं परन्तु कोई कारण रूप है. ? “ अरेरे ! इसको जो 
चाहिए सो सब देनेको राजा तैयार था तो भी इसने उसकी ऐसी दृशा 
क्यों करदी ? ? “अरे, जम, जमाई और जाचक इन तीचोंको दया नहीं 


* होती ! ” हाय, हाय, अब क्या होगा! ? आदि अनेक दुःखोदारों सहित 
सब sata छेने लगे. एक ओर शीघ्रतासे अनेक उपायों द्वारा राजाको 
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ळी दसरी ओर लोग इस शोचनीय दुथेटनाके कारण | 
| अत = करने at. सब दशक बढुककी ओर ऋधको opis | 
देखने छगे. कई तो साफ साफ कहने छगे कि ' रंगर्म भंग करनेवाला NTF 
arava वज्ञ गिरानेवाळा यह वालक यहां कालरूप होकर आया होगा. £ | 
राजाको सचेत करनेके लिए लगातार कई उपाय किये गये. कई दवाएँ. | 
दी गई और जन्मसे उसके आश्रयमें EATS बड़े घन्वन्तरिके समान | 
saan saat सचेत करनेके लिए अपार प्रयत्न किये, परन्तु सब व्यथ्‌ | 
हुए. किसीका कुछ भी न चला. सबने हाथ मळकर आशा छोड़ दी. | 
सबकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहने छगी.' वहां पर जितना आनन्द | 
और भी सौभाग्य प्रकाशित हो रही थी उसके बदले एकाएक उतनाही | 
' शोक और उदासी छागई. सबके मुँह उतर गये. कंठ बैठ गये. कोई | 
किसीसे कुछ बोछ न सका. इस महा गंभीर शोकका कारण सिर्फ बडुक | 
बालक ही था. परन्तु उसके मुहँ पर शोक, खेद अ्थंवा उदासीनता | 
कोई चिह्न न दीखता था. वह तो वैसाही था और उसी आनन्दमे चैठे 
हुए ईश्वरका भजन कर रहा था तथा उसकी जीभ जरा भी उस कामसे | 
विराम न लेती थी. | 
रानी विषयबाला. 74 
` ऐसे गम्भीर समयमें किसीको go भी न सूझता था कि अब क्या करना 
, चाहिए. शोकके समुद्रमें इबी हुई वरेप्सुकी रानी जो बड़ी पतित्रता और , 
बुद्धिमती थी, खड़ी होगई- उसका नाम विषयबाळा था. उसने विनयपूत्रंक इस 
प्रकार बोलना प्रारम्भ किया कि जिससे सबलोग सुन सकें. उसने कहा, “ दे 
- समर्थे पूज्य महात्मा जनों और याज्ञिको तथा सुन्न प्रजा जनो ! देखो कुछ 
` देर पहले क्या था और अब क्या होगया है ? ईश्वरी मायाका: अद्भुत चम- 
त्कार आप सबने प्रत्यक्ष देखलिया. में देखती हूँ कि आप .लोग महा शोक 
और खेदमें इब गये हैं. में देखती हुं कि इस सबका कारण इन ऋषि- 
पुत्रको समझकर FETA छोग इन महातमाको दोषी मानकर धिक्कार रहे हैं. 
परन्तु मनसे भी इन देवोंके देव, प्रभुके प्रभु महात्मा बटुक झुनिको ऐसा 
. अपमान करना महा पाप है... ये ब्रह्मदेव इश्वरके समान सब मनुष्योंके पूज“ 
नीय हैं इस लिए afe मेरी प्रजा ऐसा अनै करेगी तो बह दोष मेरा और : 
मेरे स्वामीका ही कहा जायगा, अत एव मेरी सबसे प्रार्थना है कि ऐसा 
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रानी विषयबाला . | xs 


» मे करें. इस सब ऋषिमंडलछसे मेरी विनय है कि आप सव समर्थे हो, 


व 
i 3 


सबेज्ञ हो, ate भी पूज्य हो और अपने अपने .तपोबळ और योगवळसे 
Sach समान सव तरह समर्थ हो. इस लिए मुझक़ो ऐसे शोक सागरसे 
पार करनेको शक्तिमान्‌ हो. यज्ञकी पूणाहुतिका समय बीता जाता है, मेरे. 


` पति ऐसी अचेत ama हैं और उनके प्राण शरीरको छोड़कर चले गयेहें ? 


इतना कहते कहते उसकी आँखोंमें आँसू भर आये और कंठ गदू गद्‌ हो 
गया. बह ot धरकर फिर बोली “ अब आप सब बतलावें कि मुझे कयइ 
करना उचित है. क्या सूर्यके समान इस प्रतापी सुनिजनके समाजके 
चीचसे मेरे स्वामीका महा पुण्यवान्‌ आत्मा योंही wer जायगा ! क्या में 
इतने, बड़े पुण्यके अन्तमें बिना कारण विधवा होकर बेहूँगी ? परन्तु भेरा 
दैव ही ऐसा होगा तो किसे दोष दूँ ?.-किन्तु यह इतिहास अनेक युगों- 
तक क्या बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता ( ईश्वरको जाननेवाळे ) योगियोंकी कीर्तिको 
कलंकित नहीं करेगा १” रानीका ऐसा गम्भीर और म्मे पूर्ण भाषण सुन- 
कर सब ऋषि सुनि परस्पर देखने छगे और इसे क्या उत्तर दें इस विचा- 
रकी विषमतामें पड़ गये. इतनमें एक बड़ा जटाधारी बृद्ध ऋषि, जो 
यज्ञमें त्रा अथवा होताका पद्‌ धारण करके बैठा था, खड़ा होकर रानीको ` 
सम्वोधन करके कहने छगा. “ कल्याण ! कस्याण ! मंगल ! मंगल ! = 
राजमाता ! तेरे पुण्योंका अन्त नहीं है. अपने पुण्योंके प्रतापसे तू बरेप्सु 
जैसे धर्मेधुरंधर भूपति (राजा ) की पत्नी हुई है. अब तू धैर्यं धर. 
रानी ! तू जरा भी मत घबरा ! तुझे स्मरण रखना चाहिए कि अच्छे कमै 
( सत्कम ) करनेवालेका अमंगळ कभी नहीं होता, तेरे पतिको पुरो- 
हितादिकोंने बहुत रोका तो भी उसने इस महामुनि बढुकको दान देनेके 
छिए आग्रह करनेमें पीछे न देखा, उसीका यह परिणाम है. परन्तु इससे तृ 
घबरा मत. तू अनुमानसे ही विचारकर देख. कि जिसने इतने बड़े चक्रवर्ती 
राजाके सामने विना किसी शंकाके सिफै दोही शाब्दोंमें इतना बड़ा दान 
माँग लिया दै वह महाप्रभुके सिवा और कोन होसकता है ? यह बटुक 
साधारण देखनेमें बाळ बुद्धि मालम होता है परंतु सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर 
इसका अनुपम तेज बतळाता है कि यह कोई महासमर्थ आत्मा है. यह 


* बालक नहीं परन्तु बद्धोंका भी बृद्ध है. यह साधारण ब्राह्मणपुत्र नहीं परन्तु 
- बड़ा समर्थ ऋषियोंका ऋषि और देवोंका भी देव है. इसे सब, छळी और - 


निदेय याचक समझते हैं परन्तु मुझे तो ज्ञान दृष्टिसे यह बढुक वेशधारी होते 
है. है 3 : 
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हुए भी सारे अलोक्यकी समृद्धिसे भी निस ( निरीं, बिना ई ) 


जका भी दाता और दयाका भण्डार : 
दाताओंका भी दाता , छाया है, वही age तेरे मनको समा- 


! जो ऐसा दुष्कर प्रसंग छा हे 
४ ) करनेको समरथ है. सबको छोड़कर तू. उसीकी _ 
राजाने तुझे भी दानमें दे दिया है इस लिए तू भी उसीकी सम्पत्ति है. 
इतना कहकर ऋषि चुप दो रहा. उसके =< मूलय हन 
किया. वह तुरंतही बढुकको प्रणामकर बड़ 
रानीने हृदयमें धीरज धारण fp sed 


समर्थ ! मेरे पतिने मुझे आपको अपण कर दिया है 
Scent हूँ, और आप मेरे तारनेवाले हो, इस लिए 
कठिनतासे पार दोनेवाठे इस प्रसंगसे तरनेके लिए ( दुःखसे छूटनेको ) 
में आपकी शरणमें' आई हूँ, अब इपाकर आप आ र 
aga बोळा, “ देवि! कल्याणि ! तू क्यों शोच करती है. ५. यह संसार 
निरा झूठा है और इसका संबंध भी झूठा ही है. . तू देख, कोन किसका 
संबंबी है ? तू राजाको अपना और राजा तुझको अपना मानता था परन्तु 


5 बह संबंध कहाँ रहा ! समय आने पर सब अपने अपने रास्ते चले जाते 


हैं. जिसे तू अपना पति मानती" है वह अकेला ही चला गया और तेरे 
मनका भाव भी नहीं पूछा. अधिक तो क्या परंतु अपने माने हुए इस देहको 
भी छोड़कर वह परळोकको चछा गया. इसी तरह इस संसारमें पैदा 
हुए प्राणी मात्रके संबंधमें समझना चाहिए. सुशीले ! उसके साथ अव 
तेरा क्या संबंध है ! उसके लिए तू कल्पान्त क्‍यों करती है! वह तो 
अपने रास्ते गया. इस लिए अब तू शान्त होकर अपने आत्माके कल्याणका. 


' प्रयत्न कर. ” यह सुनकर रानी फिर बोली “ ब्रह्मपुत्र ! आप कहते दो 


बह सत्य दै, परंतु यदि संसार सवथा झूठा हो तो उसमें किये हुए व्यवहार 
भी ख्या झूठे नहीं हैं? यदि ऐसा हो तो कल्याणके लिए किये गये प्रयत्न 
भी कैसे सचे होसकते हैं?” बटुकने उत्तर दिया; “रानी! तत्वकी दृष्टिसे देख- 


` नेपर सब परमास्मासे ही पैदा होनेसे झूठा कुछ भी नहीं दै, परन्तु मेरे कहने 


का असल wed यह है कि यह संसार प्रवाही ( वहनेबाला ) अथांत्‌. 
पानीके प्रवाहकी भाँति बहता ही जाता है याने जो आज है वह कल नहीं. 
सब समय स्थिर रहनेवाला कुछ भी नहीं है... सब अनित्य है, इस लिए 
जो नित्य, सब समय रहनेबाळा कल्याण है उसे प्राप्त करनेके लिए ही जीवों 


Rie 
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रानी विषयबाला - ue 


# को प्रेम युक्त रहना चाहिए. संसारका संबंध सच्चा मानाजाय तो भी कब तक ? 
2', ऋणका बंधन get कि बस. फिर तो सब अपने अपने रास्ते चले ही जाते . 


हैं!” रानी वोढी “ महाराज ! यदि ऋणानुबंध ( ऋणका बंधन) पूणे ` 
होने तक संसारका _संबंब सत्य है तो इसीको में कल्याणरूप मानती हूँ. 
संसारमें नर ( पुरुष ) देह कल्याणका सबसे अच्छा द्वार माना गया है. वह देह « 
धारण किये हुए किसी अच्छे पुरुषके साथ ऋणाजुबंधसे ही संबंध .जुड़ना 
क्या अलभ्य नहीं है? हम खी छोग बहुतसी बातोंमें. अनधिकारिणी और 


. पराधीना हैं. ऐसी दशामें यह्‌ ऋण संबंध ही हमारा कल्याणकारी न 


होता तो मेरे इस पतिके समान पुण्यवान्‌ पुरुषके साथ मेरा संबंध कैसे 
होता ? और मैं आपके समान महात्माका अळभ्य ( प्राप्त न होनेवाळा )' 


. aaa केसे कर पाती ? ऋणानुबंधन द्वारा, ot पवित्र पुरुषकी सहचा- 


रिणी (arn चळनेवाळी ) होती है और सिर्फ उसीके पीछे चळनेसे, 


, उसके किये हुए अच्छे कर्मोंकी भागिनी ( हिस्सेदार ) होती है. मेरे पति 


राजाके साथ किसी ऋणाजुबंधनहीसे संबंध भले हो, परंतु इससे बढ़कर 
संसारमें मेरा कुछ भी नहीं है. इसकी गतिसे मेरी गति और इसके कल्याणमें 
मेरा कल्याण समाया हुआ है. इस लिए ऋषिपुत्र ! आपके चरणोंमें मेरी 
यह अंतिम प्राथेना दे कियदि किसी भी उपायसे.मेस स्वामी जीवित हो 
सके तो मुझ ARAM दया करो और मेरे नाथको जीवन दान दो. नहीं 


* तो मैं तुरंत उनके पीछे जाऊँगी. उनके व्रिना मैं क्षणभर भी जीवित नहीं 


रह सकूँगी. पतित्रताका धर्म है कि पतिकी छायाके समान अर्थात्‌ उसके 


. पीछे चछनेवाळी हो. उससे देह, मन, धन, अथवा सत्साधनोंसे क्षणभर 


भी अळा नहीं रहना चाहिए.” रानीके ऐसे वचन सुन बटुक कुछ हैस 
कर बोळा; “ राजपटिनि ! तेरा कल्याण हो ! तेरे ऐसे पवित्र .निश्वयसे 
मुझे वड़ा आनंद होता है. तेरा कल्याण हो. तेरे मनका दुःख दूर हो. 
तेरी जैसी सती ही संसारमें कल्याणरूपा हैं. सती! तू निर्भय हो. 
राजाको सिर्फ अपने ही अन्ञानसे यह दशा प्राप्त हुई है और उसकी दृढ़ 


` वासनासे ही उसका अमर आत्मा शरीर छोड़कर AST गया है. क्योंकि उसको 


भारी चिन्ता थी कि “ मेरा सवेस्व चला गया. ?? परन्तु अभी उसको इस 
संसारमें बहुत कुछ करना दै, इस लिए शीघ्री लौटेगा. उसे इस अंतिम : 
यज्ञा फळ मिळना आवश्यक है. पहले तू ऋत्विजों द्वारा यज्ञकी. GUT 
इति करा और फळ उसके हाथमें अपण कर- ?. 


~ 
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चंद्रकात्त ; 


वरेप्छुका पुनजेन्म 
र्‌ , शीघ्र पूर्णाहुति, 
ऋत्विजोंने वढुककी आज्ञासे फिर यज्ञ आरभ ia a 
नर शर क लाह ह ए | 
ED = 5 मं सबको आश्रयेमें डालते | 
* आईं. ही समयम सब 
एक उसके A oe x मानौ कुछ नया ही दृश्य देखकर ‘ 
5 तरह « अहो गुरुजी ! अह्यो.परमगुरु ! हे त्राता ! हे त्राता |! | 
हर | (शरण दाता ) दे दीन बत्सळ !-हे संसारको पार करनेवाले | 
(सच्छेरंक) दे दयाळ! क्षमा करो, क्षमा करो, मैं आपकी = ह| 
इत्यादि कहते हुए उठ कर EHH चरणोंमें जा पड़ा और उन पर सिर घर 
कर ऐसे प्रेमे पकड़ लिया कि उसके प्रेमाशुओंसे बढ़कके दोनों को मळ चरण | 
कज गए. इस प्रकार सब छोगोंको वड़ा आश्चयै हुआ कि अभी तक | 
तो राजा मरणावस्था भोगता था वह क्या है और यह एकदम उठ कर गुरु गुरु | 
कहता हुआ बढुकके चरणोंपर जा पड़ा यह क्या दै ! ऋषिपुत्रने जान लिया | 
कि यह रहस्य जाननेके लिए सबकी उत्कंठा ( प्रबळेच्छा ) है इस लिए उन्हें | 
` धीरज देकर शाजाको हाथ पकड़ कर उठाया और हृदयसे लगाकर अनेक | 
आशीर्वाद देकर कहा; “ वत्स ! निष्पाप ! 85 धर ! घबरा नहीं, शान्त हो. | 
इतनी देर तक तू कहाँ फिरनेको गया था ? तेरी साँस इतनी क्यों चढ़ी दै! | 
क्या तू किसी भयमें आ पड़ा है ? इस संसारमें तो भय पाने योग्य अब | 
कुछ भी नहीं दे. तू निर्भय होगया है. सदाके लिए भयददीन होगया | 
हैं. तेरी वासना अब दूर हुई है. भवसेद ( संसारका भेद ) दूर होगया है. | 
तृष्णा दूर हुई है. सुख समीप आया है ओर भेद मिंट गया है. तो | 
भी तू घबराया हुआ सा क्यों जान पड़ता है! ” यह सुनकर राजा बोला; 
४ प्रभु ! गुरुदेव ! यह सब आपहीकी ऋपाका प्रताप है और, आपके | 
दयाळ चरणोंके दर्शन होनेसे मैंने HET ( जो प्राप्त न न हो सके ) छाभ पाया | 
है! गुरुदेव ! आप तो सर्वज्ञ हो ! परन्तु मेरे हृदयमें जो आश्चर्य भरा हुआ | 
है वह नहीं समाता. आप BAA पूछते हैं तो में जहाँ जहाँ घूम आया हूँ 
वहाँका सारा हाल निवेदन करता हूँ.” ऐसा कह कर वरेप्सु सब छोगोंके 
सामने अपने मरण GSH Ag और ATA चृत्तान्त कहने TT. . 


f 
| 
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परलोकमें प्रवास. 

ary ‘ater; “ गुरु देव ! आपने जब मुझसे कहा कि “ इस यज्ञसे 
होनेवाला इन्द्रपद्‌ तो मेरा है इसमें तेरा कुछ भी अधिकार नहीं है.” तो | 
आपके ये अंतिम वचन सुनते ही, मुझे अपार खेद हुआ कि “ अरे ! अवतो में 
अपना सब खो बैठा, तो मेरा क्या रहा ? अपार अरम, द्रव्य और समयको 
लगाकर मैंने जो महाभारत यज्ञाचुष्ठान किया वह सिर्फ इन्द्र पदकी आशा 
हीसे किया है, परन्तु हाय ! मेरी यह आशा व्यर्थ गई. इस भारी खेदसे में 
बहुतहदी दुखित हुआ और उसकी व्याकुलता सहन न कर सकनेसे मेरा आत्मा 
शरीरको तुरंत ही त्यागकर थोड़ी देरके लिए न जाने कहाँ गुम हो गया. बहुत 
देरतक तो, मुझे कुछ भान ही न रहा कि “ में कहाँ था और कहाँ हूँ अथवा 


“ मैं हुँ या नहीं. फिर जब चेत में आया तो मैंने अनेक दिव्य तेजस्वी पुरुषोंको 


अपनी ओर आते हुए देखा. उनमेंसे बहुतोंके पास अनेक प्रकारके बाजे 
थे जिनके समान इस प्रथ्वी पर किसी भी स्थानमें मेरे देखने सुननेमें नहीं 
आये. उन सवके एक साथ होने वाले मनोहर स्वरसे मुझको परम आनन्द 
हुआ उनके साथ मुकुट Souris दिव्य Targa धारण 'किए हुए दूसरे 
भी महातमा पुरुषोंके दशन हुए. वे किसी बड़े पदके अधिकारी माळम होते 
थे. वे अच्छी अच्छी सवारियोंमें BS हुए थे. उनमेंसे भी दो पुरुष सबके आगे, 
सबसे अच्छी सवारियोंमें Fore सबके मुखिया (प्रमुख) मालूम होते थे.फिर 
उन सबके आगे चार आदमी दिव्य पालकी लिए हुए ज्ञा रहे थे. जिसमें 
कोई भी नहीं था. उसकी शोभाका तो अन्त ही नहीं है. उसमें सुन्द्र 


रत्न जडित और कोमळ बैठक, तकिया तथा मझरूका गोळ गद्दा बिछा हुआ . 


था. ऊपर मणिसुक्ताकी झाळरवाला दिव्य छत्र छगा हुआ था. ऐसा छत्र 
तो इतना बड़ा राजा होनेपर भी मैंने अपने जीवनमें केभी नहीं देखा था. 
सचेतं होने पर सेतर, मुझे प्रकाशमय मालूम होने ळगा अर्थात्‌ में इस 
लौकिक साधारण प्रकाशको छोड़कर किसी दिव्य प्रकाशका अनुभव करने 
BM. इतनेमें इससे भी अधिक प्रकाशवाले पहले कहे हुए दिव्य पुरुषोंका 
समाज, विचित्र बाजों और जय जर्य शब्दके घीषके साथ मेरे आगे आ प- 


हुचा. उसने आते ही मुझपर दिव्य फूलोंकी वषो करके मुझे उठाळिया और बड़े 


आदरसे उस खाली पालकीमें बैठाकर तथा दूसरीमें आप बैठकर बड़ी. जय 


मार्जना सहित पीछे को फिरा. मेरी पालकी आगे और वह सब समाज पीछे 
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चलता था. देखते देखते बहुत ही दूर. परन्तु अति रमणीक ie | 
हम छोग एक बहुत ही सुशोमित नगरीके पास जा पहुँचे. ह 

Sarat तैयारीमें थेश इतनेमें बड़ी धूमघामल एक | 


नगरीके बड़े दरवाजेमें ee ae 
मने आती हुई माल्म on . इस सवारीका मुखिया, मेरे 
al AS भी कोई बड़ा अधिक और उस नगरका स्वामी ही . 


जैसा दीखता था? वह मेरा स्वागत करनेको आया था और युझको देखते 
ही बड़े मानसे मेरा सत्कार कर जयनाद पूर्वक मेरे साथ उस aa 
सहित पीछेको छोटा. हम सब वजाते गाते हुए 5 गुरुमहाराज । 
मेरा-अरे YS गया, आपका यहद विश्वपुर सारी ए्रथ्वीमें शोभाका स्थान है ! 


` ज्ञारी बहुत ही बड़ी थी. उसके बीचमें बने हुए अति सुशोभित भव्य | 


मंदिरमें युझे छे गए. मैं समझता हूँ वह राज मंदिर होगा. विस्तार | 
( स्बाई चौड़ाई) में वह अपनी प्रथ्वीके एकाधिक बड़े नगर जैसा था. 

उसके बीचमें एक बहुत ही अच्छी सभा थी. जिसमें उतार कर मुझे 

एक महातेजस्वी TSA आसन पर बैठाया. वहाँ मेरी आदरपूवेक ; 
पूजा करनेके.पीछे मेरे साथ आनेवाळा वह समथे अधिकारी पुरुष, अपने 
आसन, पर बैठ गया. पाळकी लेकर मुझे बुळानेको आनेवाछे वे दोनों अधि- 
कारी लोग उसके दोनों बाजूके आसनों पर बैठ गये. एक एक करके अधिः 
कारी आने Gl. क्षणभरमें सभा भर गई, यह देखकर मुझे निम्वय-हुआ 
कि मुख्य आसन पर बैठनेवाला राजा और उसकी दोनों बाजुओंमें बेठने- 
चाळे दो प्रधान हैं. इस सभामें बेठनेवाळे मह्दापुण्यवाच और बुद्धिमान्‌ 
अधिकारियोंको मैं अच्छी तरहसे देख सका. इतनेमें दाहिनी वाजूमें बैठा 
हुआ प्रधान खड़ा हुआ. वह: देवेश ( देवोंके देव इन्द्र ) से बोला; “Hy 


| 
| 
| 
परन्तु ag ca दिव्य नगरीकी शोभाके आगे गिनतीमें भी नहीं है. वह्‌ | 
| 
| 
| 
| 
i 


« आपके आज्ञानुसार TAC ( राजाओंके इश्वर ) वरेप्सु महाराजका शुभाग- 


| 
मन यहाँ पर हुआ है, अब क्‍या आज्ञा होती है १७? राजाने बायीं बाजूमें बैठे | 
हुए प्रधानको ओर्‌ देखा, AE तुरंत ही खड़ा होकर कहने लगा; “ प्रभो ! 
महाराजा . वरेपसुने जन्मसे लेकर राज्य मिलने तक ऋषिके सांथ रहकर ' 
केवल सत्संग और. वेदाध्ययनमें निष्पाप और पवित्र जीवन ( आयुष्य ) | 
बिताया है. राज्य प्रापतिके लिए लड़ाईमें भी किसी तरहका अधमे नहीं 
किया और राज्य मिलने पर भी सर्वोत्तम नीति और उत्कृष्ट प्रेमसे प्रजाका 


पालन किया है. इसका राज्य भमैराज्य है. राज्यका दौरा करते समय वनमें फि”, 
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a हुए अप्सराको देखकर कुदृष्टि तो की परन्तु अधमे होनें नहीं पाया. | 


इन्द्रपदकी क्रामनासे हीन होकर एक एक करके सौ अश्वमेध यज्ञ किए. इसके 
पुण्य अपार हैं. और होम तथा वळिदानके लिए उपयोगमें छाये हुए . 
ag सम्बन्धी पाप भी वहुत हैं. महा समर्थे ब्रह्मनिष्ठ ऋषिपुत्र बढुकको 


` ह्ली, राज्य देहादि des अर्पण करनेसे महाराजाको जो पुण्यछाम हुआ हे 


उसकी गणना (गिनती) करनेको मैं असमर्थे हूँ. ' परन्तु:ब्रैसा करके पीछे 
उसके मनमें क्षोभ हुआ कि “ हाय हाय ! मैंने अपना सर्वस्व दे दिया इस 
लिए अव मैं क्या करूँगा ? ” इससे यह दान दूषित भी हुआ है. फिर 
तो आपने इसको तुरंत ही यहाँ छे आनेकी आज्ञा दी इतनेमें हम यहाँ 
ले आये हैं. यही मेरी याददास्त है.” 


इतना कहकर प्रधान बैठ गया. फिर राजा खड़ा होकर कहने ळगा; 
४ अहो ! जवसे मैंने अपने राज्यका अधिकार हाथमे लिया है तबसे 
आजतक इस न्यायके स्थानमें ऐसे प्रतापी राजर्षि थोड़े ही आये 


- हैं. इस महान्‌ राजर्षि वरेप्सुने राष्यपाळक और धर्मरक्षककी तरह 


प्राप्त हुआ” अपना अधिकार बहुत ही योग्य रीतिसे पूरा किया है. इस 
उमर तक इसके किये हुए पाप पुण्योंकी यह सची याद्दास्त है. यही 
चित्रगुप्ते अभी पढ़कर सुनायी है और जिसको हम सब अधिकारी तथा 
यह राजर्षि भी जानता है; इस परसे हम कह सकते हैँ कि इस पुण्यवान्‌ 
पुरुषकी योग्यता वड़ी भारी है और इसका न्याय करना हमारे अधि- | 
कारके बाहर है. क्योंकि भविष्यत ( आनेवाले समय ) में हम इस प्रतापी 
पुरुषको किसी संमय पूज्यपाद महाराजा देवेन्द्रकी पद॒वीमें विराजे हुए देखेंगे- 
कदाचित्‌ यह राजर्षि उससे भी बड़ा पद भोगेगा. इस लिए में सोचता हूँ कि 
इसको अब - शीघ्र अमरपुरीकी ओर जाना चाहिए, परन्तु पहले तो इसको 
इसके पापका फळ मिळना चाहिए. ऋषिपुन्रको दान दे देनेपर शान्त होकर 
किसी वातका खेद न कर दानको दूषित न करता तो इसका छुछ भी न 


` होता. हम लोग इस राजर्षिका दर्शन भी नहीं कर पाते, और न जाने 


इसको कौनसा पद्‌ भिला होता. परन्तु इसकी इच्छा-कामना-चासना बड़ी , 
प्रबळ होतेसे संव कामोंका विपाक ( बुरे कामोंका बदला ) इसे स्वयम्‌ आकर 
प्राप्त हुआ है.” . ८ , 5 


ARE वडुकको संबोधन कर बोळा; “ इससे सैं यह्‌ अच्छी तरह समझ 


चर 
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ie हूँ कि पहले मैंने जो सुना था कि सब प्राणियोंके अच्छे चुरे-पुण्य-पापके 


कामोंका न्याय करनेवाले धर्मराज अथवा यमराज कहलाते हैं, वे यही _ 


कारी हैं. वे दो प्रधान, चित्र और गुप्त हैं और यह at यमपुरी है. 
es a पर as बैठे मनमें निश्चय कर रहा-था . और इन सब 
कार्मोको देखकर विस्मित होरहा था इतनेमें यमराज आदि सब सभा खड़ी 
हो गई. मानो वे झुझको किसी जगहमें मेज रहे हों, इस तरह सब 
बड़े आदरसे मेरे साथ समाके बाहर आए. ' हम सब जब उस बड़े भारी 
मंदिरके दरवाजेके आगे आए तो वहाँ कुछ अलौकिक ag दीख पड़ी 
qa समान तेजस्वी और बहुत बड़ा एक विमान वहा खड़ा किया गया 


था. गुरुमह्वाराज ! मैं उस विमानकी शोभाका क्या वरणेन करूँ ९ यह. 


सारा विमान दिव्य सुवर्णे ( सोना ) ओर दिव्य Gate बना हुआ था. 
उसमें बेठनेके स्थान, सुन्दर आसन, कोमल ( मखमली ) शय्या ( चारपाई ) 
और तुलना न हो सकने योग्य क्रीड़ा स्थान आदि देखकर, यमराजकी 


` ` सभाकी सबसे बड़ी समृद्धि, जिसको देखकर मैं पहले बहुत विस्मित हुआ | 
. था, Frege फीकी छगी. विमान पर बहुत ही मीठे स्वरसे बाजे बज रहे थे. 


बहुतसे तरुण, प्रतिभाशील पुरुष छत्र चामर आदि सेत्राके सामान लेकर 
खड़े थे. बहुतशी दिव्य सुन्दरिय मीठे शब्दोंमें गान करते हुए गंध, पुष्प, 


आदि दिव्य सामग्री लेकर खड़ी थीं. ऐसा अनुपम ( उपमा न .हो सकने : 


' योग्य ) विमान हमसे geet दूर था, इतलेमें मैंने एक आशय देखा. 
. मेरा हृदय आनंद और आश्चयसे पूर्ण था. परन्तु धर्भराजके मभसे 
अरे हुए भाषणके लिए मुझे विचार हुआ करता था, कि उन्होंने मेरे पापोंको 
फिरसे याद किया और कहा कि इन पापोंक्रा विपाक प्राप्त हुआ है. परंतु वे 
. सब तो आनंदमय देखनेमें आते थे इससे ज्ञान पड़ता था कि मेरे आद्रके लिए 
उन्होंने कदाचित्‌ उन पापोंको दूर कर दिया होगा. परंतु इतने में जोरसे हवा 
amg. थोड़ी देरमें ऐसी भयंकर, घोर, गहरी घटा घिर आई किं चहुं 
. ओर अंधकार ही अंधकार हो गया, आँखें बंद हो गई. यमराज तथा 
सभासदोमेंसे भें किसी को भी नहीं देख सका. मैं घत्रराया और बिचार 
करने om कि यहद क्या हुआ. इतने में इवाका वेग कुछ कम हुआ. 
आँख खोलकर देखा तो में एक बड़े ही लम्बे. चोड़े अंधेरे मैदानमें खड़ा हुआ 
जान पड़ा. मेरे सिवा वहाँ और कोई न था. वहाँ चारो तरफसे बड़ी ही दुःख 
देनेवाळी चीत्कार सुनाई देती थी. गुरुराज, इस छोक (संसार) के 


e 
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| लिए सेने बड़ी बड़ी भीषण लड़ाइयाँ लड़ी और केवल एक गजेनासे च्छे 


अच्छे वीरोंके हृदयको TES देता था परं इस भयंकर स्थानमें वार वार ' 
महादुखदायी चीत्कार झुननेसे मेरा कठिन हृदय फटने ळगा. मुझे इतना 


` अय हुआ कि, अरेरे ! इस जगहमें मेरी सहायता करनेवाळा कोई नहीं है. 


ऐसा जानकर मैं खूब रोया और सहायताके लिए बड़ी चीत्कार करने 


` छगा. इतनेमें मुझको FLA ऐसा माम हुआ मानो मेरे सामने आगीके 


गोले आते हों. थोड़ी देरमें वह अभि पास आगई और एक धकधककरतीः 
हुई after आकार दीख पड़ा. उसे देख कर मैं चिल्ला उठा. अभ्निके समान 
घककथकाती हुईं वह खी हाथ फैलाकर मेरे चारो ओर फिरने Tait और बड़े 
भीषण शब्दोंमें मुझसे कहने छगी “खड़ा रह, भागता कहाँ है ? वनमें तो उस 
अप्सराके पीछे प्रेमसे पागळ होकर विरही बनकर दौड़ा था और अब , क्या 
में अच्छी नहीं ळगती ? आ आ मुझे लिपटने ( आछिंगन ) दे. में तुझको 
जाने नहीं दूँगी. गुरु महाराज ! इससे मैं बहुत घबराया और चिल्लाया,परंतु 
वहाँ कौन सहायता करता ? जैसे जैसे मैं दौड़ता और जिधर जिधर जाता 
उधर ही उधर वह मेरे आगे आकर, हाथ फैलाकर मुझे बाँहमें भरळेनेके लिए 
तड़फती थी. उस समय में बहुत पछताया कि वनमें देखी हुईं अप्सराकी इच्छा 
न करता तो मेरे लिए यह समय भी न आता. मैंने चिल्ाकर कहा | अरे, 
मैं भूलगया. मैंने बुरा किया. ? परंतु उससे क्या होता था ? दयाळ गुरुदेव ! 
इस भसे मैं ger नहीँ कि एक और कठिन प्रसंग, एक बड़ा भारी भय झुझ ` 
पर आकर टूट पड़ा. मुझे सेकड़ों और हजारों भयंकर गजेनाएँ सुनाइ पढ़ने . 
लगीं और जान पड़ा मानो चारो ओरसे कोई दौड़ रहे हैं. जैसे कोई भारी 
सेना आती हो इस तरह घोर शब्द होने लगा. देखते.देखते वञ्रके समान बड़ी. 
पैनी डाढ़ोंवाळे और WSs समान तेज और बड़े सींगवाले असंख्य Ww 
दृशो दिशाओंसे मेरी ओरको दौड़ आए और मुझे मारने लगे. वहाँ मैं. अकेळा 
था और पशु असंख्य थे. मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था. मेरी घनु- 
बिद्या और गुरुके सिखाए हुए दिव्य अखोंके प्रयोग वहाँ काम नहीं. आये. 
झरे रे! किसीने भी मेरी सहायता नहीं की ! अरे मेरे शरीरमें हजारों 
हाथियोंका बल था परंतु वहाँ में कुछ पराक्रम नहीं दिखला सका. . देव! 
आ हा हा! कितना त्रास ! ( डर ) कितना दुःख ! दुःखका अंत हो 
गया. उस समय दयावाळी चीत्कार HAY सिवा में और कुछ नहीं कर सकता 

था. उस समय में विनय या प्रार्थना किससे करता ? क्षमा भी किससे 
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ativan ? ये सारे पछ तो महाँ भयंकर और फाड़ ane प्छ ne 
थे. fet चिल्ला कर में थक गया. गला बैठ गया. आँखें पैठ गई. > a हे 
“गया, उस समय फिर अभिकी उ्वाळाके समान. वह HAH लै 
, दुष्टताकी अनेक भावभंगी करके, कहने लगी ' क्यों ? अब क्यों, रोता at 
इ्द्रपद क्या योंहीं मिळ जाता दै! यज्ञ करते समय इन्द्र बननेकी SATA 
असंख्य पद्युओंका बलिदान कर. प्राण लेते समय FAT क्षण भर भी . पीछेकी 
ओर्‌-देखा ar? जरे दुष्ट कामी ! निर्दोष पाणि form 
अपार दुख होता होगा, इसका क्या कुछ भी विचार तू मनर pe 
रे! भरे! तुझे यहाँ क्यों छाए ! बता अब ये पु तुझको कैसे छोड़े ? अरे 
सहायताके लिए किसको चिल्लाता है? इन्द्र तू हो और सहायताको कौन 
आवे ? इन्द्र होने की आशांसें पहले तो बडुकको दान दियो.पीछे पछताया 
कि दान न देता तो अच्छा, तो छे अब अपना किया हुआ यह तूही भोग ! 
क्या जानता नहीं था कि यह महात्मा दान छेकर सब दुखोंसे मुक्त करदेगा. 
परंतु नहीं रे, तुझंको तो इन्द्रासनका महा सुख भोगना है. अब उसे भले 
ही भोग !.पर पहले तो इन कराळ पशुओंके साथका इन्द्र पद ITS, फिर 
दूसरी बात होगी. परंतु राजा ! तू मुझको लिपटने कब देगा ! ऐसा कहकर 
वह्‌ अभिव्वालाके समान कूर राक्षसी बार बार दाथ फैलाकर झुझे बाँहोंमें भ-- 
रने ळगी, तब वे पशु भी इकट्रे होकर फुफकारकरके AAI दौड़े और TWH 


समान अपने पैने सींगोंसे.सुझको मारने लगे. अरे दैव ! अब में क्या करूं ? `. 


कितना Gk ? - कितना चिह्लाऊँ ? किसको याद करूँ ? मेरा कोई 
उपायः नहीं रहा. परंतु गुरुराज ! eqad तीरके समान चुमे हुए जलती 
हुईं उस राक्षसीके उपदेशरूपी .बचन भूले नहीं थे इस लिए झुझको 
उसी समय विचार हुआ कि “ अरे ! दान तो मैंने बुकको दिया था परन्तु 
पछताता नहीं तो अच्छा होता. सब दान देकर मैं बटुककी शरणमें पड़ा 
होता तो वे मुझको. इन सब दुःखोसे मुक्त करदेते. मेरे मनमें इतना विचार 
आते ही वहाँ मेरी चारों तरफ अपार प्रकाश पड़ा हुआ दीख प्रड़ा और 
उसके बीच आपका यह मनोहर" दिव्य स्वरूप मेरे आगे आकर खड़ा 
दिखा. सारे कूर पछ जाते. रहे... वह दुष्ट राक्षसी छिप गई. घोर 
अंधकार भौ मिट गया और अनुपम उज्बळताका राज्य छा गया. सैने तुरंत 
आपको देखा और गुरुदेव! अपार प्रेमसे धडकते हुए हृदयसे मैंने आपके 


BTS चरणोंकी शरणमें अपना सिर रख दिया. ? 
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इतना बृत्तान्त कहते कहते वरेप्सु राजाका हृदय प्रेमसे उमड़ आया: 
और उसकी उमंगमें वह फिर बढुकके चरण चूमते हुए प्रेमसे प्रथ्वीपर 


गिर पड़ा. ऋषिपुत्रने धीरज देकर फिर उठाया. तव वह फिर बोला, 
` रण्य | गुरुराज ! इसके पहले मैंने आपका प्रभाव ही नहीं जाना था. मुझे- 


आपकी अगम्य लीलाकी खबर ही नहीं थी. मैंने अज्ञानतावश आपको 
ठगा और इसीसे मुझको अपने किये हुए कमोंके फल भोगनेका भयंकर समय 


प्राप्त हुआ था; और आपके इन कृपाछ चरणोंके विना उससे बचानेवाळा 
. दूसरा कोई भी नहीं था. ? बीचमें aga बोळ उठा “ अच्छा, राजा, इसके 


पीछे क्या हुआ सो बता. ” राजा अपने मरनेका हाळ कहने लगा:---- 
बह बोळा; “ कृपाळ ! जव में वहाँ” आपके. चरण कमलोंमें पड़ा 
तब भारी परिश्रमंसे थक जानेपर विश्राम करनेसे जैसे मीठी नींद.आजातीं 
है, उसी तरह इस भारी दुःखसे शान्त होकर मैं आपकी शरण आनेसे 
सुषुप्ति जैसे सुखमें लीन हो गया. मैं नहीं जानता इस अवस्थामें q कब- 
तक रहा इतनेमें में. फिर पहलेके वाजोंका मधुर शब्द सुनने 
छगा. में सचेत होकर देखने war तो फिर मुझे आपके दशेन नहीं हुए, 
परंतु ऐसा माछ्म हुआ मानो पहलेका दिव्य विमान और धर्मराज सहित 
उनका अधिकारी वर्ग मेरा रास्ता देखते खड़े हैं. उसी समय जय जय कार 
शब्द fis उठा और मुझको आदरसे विमानपर बैठा कर तथा सिर झुका 
(नमन) कर सब खड़े रहे. फिर मंगल शब्द सहित विमान आकाझकी ओर 
जड़ा. परंतु महाराज ! इन धमोत्माओंने सुझसे इतना भी न पूछा कि तू इतनी 
देरतक कहाँ था और तुझे क्या क्‍या दुःख उठाने पड़े. उसी समय मुझको 


_ निश्चय हुआ कि घरमराजका न्याय और दुंड अचूक और अटळ ( अनि- 


बाय) है. राज्ञासे रंक तथा मनुष्यसे देवतक सबके लिए वह समान ह 


शास्त्र और बड़े बड़े पुरुष जैसा कहते हैं उस तरह किए हुए कामोंका ' 
ge भोगे बिना किसीका भी छुटकारा नहीं दै. प्रभु ! मुझको जो ge 
.कारा मिला वह आप जैसे समर्थकी शरणद्दीका कारण है. : 

भेरा विमानं फिर झपाटेसे चला. पहले तो वह सीधा आकाशकी _ 
- ओर गंया परन्तु फिर उत्तरकी ओर Get हुए जान पड़ा. Meg 


“go समयमें वह एक बहुत ही तेजस्वी भूमिके पास जा पहुँचा... वह 
भूमि बहुत बड़ी थी और वहाँकी सब चीजें प्रकाशमय ( तेजोमय) दीखती 
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निराधार) उस भूमंडलको त सेरी Ha 
इच्छा थी. परन्तु विमान तो उसे पार (अतिक्रमण) करके आगे चला. 
Ha विम्ानमें बैठे हुए सेवकोंसे पूछा; “ यह कोनसी र है? os 
tam है ? त्तर दिया; “ नहीं महाराज, यहाँ TASS कदास « 
ee es ) में है. जिसको छोड़ आये वह तो 
मुवर्लक दै. ” कुछ समयमें उससे भी अधिक तेजोमयी ( प्रकाशवाळी ) एक 
और भूमि दिखी. उसके पास पहुँचते ही विमानमें बैठे हुए सेवक छोग जय 
जय शब्दुकी गर्जना करने GA और मधुरस्वरसे बाजे बजने लगे. देखते देखते 
उस मूमि पर सेरे विमान जैसे दूसरे बहुतसे विमान मेरे सामने उतरे और 
-उनमें बठे हुए दिव्य खी पुरुष जय जयशब्दकी ध्वनिसहित मुझ पर दिव्य फू- 


थीं. आकाशसे अघर ( 


Stat वषी करने ळगे. थोड़ी देरमें मेरे साथ सब विमान आकाशमें ही स्थिर. ' 


-हो रहे. आनेवाले उन - दिव्यजनोंने नमन वंदनादिसे मेरा अच्छी तरहसे 


` स्वागत किया. फिर वहाँसे सब पीछे फिरने. ळगे. थोडी देरमें एक अळौ- 


“किक भूमि सामने आई. उसके एक बहुत ही सुन्दर नगरमें सब विमान 


उतरे और एक बहुत ही भव्य और Nahe (स्वर्गीय ) -समुद्धिवाले वड़े | 


Wad (महाळ्यः) के आगे जाकर खड़े हो गए. ` 


` ` अह्दा ! गुरुदेव ! वह दिव्य नगर, उसके भव्य ( श्रेष्ठ ) दिव्य ( स्वर्गीय ) | 
Rae, अलोकिक छोग, उनकी सवारी और भोगनेका सब सामान. 
aT सुखके साधन आदिको देखकर मुझको जो. आश्वये हुआ, वह चिर- . 


-स्थायी (निरवधि) था. जहाँ देखो वहाँ सब तेजोमय ( प्रकाशवाले ) और 
व्शोभावाळे ही दीखते थे. दुःख, मलिनता अथवा जरा भी अन्धकार वहाँ 
'नहीं दीखता. था. विमानसे उतर कर हम एक महलमें गये. उस महलमें एक 
"विचित्र सभास्थान था. ` में उसका क्या वर्णन करूँ ? यमराजकी समासे 
'कहीं हजार गुणी सभा हो तो भी थोड़ी है. . वहाँ मुझे एक दिव्य आसन 
पर बठा कर दिव्य सामानसे सभाके अध्यक्ष ( सभापति ) ने मेरा पूजन 
'किया. मेरे सामने ही उस सभापतिका सुन्दर आसन था. उसकी दोनों 
ब्राजुओंमें सभाके चारों तरफ दूसरे अनेक आसन रक्खे. थे. उन पर 


“बहुत ही सुन्दर शरीरवाले अधिकारी बेठे थे. उनके कानोंमें चमकते इए' 
सोनेके रत्न खचित कुंडल थे. सिरपर मुकुट, गलेमें मणिकी माळा 


हाथोंमें रत्नके कंकण और बॉहॉमें az आदि गहने पड़े थे. एक 
ओर पवित्र आसनों पर बहुतसे दिव्य शरीरवाले महिं बैठे थे. दूसरी 


4 
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‘ 


ओर तलवार, पाश, झूल, शक्ति, परिघ, वाण और अनेक हथियार ( आयुष ) 
लिए हुए दिव्य सैनिक बैठे थे. बीचके दृढ़ आसन पर बैठा हुआ समाध्यक्ष 
( सभापति ) असीम कान्तिमान्‌; वलवान्‌, बड़े पराक्रमबाळा, तेजस्वी और 
अपार सुखका भोग करनेवाला था. सभाकें अधिक्ारियोंकी नजर उसीकी ओर 
थी. चे सव यह देख रहे fea न जाने अब क्या हुक्म देता है... - 
इतनेमें अपार रूप और दिव्य अंगवाली कई feral, विचित्र कपड़े. और 
गहनोंसे सबका मन खींचती हुई संभामें आ उसे सिर झुका (नमन) कर 
खड़ी रहीं. वे मनको पार करनेवाले (मनोबोधक) स्वरसे Tt 
एकताका गानः करने छगीं. मालूम होता था यह गान मेरे आदरके लिए 


Peat गया था. उन गानेवालियोंमें कई तो वे ही अप्सराएँ थीं जिनको -कईँ: ` 


ai पहले मैंने वन ( अरण्य ) में देखा था. उनमेंसे goat मैंने देखा और 
उसपरसे भी मुझको निश्चय हुआ कि अहो ! यही स्वै और यह सभाध्यक्ष 
ही इन्द्र है. अप्सराओंका हावभाव ( भावभंगी ) और गाना बड़ा आनन्द्‌- 
प्रद्‌ था परन्तु मुझको उस आनन्दका जरा भी स्पश न हुआ. क्योंकि 
aad देखी हुईं अप्सराकी इच्छा मात्रसे यमराजके यहाँ सुझक्रो जिस (जळती: 
हुई राक्षसीवाले ) भारी संकटने घेर लिया था, वह में क्षणभर भी नहीं : 
भूलता था. ऐसे गानसे भी में प्रसन्न नहीं हुआ, यह देखकर इन्द्र और सभाके. 
देवादि सब ळोगोंको आश्चर्यं हुआ और मुझको प्रसन्न करनेके लिए इन्द्रने 
उससे भी अधिक नाचरंग करनेकी तैयारी आरम्भकी, परन्तु इतनेमें आकर एक 
भव्य पुरुषने सभामें प्रवेश Pear. seat देखते ही मैंने पहचान लिया और 


' मेरे हृदयमें धड़कन होने लगी. यह यमराज था. मुझको ऐसा माळूम हुआ कि 


अभी कुछ पाप वाकी रहगया-होगा उसकी यह्‌ मुझको सजा देगा. परन्तु. 
वैसा न था. उसने आकर. इन्द्र महाराजसे बहुतसी विनयक्री और 
फिर अपने आसन पर बैठ गया. उसके छिए वहाँ Tesla एक ऊँचा आसन 
तैयार रक्खा गया था. में सोचता हूँ यह उस aad नित्य बेठनेवाला 


' होगा. यमराजके आसंन पर बैठनेके वाद इन्द्र महाराज खड़े हुए ओर 
इस प्रकार कहने लगे. " ee 


यह वरेप्सु राजिं दै, जिसके fee अभी कोई योग्य पदवी नियत न 
करनेसे इम इसी नामसे पुकारेंगे, इस महात्माके पुएयों का पार नहीं है. इसका: 
सारा जीवन ही पुण्यरूप है. इसने अपार दुक्षिणाबाळा यज्ञ करके, यज्ञना- 
रायण देवको aga प्रसन्न किया है और उससे, प्राप्त न होनेवाले ( अऊभ्य ) 
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चंद्रकान्त 


न्द्रपदकों भविष्यतमे प्राप्त [ 
ae इसको वह सत्ता ( अधिकार ) HAT की जायगी. परंतु वह समय 
अभी बहुत दूर है. क्योंकि ऐसे अधिकारी अभी बहुत हैं जो इस सम्रद्ध 
अधिकार पदवी प्राप्त कर चुके हैं ओर जिनके लिए इन्द्र पदके अधिकार 
प्राप्त करनेका समय भी स्थिर हो चुका है: वें सब एक एक कर जब अपना 
अधिकार भोग छेंगे तो उनके पीछे यह राजर्षि उस पद पर सुशोभित होगा. 
तबतक इसको रखनेके लिए कोई अच्छी जगह आवश्यक द. इस समय जग- 


हके लिए ही प्रबंध करना जरूरी हैं. परंतु भूछोक ( पृथ्वी ) के न्याय | 


शासन करनेवाले घमैराजने अपनी विशेष याददास्तके अनुसार अभी 


- mre पुत्रको दान कर दिया है और इससे इस पुरुषका अधिकार इतना 


बड़ा माना जाता है कि हमसे इसकी gear नहीं हो सकती. तो फिर ` 


इस संबंध प्रवंब करना हमसे कैसे बनेगा ? यह काम हमारे अधिकारके 


बाहर है. इस लिए में सोचताहू कि यह पुण्य पुरुष पितामहके दशेनोंके ` 


लिए भाग्य शाली हो !? 

ˆ इन्द्रका यह भाषण पूरा होते ही सारी सभा जय जय कारसे गर्ज 
उठी और सुझपर फूलोंकी वषी होते ही इन्द्र सहित सब सभांसद्‌ खड़े हो 
गये. में भी उठा. मेरे साथ सब महात्मा सभा स्थानके बाहर आये. वहाँ पर 

« एक बहुत ही श्रेष्ठ, बड़ा, और.शोभाका समूह विमान आकर खड़ा था. इन्द्र 
मुझको साथ Sax उसमें बैठाया. उसने पूजाकी बहुतसी सामग्री साथमे 


: छेली आज्ञा होते ही विमान आकाशकी ओर उड़ा सब देवता जयजय | 


शब्द करते वहीं रह गये. अहा! गुरु महाराज ! इंस विमानका क्या ही वेग था 
आते समय रास्तेमें बहुतसे दिव्य स्थान देखनेको मिळते थे. ज्यों ही में इनद्रसे 
यह पूछनेको तयार होता कि वे कौनसे स्थान हैं और act कौन लोग 
रहते हैं त्योंदी दूसरे स्थान आजाते और ज्योंहीं दूसरेके विषयमें पूछने रूगता 
्योदी तीसरे आज्ञातें: इसतरह एक एक कर अनेक स्थान और एक ही तरह 


` . की बहुतसी जगहोंके अनेक समूहोंके आगेसे विमान $3 ही ऊँचे बढ़ चला. 


ऐसा एक स्थान अथवा उनका समूह एक लोक कहलाता है. TAL 
. क्योंकि जब 
ऐसा एक समूह आया तो देवराज इन्द्रने मुझसे कहा कि यह weet है 


दूसरा आया तो जनछोक और उसके बाद तीसरा भूमि खंड आया तो - 
उसका नाम Wels बतळाया. गुरुदेव ! ये सब स्थान और स्थानसमूह 


‘en 
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एक बढ़कर और सबसे अधिक तेजस्वी थे. परंतु मैं जरा भी देख या 
oe सका कि उन स्थानों में क्या होगा, और वहाँ कैसे कैसे लोग रहते 
होंगे ! इतनेमें सवसे श्रेष्ठ और ऊँचा सब छोकोंका मुकुटमणि महा दिव्य 
चौथा लोक आया. Fea सुझसे कहा “ राजर्षि !. यह सत्य छोक है. 
इसमें इस सारे संसारको चतानेवाळे पितामह अर्थात्‌ ब्रह्मदेव विराजते %, 
इसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं.” ; 
हमारा विमान उस छोकमें उतरा. TE AT सभाके आगे जा कर खड़ा हुआ. 
मेरे साथ देवराज विमानसे उतर कर ब्रह्म सभामें गए. वहाँके तेज ओर 
सौभाग्यसे मैं बिलकुल विस्मित हो गया. अब तक मैंने जितना भी चमस्कार 
देखा था वह सब इस सभा स्थानके आगे ge भी .न था. पहलेकी सारी 
fea सृष्टि मुझे इस ब्रह्म सभाके आगे तुच्छ (न इछ) और फीकी छगी. - 
सभास्थात अनेक दिव्य दर्शकोंसे भरपूर था. बहुतसी दिव्य fart और 
पुरुष, जिनके तेजको साधारण आदमी देख भी नहीं सकते थे, हाथ जोड़कर 
संसारको बनानेवाछे ( जगत्पिता ) ब्रह्मदेवकी स्तुति कर रषदे थे. वे साधारण 
देवदेवी नहीं परन्तु अनेक भूमंडळ, अनेक दिव्य छोकोंके अधिकार भोगने- 


| ` बाळे थे. गुरुदेव ! जैसे आपका वणन सुनते हैं वैसे ही वहाँ वीणाधारी देवर्षि 


| 


नारद और उन्हींके समान दूसरे असंख्य देवर्षि भी विराजते थे. वहाँ पाँच. 
चके बाळकके समान AEH चार पुत्र सनकादिक और दूसरे बहुतसे मह- 
वियोंका पुण्यरूप समूह भी विराजमान्‌ था. चार वेद्‌, उपवेद, सब छंद, 
और बाणीकी अधिए्ठात्री त्रह्मशक्ति सरस्वती भी वहाँ सुशोभित थीं: सूर्यादि 
सब प्रहमंडल और दूसरे सब भूमंडळके सुन्दर अधिष्ठाता देव और उन Hest 
पर अधिकार ओगनेवाले अधिकारी आदिसे सभास्थान परिपूणे था. इन 
सबके वीचमें बहुत ही भ्रष्ठ आसन पर सूयैके समान सबको प्रकाशित करने- 
वाळे पितामह ब्रह्मदेव विराजमान थे. यहाँ पर इनको हमलोग चार मुँहवाला 
जानते हैं परन्तु गुरुराज ! भें तो उनको अनंत मुहवाला कहूँ तो भी वह 
उपमा न्यून है ! क्योंकि इन स्वयमभू (आप ही पैदा होनेवाळे ) की अपार 
'शक्तिसे सभास्थानमें बैठे हुए सबकी भिन्न भिन्न इच्छाओं और प्राथनाओंका 
समाधान एक साथ होता था. ऐसा परम अद्भुत स्वरूप देखकर AL आनंदका' 
“ठिकाना नहीं रहा. अपने साथ लाई हुईं दिव्य सामग्रीसे इन्द्र उन प्रभुकी 
पूजा करने ळगा. परन्तु भैं तो सब -सामग्रीमें ही था... में जयः ` 


. जय करते हुए उनके चरणोंके आगे दंडवन्नमस्कार करनेको गिर पड़ा.. 
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सारे ब्रह्माण्डके पिता स्वरूप ब्रह्मदेव मुझको देखते ही परम कपा पूर्ण बंच- 


नसे eGR इछ बोले. बह सुनते ही इन्द्र TEAL प्रणाम कर, सुझको छे कर _ 


। बह ब्रह्मसभाके बाहर आया. इससे मैं सोचने लगा कि; 
Jee pe आने अथवा प्रवेश करनेका क्या. मेरा ल नहीं 
` हे? परन्तु यदि ऐसा होता तो इन्द्र मुझे यदा लाता ही क्यों! ह 
मैं भूछगया. मैंने तो जो अनुष्ठान किया है बह स्वर्गका राजा होनेकी इच्छ ४ 
किया है. उससे बढ़ कर कोई महदनुष्ठान (बड़ा अनुष्ठान ) कर इस ब्रह्म- 
लोकमें बसनेका अधिकार प्राप्त किया होता तो क्या ही अच्छा था. ! सत्य- 
Stab सामने वैसे हजारों Ga इकट्ठे हों तो भी क्या ? इस तरह दुःखित 
- (ब्यप्र) चित्तसे मैं इ्द्रके साथ बाहर आया और खिन्न हृद्यसे विमानमें 
बैठा गया. उसी समय ae विमान पीछे फिरा. सत्यछोकका सुन्दर चित्र हृद्‌= 
यमे. दृढतासे बैठ जानेसे मेरी खिन्नता क्षण क्षण बढ़ती जा रही थी. मैं बड़ा 
दुखित होगया. गुरु महाराज ! जीवका आदिसे ही विलक्षण स्वभाव है- 
जिस चींजका: वह भोग करता है उससे विशेष उत्तम पदार्थ देखने या जान- - 


नेमें आतादै तो उसंका मन उस पदार्थको प्राप्त करनेके लिए अधीर हो उठता | 


है. पहलेका पदाथ उसे अच्छा ही नहीं लगता. उसी तरह जब तक वह 
उत्तम पदार्थ उस जीवको नहीं मिलता तब तक वह कहीं जरा भी चेन नहीं, 
पाता. इसी तरह में भी सत्यलोककी इच्छासे बहुत ही दुःखी होगया था. 
इतनेमें इन्द्रकी इच्छाके अनुसार चळनेवाळा विमान भी दैवेच्छासे या मेरे 
SUH कारण ही आकाशमें अटक गया. इन्द्रने बहुतसे उपाय किए, तो भी ' 
वह वहाँसे जरा भी न डिगा. इससे इन्द्र भी बहुत चिन्तित हुआ. वह 
सोचने om कि इसका क्‍या कारण है! इतनेमें आकाशमें बहुत ही. 
मीठी asta साथ ge वाणी सुनाई पड़ी. इन्द्र सहित में बड़ी सावधानी 
और शान्त चित्तसे उस द्व्य-वाणी (बोली ) को सुनने ळ्गा. 
“हे राजन! दे वरेप्सु ! हे मनुष्य रत्नं ! तू दुःखित न हो. तेरा पुण्य 
अपार है और उसमें भी तेरे यहाँ ged रूपमे आनेवाले महात्मा ag: 
कका मिळना “( समागम ) .तुझको अपार पुण्यका- देनेवाला है. sets 


भिळनेसे तू सत्यछोकके दशेनको भाग्यशाली हुआ है. इतना ही नहीं ' 


परन्तु उन्हें समैस्व दान दे कर तू अपने संस्कारके सब तरहके पाप और पुण्य- 
` रूप मळे मुक्तहुआ है तेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया है. तू इच्छा रहित 
हुआ है और सबके इश्वर परमातमाके दर्शेन करनेकी तुझमें योग्यता (सामथ्ये) 


a 
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आत्माका अनुभव. ay 


आई है. तू कई जन्मोंसे सबसे अच्छी वस्तुकी इच्छा करता आता है, और | 
उसके लिए इश्वरकी प्राथना करते हुए अच्छे अच्छे उपाय भी किए हैं. इससे 
उस द्याळुने तुझपर दया कर बिना प्रयत्न किए तुझको बटुकरूप महात्मा . 
गुरुका समागम (As) कराया है. सबै शक्तिमान्‌ परमेश्वरने, गुरुरूप तत्व | 
ही ऐसा बनाया है कि जिसकी Agar ( महत्ता की तुलना किसीसे भी 
नहीं की जा सकती. गुरु तस्वमें परमेश्वर स्वयम्‌ पूर्ण रूपसे विराजते 


` हैं और उस (गुरु) के द्वारा जगतका कल्याण (wer) करते हैं. तू विचार 


कर कि तेरे यज्ञमें मिक्षुकरूपसे आनेवाछे तेरे गुरुने कैसी बड़ी युक्तिसे सिर्फ 
एक ही TIAA तेरे अगणित ( अर्न॑त ) HAA पुण्य और पापरूपी: कठिन 
ava तुझे मुक्त और पवित्र कर दिया है ! तो भी बहुत प्रबळ इच्छा होनेसे 
मायाने तुझे पीछे ढफेळनेका प्रयत्न किया और तेरे मनको इतने भारी wa 
डाल दिया कि जिसके कारण तुझको मरनेकी दशा प्राप्त gs. यह प्रसंग देख 
कर इश्वरकी प्रेरणासे तुझको स्वयम्‌ अपने मनको समझानेके लिए इस दिव्य 
लोकमें आना पड़ा है. परन्तु भूलोकमें अभी तेरा जीवन शेष है इस लिए वहाँ ' 
जा कर उस शुरुको कृपा प्राप्त कर अपनी श्रेष्ठ इच्छा ( वरेच्छा ) पूण कर, 


AAA अचुसच. 


अंतिम शब्द पूरे होते ही अटका हुआ विमान अचानक चलने लगा, 
हम दोनों प्रसन्न हुए. थोड़ी देरमें हमें ऐसा area हुआ मानो किसी बहुत 
ही बड़ी विपत्तिमें पड़ना चाहते हैं. ठीक रास्ता छोड़ कर विमान बड़ी ते- 
जीसे किसी दूसरे रास्तेमें छे जाते हुए जान पड़ा. थोड़ी देरमें तो सत्य छोक- 
को भी न जाने किस दिशामें छोड़ मानो तेज हवाके कठिन परदेको फाड़कर 


. विमान आगे बढ़नें छगा. परंतु ऐसा करते हुए मानो: विमानकी गति भंग हो 


गई हो इस तरह वह SSA लगा और वातावरण (वायुमंडळ ) उसे टक्कर 


मारने लगा और इस सबबसे बड़ा भयंकर .शब्द और हलचल होने लगा. झैं 


तो घबराहटसे बिलकुल विचळिंत हो गया. थोड़ी oth मुझको मानो किसी- 


ने उछाळकर फेंक दिया हो इस तरह मैं विमानसे उलट कर उस घने वायुके ... 
/ परेसे परे (उधर ) जा पड़ा ! इन्द्र भी मेरे समान ही अरक्षित हो गया होगा 


या नहीं वह और उसका विमान कहाँ गया होमा, उसकी क्या दृशा हुई . 

होगी, यह मैं go भी नहीं जानता. क्योंकि फिर उसका समागम 

(भेळ ) मुझसे नहीं हुआ: Roh: ठ segues 
है 
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- ga भी अतुभव किए थे. परन्तु ऐसा 


.. सत्यलोक, आदि स्थानोमें मैंने जो कुछ आनन्द पाया, वह Prats, परिः | 
` पूणी या स्वतन्त्र नहीं था. क्योंकि वहाँ ऐसा सोच कर कि यहाँ मेरा | 
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र तक ¦ 
ही प्रकाश था. इसे सत्यलोक 


जौ मैं उसे महा प्रकाश नाम _ 
भी मैने कं चिज ग हा था और के एक भी उपमासे मेरे 


way, या करोड़ों सूये एक 
उनके एकत्र प्रकाशसे यह प्रकाश अधिक था. 


६६ 


इस Heath उस ओर तो सिफ प्रकाश 


साथ उद्य होते तो भी क ला 
aft, सूर्य आदिं) का स्वभाव उष्ण ) र 
ves उससे करोड़ों चन्द्रके प्रकाशके समान vs ew 
और सुख देनेवाला था. ज्यों ही मैंने उस प्रकाशमें प्रवेश किया atl 

मुझे स्वाभाविक रीतिसे अपार आनन्द और सुख होने BI. सत्यलोक 


और सन्दर पदार्थ देखे थे और उनसे होनेवाखे असंख्य. 
तक मैंने अनेक दिव्य. ओर सु ee ge 
“पड़े, हमें प्रत्येक सुख और आनन्द किसी. 


वे सब मुझे तुच्छ जान 
aie falls है उसका अनुभव हम सिफै अपने मनके द्वारा करते 


| 

| 

| 
परन्तु यह तो दीख पढ़ने- | 
हैं, वह हमें आँखोंके सामने दिखलाई नहीं देता. परन्तु यह तो = न 4 
बाज fica आनन्द था, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है यह आनन्द, अतु- | 
fia (जो तौछा न जा सके) सुख, अहुत तेज, कहाँ तक और कितना | 
था) मैं सोचता हूँ उसका किसीको भीं पार न मिला होगा. यदि ऐसा | 
कहा जाय कि यहाँ सुख और आनन्दका सागर भरा था तो भी यह्‌ । 
| 

i 

| 


. उपमा उसके आगे Pees तुच्छ लगती है और यदि यह कहूँ कि ऐसे 


सुख और aah समुद्र भरे थे तो वे समुद्र भिन्न hea होनेसे, यह 
-उपमा, किसी भी तरहके विभाग बिना, अखंड एक रसरूपस भरे हुए उस 
झानन्दके सम्बन्धमें दूषित ठहरेगी. इस लिए मैं सिर्फ इतना ही कह 
सकता हूँ कि वह अपार सुख और आनन्द वर्णन करनेके योग्य नहीं था. 
उसमें मैं Rae लेने छगा और उसका प्रत्यक्ष अनुभव. करने ST. 
गुरु महाराज ! .यहाँ मुझे अत्यन्त सुख दोने छगा इससे उस अतुल तेजको 
भें आनन्दकी उपमा देकर वणेन करता हूँ, परन्तु यथार्थे में वह क्या पदार्थ 
होगा, यह state लिए मुझको बहुत कुछ विचार हुआ. - इन्द्र्छोक, 


अधिकार नहीं, वे पदार्थ मेरे निजके नहीं परन्तु दूसरेके हैं मेरा मन पीछे | 


_ 
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तो मुझे परकीयपन (द्वैताभास ) दीखता ही नहीं था. यह आनन्द तो 
स्वतन्त्र और अपना ही मालूम हुआ. ' इससे अपने जीवात्मा तक सब 
चीजोंका आपको दान दे चुकने पर जेसी प्रबळ इच्छा ( उत्कण्ठा ) मुझको 
हुईं थी कि दान देनेवाला बाकी. रहा में कौन हूँ और कैसा हूँ, वैसी ही 
उस्कण्ठा उस समय उसके जाननेकी हुईं और यह बात भी मुझे आप ही 
आप याद आई. उसी समय सहज ही मैंने अपनी ओर देखा तो क्या 
कहूँ ! अहा ! गुरु महाराज ! वहाँ प्रकाशित होनेवाळा प्रकाश और में एक 
ही जान पड़ा! उससे में जरा भी भिन्न नहीं था. उसमें और मुझमें 
जरा भी भेद नहीं था! में भी वही आनन्द रूप! दिव्य! तेजोमय ! 
आनन्दमय | कैवल्यरूप ! अरे में तो अतुलित सुख और aga तेजोमय 
ही जान पड़ा. में अपनी और उसकी ओर बारबार देखते हुए थक गया. 
परन्तु मुझमें और उसमें कोई भी भेद माळूस नहीं हुआ. ser! मेरा स्वरूप 
ऐसा ! यही मैं स्वयम्‌ ! ऐसा जान कर मेरे हृदयके सारे सन्देह दूर हो 
गये. मेरी सब शंकाएँ मिद गई. मेरी कोई भी आवश्यकता और इच्छा 


_ शेष नहीं रही... इतनेमें फिर भी मैंने उसमें एक बड़ा आश्चर्य देखा ! 


जैसे विळकुछ are और एकसा जळ भरां हुआ हो, और उसमें बर्फका 
एक बड़ा SHS डालो, तो यद्यपि वह सब प्रकारसे साफ ही दै, तो भी भरे 
हुए जळसे अळग, प्रकाशित और सफेद दीखता दवै उसी तरह उस अपार 
तेजोमय आनन्दमें (मानो सारा तेज एकत्र हुआ हो और वह, उस 
सबसे अधिक प्रकाशित मालूम हो ) वैसी बड़ी प्रकाशवाळी एक. विचित्र - 
मूर्तिके दशन हुए. यह मूर्ति ऐसी दीखती थी जैसी अनुमान छः से आठ 
वर्षकी अवस्थावाले शिशुकी प्रभाव श्री होती है. इसके अंगअंगकी कोमलता 
ओर सुन्दरताका में कहाँतक वणेन करूँ ! कैसा इसका दिव्य whet रूप 
है! कैसी इसके मुखकी ate! भूलोक ( पृथ्वी ) से छगा कर सत्यलोक 
तक सारे विश्व ( ब्रह्माण्ड) की सब सुन्द्रता, इस आनन्दमय बाळकरूपी 
सुन्द्र मूर्तिका एक अंश भी नहीं कही जायगी. इसके सुन्दर अंगॉपर 
कपड़े और गहने भी आनन्दमय ही मालूम हुए. तो भी वे अनेक (रंग 
चिरंगी ) विचित्रतासे भरे हुए दीखते थे. sash समान उसके सुन्दर 


१ पानीका जमा हुआ वर्फका गोल कंकड़ 
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उपर पैसे सोनेके रले जडे हुए अमूल्य यरे 


ही था. उस. पर करघनके समान 
दी थोक उंगळियोकी मुँदरियाँ, | 
पहुँची, बॉहोंके बाजूबंद, छाती तक 
विचित्र छटकनवाली गलेकी 'आनन्द्सुन्दर मणि- 


.बिम्बफळके समान 
माला; कानों भें चंचल मछलीके आकारके रत्नङुण्डल नाकके सिरेसे 


लि की वेसर, प्रकाश पूणे मस्तक पर विचित्र रत्नोंसे 

ड हक वोस बहुतही शोभा देनेवाला सुन्दर WE यद्यपि 
कुछ विचित्र अवश्य दीखते थे, तो भी यथायेमें आनन्दमय ही थे. आन- 
cae सिवा वहाँ और कुछ नहीं था. कंमलके समान आँख Years सुन्द्रताके 
TERE इस बालकको देखकर मुझे अत्यन्त मक्तिमाव उत्पन्न हुआ. उस 

` समय मुझे स्यं निश्चय - हुआ कि इससे अधिक अच्छा, इससे अधिक 
` सुन्दर और इससे ag कर विशेष सुखमय, वेजोमय, पूर्णे और छुछ भी | 
नहीँ. है मैं मी सारे शरीरसे आनन्दमय: ही बन गया. इससे मुझे अपार | 
भक्ति उत्पन्न हुई और उस Geet उमंगमें मैं उससे लिपटेको दौड़ा. परन्तु | 
क्षणभरमें तो उसके और मेरे बीचमें हजारों, लाखों और करोड़ों कोसका | 
अंतर हो गया. जैसे में पहळेके धकेसे उस विमानसे उछल पड़ा था वैसे 
ही फिर धकेसे मैं पहले जैसे तेज वायुकेके घेरेमें आ पड़ा और इसके बाद 

« भेरा क्या हुआ और किस तरह मैं यहाँ आया, यह मैं नहीं जानता.” 
राजाका यह AGA बृत्तान्त-अनुभव सुनकर महात्मा बटुको कुछ भी 

` नूतनता माळूम नहीं हुई. परन्तु रानी, प्रधान, आदि सेवकों, ऋषियों, 
राजाओं और प्रजा आदि सब जनसमूह आनन्द सहित आश्चरयमें इब 
गया, राजाकी मृत्यु देखकर जिन लोगोंने बटुक पर क्रोध किया था वे सब 
इस समय उसे साक्षात्‌ इश्ररके समान जानकर पूर्ण आद्र और - प्रेमभावसे | 
देखने छगे. सबके हृदयका आनन्द चेहरे पर झलकने गा. सारे यज्ञ 
स्थानमें मंगळ छागया. ऐसा देखकर आनन्दकी sind राजा “ जय जय - 
आ गुरुदेव ! ” शब्दकी गाजेना कर फिर बडुकके पैरों पर गिर पड़ा. तब ' 
और ळोग भी बारंबार मंगलकारी जय जय शब्दकी ऊँची ध्वनि करने लगे . 

` और यह ध्वनि सारे यज्ञस्थानमें गूँलकर आकाश तक पहुँच गई ! सब जके | 
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इन्द्रपदकी महत्ता, “aS 


अक्तिभावसे उस ब्रह्मचारीको हाथ जोड़ और सिर झुका कर प्रणाम 
i "करने छगे. ` ; A 

फिर बटुक हँस कर बोळा; “ अब तूने यहद जाना कि तू कौन और 
कैसा है ? तेरा सन्देह दूर हुआ ?” राजाने कहा; “ गुरुदेव ! आपके 
चरणोंकी कृपासे में अपने स्वरूपके लिए निःशंक हुआ. परन्तु उसके 
पहले मैंने जो कुछ देखा, उसमें मुझे बड़ी शंका दै और उस कों दूर 
करनेके लिए मुझको बड़ी जिज्ञासा है. जैसा हम यहाँ सुनते हैं वैसा यमळो 
“कमें यमराजका स्वरूप कूर या भयंकर नहीं हैं. इन्द्रपुरीमें इन्द्रके मुँहसे मेंने 
सुना दे कि “ यह वरेप्सु राजर्षि इन्द्रपद्का अधिकारी हुआ है सही, परन्तु 
उसको वह अधिकार प्राप्त होनिके लिए अभी बहुत समय चाहिए. - क्योंकि 
अभी उस अधिकार पर दूसरे बहुतसे अधिकारियोंको आना है. . उनके 
बाद वरेप्सुकी बारी आयगी. ? प्रु ! यदि इस अधिकार पर मेरे जैसे दूसरे 
'बहुतसे पुरुष हों तो फिर इस अधिकारकी क्या बड़ाई ( महत्ता ) दै!” 

इन्द्रपद्की महत्ता. 

राजाके ये वचन सुनकर, बटुक महात्माने कहा; “अरे ! महत्ता किसकी 2 
जो अविद्यामें इने हैं, मूखे हैं, उन्हें यह, पद और इससे भी बड़ा अधिकार 
महत्ताबाला लगता है, परन्तु इस नाश होनेवाले पदमें क्या श्रेष्ठता, 
“स्थिरता, सत्यता और आनन्द हो सकते हैं ? सत्यलोकके अधिकारी 
ब्रहमदेवके WALA सन्ध्या समय तक सिर्फ एक दिनम ही इस इन्द्रपद पर एक 
एक कर चौदह इन्द्र बदल जाते हैं और उनमेंसे हर एकका अधिकार 
faa समयमें पूरा ( नष्ट ) हो जानेकी उन्हें बड़ी चिन्ता रहती 
है. यमराजका स्वरूप जैसा तुझे लगा, वैसा सबको नहीं लगता. वैसे ही ` 
Sar मान वहाँ तुझको मिला वैसा सबको wet fear. पुण्यवान्‌ 
प्राणीको यमराज शान्त स्वरूपसे दशन देते हैं परन्तु पापी छोग उस धमे 
मूतिको बड़े भयंकर रूपमें देखते हैं. ” 

राजाने फिर gor; “महाराज ! जब ब्रह्मदेवके एक दिनमें चौदह 
' = इन्द्रोंका अधिकार सुगत जाता है तो ब्रह्मदेवका दिन कितना बड़ा 
होता है १» a : 

ऋषिपुत्र बोळा; “ ब्रह्माके दिनमें तो बहुत बड़ा समय बीत जाता दै. 
SH मनुष्योंके समयके प्रमाणसे हिसाब छगाया जाय तो जब हमारे सत्तरह है 
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छाख अट्टाइस हजार (१७२८०० ०) ag बीत जायेँ तो सत्ययुग soy 
®. बारह लाख छान्वे हजार (१२९६००० ) वषै तक त्रेतायुग र 
आठ लाख चौसठ हजार. (८३४००० वर्षो हा द्वापरयुग कहछात dh 
चार छाख बत्तीस हजार (४३२००० ) वेका Se k A 
तरद एक एक कर अपना अधिकार भोगते हुए क्रमशः ज युग पूरे bs 
“है तंब उसको एक चौकड़ी कहते हैं. ब्रह्यको जाननेवाले उसे महाथुग VE 
हैं इसके वर्षोकी संख्या तेताळीस छाख बत्तीस हजार (४३३२००० ) 
-बरषकी होती है ऐसे महायुग जब एक एक कर EAT वार बीत जाये तो 
ब्रह्मदेवका एक दिन पूरा होता हे. इतने दिनमें अर्थात्‌ सबेरेसे संध्या तक 


७० 


` स्वगमें एक एक कर चौदह इन्द्रः इनद्रासन पर बैठते हैं और उसी तरह 


godt पर भी चौदृह समयके अधिकारी ( काळसत्ताधीश ) होते हैं जो AG 
नामसे जाने जाते हैं. एक AAR दूसरे मनुके होते तक. जो समय बीतता 
है उसको मन्वन्तर कहते हैं. खेमं इंद्र और पृथ्वी पर मल, ये दोनों 
एक साथ बदलते हैं. ब्रह्मदेवके इस बीतनेवाले दिनमें ६ मनु ओर ३ इद्र 


हो चुके. हैं आजकल सातवें मनुका मन्वन्तर चलरहा है. हससे ad भी. 


सातबाँ इन्द्र है. उसका नाम पुरंदर है. उसके अधिकारका प्रायः 


आधा समय.बीत चुका है. उसके बाद बलि राजा इंद्र होंगे, जो अपना 


अधिकार प्राप्त होने तक पातालमें रहे हैं. बळिके बाद अद्भुत, उसके पीछे 
aig फिर कऋमसे वैधृति, ऋतधामा, दिवस्पति और झुचि महात्मा भी, 
जिनको आजकल अळा अळगा स्थानोंमें बसाया है, इद्रासन पर बैठेंगे. जब 
ये सब इन्द्र- पदके अधिकारी पूर्ण रीतिसे अपना अपना अधिकार भोग 
Sat तब तेरे इंद्र होनेकी बारी आयेगी. परंतु उन सबका अधिकार 
होने पर तौ पितामह श्रह्मदेवका दिन ही पूरा होजायगा, अथात्‌ सब प्रपंच 


(aie व्यवहार ) छोड़कर वे महात्मा बहूत समय तक नींदके बशमें होजायै 


गे. अभी हमने ब्रह्माके १००० दिनोंका जितना प्रणाम बतळाया है, उतनी ही 
बड़ी ( एक हजार महायुगकी ) उनकी रात है, इससे एक हजार मद्दायुग 


(Rat) तक ब्रह्मदेव योगनिन्द्रा (समाधि ) में छीन रहेंगे. उस, 
समय इस सृष्टि (संसार) की जो दशा होगी उसको महात्मा छोग ' 


प्रत्यके नामसे मानते हैं. यह प्रणय-नित्य प्रलय कहलाता है. इस 
समय इस ' भूलोकसे छगाकर sels तककी Be जळमें इब जायगी 


. और जलके सिवा और कुछ न रहेगा और उस समय सारे इंद्रछोकका 
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इन्द्रपदकी महत्ता. ७१ 


भी अंत हो जायगा तो फिर इंद्रपएके अधिकारकी क्या महत्ता, क्या 

Sea क्या नित्यता (स्थिरता ) और क्या सत्यता दै! यद्यपि इस 

प्रख्यसे इंद्र दोनेवालोंका अधिकार नष्ट नहीं होता, उन्हें तो त्रह्मदेवके 

AT पर जब नया कल्प आरंभ होगा तो क्रमसे अपने किंयेका फल 

मिलेगा ही, परंतु तब तक उनका भी ळय ही रहता दै: ” 

यह सुनकर avy बोळा; “ शुरु महाराज ! तो क्या इस दिव्य gz 
लोकका भी लय हो जाता है ? ” बटुकने कहा; हाँ इन्द्र छोकका तो क्या 
परंतु उससे ऊपर रहनेवाले मद्दळोक, जनलोक, तपळोक और सत्यछोकका _ 


सी समय आनेपर ल्य “(नाश ) हो जाता है: ब्रह्मदेवके एक दिन" _ 
` रातको (रात और दिन दोनों मिलकर ) करप कहते हैं. ऐसे तीस 


कल्प हों तो उनका एक महीना पैसे बारह महीनोंका उनका एक वे 
और ऐसे सौ वर्षोकी त्रह्मदेवकी पूरी आयु (उमर) स्थिरकी गई है। 
उसमें पचास पचास वर्षके दो भागकर हरएकको पराथ कहते हैं 
पहला परा और दूसरा पराथ. इनमेंसे ब्रह्मदेवका पहला परार्धे तो 
बीत चुका है और यह दूसरा पराधे चल रहा है. इसमें यह पहला वष 
और पहला महीना चल रहा है. दूसरा परार्धे पूरा होने पर ब्रह्मदेव 
योग मायाके द्वारा अपने आत्माको खींच सब विश्वका आधार भूत- 
अपने देहका त्याग करेंगे और उस समय सारे विश्वका भी wa ( अंत) 
हो जायगा. जव यह महाप्रछय होगा तव जड़ चेतन रूप सब जगत्‌. 
weer महाभूतमें मिल जायगा, जल अझ्निरूप महाभूतमें लीन हो 
जायगा, अभिवायुमें और वायु - आकाइमें मिल जायगा और फिर सबसे 
अंतमें महाभूत शून्य आकाश ही रह जायगा ! ! ? 

इतनी बात पूरी करते ही वरेप्सु बीचमें बोळ उठा; “ महाराज ! तो 
समय आने पर क्या इस तरह सबका नाश ही होना है, | तो नाश न 
होनेवाळा अविनाशी क्या है ? क्या नाश न होनेवाला कुछ भी नहीं दै १? 

चटुकने कहा; “ ऐसा कैसे हो सकता दे ? तू स्त्रम्‌ अनुभव कर 
आया है तो. भी क्या याद नहीं रहा ? सत्यलोकसे चलकर तेरा विमान तुझे 
कहाँ लेगया, और वहाँ तूने क्या देखा ? जिसको तूने अभी ही 
कह सुनाया उसे फिर भूछ गया ? यद्दी -परमात्माका स्थान, यही अवि- 
नाशीस्थान, यही अच्युतपद्‌ ( जिस स्थानसे पतन न हो ) यही सब- 


~ 
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स्थान, यही परमानन्दपुरी, यही सदा बना रे वाला 
2 जिस चने वायुके घेरेकी उस wis ae i: 
as as Ha ये या अग्निका | 
है. वहाँ जानेवाला कभी नहीं छौटता. वहाँ चंद्र. सः ae | 
प्रकाश नहीं दै, Wed वह स्वयम्‌ ही. प्रकाशमान या प्रकाशरूप a ड | 
प्रकाशरूपसे ही ये सूथे-अभ्नि-विजळी आदि ल x | 
रहे हैं. इससे बढ़कर और कोई भी सुख नहीं दे ओ an प्राप्त | 
कर छेने पर फिर ( यह स्वरूप हो जाने पर ) दूसरा -कुछ । बड़ा | 
, लाम वाकी नहीं रहजाता. यही TAS, यही सचिदानन्द my ! यही 3% | 
तत्‌ सत्‌ निदेशसे जाना हुआ ब्रह्म है. फिर वहां तूने जो ज्ञानमय, चैतन्य | 
निराकार और बहुत ही विचित्र बाळकरूप देखा; वह उस आनन्द्रूप | 
परमात्माका निराकार और" साकार स्वरूप दै. इस AKI तुझको | 

` थोड़ासा दशन हुआ परन्तु यह पुरुषोत्तम तो वहाँ उसी _ तरह अपने सारे 
` छोक रचकर आनन्दमय विराजता है. ये लोक बहुत बड़े, सिफे | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


आनन्द्रूप और देश, BIS तथा आकारसे रहित हैं. इस संसारको पार कर 
Saat भक्तिमें ळगा हुआ परमज्ञानी भक्तजन ही ऐसे आनन्द्रूप उस 
लोकम परमेश्वरके समीप रहकर परमानंद तत्वका अनुभव करता है. ae 
'मी परमेश्वर रूप ही दै. उसीमे मिल गया है. तो भी उसकी सेवा करनेमें 
ही बड़प्पन मान कर सदा उसके सेवक रूपसे आनन्दमम्न रहता है. Ter सिर्फ 
शरीत्र्देव, उनके पुत्र सनकादिक और देवर्षि नारदकों छोड़कर और कोई 
नहीं जा सकता. तूने जो अनुभव किया वह अपने सौभाग्यसे, परंतु यह 
तू जानता ही है कि अधिकार बिना वहाँ तू क्षणभर भी नहीं टिक सका, 
राजन्‌! महासमर तपस्वीके समान पवित्र ऋषि, सिद्ध योगी, इन्द्रादि देवता 
इस परमात्म स्वरूपके दशन करनेको तरसते हैं. असंख्य साधक अनेक 
तरहसे उसकी इच्छा करते हैं, परन्तु कोई प्रेम पूणे भाग्यशाली भक्तिरूप | 
मांगेसे वहाँ जा सकता, उसका दर्शन करता और उसकी कृपा प्राप्त कर | 
उसकी भक्तिमं मझ हो जाता तथा उस परम धाममें अचळ निवास करता : 
देश अर्थात्‌ स्थान, काळ अथीत्‌ समय, वस्तु अर्थात्‌ स्वरूप. देशकाल और वस्तु इन | 
ate रहित, जो अक्षरधाम, नष्ट न हो, se न हो ऐसा घाम ( स्थान ) है. अथीत्‌ ae | 


स्थान सिफे आनन्द aq ager है; इसमें स्थान, समय या स्वरूप कुछ भी 
नहीं होता।. | । व 
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नटुककी आज्ञा-जीवन मुक्त दशाका प्रारंभ, - ७३ 


हे. निष्पाप ! तू भी इस अच्युतपद्के बनानेवारे ईश्वरका अनन्य 
भक्त होनेका अधिकारी हुआ दै. इस लिए दृढ़तासे अब तू अभयपद प्राप्त ` 


करनेका प्रयत्न कर. सत्यलोकसे रवाना होने. पर भी  आकाशवाणीसे 


gaat यही उपदेश हुआ था न १? 4 

यह सुन वरेप्छु बोळा; “ हाँ कृपानाथ ! आकाशवाणीसे मुझको ऐसा 
ही उपदेश हुआ था, उसमें मुख्य बात यह थी कि में गुरुकी शरणमें रह 
कर नाश न होनेवाले सर्वेश्वर परमात्माकी उपासना करूँ! प्रभु ! मेरे. 
परमपूज्य गुरु तो आप ही हो और में अब सब तरहसे आपकी ही 
शरणमें पड़ा हूँ. मन, देह, खी, धन भंडार, सेना, राज्य, WAT और अंतमे 
मेरे अच्छे बुरे सब काम आदि आपके ही हैं. इन सब पर आपका ही 
अधिकार है और में सब तरह आएहीका हूँ. इससे अब मुझे. स्वतंत्र 
रूपसे ' में ? कहने, मनमें विचार करने या संकल्प करनेका भी 


अधिकार नही हैं. मेरे सब कुछ आप ही हैं और आपकी आज्ञा मानना 
ही मेरा पवित्र कर्तव्य है. में तो सब झगड़ों और प्रपंचं ( सांसारिकः | 


कामों ) से मुक्त होगया हूँ. ?? ः ५ 

इस तरह कहकर वरेप्सु उस ऋषि पुत्रके आगे हाथ जोड़ कर चुपचाप 
खड़ा रहा. वह एक अक्षर भी नहीं बोला. “ उसकी नजर बटुकके सुन्दर 
कोमळ चरणोंसे पछभर भी नहीं हटती थी. वह इकटक ( अन्तिमेष ) 
'उन्हींको देखता रहा. 


चहुत देर तक वह इसी तरह रहा. वह ऐसा जड़ हो गया मानो _ 


उसमें जीव ( चैतन्य) नहीं है. मूर्ति ही खड़ी की गई.है ! वैसे ही 
wee भजनमें लीन होनेसे agen भी सिफे ओंठ ही odd. सव. 


ळोंगोको फिर भी आश्चयं हुआ. इतनेमें सबके मनकी उत्कंठा जानकर 


बटुक बोळा. ः 
बडुककी आज्ञा--जीवन सुक्त दशाका प्रारंभ. 
« राजन्‌ ! तेरा विश्वास सत्य है. सब कुछ दान करनेसे तू 


मेरा हो गया है और अब मेरी आज्ञा ही तू अपना कतेव्य मानता | 
- है यह अनुचित नहीं दै. पर अब इस तरह काम करनेको तैयार दो. 


इस यज्ञकी पूणोहुति होगई दै इससे सौ अश्वमेध रूप तेरा बड़ा भारी काम 
पुरा होगया है. इस काममें किसी भी. वातकी कमी नहीं रद्दी. अब.इस 


ae 
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- उड़ चंद्रकान्त, की | 
an कार्यका- विधिपूवेक विसर्जन कर ऋत्विज और ऋष्यादिको संतुष्टकरके | 
` उनके स्थानमें पघरा और रक्षाके लिए. यह राज्यादि मैं a फिर्‌ 
सौंपता हूँ, उसको निंयमसे भोग- मुझको तूने जो चीजें दानक है, उन्हें | 
NI परमात्माको TAT कर दिया है इससे तूने अपना सब . इछ मुझको 
नहीं परन्तु मेरे द्वारा परमात्माको अर्पण किया है. सब त्रह्मापंण किया | 
है और वह भी तूने सब इच्छाओंको त्यागकर बिलकुछ कामना रहित | 
होकर नियमंसे अर्पण किया है, इस लिए यह ब्रहम समपैण हुआ दे. तेरे | 
अर्पण किये हुए सब पदार्थोमेंसे जीवात्मा, मन, . इंद्रिय देह, aft और | 
सेना भंडार राज्यादि सब तरहसे पूर्ण और हरे भरे सारी पदार्थ जबतक | 
- अपने स्वरूपमें बने रहकर अपना जीवन बितावें और जबतक इस लोकमें | 
तेरे रहनेका समय नियत किया गया है. तबतक मैं इन्हें रक्षा करनेके लिए | 
तुझको ही सॉंपताहूँ, तू ममता छोड़कर अर्थात्‌. मेरा है में. हूँ आदि छोड़ कर, | 
ये सब मेरे नहीं परन्तु परमात्माको ही अपण किए हुए हैं और उसकी | 
पवित्र आज्ञासे उसके सेवककी भाँति मुझको दोष रहित रूपसे उनकी | 
` रक्षा करना है ऐसा विचार रख कर तू रक्षा कर. जैसे किसी धनवान्‌ , 
व्यापारीके व्यापारका काम काज उसकी तरफंसे झुकरर किया हुआ | 
नौकर करता है और उसको अपना ही व्यापार समझकर बड़े प्रेमसे | 
करता है परन्तु मनमें जानता है कि इसमें मेरा कुछ भी स्वत्व नहीं ह | 
इस सब पर॒ सेठजीका ही अधिकार है व्यापारके कामकी जवाबदारी | 
और ळाभ हानिके झगड़ोंसे मैं सदा अळग ही रहता हूँ और लाम हो तो | 
सेठका है और हानि हो तो भी सेठकी है मैं तो सिर्फ यहाँसे वहाँ चि- 
‘eat ले जाने और छानेका नौकर होनेसे जितना हो सकता है उतना काम | 
करनेका अधिकारी हूँ. ऐसा सोचकर उसको go भी चिन्ता नहीं | 
' होती उसी तरह तुझको इस प्रजाका पाऊन करना है. जैसे वह कर्म- 
चारी कभी अन्यायसे SAAC करता या अपनी इच्छाके अनुसार काम | 
. करता है तो दुण्डपानेका भागी होता है, उसी तरह निष्पाप! तू इस | 
. राज्य आदिको मेरी आज्ञासे निरपेक्ष ( टतस्थ ) रूपसे पालन कर अथाति. 
' इस सबको अपना न जान कर न्यायसे Ada कर अथांतू इस संबंधमें | 
“किसी बातपर अनुराग न कर. ? a 
बडुककी यह वात सुनकर, छोगोंमें आनन्द छागया, परन्तु राजाका मन | 
इन सबसे उल्टी बाजू. पर था. बढुककी यह आज्ञा सुन कर उसके मन 
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बटुककी आज्ञा-जीवन मुक्त दशाका प्रारंम, ७ 


चिन्ता होने लगी कि, “ हरे! हरे ! इन सब प्रपंचोंसे जव में कठि- 
' नाईसे छूटसका था तो फिर गुरुजी मेरे Tea यह फॉँसी क्यों डालते है *. 
जरा भी अन्यायसे वर्ताव हो जाता है तो उससे कितने बड़े दण्डका भागी 
होना पड़ता है, इसका अनुभव उसे यमलोकमें हो चुका था और वह अनु ' 
भव उसके BATA पळभर भी नहीं विसरता था. इस लिए राजाने विचार 
किया कि, “ यह मन बड़े नीच स्वभावका है, जरा भी इसको संसारका 
स्वाद्‌ मिलेगा तो उसमें पूर्ण अनुराग और ममत्व (मेरा है ) कर 
बैठेगा और उससे मुझे फिर अपराधी बनना पड़ेगा. परन्तु गुरुजी जो 
आज्ञा देंगे बह माननी ही पड़ेगी. इस चंचल मनको इर तरह अनुराग 


. रहित बनाए रखनेके लिए उनकी कृपा ही सहायक हो. ? ६ 


इस तरह राजाने अपने मनको शान्त किया. संध्या होने छगी, 
इससे आचार्यादि ऋत्विज, त्रह्मर्षि, राजर्षि और दूसरे सब तीन वर्णके 
छोग (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) संध्या समयकी ` संध्योपासना करनेके लिए. 
गंगाके किनारे जाने को तैयार हुए, तब राजाने बडुकसे विनयकी 
Coma! समय हो जानेसे सब ऋत्विजादि अपने अपने आहिक 
( नित्यकर्म ) में aa होने छगे हैं । इस लिए आज्ञा हो तो यज्ञ 
विसजेनका काम दूसरे समयके लिए रख दूँ. ” आज्ञा होते ही राजा Te 
देवके नामकी जय ध्वनि सहित उन्हें प्रणाम करके खड़ा हो गया और सब 


लोग आनंदसे जाने लगे | 
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३ अथवा 


ब्रह्मलग्नका प्रार॑स - 
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भेदाभेदी सपदि गछितो पुण्यपापे विशीणें 

मायामोहो .क्षयसुपगतां नशटसंदेहशृत्तेः | 
९! शद्वातीतं त्रियुणरदवितं प्राप्य तत्त्वावबोधं 
अथः 


यद्वात्मानं सकळवपुषा मेकमन्तबे हिस्थं 
इृष्ठा पूणी खमिव संततं सबेभाण्डस्थमेकम्‌ | 
नान्यत्कार्यं किमपि च ततः कारणा द्भिन्नरूपं 
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निसरैगुण्ये पथि विचरतं: को विधिःको निषेधः॥ १॥ ५) 
-बेदोंस जो जाना न जाय और a, रज, तम इन gia? 
रहित तत्व ( ब्रह्म )का ज्ञान प्रात्त हो जाने पर, जिसकी संदेइवृत्ति नष्ट हो 
0) गई है ऐसे जीवका He और अमेदमाव git मिट जाता है, पुण्य और ५ 
पाप नाश हो जाते हैं माया और मोह भी नष्ट हो जाते हैं | ऐसे सत्वादि है 
गुणोंसे रहित ( प्रेममूति ) परब्रह्ममें विहार करनेवाले जीवात्त्माको क्या विधि 


। 
'6 
6 
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( शाख्रा्ञ ) और क्या निषेध ( शास्रविरुद्ध कर्मका निषेध )है १ ॥ १ ॥ 


SINT सब पात्रों ( वर्तन ) में व्यात हुआ सारा आकाश एक ही: 
„ वैसे ही सब शरीरोंके बाहर और भीतर व्याप्त हुआ पूर्णरूप परमात्मा 
भी एक ही है ऐसा जानकर और उस कारण रूप परमात्मासे भिन्न दूसरा 
कुछ भी कार्य नहीं, ऐसा जानकर सत्वादि गुणोंसे रहित ( प्रेममूर्ति ) 
परन्रहस विहार करनेवाले जीवात्माको कया विधि और क्या निषेध 22 ॥२॥ ' | 


| 


॥ 
निख्ैगुण्ये पथि विचरतः को विधिःको निषेधः ॥ २ ॥ ¢ 


i 


|| 


i लीक 


| 
| 
| 
| 
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९ हेम्नः काये हुतवहगतं देम एवेति यद्वत्‌ 
‘ क्षीरे क्षीरं समरसतया तोयमेवाम्बुमध्ये | 
¢ एवं सवच समरसतया त्वपद्‌ तत्पदाथ 


) निल्लैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ ३-॥ | 


=: 


अथे-सोनेके कडे, कुंडल, छल्ला, Hatt ( अंगूठी ) आदि जेवर आगमें 
G डाळनेसे जैसे फिर सोना ही हो जाते हैं दूधमें जैसे दूध मिळानेसे स्वाद और रूप 
एकसा होनेसे दूधरूप ही हो जाता है, और पानीमें जैसे पानी मिलानेसे रसरूप 
६ समान होनेसे पानीरूप ही हो जाता है, इसी तरह त्वं पदार्थरूप जीव समानरूप ६ 
५ होनेसे तत्पदार्थरूप ( प्रेमरूप ) परञ्रहमम ( श्रीकृष्णादिक प्रभुकी तानमें मस्त ६ 
हो जाता है ) मिल जाता है, ऐसे सत्वादिक गुणोंसे रहित ( प्रेमरूप ) पर 
ब्रह्ममें विहार करनेवाले जीवात्माको क्या विधि और क्या निषेध है ? ॥ ३ ॥ 9 
यस्मिन्विश्वं सकलभुवनं सामरस्यैकभूतं 
vat ह्यापोऽनळमनिळखं जीवमेवं क्रमेण । 
यतक्षाराव्धौ समरसतया सेन्धंवैकत््रभूतं 
निख्नैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ ४॥ 
jc, पानी, अभि, वायु, और आकाशरूप यह सब चौदइ लोकरूपी $ 
ब्रह्माण्ड समानरूप होनेसे जैसे TAM एकरूप हो जाता है और संधव 
नमककी डली जैसे खारे समुद्रमें fread समुद्ररूप हो जाती है, उ 
(& तरह जीवात्मा भी एकरूप होनेसे परमात्मासे मिलते ही वही रूप हो जाता 0) 


ASS 


SS; 


SIRSTESLASTLLSLISRSS: 
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निम्नेगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ ५॥ 
अर्थ-ज़ैसे नदी और समुद्र दोनों समान रसरूप हैं और समुद्र मिल- 
(६ नेसे वह समुद्रपनको प्राप्त करती है उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा 
९ मी समानरूप होनेसे एक साथ मिल जाने पर फिर भेदरहित परब्रह्म सचिदा- 
(6 'नन्द -रूपको प्राप्त होता है, तो सत्वादिक गुणोंसे रहित ( प्रेममूति ) पर- 
(( तरहममे Pex करनेवाले जीवात्माको क्या विधि और क्या निषेध है ! ॥ ५॥ $ _ 


RMerasecasesas e 


९ है उस तरह सत्वादिगुणोंसे रहित ( प्रेममूति ) परब्ह्ममें -विहार करनेवाले 
¢ जीवात्माको क्या विधि और निषेध है १ ॥ ४ ॥ 
¢ यद्वन्द्योदृधिसमरसौ सागरत्वं ह्यवाप्तौ 
) तद्वञ्जीवाळ्यपरिगतौ सामरस्यैकभूतौ | 
भेदातीतं परिळयगतं सद्चिदानन्द्रूपं 


CERES CF RS OERS EF RSEOERS' 
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द्व वेच परमथ पद TERETE ese Oe 
ुष्वात्मानं सकलवपुषामेकमन्तवेहिस्+ | 
aes ae विचरतः को विधः को निषेधः ॥ ६ ॥ 


अर्थ-आत्मस्वरूपके बोधरूप और जानने योग्य परम पदको जानकर सब 


: और नित्य त्रिका- ( | 
शरीरके भीतर और बाहर रहनेवाले एक परमात्माको देख र 
छाबाध्य सवयं प्रकाश परमात्म स्वरूप होकर सत्वादियुणोंसे रहित ( ्रेममूति ) | 
परननममे विवर करनेवाले जीवात्माको क्या विधि और क्या निषेध हैं! ॥ ६ ॥ 
कार्याकाये किमपि सततं नैव कतवमस्ति 

6 जीवन्मुक्तस्थितिरवगतो द्ग्धवस्नावभासः | ( 

0 a देहे प्रविळ्यगते तिष्ठमानो वियुक्तो ( 
) तिणे थि विचरतः को विधि: को te ॥७॥ |) 
§ अभै-जब आत्मतत्वका ज्ञान होजाता है तो कार्य और अकार्य कर्ता और | | 
अकर्तापन, कुछ भी नहीं रहता, परंतु जले हुए. कपड़ेके आमासकी तरह ४) | 
सिर्फ शरीर रहजाता है. ऐसी ही जीवन्मुक्तकी दशा है... इस तरह अनन्त | 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


आनन्दाख्यं समरसघने बाह्ममन्तर्विहीने 


कस्मात्कोऽददं किमपि च भवान्कोऽयमत्र प्रपञ्चः { | 
निलयुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः॥ 2॥ | | : 


‘ 

i 

© खं खं वेद्यं गगनसदरां पूणेतत्वप्रकाशम्‌ | 
& 


- अर्थ-यह विश्व किससे हुआ है? मैं कोन हूँ १ यह विश्व क्या है ! 
ES कोन है ? aed यह प्रपंच कोनसी वस्तु है १ ऐसा विचार करनेके बाद ( 
"९ जीवास्मा पूर्ण तत्वको प्रकाश करनेवाले, आकाशके समान निराकार, आनंद- 
मूर्ति, स्वयंप्रकाश परमात्म स्वरूपको प्राप्त :होता है, और उसके वाद सबके 
साथ' रसरूपसे समान होनेसे सघनरूप ओर भीतर बाहरके भेदसे रिक्त 
सत्वादिक गुणोंसे रहित ( प्रेममूर्ति ) ret fier करनेवाले जीवात्माको 

Aaa बिधि ओर क्‍या निषेध है १ अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥ ८ ॥ 


६४६७६४६७६०७६-८४5छ६-८६८६८६७६:८६७६:८९७ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


2 
।क्‍ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बूटुक उपदेश 


अथचा 
TASHA TTA. 
— e000 —— 


प्रथम बिन्दु 
संसारसुख बंध्यापुत्रके समान है. 


आदाचन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । 
Raa: सदशः सन्तोऽवितथा इच ळक्षिताः ॥ 
यह संसार आदिमें भी नहीं, अंतमें भी नहीं, और वर्तमानमें भी नहीं है, परन्तु 
मिथ्या होने पर मी सत्यके समान जान पडता है. 


— Pot 


Te Bre OUSieiQyiers— 

संध्या वंदनादि हो चुकने पर रातको राजाने बटुकको यज्ञशालाके एक 
4+&७-५७७७०-- सुन्दर स्थानमें निवास कराया और. स्वयम्‌ आज्ञाकारी 
सेवककी तरह उसकी सेवामें खड़ा रहा. उसने गुरुदेबसे भोजन आदिफे 
feu aga आग्रह किया परंतु बडुकने थोड़ेसे ete सिवा ओर कुछ 
भी नहीं खाया. बटुकके तेजरूप ओर विचित्र ज्ञानशक्तिसे छोगोंको 
अपार मोह हो AMA उसकी ही स्वगीय मूर्ति सबके vad बस गई थी. 
रातको भी उसके पास देशी विदेशी जिज्ञासु ( तत्वज्ञानके अभिलाषी ) 
खोगोंकी एक भारी सभा भरगई, जुड़े हुए ब्रह्मर्षियों और राजर्षियोमेंसे 
कई परीक्षा लेने और कई अपनी शंकाएँ मिटानेके लिए बढुकसे अनेक ' 
विषय और शास्त्र संबंधी प्रर करने छगे और उनके उत्तर सुनकर सबको 
बहुत ही आनन्द और आश्रये होने रूगा. . बढुकके उत्तर देनेकी शक्ति ऐसी 
, द 


९ 
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चूद्रकान्त = 


न्त, 


|| 

| 
८२ र | 

णको सुनकर प्रभ करनेबाळोंके मनको 

ee क ला न फिर पूछनेकी जरूरत _ 
a रती थी परमायै और प्रपंच ( सांसारिक व्यवहार ) भें उसकी 
अपार शक्ति थी. ऐसा देखकर आनन्द और आश्रम इने हुए सभासद 
न ये बातें करने wa; “ वाह ! इस बाळककी. केसी $ | इसका 
कस आम हे! लौकिक और पारलौकिक दोनों बातॉका पूरा अएभव 
प्राप्त किया हुआ मानो यह साक्षात्‌ शुकदेव सुनि है? कई क ऐसा. 
भी कहते थे “ पूवे जन्मका कोई योगभ्रष्ट होनेसे इसका पारमार्थिक ज्ञान | 
तो शायद, इसमें उदय भी हो आया हो, परंतु इतनी छोटी उमरमें ह | 
सांसारिक ज्ञानें प्रवीण होना विश्वासके योग्य नहीं है ! इस लिए छो न, | 
अपने मनकी इससे कोई एक बात पूछलें तो इसकी भी तुरन्त ही परीक्षा | 


RNIN SHINES» CY 


रातके चन्द्रकी शीतळ किरणोंसे मनुष्योंका हृदय भी शीतळ at गा | 
था. चारों ओर सिफे शान्ति ही शान्ति छा रही थी. केवल पवित्र | 
गंगाजलका कळ कळ शब्द सुनाई देरहा था. ऐसी शान्तिमें वडुकझुनि , 
एएन्रह्मका दीन कररहा था. थोड़ी देर तक सब चुप रहे. फिर एक | 
जिज्ञासुने पूछा; “Raga ! देखते हैं कि आपके अमूल्य और अनुपम बच- | 
नसे सबके सनको समाधान हो गया है, इस लिए मुझको विश्वास होता ह 
कि आपके द्वारा मेरे भी मन की एक अभिलाषा पूणे होगी. मुझको वारंवार | 
यह शंका होती है कि इस असार संसारमें अनेक प्रकारके सुख हैं और | 
मनुष्य अपने पुरुषाथ द्वारा उनको प्राप्त भी कर सकता है परन्तु इस | 
संसारमें सबसे बढ़ कर कौनसा सुख है कि जिसको प्राप्त करनेसे मनुष्य 
धन्य और Baw कहलाता है. ! ? | 
यह. सुन बटुक मुस्कुरा कर बोळा; “ प्रभ अच्छा है. परन्तु क्या कहूँ 
मुझको प्रश्रकत्तांकी इच्छाके विरुद्ध कहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अच्छा सुख 
किसको बतलाऊँ ? जहाँ मूल बस्तुहीका अभाव हो वहाँ फिर सबसे श्रेष्ठ 
बस्तु किसकी हो सकती है ? इस विषयमें एक वात कहता हूँ, उसे सुनो. ” 
एक धूते ( छली ) अपने साथ अपने ही जैसे कई चेले ( शिष्य ) बना 
.. कर ख्यम्‌ बड़ा सिद्ध बन गाँव गाँव और. स्थान स्थानमें फिरा करता 
और भोले भारे Sat ठगने और धोखा देनेके लिए अनेक मन्त्र HA 


हो जाय.? 
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करके अपनी Riss दिखछाता था. वह किसीको पुत्र देने कहता, किसीको 
aft मिळादेने कहता और इस तरह पेसे लेता, किसीको घन प्राप्त होनेका 
प्रयोग बता कर ठगता था. ऐसे बताए हुए wana जब लोगोँका सोचा 
हुआ काम पूरा नहीं होता था तो निराश हुए लोग उसंके पास आकर रोने 
छगते थे. उस समय वह उनको इस तरह समझाता था; “ बरे ! तुम्हारा 
काम कैसे सिद्ध हो ? तुमने अमुक aye नियमोंका पालन नहीं किया और 
बतळाई हुईं चीजोंमेंसे तुम यह चीज नहीं ळासके. आदि कह और अन्तमें 
मायामें feat हुए -लोगोंको सुळावा दे कर कहता कि, अच्छा “जाओ, 
जब तुम मेरे पीछे ही पड़े हो तो खरहेका सींग ` लेआओ, उसके मध्यके . 
आगसे मैं तुमको ऐसी वशीकरणश्धूप. बना दूँगा कि तुम जिसको यह 
धूप दोगे बही तुम्हारी आँखोंसे देखेगा. ? अर्थात्‌ तुम्हारा ही हो जायगा. 
फिर दूसरोंसे कहता; “भाई, यदि तुम अच्छी तरहसे खोज कर बन्थ्या- 


पुत्रके सिरके बाळ लेआओगे तो अपना जन्म भरका दुःख गया समझो. में 


उसका एक डोरा वना दूँगा उसे तुम अपनी slat कमरमें बाँधना, 


, उसको तुरन्त ही गर्भे रहजायगा, परन्तु देखो वन्थ्याके: किसी सपूतके - 


ही केश (वाळ) छाना क्योंकि तुमको भी वैसा ही सपूत चाहिए है ! ! ” ' 

ऐसा उपदेश सुनकर दो भोले भाले स्री पुरुष, जिनके लड़के बच्चे नहीं 
थे, यात्रा करनेके बहाने वन्ध्याके सत्पुत्रकी खोज करनेको निकले. 
भोले और पापहीन होनेसे Saw उनको ऐसी सुमति दी कि वे 
उसकी खोज करनेके. उद्देशसे प्रत्येक AT स्थानमें फिरने छगे और इस 
FAR उनसे अनायास अच्छे कमै होते गए. उनके पुण्यसे उन्हें एक 


: fad किसी सज्जन महात्माके दशेन हुए. उसने सहज ही पूछा; 


« आइ ! तुम इतने. उदास और दीनके समान क्यों दीखते हो ? ? उन 
ae दम्पतिने कहा, “ महाराज ! हम बद्धावस्थाको पहुँच गए तो भी अभी 
तक निस्सन्तान हैं. एक fied हमें garter उपाय बतळाया है 
उसीक्री खोज करते हैं परन्तु आज-वर्षों बीते और बहुत परिश्रम भी किया 
तथापि अबतक किसी स्थानमें उसका पता नहीं गता और इस लिए हम 
अपने प्रारञ्यके लिए चिन्तातुर हैं. ” उन भोले छोगोंकी ये बातें सुन कर 
महात्मा बोळा, “ क्या मुझसे कहोगे कि वह कौनसा उपाय हे? उन 
खीपुरुषोने कहा; “ हाँ हमें वन्थ्याके सत्पुत्रके केश ( बाळ ) चाहिए हैं इतना 


सुनते ही महातमा विस्मित होकर बोळा, “ क्या ? बन्ध्या और उसका सुपुत्र 
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और फिर उसके बाळ ! ! यह कैसी विचित्रता है! | बन्ध्या bs उ 
चती और उसके पुत्रके मस्तकफे बाळ यह सब स हो : ly 
भँवरमें तुमको किसने गोता खिलाया है? हरे हरे ! se = दुह मस 
धूते लोग बसते हैं. इन भोले पाप रहित मनुष्यों क्रो उसने कि 


ad 


है. ऐसा अमूल्य उपाय और अपनी 


रो sat किया 
A हि बतलानेके छिए उसने इन भोले site ay | 
धन भी ठगा दोगा और जो सेवा कराई होगी वह जुदी ही. भाई, पुत्र तो | 


| 
| 
| 
परन्तु जिसकी कोखसे किसी भी तरहकी सन्तति न हुई हो डस खी | 
re ) कहते हैं, तो फिर उसके पुत्र कहाँसे हो ! और जिसके | 
पुत्र हो वह ea ही क्यों कहलाएँ ? वन्ध्याका पुत्र तो वास्तवमें कुछ | 
नस्तु ही नहीं है तो फिर . areas सत्पुत्र होना कितनी वड़ी झूठी वात | 
है? भोळे भक्तो ! वह ठग इतनेसे ही नहीं झुका. उसने तो तुमसे | 
बन्ध्याके सत्पुत्रके केश ATE हैं! यह ware ! ° यदि तू अन्तःकरणसे | 
इस धूतं महात्माका कथन सत्य मानता हो तो अपनी बनथ्यास्रीके सरुत्रके | 
केश काट कर उसके पास क्यों नहीं ले ज्ञाता ? दूसरी वन्थ्या VT स॒त्युन्रके J 
` केश छानेके लिए इधर उधर TS क्यों खातां है ? तुझे क्या BAe | 
परस्पर विरोध सम्बन्ध नहीं दीखता ! ” | 
इतना कह कर बह महात्मा फिर दस्पतिसे बोळा, “ अरे निष्पाप 
' मनुष्यो ! किसी बड़े छलिएने तुमको छला है और उसकी कही हुईं वात | 
पूरी न होनेसे तुम कहीं फिर उसके पास जाकर उत्तर न मागो इस लिए | 
उसने बहुत समयतकके लिए तुमको इस तरह भटकाया है. पुत्र या | 
संतति पैदा करनेके लिए यद्यपि मनुष्य कारण है तो मी: लोग जिसको 
देव-प्रारन्ध-कर्म कहते हैं वह सच्चा कारण बहुत ही गुप्त हे. मलुष्यको | 
अपने पूर्वे जन्मके किए हुए क्मॉका फलरूप प्रारव्ध भोगे बिना छुटकारा | 
नहीं दै. इस लिए संतति होनेके लिए ऐसे व्यर्थ यतन कर दुःखी होना | 
अज्ञान है. शास्त्रों संतति होनेके लिए कई दैवी उपाय बताये हैं | 
सही, परंतु वे बहुत कठिन हैं और ऐसा भारी प्रयत्न करके यदि प्राप्त ही | 
करना तो क्या सिर्फ एक नाशवंत. पुन्न ? पुत्रसे क्या होता है. ? पुत्र, | 
सुपुत्र निकला तो ठीक, परंतु कहीं कुपुत्र निकला तो सारे: कुलको बोर देता 
है. ऐसे पुत्रसे क्या कल्याण होता है ? परंतु परमार्थको न जाननेवाले अज्ञान | 
छोग पुत्रको इस लिए चाहते हैं कि उसके पैदा होनेके समयसे पालन पोषण 


~ 
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कर बड़ा होने तक प्यार करनेका लाभ मिळता और वह बृद्धावस्थामें 
हमारा पाळन पोषण और सेवा करता तथा मरनेके पीछे अच्छी क्रिया करके 
मोक्ष दिलाता है. परंतु Sack बनाए हुए नियमसे यह विचार इह- 
लोक और परलोक दोनों विगाड्नेवाला है. संसारमें मनुष्यके 
जितने dah ae हैं वे सब पूर्वेके ऋणानुबंधते आकर मिळते हैं. 
उनका ऋण पूरा हुआ कि सत्र अपने अपने रास्ते चले जाते हैं 
कोई जीव पुत्र होकर जन्मलेता है, परन्तु यदि वह पूरका वैरी हुआ तो पुत्र 
भावसे सुख अथवा आनंद देनेके बदले वैर साधता और अनेक प्रकारसे 


gat करता है. aff पूव जन्मका ऋण देनेवाला: हुआ तो पुत्ररूपसे 
. जन्मळे, पिताकी सेवा करने और कमा कर खिछानेके बदले उल्टा बड़े दुःखसे 


पैदाकी हुई पिताकी संपत्ति पर तागड्धिन्ना करता और सेवा करनेके 
बदले लट्ठ लगाता है. विवाह करने पर स्त्री को लेकर जुदा दो रहता 
अथवा स्ततंत्रतासे ada करता है. इस लिए भाई ! बृद्धावस्थामें 
कौन सेवा करनेवाला है ? फिर जो यह माना जाता है कि 
मरनेके पीछे पिण्ड प्रदानादि क्रिया करके पुत्र मोक्ष दिलाता है. 
यह भी सस्य नहीं है. इस संसारसे उद्धार पाने, कठिनाईसे पार 
किये ज्ञानेवाले संसारके. बंधनसे छूटनेके लिए दूसरा कोई भी काम 
नहीं आता | जीव स्वयम्‌ अपना तारनेवाळा और स्तव्यम्‌ ही अपना डुबाने- 
चाळा है अथोत्‌ संसारसे अपना मोक्ष होनेके लिए अपना ही पुरुषार्थ काम 
आता है. wana भी 'अजुंनको उपदेश देते हुए बतलाया है कि 
4 आत्मा झ्ेवात्मनो बंधुः? । आत्मावे रिपुरात्मनः *॥ इसमें पुत्र क्या 
मोक्ष दे सकता है! पुत्र यदि सुपुत्र निकला तो उससे यह अवश्य 


. हो सकता हे कि पिताके मरनेके पीछे शाख्रमें कही हुईं उत्तम क्रिया कर, 


मरते समय होनेवाली किसी दुवीसनाके कारण माता पिताको प्राप्त हुई 
अधोगतिसे सुक्त करे, किन्तु और बातें तो gat’ उधर सटकानेबाली 
हैं. पिताको जो ‘ga? नामके wae तारता है वह पुत्र कहळाता है अथीत्‌. 
गृहस्थाश्रमको ' चळाते समय अपनेसे होनेवाले अनेक ऐसे पाप जिनके 
कारण मनुष्यको मरनेके बाद | पुम्‌ ? नामके घोर नफॅका कष्ट भोगना 


* आत्मा स्वयम्‌ ही अपना dg अर्थात्‌ भला करनेवाळा-तारनेवाला ओर स्वयम 
दी अपना वैरी अर्थात्‌: नि करनेवाला-अघोगतिे फेंक्नेवाला दै । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


~» Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


चैद्रकान्त 


ae | 
जाते हैं और Asha घुरी गंति पानेसे ag See 2 
मागका अबळंबन करता है. UR क F 
होनेवाले जन्ममरण रूप 
को gre त्तो pe 
मात --जगनियंता ( संसार 

आर ca चरणकमलोंका ध्यान ही मुक्तिका स्थान है. इस | 

लिए भाविक मनुष्यों ! तुम यह सब झूठा परिश्रम छोड़कर अपने घर्‌ 
जाओ. चित्तको दढ़तासे स्थिरकर संसारके बंघनसे.छूटनेके लिए सारे 
दुःखको काठनेबाले और अविनाशी सुखके Bars श्रीहरिकी शरण जा. 

कर निरंतर सेवन करो.” 

इस बातको सुनकर .वे दम्पति अपनी हे भूलके अंधरेसे जायूत होकर 
बहुत सन्तुष्ट हुए. वे .उस माहवत्माके पैरों I fire कर अपने उद्धारकौः 
रास्ता जाननेंके छिए विनय करने ळग. उस महात्मान भी उनको | 
अधिकारी जान कर भगवानके तामका उपदेश दिया और “ तुम्हारा ¡ 
कल्याण हो ? ऐसा आशीर्वाद दे कर विदा किया. अपने गाँवमें आकर | 
उन्होंने उस धूर्तके कपटकायै प्रसिद्ध किये और मायामें फँसे हुए अनेक | 
जीवोंको अंधे कुएमें Tena रोका और स्रम्‌ एक चित्तसे उस महात्माके | 
उपदेशके अनुसार Saat भक्ति कर अंतमें अच्छी गतिको प्राप्त किया. | 
| 


यह कथा समाप्त कर ACSA पूछनेवाळे जीवको सम्बोधन करके कहा; 
जैसे बँध्या कभी पुत्र या सत्पुत्रवती नहीं होती है वैसे ही इस संसारमें सुखकी 
अच्छी भावना, करना भी सिर्फ मांयाकी धूत्तेता दै. मनुष्य समझता 
है कि इस जगतमें gaat होना ही चाहिए, परन्तु जगत तो स्वयम्‌ मिथ्या र 
है fread सत्य पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकता है ? सत्यसे ही सत्य प्रकट 
होता दै, असत्यसे सत्य प्रकट नहीं होता. गुलाबसे गुलाबकी प्राप्ति 
होती; परन्तु जो मनुष्य कौंचसे गुलाब प्राप्त करना चाहता है वह सिर्फ | 
'अज्ञानका ही काम है. जिसका प्रारंभ नहीं, मध्यम नहीं उसका अंत / 
भी क्या होगा ! इसी तरह सबको इस संसारके सुखके लिए जानना 
 . चाहिए. इस Sa सुखनामकी, कोई बस्तु ही नहीं है, परन्तु जब | 
 अन्तःकरणकी बृत्ति पदार्थके रूपमेँ होती दै तब वह ge नवीनता दिख- 
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लाती है और मोहको पेदाकरके अममें डाळती है. वही इस Stat सुख 
J शब्दसे जाना जाता है। यह चार दिनोंकी चाँदनी है. उसमें जरा मस्त 
= हुए कि वही दुःखरूप लगती . है तत्र यह सुख काहे का ? चिदाभास 
(इंश्वरके प्रकाश) द्वारा जो पदार्थ प्रकाशित होता है, जो नित्य सत्य और 
प्रकाशरूप है वही सुख है और तो सव श्रम ही समझो. तीनों काळमें 
एक रहनेवाळा सत्य सुख तो इस छोकमें है ही नहीं तो में किसको 
बतलाऊँ कि इसका नाम “सुख? है. i 
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चेन्द्रस्य सुखं किचिन्न खुखं चक्रचतिनः | 
स्त ae मुनेरेकान्तजीविनः ॥ 

इन्द्रको भी कुछ सुख नहीं, वैसे ही चूकवर्तीको भी नहीं, wa एकात्त्तमें जीवन 

वितानेवाले विरक्त ( संसार त्यागी ) सुनिको ही सुख होता है । 


freer fe # तुम सबके मनको एकसा समाधान होनेके लिए मैं 
rons. फिर एक विस्तृत कथा कहता हूँ, उसको सुनो. _ संसा- 

TH सुखनामक्रा कोई पदार्थ ही नहीं है परंतु यह बात तुम्हारे AAA नहीं 
पैठेगी, इस लिए जैसे तुमने प्र्न किया है “वैसे ही एक क्षत्रिय पुत्रको भी 
सबसे शरेष्ठ सुख जाननेकी इच्छा हुई थी, और उसने शारीरिक परि- 
श्रम कर सुखंकी खोज की थी तथा उससे वह जो छुछ प्राप्त कर सका था, 
उसका इतिहास कहता हूँ उसे तुम सुनो. इस कथासे तुम्हारे संशयका नाश 
हो जायगा और इस छोकमें सुख है या सिफै सुखका आभास है इसका 
तुम निश्चय कर सकोगे और यह भी जान सकोगे कि “ सुख ” किसमें है 
इतना कह कर बटुक नीचे fear इतिहास कहने लगा. 


किसी समय झारीर * नामके देशमें मनश्चन्द्र | नामका बड़ा पराक्रमी संत्री, 


राज्यका कामकाज चछाता था. रांज्यका स्वामी तो आत्मसेन | नामका 
राजा था. परन्तु वह कुछ विलक्षण स्वभावका होनेसे मनश्चन्द्र मंत्रीने उसे 
अपने बुद्धि वळसे ऐसा वश कर लिया था कि मंत्री जैसा नचाता वह पुत" 


—-——————"_ ७ 


* शारीर देश अर्थात्‌ शरीर संबंधी देश, भशवा शरीर रुपी जो देश, उसका राज्य. 


pares अर्थात्‌ मन. { आत्मसेन अर्यात्‌ द्ध जीवात्मा, 
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सुरव कहाँ है. ८९ 


ळीकी तरह वैसा ही नाचता था. . राज्यका सारा कार्यभार मंत्रीकी इच्छाके 
अनुसार ही चळता था. मंत्री बुद्धिमान्‌, साहसी और लोकप्रिय होते हुए 
भी स्वभावका बड़ा ही नीच, छिछोरा, ada, मिजाजी, घसंडी और चंचळ 
था. इसने उसने अपने पुत्रका नाम विलासवमों * रक्खा था. 

विळासवमांको उसका पिता मनश्चँद्र छुटपनमें बहुत ही लाड़ प्यार करता 
था. इससे वह जवान होते ही निरा विलासी और मनमौजी निकला. 
ag पिताकी आज्ञा पर पानी फेरने लगा. “यथा तातस्तथा ga’ 
Sat वाप वैसा बेटा.” इस कहावतकी तरह मनश्चन्द्रके समान उसमें भी 
गुण प्रकट होने VT और इसके कारण बह अनेक प्रकारके क्लेशकरके स्वयम्‌. 
विडम्वना ( अड्चन )में पड़ता था और उनके द्वारा मनश्चन्द्रको भी अनेक- 
वार ESA डालता था. मनश्चन्द्रने उसे बहुतेरा समझाया, उसे अच्छे 
मागेमें लानेकी वहुतसी युक्तियाँ-ली कीं. परंतु वे सब निष्फल हुई. 
इससे हैरान होकर उसने पुत्रको अपने राज्यसे देश निकाला दिया और 
कहा, “ आजसे तुझको समझना चाहिए कि न तो तू मेरा पुत्र है और न में 
तेरा पिता हूँ. ? 

पिताके नाराज होनेसे विछासवमी एक सुन्दर घोड़े पर सवार होकर 
बिदेशको चला. नगरके बाहर आते ही उसने सोचा अब कहाँ जाऊँ 
उसको ES भी न सूझा. राज्यकी सीमा पर आकर बह एक बृक्षके नीचे घो- 
डेको अटका कर विचार करने oat कि अब क्या करना चाहिए? इतनेमें 
सामनेसे एक युवा पुरुष निरे सादे परन्तु स्वच्छ सुन्दर कपड़े और जेवर पहरे 
हुए घोड़े पर सवार हुआ आते aes दिया. उसने उसी समय उसे देखा 
और शर्मके मारे मुँह फेर घोड़ेको फिरा कर aaa खसक जानेका विचार 
किया, परन्तु इतनेमें बह मनुष्य पास आ पहुँचा और बड़े प्रेमसे - बोळा. 
“fa aq विछासवर्मा ! आज कहाँकी तैयारी है ? भाई आज्ञ तुम 
अकेले और उदास क्यों दीखते हो ? क्या मित्रोंमेंसे कोई साथ नहीं है १ ” 
इस तरह उस MATS पुरुषने दो चार बातें GS; परंतु उन सवके उत्तरमें 
विळासवर्माने सिर्फ दोनों हाथ जोड़ कर वंदना की और बिना कुछ बोले नीचे 
को देखने GI. वह मनमें कहने छगा, “ यहाँ यह पाप कहाँसे आगया ? 


* - सनक्रापुत्र संकल्प और उसके अज्ञानके कारण विषय भोगकी इच्छा होती है 
इस लिए मनश्रन्द्का पुत्र :विलासवर्मा कल्पना किया गया है. 
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चाहता हूँ वह मुँहके पास हवी आकर खड़ा रहता है. यह 
Ss wa आ पड़ा ? यह ऐसा ढीठ है 


Raat लीळा है. यह अदृश्य दुःख कदे , 3 
कि किसी ih यहाँसे नहीं टलेगा और अपनी शेखी हांक कर ज्ञानक; 


बड़ी बड़ी बात करने ळगेगा. अब तो बुरी दशा हुई. मैं यहां खड्‌ रह, 
नेके बदछे एकदम चढछा गया होता तो अच्छा था. WY जब आँखसे आँख 
मिल्ही गई तो प्रणाम नमस्कार किए बिना कैसे चलता ? वह्‌ क तरह 
विचार करही रहा था इतनेमें वह मनुष्य फिर बोळा; “विछास _भाई | घब- 
राओ मत और मुझसे शमांओ भी नहीं. शायद तुम्हारे मनमें में दूसरा 
` दाता होऊँगा, परंतु मेरे मनमें वैसा भाव नहीं है. में तो ge अपना 
प्रिय सहोदर ( भाई ) ही मानता हूँ. उसके लिए अन्तयामी श्रीहरि 
साक्षी हैं. भाई ! तुम्हारे मनमें जो कुछ दुःख संकट, उपाधि, आधि या 
व्याधि हो और जिसके कारण तुम्हें इतनी वड़ी उदासीनता हुई हो वह 
मुझे कारण सहित बतळाओं. किसी तरहकी इंका न करो. दिल 
` खोळ कर कहो जिससे उसका उपाय शुरू किया जाय. ह जो प्रयत्न 
बनेगा मैं तुम्हारे हितके लिए अवश्य करूँगा. और तुमको चाहे जेसा भयङ्कर । 
संकट हो तो भी उससे मुक्त करूँगा. प्रजामेंसे तुमको कोई दुःख देही नहीं 
सकता, परन्तु शायद पिताजीकी तरफकी कोई अड्चन होगी तो इसको | 
भी जहाँ तक बनेगा मैं दूर करूँगा. मेरे पिताने यद्यपि माके सहित? | 
मुझको छुटपनहीसे जुदा ATS, परंतु होगा. यह तो उनके तरंगी | 
स्वभावकी बात है, तो भी तुम जानते ही हो कि उनकी तरफसे मुझको 
राजगढ़में आने जञानेक़री कोई मनाई. नहीं है. 


feat किसी समय राजकाये और घरू कामोंमें भी उन्होंने मेरे प्रकट - 
किए हुए विचारोंको मान दिया है. इस लिए तुम सारी शंकाको छोड़कर 
` मुझसे अपनी उदासीन॑ताका कारण बतळाओ. 
» यहद भाषण सुनकर विलासवर्मा आश्चयैमें' डूब गया और अधिक लज्जित 
होकर विचार करने am, “ser ! इस शान्तिसेनकी सञ्जनताका में क्या 
बयान करूँ ! विना कारण और बिना अपराधके मैंने इसे सैकड़ों और हजारों 
' बार सारी पीड़ा और अड्चन ( विडम्बना ) में डाला होगा. यह कैसा | 
आतृभाव है कि इस बातका बिना विचार किए कि इससे मेरा कुछ भी देह 


a 


EU NN SOS 


PO IN PE VUES 


' संबंध है या नहीं मैने इसको कहै बार असझ कुबंचन भी कहे होंगे. 


~ 
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सुख कहाँ है. ९१ 


{च मुझ दुष्टने इसको कई बार मार डाळनेकी भी प्रतिज्ञा की होगी 
परंतु इसने आजतक मेरी ओरको जरा भी कोधकी नजरसे नहीं देखा. 
^ बल्कि इस समय मुझको ऐसे दुःखसे घिराहुआ देख कर अनेक तरहसे सहा- 
यक बननेका बचन और धीरज देरहा है. मुझे भरोसा कि इसके आगे 
यदि में सच्ची सच्ची बातें बता दूँगा तो यह अवश्य ही मेरा सहायक दोगा. 
परन्तु ara! मुझको भिक्कार है कि सदाचारका व्यवहार करके में 
सत्संगमें नहीं जाता. ? 

इतना विचार करने पर भी विलासवमो छज्जाके मारे कुछ न बोल 
सका. उसके मुँह पर बंधुभाव और क्षमा माँगनेकी छाया dha रही थी . 
और आँखोंमें आँसू भर आये थे ऐसा देख कर वह जवान पुरुष जिसकी 
बात चीतसे हम जान सके हैं कि वह विछासवर्माका सौतेला भाई होगा 
' और जिसका नाम अत्यंत श्रेष्ठ स्वभावको शोभा देने वाळा शान्तिसेन या 
शान्तसेन था,. दयाके वश होकर विळासके पास अपना घोड़ा लेगया और 
आलिङ्गन करनेके समान उसके BAN बाँहें डाळ कर प्रमसे बोळा; “ मेरे 
प्यारे भाई मत घबरा ! मैं वचन देता हूँ कि मैं तेरे सारे संकटमें तेरा सहायक 
होऊँगा ओर जी जातेतक परिश्रम करके तुझे उसमेंसे छुड़ाऊँगा | तूने पहले 
` मेरे प्रति जो व्यवहार किया है उसके सबबसे तुझको खेद होता होगा परन्तु 
उसमें क्या ? मेरे मनमें तो यह बात नहीं हैं. ` में इस तरहके किसी 
भी दोषको नहीं गिनता क्योंकि छोटा भाई होनेसे तेरे अनेक दोष सह 
कर भी तेरा कल्याण ही चाहना भेरा सनातन धम दै. आगे पीछेकी 
सब बातें भूछ जा ओर व्याङुळता त्याग कर जो हो सो मुझसे वतला 
तू निश्चय मान कि में तुझको अपनेसे जरा भी दूसरा नहीं समझता... 
इससे जो Gaal दुःख है वह मेरा दुःख दै उसके लिए तुझको मेरे आगे - 

बातें BAA जरा भी शंका नहीं करनी चादिए.? 
ऐसा सुनकर विलासवमो दीन स्त्रे बोळा; “ पूज्य बड़े भाई ! ( वह ऐसे 
मानसे उससे पहले कभी नहीं बोळा था) क्या कहूँ ? अवसे मुझको इस हृद- 
यपुर या शारीरदेशकी सीमामें * भी रहनेकी आज्ञा नहीं है. मुझसे पिताजी 
बहुत ही नाराज हो गये हैं. उन्होंने मेरा सदाके लिए निष्काशन 


* मनका सुख्य- स्थान हृदय दै, हृदयका स्थान शरीरमें है. मनसे ही विलास वेमवकी 
इच्छा-कामना--विषयवासना पैदा होती दै, ओर शान्ति भी उससे ही जन्मपाती दै. 
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w 
दिया है. इसमें में स्वयम्‌ अपराधी हूँ. हर तरहसे ! 
eS 3A अच्छे वर्तावसे 


जैने जरा भी कसर नहीं की * परन्तु भाई; इस समय 


चळनेके छिए उनके आगे दृढ़ प्रतिज्ञा की तो भी उन्होंने मेरी wea 


सुनी और मुझको आज्ञा दी कि “तू मेरे राज्यमें न रह उनकी इस 
arate अधीन हो कर में तुरंत ही चछ पड़ा. में नगरसे बाहर चला 
आया सही, परन्तु aa ane मनुष्यों बिना जंगळका सूना रास्ता देख कर 
` उसी समय सेरे मनमें धड़कन होने लगी. झुझको विचार हुआ कि अव 
क्या करूँ और कहाँ जाउँ? मुझे एक भी दिशा नहीं सूझी इतनेम तुम्हें 
. आते देख लज्जित होकर ठहर गया और यहाँसे चले जानेका विचार 
किया. परन्तु सौआग्यसे वैसा न हो सकनेसे मुझे तुम्हारा साथ हो 
सका है। इस लिए बड़े भाई, अब में तुम्हारी शरणमें हूँ और चाहता हूँ कि 
ऐसा उपाय बतळाओ जिससे मुझको लाभ हो.” यह सुन कर शान्तिसेन 
कुछ उत्तर) देता ही था कि विलास फिर बोला; “ भाई तुम यह सोचते 
होगे कि पिताको इस विषयमें कुछ समझावें परन्तु ऐसा करनेकी कोई जरू- 
रत नहीं दै. में स्वयम्‌ ऐसी पराधीनतामें रहना नहीं चाहता. इस लिए 
उनकी आज्ञा मानकर, उनकी सीमासे शीघ्र निकल जाना ही सुपुत्रको 

` अधिक उचित है.” है 
“उसका ऐसा -निश्चय देख कर शान्तिसेनने कहां “ विलास भाई ! तू 
सब बातोंमें चतुर विद्वान्‌, और पराक्रमी है तो भी छोटी उमर होनेसे 


अब तू यदि खतंत्रतासे रहनेके बदले पिताजीके आश्रयमें रहता तो मुझको | 


बहुत अच्छा छगता. परन्तु जब तू अन्तिम निश्चय ही कर चुका है तो 
अच्छा, इछ चिन्ता नंहीं, थोड़ी देर ठहर, में पहले अपनी मातु और 
गुरुदेवकी आज्ञा छे आऊ, फिर हम दोनों साथ ही Raw.” 


* मतलब यह कि दिलासने मनको बहुत वहकाया उक्ष पर बढ़े वड़े अधिकार 
- जमाना चाहे. परंतु मनका. घमै हे कि अधिक विछासं--विषय भोगनेके पीछे उससे 
विरक्ति--कुछ समयकी विरक्ति अल्यत्ता होती है तव बह विछासको धिक्षारता है 
छोड़ता दै और शान्तिको गोदमें छेता है. विलास-विषयसे जब मन विरक्त हो 
जाता है तभी वह उपके दूर करनेके आवेशमें आकर विचार करता है, शुद्ध मन 
विळास-विषय-भोगेच्छाको,सदाके लिए त्याग करता हे परन्तु क्षण विरागी मन 
विषयको छोड़ता ओर फिर उसके अधीन हो जाता है. 


Se eae In Public Domain, Chambal.Archives, Etawah °“ 


DT SNR SEES 


N Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
द हे 
सुख कहा है. ९३ 


इतना कह कर झान्तिसेन नगरमें गया और थोड़े दिनोंको गौंतरी ( गाँव 
जाने ) के लिए अपनी माता प्रज्ञा. देबीकी* आज्ञा ले कर फिर तुरंत ही आ 
पहुँचा. उसे शीघ्र लौट आया देख कर era आश्चयंसे बोळा; “ भाई ! वाह 
इतनी देरमें मातुश्री और गुरुदेवकी आज्ञा लेकर आ भी गये.?? शान्ति- 
सेनने कुहा; “ नहीं, गुरुदेवका आश्रम तो इस दिशाकी ओर जंगळमें अपने 
रास्ते ही पर आयेगा, इस-लिए जाते समय वहींसे हो कर चलेंगे. माताजी _ 
तो कहीं भी नगर छोड़कर जानेको साफ इनकार करती थीं. परन्तु जब 
Hat तेरे विषयकी वातें निवेदनकीं कि “ मैं राज्यकी सीमासे विछासको किसी 
frig और उत्तम स्थानमें बाहर छोड़कर कुछ दिनोंमें लौट आउँगा. ” 
तो यह सुन कर.तेरे विषयमें माजीने बहुत दुःख किया और कुछ भी आना- 
कानी न कर मुझको आज्ञा देकर कहा: कि “ एकदम विळासको ऐसे क्यों 
त्याग दिया. अरे ! पुत्र तो छड़कपनके कारण शायद कुपुत्रपन करे भी 
परन्तु पिताको क्रोध कर ऐसा करते कभी नहीं देखा. परन्तु होगा, 


-जो हुआ सो हुआ. अब तू उसके साथ जा, वह छोटा दै नगर छोड़कर 


आजतक कहीं गया भी नहीं, इस लिए घबरायगा. तू उसमें और अपनेमें 
कुछ भेद न रखकर ऐसा करना जिससे वह सुखी हो. ऐसा कहते इए 


* मनश्चन्रके दो विवाहिता feat थीं; भ्रज्ञादेवी ( ज्ञानबुद्धि ) और दुर्मतिः 
(tigen ) मनश्चन्द्र का स्वभाव चंचल, निडर, कार्याकायैकी बृत्ति न जाननेवालाः 
था इससे वह पहले व्याही हुई ग्रज्ञादेवीके उत्तम आचरणसे प्रसन्न नहीं हुआ और अपर्नी 
ates sage दुर्मति देवीके, जो मोहक वैभवविलासनी, अयोग्य आचरणवाली प्रबृत्ति- 
मान ( मायामें भुळानेवाळी ) और थेई Best तानमें रहनेवाली थी साथमें Rare किया 
चह UMS स्वभावके अनुकूल थी,किसी किसी समय तो वह राजाको बहुत बहुँकाती थी. 


'राजा उसका दास होगया और प्रज्ञाको उसने छोड़ (त्याग) दिया, प्रज्ञाका पुन्न 
झान्तिसेन और दुर्मतिका पुत्र विलास था 


इस कथामें यह समझाना हैं कि मनश्चन्द्र तो मन है और प्रश सदबुद्धि-जञान बुद्धि है मन 
प्ज्ञाके अधीन हो तो शान्ति पाता है, सत्संकल्प होते हैं-उत्तम विचार आते हैं और उनके 
अनुसार काम करके अपने स्वामी जीवात्माका कल्याण कर सकते हैं, परन्तु मनकी स्वाभा 
विक इच्छा तो मायिक असत्‌ बुद्धिकी आश्रयी और चंचळ है. “इससे उसको सद्बुद्धि 
प्रिय नहीं छगती-ज्ञान नहीं भाता. वह gia असत्‌ बुद्धिका दास बन जाता दै-शीघ्र 
भोगतृष्णाका आश्रय ग्रहण करता है अर्थात्‌ उससे असत्‌ संकल्पर्पी विललास पुन्न 
जन्मता है अर्थात्‌ वह भोग तृश्णामे पढ़ता है. 


Pa 
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it छरे, तब मेरा भी हृदय भर आया इससे  - 
, aoe a es वरदहस्त ( वर देनेवाा हाथ ) को ० 
! प्रणाम करके छौट आया” : 
SL Sala ८ भाई | इस संसारमें यथायथमें getar सि- 
रताज तो सिर्फ में ही हूँ, मेरे लिए जो वे इतनी दुःखी हुई a au प्रिय 
पुत्र तुमको मेरी सहायताको भेजा ऐसी द्याछ माताको भी त ऊ & 
माताके कहनेसे मैंने दुःख देनेमें Fo कसर नहीं की है. तो भी हि ते 
उनका वात्सल्यभाव जरा भी नहीं घटा, यह कितना चन्द्नीय है ? stg 
आता ! स तुम्हारा सदाका अपराधी हूँ. और उसके लिए हजारों बार" 
तुमसे क्षमा माँगता हूँ. WT अब कहो, क्या आज्ञा दै! शान्तिसेन बोझा; 
- & चलो विलम्ब क्या है? गुरु महाराजका आश्रम आगे आंता है, वहाँ 
उनको प्रणाम करके तुरन्त रास्ता लेंगे.” इस तरह बात करते हुए वे दोनों 


चल पड़े. 


\ 


ड 


विश्वारण्यका छझुभमतिगिरि. 
विछासवर्मा और शान्तिसेन जंगलकी ओर चले. अनुमान कोस भर 
गये होंगे इतनेमें एक सुन्दर अमराई आई. शान्तिसेनने बिलासव्माको | 
. बतलाया, “ देखो वह मेरे गुरुदेवका आश्रम दै. - ? दोनों आश्रसके पास. 
जाकर पणकुटीमें गये. अत्यन्त सुन्दर फुलबाड़ीके बीचमें बनी हुई एक 
प॒वित्र werent गुरु महात्मा बैठे थे. वे ऐसे 'दीखते थे कि सिर्फ 
उनके TAS ही अनेक दुःख दूर हो जाते थे. सामने जाते ही शान्ति 
सेनने गुरुदेवके चरणकमलोंमें दुंडवन्नमस्कार किया; देखादेखी विळासव्माने 
“ भी वैसा ही क्रिया. गुरुदेव आशीवेचन gas शान्तिसेनक्ो सम्बोधन 
करके बोळे; “ वत्स! आज इतनी देरमें कैसे लौट आये ? यह साथ 
में कोन है !-शान्तिसेनने विलासवर्माका परिचय कराया और बिन- 
यकी कि; “ ऋृपानाथ ! इस मेरे छोटे भाई विलासके लिए आप कोई 
` ऐसा उत्तम स्थान बतायें जहा रहकर यह सुखी रहे. ” यह सुन कर गुरुने 
` कहा; “ भाई शान्तिसेत! तू क्या जानता नहीं है. कि इस शरीर देशकी | 
‘a 
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सीमाके मिलन स्थानमें ही विश्वारण्य #नामका एक बड़ा प्रदेश £थत है. 


.. * विश्वारण्य अथवा संसार सागर ये दोनों एक ही हैं. React war वन होते हुए 
भी उसमें Far सुख ओर क्या शोभा है ? यथार्थमे aed महावन ( अरण्य ) में दुःख 
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विश्वारण्यका झुभमतिगिरि au. 


eas 


| शोभा और सुखके लिए इस देशका जितना वणेन किया जाय वह थोड़ा - 


4 है. वहाँ सारी शोभाएँ, सव चमस्कृतियाँ, अनेक सुख और ga भी 


a 


साथ ही रहते हैं और वह. अपार विचित्रतासे परिपूण है. उसमें अनेक 
राज्य और अपार देश जंगल और नगर हैं. जिसको जो चाहिए उसके 
भीतर वह सव है. उसमें “ शुभमति नामका एक बहुत ही विस्तीर्ण gaa 
है, जिसके शिखरपर स्थित सुन्दर बनकी शोभा वर्णन करनेके योग्य 
नहीं हे. वहाँ अनेक ऋषि, सिद्ध, तपस्वी इत्यादिके आश्म हैं. इसको 
किसी ऐसे ही पवित्र आश्रमनें रख आओ, परंतु वहाँ विछासको सचेत 
होकर चलना पड़ेगा. इसको उस पवतेसे कभी उतरना नहीं चाहिए क्योंकि . 
वहाँ अनेक भूल झुळेयाँ हैं. ये भूल year शोभामें यद्यपि शुलाबरूप 
हैं, परन्तु बिलकुल कठिन काटोंसे परिपूर्ण है. वहाँ दूध जितना सफेद दीखता 
है उसे उतना सफेद नहीं समझना चाहिए. ओर किसीसे प्रीति भी नहीं 
करनी चाहिए. इसको तो बरहा नाम Yar करनेके लिए रहकर फिर पिताके 
सामने मान पूर्वक आनेकी इच्छा रखनी चाहिए 


इस प्रकार बहुतसी चितावनी देकर शुरु चुप हो रहे. बाद शुरुका 
आशीवांद लेकर दोनों राजपुत्र वहाँसे रवाना हुए. कई दिनोंमें वे शरीर 
देशकी सीमा संथिके विश्वारण्यमें प्रविष्ट हुए. एक एक कर उसकी 
विचित्रताएँ देख देखकर विलासवमो दंग रद्द गया. झांन्तिसेनने उसको 
संमझाया कि; “ भाई जव तू अभीसे ऐसा मोहित होरहा है, तो कुछ 
दिन यहाँ रहने पर तो न जाने केसा हो जायगा ! धीरज रख और 
धीरे धीरे विवेक सीख. यह विश्वारण्य है. gad वैसे ही चमत्कार भरे 
हैं जैसे गुरुजीने कहा था. हमें इन सबसे ge प्रयोजन नहीं. हमें 
तो पहले झुभपरतिगिरि पर जा कर एकाधिक महात्मा युनीश्वरके आश्रमकी 
खोज करनी चाहिए ; 
ही है परंतु जो विद्याका उपासक हो कर विवेकी dar है वही उसको जानता है और इससे 
वह उसका त्याग करता दै और इस अरण्यमें जो झुभमतिगिरि सद्‌ सद्विवेकलुद्वि- 
वाळा पर्वत दे, उसपर-कऊडिनाइसे-सव इद्वियोंको स्वाधीन रखनेवाला ही चढ़ सकता है 
विश्वमे अनेक चमत्कृतियाँ भी हैं यह प्रत्यक्ष ही दे, शुभमति पर झुभेच्छावाला ही रह 
"सकता हैं. इस झुभमतिगिरि पर भी agadt भूलमुलेयो( हैं" अथीत्‌ सतु प्राप्तिके 
-अनेक रास्ते हैं. 
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चे शुममतिगिरि पर गये. उसका प्रत्येक | 

इस तरह बात चीत करते ला था..जगह जगह, पर सि | 
किसी भी एक आश्रममें वि THR / 
आ as विलासकी वे नहीं भाये. क्योंकि आर. | 


लिए झान्तिसेनका विचार था, a 
असे ही उसका सवभाव बिहासी और इच्छाडुसार आचरण करनेवाला था. 


ऋषि मुनि तो नीति नियम और भक्तिके रास्तेमें चळनेवाले थे. स उनके 
साथमें रहना कैसे भावे? * सदू बुके पास सदा. शानत रहती 

है. पर इसने ' अपने wae लिए एक स्वरत आश्रम सस किया. | 
शान्तिसेन उसको वहाँ रखकर go दिनोंमें अपने देशको डिप] 
तैयार हुआ. तब विलासका मन कदराया और वह HAA आंसू भर कर| 
कहने लगा, भाई क्या इस जंगलमें मुझको अकेला छोड़कर तुम चले जाओगे! | 
फिर यहाँ मेरा कौन सगा और कौन स्नेही है ? झुझको कौन उततम 
ant amore. में किसके आगे अपने get सुखको बातें कहूँगा !| 
तब शान्तिसेनने धीरज दे कर कहा, “ भाई में क्या करूँ ? तू जानः | 
तां ही है कि माताजी घरमें अकेली हैं, उनके कदे .हुए समयसे अधिक दिन| 
बीत जानेसे, मेरे बिना उनको जरा भी चेन नहीं पड़ता होगा. वे सदा| 
मेरा ही रास्ता ' देखती होंगी. फिर गुरु देवको भी मेरे विना बहुत छ 
Sead होती होगी. इससे अव बिना गये तो मेरा छुटकारा ही नहीं है.| 
परंतु मैं कमी कभी तेरे पास आकर तेरी खबर लछेता रहुँगा. यहाँ तुझको| 
किसी तरहका दुःख नहीं होगा. क्योंकि इन सब ऋषि, सुनियोके समूहे] 
भीतर रहुनेसे तू सदा निर्भय है; इसपर भी तुझपर यदि कोई संकट aT) 
तो मेरा स्मरण करना, में तेरे पास तुरंत आ जाऊँगा. मुझको गुरु महदा 
राजकी STA स्मरणगामीपनकी अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई है. परंतु याद 
रखना कि जो नीचका साथ नहीं करता वह शुभमतिगिरि छोड़कर कहीं भी 
नहीं जाता. तू हमेशा अच्छा आचरण करेगा तो प्रभु कृपा करेंगे. किसी समय 
पिताजीकी भी इच्छा तुझको घरमें बुळानेकी होगी. अच्छा, अब जय जब 
गुरुदेव. ” इतना कहके उसे आशीवाद देकर शान्तिसेन वहाँसे wera: 
घरकी ओर छोटा ओर विलासबर्मा शुभमतिगिरि पर अकेला रह गया: 


* जिसकी वृत्ति, "विषय-विलासमय बन गई है, उसको. शान्ति कैसे रुच सकती है 
ag नीति नियम का पालन कैसे कर सकता दै ? इन्द्रियोंको केसे रोक सकता है 
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विळासतो विलास ही है. “यथा नाम तथा शुणः ? जन्मसे आजतक 
पिताके - आश्रयमें रह कर वह सदा विलास और सुख ही भोगता रहा. 
इससे इस जंगळके दुःख उससे केसे सहदे जायें ? धीरे धीरे वह अपने आस- 
पासके आश्रमोंमें जाने छगा और देखा कि वहाँ स्त्रियों और पुरुषोंको 
TEM ओढ़नेके लिए वल्कल वस्न ( वृक्षोंकी छाळके कपड़े), साथरीके 
लिए कुशकी चटाइयाँ, खानेको HITS फल या वन धान्य ( एक प्रकारके 
धान जो विना बोये उपते हैं ( पसई. ) और काम करनेको तप, अभ्िहोत्र 


`| वेदाध्ययनादि धमै कार्यं और बोळनेको थोड़ा तथा सच्चा था. वह “अपने 


मनमें कहने खगा, “ अरे ! यह में कैसे सह सकूँगा ? यह तो महादु:ख और 
जीते जी कारागार ( जेळखाना ) है ! मनको तो यहाँ जरा भी स्वतंत्रता नहीं 
मिळती. इस तप वफमें क्या रक्खा है ? इसमें क्या सुख होगा ?' ये मूर्ख 


| छोग न जाने ऐसे ही दुःखमें दिन पूरे कर, किसी परलोकके-जिसको किसीने 


ने देखा भी नहीं कि, वहाँ सुख है या दुःख, और जो सुख सिर्फ ares 
data भरा दै, उस अनिश्चित और कल्पनासे खड़े किए गये सुखको वहाँ 


| जाकर भोगनेके लिए, इस जगतके सुन्दर सुखका भोगना छोड़ कर व्यर्थ 


क्यों पचे मरते हैं. अरे ! सारे विश्वारण्यमें क्या ऐसा ही दुःख है ? नहीं, 
नहीं. किसी जगहमें भी सुख तो होगा ही: इस ढिए मैं तो वहीं जाऊँगा 


' जहाँ सुख होगा और इच्छानुसार मनको आनन्दमें फिरनेको मिलेगा. २. 


अदुभच पहला-सायाका दुःख. 
इस जगतमें चित्त-म्रनकी चंचळ ब्त्तियाँ ही सब अर्थ, सुख और 


: दुःखका हेतु हैं. बही अनेक तरहकी निर्देयताके काम कराती हैं वही नई 
me, नई स्वृष्टि रचती हैं और वही उसका नाश देखकर दुखी होती हैं. इस 
| लिप प्राज्ञ ( बुद्धिमान्‌) लोगोंने चित्तको क्षीण (कमजोर ) करनेके लिए 


कहा है. चित्त क्षीण हुआ कि सब क्षीण हुआ. मनको वशमें न रखने- 


क्‍ वाले जीवकी. बड़ी दुर्गति होती है. मनोनिम्नह बिना चित्तकी शुद्धि 
! नहीं होती, उसके बिना जगतकी मोहनी (मोहकता) नहीं जाती और 


श्रद्मभावका उद्य नहीं होता. बिना ब्रह्मभावनाके शान्ति नहीं fred, 


| शान्ति बिना त्याग बृत्ति नहीं होती और त्याग बिना वैराग्य नहीं 
है| होता, वैराग्य बिना संकल्प ( इच्छा ) नष्ट नहीं होते और इच्छाका नाश 
हुए विना मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती है. परन्तु चिलासका चित्त तो प्रदः 


9 
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` साँझ होने पर दुःखित हृदयसे खेद करते हुए वह फिर अपने स्थानको | 
` छोटा, परंतु रात भर उसे चैन नहीं पड़ा. उसके हृदयमें यह मधुर AC , 


{oe || 
Foes i é Digitized by Sarg ndation Trust, Delhi and eGangotri 
RR gitized by ऽस्ति’ 9 | 


९८ 


में ट (सना) दोरा था. इससे वह नई नई लडो सर 
mee ues उसे विचार हुआ और उस विचाइमें ay | 
होकर वह एक दिन घूमते हुए उस गिरिके बनसे निकल कर उसकी” 
तरटी (पहाड़के नीचेकी जगह ) भं गया. वहाँ जाकर बहुत ही रमणीक| 
फूलोंके बागोंमें फिंरने छगा. बहुत समयका थका हुआ था इससे वह एक ः 
पडके नीचे जरा विश्राम करनेको बैठा और वनकी शोभा देखते हुए । 


आनन्द सहित विचार करने लगा कि, “Corer! ऐसी सुन्दर शोभा और। 
इतना बड़ा आनंद होते हुए भी शान्तिसेन और गुरुजीने तलेटीके बने 

आनेसे क्यों रोका था ? ae कितना भी अच्छा हो परंतु है तो सौतेढा | , 
भाई ही ! जैसे हो में अकेला दुःखें रो महेँ, इसीमें तो उसको मजा है. | , 
परन्तु यह विशंसभी तो ऐसा मूर्ख नहीं दै कि किसीके gorse आजावे, 
अब तो मैं यहीं या इससे भी जो अच्छा स्थान होगा वहाँ जा कर TET 
और जहाँ तहाँ आनन्दमें Peer.” ऐसे विचारोंकी sagged नींदसे , 
उसकी आँखें तळमलाने wit और वह वहीं लेट रहा, इतनेमें उसे मंजुछ| , 
मंद और मीठा गान-सुन पड़ा. गाचके शब्द इतने मोहक और] ` 
frais थे कि उनकी तान विंासके watt पड़ते ही बह 
झट उठ बैठा और व्याङुळ के समान चारों तरफ देखने लगा. TY _ 
कुछ भी उसे दिखलाई नहीं दिया. उसने चारों तरफ पचीस पचीस कदम | , 
फिरकर अच्छी TER खोजा परन्तु उसकी समझमें नहीं आसका कि। , 
ये मधुर शब्द किसके थे. इस मोहक मधुर गानके आलापसे व्याइछ| , 
ओर. Te हुए विछासको यह जाननेकी बड़ी Ger हुई कि यह स्वर] , 
किसका है. यह स्वर जाननेके लिए sat सारा दिन वहीं विता दिया 
परंतु न तो उसको कोई गाते हुए far और न कोई दिखलाई ही दिया. द 


भर गया था इससे दूसरे दिन सबेरेसे ही वह गिरिसे नीचे उतरा और। , 
फुलवाड़ियोंमें चारो तरफ भटकते फिरा, परंतु वहाँ किसीको न देख कर फिर 
पहलेके. स्थान पर जा बैठा. देर बहुत हो गई थी... दोपहर बीतकर' तीसरा ( 
पहर भी होनेको आया; तब पहळे, दिनका आलाप उसको फिर सुनाई 

दिया. _ उसी. समग्र वह हषे gaa वहाँसे खड़ा हो गया और यह 

किस ओरसे आरंहा है यह निश्चय करके फिर उस ओरको बढ़ा. 


< 
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' बह कुछ दूर गया था. . बहाँ नये पत्तोंचाळी एक अमराई alt हुई थी 
H | और उसके बीचमें एक छोटा परंतु विचित्र sale पूर्ण, ane और 
| सुन्दर सरोवर था. Pera बहुत भटका था परंतु दो दिनों तक. यह 


र सुन्दर बाळा बैठी हुईं थी. उसकी सखियाँ आसपासकी, 'पुष्पछताओंमें 
3| फिर रही थीं उनको पास बुढानेके लिए बह आनंदमें भाकर आलाप 
कर रही थी. उसको देखते ही विळासवर्मा आश्चर्यसे चित्रवत्‌. स्तब्ध 


(स्थिर) हो गया. वह चेतमें आकर उससे बात चीत करनेके लिए _ 


र्‌ 

i 

| पासमें जानेका विचार करने लगा इतनेमें उसंको देखते ही वह बाळा चौंक 
पड़ी और “ अरे! यह कोन है १? कह कर सटक गई तथा फिर नहीं 
दिखी. विलास फिर जैसेका तैसा होकर अपने भाग्यको दोष देते 
4) इए बोछा:-- अहा ! कहाँ पहले मेरे वनवासी और कहाँ यह सुकु- 
; 


होगई है वह स्री aaa हो तो में कितना सुखी न होजाऊँ ? इसका 
| जब शरीर ऐसा सुकोमछ और उसपर पड़े हुए कपड़े तथा गहने ऐसे सुख 
| देनेवाले हैं तो उसके और सुख साधनोंमें क्या कमी होगी ? वास्तवमें इस 
विश्वारण्य ( जगत ) में ऐसी सुन्दर ate पति होनेसे बढ़कर दूसरा 
कोई भी बड़ा सुख नहीं है और में यदि ऐसे भाग्यसे संचमुंचही हीन हूँ, 
तो मेरा जीवन किस कामका है ९? अब तो उस शुभमतिगिरि पर 
कभी न रहूँगा. बस, अब तो यहीं मुकाम करूँगा. परन्तु वह सुकुमा- 
| रबाला कहाँ गई होगी ? ` चाहे जहाँ गई हो, कल तो फिर आयगी ही 
ee यह तो उसके विहारका स्थान ( खेळनेका स्थान) माल्म होता है. 
इस विश्वाससे विळासवमांने सारा दिन और सारी रात वहीं बितादी.' 
| दूसरे दिन सवेरेसे ही वह बालाकी वाट देखने छगा. आशा ही आशामें 
वह सारा दिन भी बीत गया परन्तु कोई नहीं आया. इससे उसकी अवस्था 
(| और भी दुखित हो गई. इसी तरह उसने दूसरी रात भी बड़े कष्टसे काटी. 
९ जबसे वह यहाँ आया तबसे कुछ खाया पीया भी नहीं था. इससे उसकी 
[| आँखें भीतर पैठ गई. गाल बैठ गये और पेटमें बड़ा भारी गढ़ा 
ह| पड़ गया. तीसरा : दिन हुआ परंतु उसकी आशा पूरी नहीं हुई: 
प। उसने थककर विचार किया; “ कौन जाने वह सुन्दरी यहाँ न आकर 
| कहीं अन्यत्र खेलनेको चली गइ हो ” अब मुझे उसकी .खोज करनी 
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*| स्थान उसे नहीं दिखा था. सरोबरके तटपर एक. अशोकके नीचे कोई ' 


मारी ! यह इतनी सुखी दै. अरे ! जिसके सिर्फ दशैनसे मेरी यह दशा . 
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खड़ा हो गया, परंतु तीन दिनोंका भूखा 
wee aude छ चारो तरफ हरा-पीला दीस | 


आँखोंमें अँधेरा छा गया. 2 
a ae क्या ? क्‍या उसकी बृत्ति जरा भी हिली ह i 
CEI उस सुकुमारीका स्मरण करनेसे अधिक बल्वती हो के = 
कर ऋषि पुत्र ( बुक ) बोळा; .“ अदा + कल 
ह Suit विछासवर्माको set सुकुंमारीका इतना ध्यान हो|. 
गया कि इतना निद्धिध्यास ( सतत ध्यात ) वह यदि. औहरिके चरण. 
` कमळोंका करता तो उसको उस कपाल प्रभुका अवर सम्मिळन होता, 
परन्तु वह कैसे हो १ जगन्माता. शक्ति जिन x चरणकमलोंका 
निरंतर सेवन करती है और समर्थ मुनिगण, योगी ओर शिव ब्रह्मादि 
जिनका वारंवार ध्यान धरते हैं उन पवित्र चरणोंका स्मरण Perey 
समान मायामें SA हुए जीवको कैसे हो खैर, अब उसका क्या क 
सो सुनो. | 
ज्यों at कर विलास खड़ा हुआ और उस सुकुमारी न्द्री 
खोजके लिए छता घटमें फिरने लगा । चलते. चलते उसको न्नं 
छने लगीं. वह तड़फड़ा कर इधर उधर गिरने छगा. और कभी कमी 
ag टेकरी या घनी झाड़ियोंसे टकराने लगा | आसपासके TAA सह 
शब्द या खड़खड़ाइट. सुननेसे वह उसके पांस दौड़ा जाता और छुछ र| ` 
देख कर निराश हो जाता था। इस तरह फिरते हुए आगे aval 
दूरके FHA उसे पहलेके जैसा मोहक स्वर सुनाई दिया. इतना ही नहीं। . 
परन्तु थोड़ी देरे बोद हवामें फहराते हुए उसे चित्र विचित्र कपड़े भी 
दिखळाई दिए. ` उनको देखते ही मानों उसमें नया चेतन्य और बळ आ 
गया हो इस तरह ae बिना रास्ता देखे ऊंची नजर किए हुए जस्दीसे a 
ओरको दौड़ा परन्तु आधी दूर जाने पर ही वह इतने जोर और विचित्र 
तासे चिह्लाया मानो भारी भयमें पड़ गया हो और आँ ! sit ! sit | at! 
इन श॒ब्दोंके सिवा दूसरा कुछ भी बोलनेके पहले चह वहाँका वहाँ ही छः 
(गायब ) होगया ! वहाँ उसकी सँभाल wearer कौन था ? उसका का 
हुआ, वह कहाँ गुम हो गया और एकदम किस बड़े दुःखमें जा पड़ा, झै 
कौन जाने ? कोई नहीं. किसीको भी उसका पता लगनेवाला नहीं थ 
एक बड़ी गुफा जिसके आगे कदाचित्‌ एक बहुत बड़ा कुआ ही था, 
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बो. तरफ किनारे पर ऊगी हुई झाड़ियों और छोटे छोटे झाड़ोंसे ढॅक गया था. ` 
ने | उसके ढाळ और वनस्पतियोंसे Sh हुए किनारेसे दौड़ते समय वह उसीमें . 
if जा पड़ा. हरे ! हरे ! कया ही दुःखद दशा है. मायामें ya हुए छोगोंकी | 
! | यही दशा है. एक भक्तने कहा है. “तजि माया सेइय परलोका, fhe 
|) सकळ भव संभव शोका. ? वह गढ़ा महा भयंकर था और योहीं बहुत. 
हो दिनोंका पड़ा होनेसे साँप विच्छू आदि अनेक विषाक्त जीवॉका निवास 
ग स्थान बन गया था. दोपहरको उसमें पूरे सूर्यका प्रकाश भी नहीं 
ग, पड़ता था. कितना कष्ट ! कितना संताप! इसमें और यमराजके घरकी 
करा नरक यातनामें क्या अन्तर है ? खीकी सिर्फ अभिलाषासे ही जब कुंभी- 

पाक नकैके समान ऐसा महा दुःख आ पड़ा, तो Stal स्वीकार कर 
सदा उसका संगहो तो फिर कौन कष्ट बाकी रह सकता है ? परन्तु विषयी 
लोगोंको इतना बड़ा ज्ञान होने पर भी उससे उनकी आसक्ति नहीं हटती 
. और उनको वही मीठा ळगता है? Star मुँह, ओठ, चलन वळन यही सब 
| उन्हें मीठे ळगते हैं. वैसा ही विछासवर्मा को. भी हुआ. ऐसे भयंकर 
i अंधे छुएमें गिरने पर भी उसे उस सुकुमारीकी अभिलाषाके लिए कुछ 
हि। कुविचार नहीं हुआ वह उल्टा अपने भाग्यको थिक्कारने छगा कि; 
i ४ हाय ! मेरे दुभोग्यमें क्या उस at रत्नका छाभ नहीं fare?” 
ही इतने में एक बड़ी विच्छू उसके कंधे पर गिरी, उसको हाथसे उठा कर फॅकते 
W समय कंघे और हाथ दोनों स्थानों पर उसका जहरीला डंक ळा गया. 
यह उसके BSA प्रारंभ था. कुएँमें गिरते समय सारा शरीर fs गया था 
ai और जमीनसे पछाड़ खानेसे ह्यो चूर चूर हो गई थीं, उसमें फिर - 
भी| यह अति असह्य नई वेदना खड़ी होगई, थोड़ी देर तक उसको Wer आगे. 
a परन्तु कुछ समयमें आप ही आप पीड़ा कम होनेसे वह कुछ चेतमें आकर 
A fara करने लगा; “ अरे, पिंताने मुझे त्याग दिया, तो भी मैंने शान्ति- 
SI सेनका कहना माना होता और शुभमतिगिरिसे शीघ्र न उतरता तो मुझको 
| ऐसा दुःख न सहना पड़ता. परन्तु मैं स्वयम्‌ ही दुष्ट हूँ. मेरा अब यहाँ 
छु! कौन साथी है ! शान्तिसेनने वचन दिया था कि दुःखम मैं तेरए:सहा- 
a यक होऊँगा. परंतु कौन किसका सहायक होता है! कहाँ वह और कहाँ में ! 
झे। शान्तिसेन ! मेरी रक्षाकर ! अब मेरी अन्य गति नहीं है. ” 'ऐसा अंतिम 
बा Tara छोड़ कर वह खूब रोने लगा; इतनेमें उसे तुरंत ही सुनाई दिया, 
' “wa घबरा ! मत घबरा ! भाई ! मैं आ पहुँचा और अभी तुझे बाहर 


: 


* 
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बोलता हुआ कोई एक युवा पुरुष उस a wl : 
कुएँके किनारे पर कि खड़ा होगया और अपने पासके अंकुशसे Pam | 
` झाड़ोंको खींच खींच कर तल्वारसे काटने छगा. . थोड़ी | 
साफ होगया gaa प्रकाश पड़ते ही विळासने उपरको , देखा, तो किनारे 
पर saat बड़ा भाई शांतिसेन खड़ा हुआ दिखा. 


ब्रिलासका सव दुःख दूर हो गया. शान्तिसेनने अपने घोडके wa 
पीछेकी मोटी रस्सियाँ मिळा कर कुए में डाढीं और उनका दूसरा सिरा 
खूब जोरसे विलासको पकड़ा-कर उसके द्वारा उसको बाहर Prag 
लिया. फिर.उसको' धीरज देकर कहा; “ भाई ! यह सव किसके लिए 
हुआ ? मेरे और गुरु महाराजके कहने पर तुझको . विश्वास नहीं हुआ, - 
यह उसीका फळ है. भाई ! इकबारगी यह दशा तुझको कैसे प्राप्त होग 
सो मुझसे कह. ? | fs 
. पहले तो विलास छ्ञाके मारे नीचेको देखता रहा. परंतु शांतिसेनड़े|. 
` विशेष पूछने: पर ऊपरकी सब घटनाएँ कह सुनाई. , शान्तिसेनने ag) 
ऐसा क्यों हुआ ? यह तो सब तूने सुखी होनेके लिए किया था; परंतु 
इसका फल क्या gaat ऐसे -सुखमें मिला ?- we! कह, इस जगत, 
सच्चा सुख हैः? बांधव ! जगतमें सुख है ही कहाँ जिसके प्राप्त करनेका 
तू प्रयत्न कररद्दा है ? जगतमें सर्वत्र दुःख ही है संसार” रचते ay 
ब्रह्मदेवने सुख पैदा ही नहीं किया. सत्र दुःख ही दुःख दै. जिन ha 
उपायोसे ag जितना कम हो सकता दै उतनेको सुख मानते हैं. तो a 
अज्ञानसे घिरे हुए अज्ञ मनुष्य उसके दूर करनेको जो उपाय किया करते| 
हैं वे दुःखको घटानेवाले नहीं परंतु उसको बढ़ानेवाले होते हैं. इस 
माया पूर्ण संसारमें सुख प्राप्त करनेकी. इच्छा करना ही पहले दुःख 
अरे महा दुःखोंका बीजाँकुर रूप है. इस वाबकी सत्यताके लिए पह 
अपना उदाहरण देख जा तब ध्यानमें आजायगा. यद्यपि तुझे झुभमति' 
. गिरि पर रहनेवाले ऋषि मुनियोंके समागममें लाकर मैंने रक्खा था|: 
परंतु उनके सादे और संतोष पूणे आचरण तुझको दुःखद्‌ wit | 
देखनेमें भव्य परंतु परिणाममें कष्टदायी इस बड़े सुखकी तूने इच्छाकी. 
. उस इच्छाको पूर्ण करनेके लिए तू ala नीचे उतरा और नीचे उत 
` कर्‌ सुखको छालसासे चारों तरफ भटकने झगा. तभी वह मोहक-चित्तकी 
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GAMA A YAS AAA फसानेवाला-मधुर शब्द तुझे 


कै { सुनाई दिया । शब्द सुनते ही सूक्ष्मरूपमें रहनेवाले दुःखने एकदम प्रचंड 


रूप घारण कर तुझे घेर लिया. अस्तु! ऐसा होने पर भी तुझे 
उससे छूटनेका सच्चा उपाय नहीं सूझता- सूझे ही किसको ? क्योंकि 
मायामें फस जाने -पर ज्ञान और उमर निकल Gage वैराग्य कब 
फलदायी होता है ? मायाके सपाटेमें एक वार भी आजाने पर फिर gear 
अशक्य है. . मायामें feat - पर उससे छूटनेके लिए जो उपाय किए 
जाते हैं वे उसमें और भी फसानेवाळे होते जाते हैं. | पहलेसे ही विचार कर 
फसनेवाळी भूमिमें पैर न VAT गया हो तो ठीक है, परंतु भूछ चूकसे 


- भी एक बार उसमें पैर Gear गया कि उससे निकळनेके लिए फिर ज्यों ज्यों 


अधिक प्रयत्न किए जाते हैं त्यों त्यां फसनेवाला प्राणी अधिकाधिक नीचेकी 
ओरको धँँसता जाता है और अंतमें यहाँ तक Fa जाता दै. कि समय पर 
यदि कोई सहायक न मिले तो उसी दळदलमें सृत्युको प्राप्त करता है. तुझे “ 
भी इसी तरह इस दुःखसे छूटनेका उपाय नहीं सूझा ।. इतना ही नहीं . 
परंतु तुने यह भी नहीं जाना कि यह दुःख है. तुझे तो वह और भी 
सुख ही area हुआ और ऐसा मधुर शब्द किसने किया होगा, उसे 
में फिर कव सुनूंगा ऐसे इच्छारूप दळदलमें तू और भी फसताही गया 
और उन शब्दके सुननेकी इच्छा अथवा आतुरतारूप मायासे -उत्पन्न हुए 
दुःखके प्राप्त कंरनेको ( अथोत््‌ वह्‌ इच्छा. पूणे करनेको ) दूसरे दिन सारे 
aati अच्छी तरह भटका किया. तेरी इच्छा पूरी हुईं अर्थात वह मधुर 
शब्द gaat फिर सुनाई दिया परंतु इतनेसे ही अंत नहीं हुआ: बकरा 
निकालते ऊँट Yer. पहलेके मोहक मधुरशव्द सुननेकी इच्छा-कामना पूणे 
होते ही तुझको शान्ति होनी चाहिए थी, परन्तु वह .न हो कर फिर एक 
बहुत ही प्रबळ नई कामना पैदा हुई कि, “जव यह शब्द इतना अधिक 
मधुर और मोहक है तो वह गानेबाळा कैसा न होगा ! अरे, उसे तो देखना 
ही चाहिए. उसके लिए तू आगे बढ़ा, तेरी वह कामना भी पूर्ण हुई अर्थात्‌ 
तूने वह मधुर आलाप करनेवाली सुकुमारी देखी और be aa) 
आनन्द्‌ ) हुआ. अब Ga इतनेसे शान्त होना चाहिए 
Ses - नहीं, 2 सुखने भी ao एक बहुत बड़े दुःखको पैदा 
किया, अर्थात्‌ तू उस सुकुमारी पर मोहित हो गया और तेरी इच्छा उससे 
ब्याह करनेको हुई. ऐसा होनेसे तू उस सुखेच्छारूप कीचमें बिलकुल 
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| 
. उसके मोहसे तेरा अन्तकरण तन्मय ( उसीमें इ | 


छातीतक डूब गया: र 
जाना ) हो गया और तूते अन्न जळ भी त्याग दिया. ऐसा होनेसे, | 
जैसे छाती तक कीचमें FA हुए मनुष्यक्रा WEL निकलना या वचना A 


सवयम्‌ तो वाहर निकल ही नहीं सकता, परंतु दूरसे | 
Gao अपनी सहायताके लिए बुछानेको fee डे तो | | 
और भी fear ही जाता है वैसा तुझे भी हुआ झाड़ीमें कपड़ा फहराते | ॒ 
हुए देखकर तू उस सुकुमारीको प्राप्त करनेकी आशासे उस ओरको 
दौड़ा. ser! मोह ! परन्तु जैसा करनेसे तेरी कया दशा हुई सो तू देख I 
यह अंधक्ूप आदि सब तेरी आँखोंके आगे ही होनेसे इनके फिर वर्णन 
करनेकी जरूरत नहीं दै.” sh 3 
` दुःखका अवसर कम होना ही खुल है. 
इतना कह कर शान्तिसेन फिर भी बोळा; “ भाई बिलास ! इस परसे | 
तूने देखलिया हे. कि इस विश्वारण्यमें ( संसारमें ) यथार्थमें देखा जाय तो | 
जरा भी सुख नहीं, परंतु दुःख ही दै. इस दुःखकी तात्कालिक (| 
णिक्र) fafa (छुटकारा ) ही सुख माना जाता है. कोई मनुष्य दो | 
` मनकाभार लेकर चछा जाता हो और अधिक वोझ सहन न कर| 
सकनेसे बहुत अकुछाता हो परंतु किसी विश्रामस्थानमें जस्दीसे उसको | 
डाल दें तो वह अपनेको सुखी हुंआ मानता दै, परंतु यथार्थमें तो| 
जैसा वह भार ढोनेके पहले था, उससे अधिक सुखी नहीं हुआ उसका | 
सिर्फ भाररूप दुःख दूर हो. गया, और उसीका दूर होना सुख है. 
बेसी ही तेरी भी दशा है. . 

८४ हमें इससे भी अधिक चढ़ और स्वाभाविक उदाहरण garg | 
मनुष्यका Sar चाहिए. भूख प्राणी मात्रको स्वाभाविक दुःख छगा 
हुआ है. “कोई सबळ स्वस्थ मनुष्य दूसरोंके साथ आनंदमें बातचीत 
, फररहा था, इतनेमें नित्यका समय होनेसे उसको भूख लगीं, परंतु | 
उस समय Pret तरहकी अड़चन आपड्नेसे उसे अन्न नहीं मिला. ज्यों | 
ज्यों समय बीतता गया व्यों त्यों उसे अधिकाधिक भूख सताने ली, 
जिससे वह इतना sacra कि उसे किसी तरह चैन नहीं पड़ा: अधिक 
कहनेसे कयां है? भूखका दुःख कैसा होता है यह तू अबतक जनु” 
, भव कर रहा है. भूखक़ी भारी दाइसे अंतमें उसे मूछी आगई और 
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areata हुरापीला दीखने लगा. वह अचेत होकर जमीनपर गिर पड़ा, 
इतनेमें उसके किसी सुहृद मित्रको मालूम हुआ और वह उसी समय उसके 


` पास आया तथा उसको कुछ चेतमें छाकर उसी समय स्वादिष्ट भोजन 


कराया. वह पेट भर खाकर ज तृप्त हुआ (अघा गया) तो उसके Fea 


| यह पद्य युक्त वचन निकल पड़ाः— 


अहो ! धन्योऽसि मे मित्र get पूर्ण तं त्वया । | 
इसके उत्तरमें खिलानेवालेने Mya शेष चरण पूरा करते हुए कहा:--- 
न खुखं कृतवानस्मि तव दुःख गतं महत्‌ ॥ १॥ 


दाहा 
खानेवाला बोला: 
‘er! मुझे कैसो सुखी, कीन्हो मेरे मित्र; 
खिळानेवालेने उत्तर द्याः 


“सुख मैं कुछ कीन्ह्यों नहीं, पर दुःख गयो विचित्र; 
खानेवाला बोला: 
“अतिशय सुख मोको भयो; “नहि? कह सो तुब भूल; 
खिछानेवालेने उत्तर दियाः- 
सुख तो होता है नहीं, पर दुःख गयो अतूल;' 
खानेवाला बोला;--- 
(क्यों नहि! यह भोजन भला दीन्ह्यों भरि शुभ पात्र; 
खिलानेवालेने उत्तर दियाः-- 
“पर्‌ होती नहिं भूख तो, भावत नहि तिळ मात्र? 
खानेवाला वोलाः- 
मन मेरा माने नहीं, सुख कीन्ह्यों तें सत्य; 
खिलानेबालेने उत्तर दिया:--- 
'ऐसा हो तो और खा, भोजन मीठा अस्य. ; 
वह पुरुष पहले ही खूब अघा चुका था. इस लिए उस दूसरे अन्न पात्र. 
(भोजनके थाळ) को देखकर थरों उठा और खिलानेवालेका मतरूब 


समझ गया. उसने सोचा Fa इसमें मुझको वास्तविक नया सुख कुछमी > | 


नहीं हुआ, परन्तु मेरा भूखरूपी दुःख दूर हो. गया, wha मुझको सुख 
मालूम हुआ. उसने कहा: 
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Ry आवे नहीं पचे न होवे रोग? | 
so दुःख गयो, नहिं कछु सुख संजोग; { 

इसी तरह सब दुःखोंके लिए समझना चाहिए, _ { 
दृष्टान ant, जिसकी चित्तवृत्ति इस gah) 
यह दृष्टान्त पूर्णे होते ही विळासवमा, रु 
गसे उस सुकुमारीकी ओरसे कुछ पीछे फिरी 
अनुभव और शान्तिसेनके प्रसंग डर oe 


बोला, £ बड़े भाई अव क्ष 
a, या मिष्टान्न तो दूर ter परन्तु तीन दिन हुए मैंने वनका एक पढ़ 
भी नहीं चीखा. इस लिए अब तो जी जाता ह्वै! ” शान्तिसेनने कहा, 
“आई, हाथका किया हुआ ही हृदयको पीड़ित करता. है. जी जानें 
बाकी ही क्या था परन्तु प्रभुने इछ कपा कर दी इसीसे तेरी रक्षा हो 
गई. इस लिए अबसे eg प्रतिज्ञ हो कि ऐसे नाशकारी सुखकी इच्छा | 
- कमी नहीं करूँगा ! ” ऐसा कह उसको एक बृक्ष्के नीचे बैठा कर बह| 
समीपके पेड़ोंसे पके हुए खादिष्ट फळ ले आया और दोनों जनोंने साथ | 
कैठ कर प्रभुको अर्पण करके भोजन किया. | | 
विळासमें चलनेकी शक्ति नहीं-थी, इस लिए शान्तिसेनने उसे उठा| 
. क्र घोड़े पर बैठाया और दोनों जने बातें करते हुए छुभमतिगिरिकी ay, 
चले. आश्रममें पहुच कर शान्तिसेनने कद्दा ! “भाई विलास ! तुझको | 
यहाँ अकेला छोड़ कर जाते हुए मुझको बड़ा दुःख होता दै परन्तु क्या | 
करूँ ? तेरे सिफे स्मरुण करनेसे में माताजी और गुरुमहाराजकी आज्ञा, 
लिए विना अकस्मात्‌ यहाँ पर चला आया हूँ, इस लिए में यहाँ रुक नहीं| 
सकता परन्तु जानेके पहले मैं तुझको यह अन्तिम और आवश्यक बात| 
` कहे जाता हूँ कि अब तुझको इस गिरिसे नीचे नहीं sacar चाहिए. 
यहाँ पर कौनसी बस्तु नहीं हैं ? किसी तरहके Gad न पड़नेके लिए तो 
मैने तुझको इन ऋषियोंके साथमें छा Ter दै नहीं तो नीचेके उस ““ भवः 
काम; प्रदेशमें जितने चाहिए उतंने नगर, गाँव, sine, और उपवन हैं 
परंतु वे सब अंतमें दुःखरूप हैं. तूने उनका दृष्टान्त भी अभी os a 
प्रत्यक्ष अनुभव किया है. जिसमें तू फँसा था उससे आगे उससे 
भी दूसरी अनेक भूलभुलेयाँ हैं और उनमें 48 विना विरळा ही कोर | 


EE EE ee | 
f भंवक्ाम अथवा भवराद्‌ अर्थात्‌ भव नो संसार उसीकी कामनावाला देश भष 
संसारका वासनामय देश, 
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रहता है. उन ऋषियोंकी स्थिति gaat दुःखरूप wit और उनका 
' बिलकुछ सादा जीवन तुझको नहीं भाया परंतु इस सवका कारण यह है कि 
तुझमें सारासार विचारः करनेकी शक्ति नहीं है. सारे विश्वारण्यमे 
इन्हींकी स्थिति सबसे श्रेष्ठ और दुःख रहित है और यही स्थिति अंतमें अमर 
सुखकी देनेबाळी है. इसीसे इस छोक और परलोक दोनोंका सारा सुख मिल 
सकता है. फिर, इन ऋषि आदिके समागम करनेमें कुछ अम भी करना 
नहीं पड़ता. क्योंकि वे समर्थ होते हुए भी अहंकार, दंभ, वड़प्पन, अत्याः 
चार नियता, इत्यादि दुर्गुणोंसे रहित बड़े ange स्नेही और निरः - 
भिमानी हैं, और उनसे क्रोध लोभ मोह इत्यादि दुर्गुण सदा दूर रहते हैं. 
शरणमे आनेवालेका वे सहज ही कल्याण करते हैं. इस fea 'उन्हींके 
समागममें समय विताना. अवकाश मिलने पर मैं तेरी खबर. लेता रहुँगा.? 
इतना कहकर; जय जय गुरुदेव ध्वनि करते हुए शान्तिसेन बहाँसे विदा हुआ. 
शान्तिसेनके उपदेशसे बिलासको स्मशानवैराग्य उत्पन्न हुआं .और 
सुखके लिए हाय हाय करना छोड़ कर उसने वहीं पड़े रहनेका निश्चय किया 
सबेरे वह गंगामें जाकर ख्ान संध्या आदि नित्य कर्मे कर आता, भूख 
छगने पर बृक्षोंसे इच्छानुसार फळ लाकर खाता और फिरते हुए क्षणभर 
किसी ऋषिके भी आश्रममें जा ` बैठता था. वहाँके आश्रममें जो जो 
मुनि रहते थे उनके पास विद्यार्थी वेद पढ़ते और शाख्नोंका अध्ययन कर, 
आनन्द्में समय विताते थे. कई ब्रह्मवेत्ता ( इश्वरको जाननेवाले ) महात्मा 
पूणे ( निर्विकल्प) समाधिसे ब्रह्मतत्वका अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) अनुभव करते 
आर जितेन्द्रिय तथा शान्त मन होकर अनादि अविद्यासे पैदा हुए 
अंधकारको-अपने स्वरूपसे एकता देख कर नाश करते थे. वे शुद्ध 
सोनेकें समान थे. वे सत्व र और तमरूप मलका त्याग किए हुए थे. 
छळछिद्र आदिसे मुक्त होनेसे सबके शान्तिदाता परमात्माके स्वरूप-सुख- 
रूप सत्यानंद्के . रससागरमें frag होते थे. वहं इसी तरह हर 
जगह देखता था. परन्तु सुख क्या है और किसमें होगा, कहाँ होगा 
इसकी उसको जरा भी खबर नहीं थी. जब वह अकेला पंड़ता तो उसे 
वह सुकुमारी याद्‌ हो आती, परन्तु साथ ही उसे वह अंधा कुआ भी तुरंत 
ही याद हो आता था जिससे उदास होकर उसे. यह विचार त्यागना 
पड़ता था. ऐसी अस्त्रस्थ दृशामें उसने बहुतसा समय बिताया. इतनेमें उसे 
पीछे फिर सुख खोजनेका एक और कारण मिला. 
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अनुभव दूसरा--संसारमें रहनेसे क्या लाभ है! ! 
एक दिन fire, जनके लिए बनमें फल लेनेको गया. फिरते समय { 
उसे रास्तेके एक आ भ्रमसे at पुरुषोंका एक बड़ा भारी दूछ निकल कर्‌ | 
कुछ दूर दिखनेबाछे शिखरकी ओर जाते TASTE दिया. यह क्या है यह | 
ज्ञाननेके लिए विलास उसके पास गया.. वहाँ उसके मनको भड्कानेवाला | 
अकस्मात प्रसंग आकर उपस्थित इुआ. अर्थात्‌ पवर्तकी तढह्टीकी वादि. | 
.कामें उसने जो बाळा देखी थी वही सुकुमार बाळा उसे. वहाँ फिर दिखाई 
दी. उस समय वह जान सका कि यह सुकुमारी कौन है ९ आगे पीछे 
भीड़में हथियार लिए हुए पुरुष चळ a, उनके बीचमें कई साधारण | 
'खियांसे घिरी हुई एक प्रौढ़ ( तरुणी) ख्लीके साथ यह बाळा चछ रही थी. | 
इस प्रौढा खीको देख कर भी सहज ही अनुमान हो सकता था कि| 
यहु किसी राजाकी रानी होगी और ये feat तथा पुरुष इसकी दास | 
दासियाँ होंगी विछासने सोचा; यह सुछुमारी राजाकी west है और मै | 
राजाका पुत्र हूँ अथोत््‌ मेरा और इसका संबन्ध होना छुछ असंगत नहीं | 
है. परन्तु देव! उसे मैं कैसे प्राप्त करूँ ! उसका हरण करूँ तो| 
यद्यपि यह गांधर्वं बिवाहकी प्रथा उचित है, परन्तु ऐसा, करनेसे तो| 


ween अवसर ` भी असकता है! मेरे पास सेना या रथादि कुछ | 


भी सामान नहीं है तब -कैसे बनेगा Dar सोच कर वह किसी दूसरे 

'उपायसे काम करनेके लिए विचार करने:ळगा. विछास इस तरहकी युक्तियाँ | 
खोजनेमें स्वभावहीसे AGT. उसको तुरंत ही एक उपाय सूझ गया. | 
पहले उसने बीचके रास्ते AA कर एक सेत्रकसे पूछ कर मालूम कर लिया | 
fe उन छोगोंका स्वामी संभवनामके किसी देशका राजा दै. वह अपने | 
राज्यमें दौरा करनेको निकला है और अनायास रास्तमें प्राप्त हुए इस | 
सत्समागमका छाभ लेनेके लिए ऋषियोंके आश्रमकी ओर जा रहा है. | 


- उसने अपने साथकी सेनाको पवतेकी तराइँमें उतारा है और रानी तथा | 


gat सहित इस प्रथम शिविर ( राजाके पड़ाव) में ठहरकर दिनरात ऋषिः | 
याका समागम कर रहा है. उसकी लड़की व्याहनेके योग्य हो गई है हस | 
डिए,उसीके समान रूपगुण वाले राजपुत्रकी खोजकरनेके लिए बह यहाँसे | 
जल्‍द ज्ञानेवाला है. ` क द : 
बहुत दिनोंतक बनमें वसनेसे विछास बिलकुल वनवासी तपस्वी जैसा तो 
हो ही रहाथा अतः सिरके बालोंको जटाकी तरह बाँध विभूति (भस्म) 
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संसारमें रहनेसे क्या लाम हे ? १०९ 


आदि धारण कर वह ऋषिपुत्र के समान वन गया और इसी वेशमें राजाके 
आगे जाकर उस पुन्रीको मागनेका विचार किया. राजा पड़ाव ( शिबिर ).. 
में बैठा था, उस समय वह उसके आगे जाकर खड़ा हुआ. राजा उसे ऋषिः 
पुत्र समझ सम्मान पूर्वक खड़ा होकर आसन देने लगा. इतनेमें वह बोला; 


- ¢ राजन्‌ ! मुझको यहाँ बैठना नहीं दै, में तो एक मतळबसे आया हूँ. मैंने 


सुना & तेरे यहाँ विवाह योग्य कन्या दै, में राजर्षि पुत्र हूँ और शुरुके पास 
विद्याभ्यास gi कर अब पाणिग्रहण (विवांह ) करनेकी इच्छा 
रखता हूँ. इस लिए तेरी कन्या ” विछासवर्माके ये अंतिम. शब्द पूरे भी 
न हो पाये कि राजा स्वयम्‌ ही बोळ उठा; “ धन्य भाग्य! मुझको तो इसीकी 
जरूरत है. आप ही आप ऐसा अबसर ( प्रसंग) आजानेसे मैं अपनेको 


. भाग्यशाली समझता हूँ. मैं इस बातकी बड़ी चिन्तामें था और उसके far कळ 


रवानाही दोनेको था. आप भले TAR. आप कौन और कहाँके रहने 


. बाले हैं १ ` विळासने कहा; “ मैं शारीरदेशके स्वामी मनश्चन्द्रका पुत्र हँ, 


मेरा नाम विछासवमी है: यह सुन कर राजा और रानी प्रसन्न हुए और 
उन्होंने विळासको सन्मानपूर्वेक अपने यहाँ weer. “ अच्छे कामके 
लिए ढील न करनी चाहिए ? ऐसा विचार कर राजाने aaa ही: ऋषियों- 
को निमंत्रण कर व्याहकी तैयारी करळी और विधिपूर्वक विलासवमो के. 


"साथ राजकन्याका विवाह कर दिया. 


इस विवाहसे विलासकी सब इच्छाएँ पूणे हो गई, उसने सोचा अब' 
मैं सचमुच सुखी हुआ. यह है भी सत्य क्‍योंकि बहुत समयसे जिसको 
जिस वस्तुकी चाह होती है वह वस्तु अंतमें आनंद्रूपहै या नहीं इस विषयके _ 
विचार करनेका कामतो बुद्धिमान्‌ और विवेकियोंका ही होता है. कई दिनों 
तक तो विलास अपने श्वशुर ( इस राजा )के साथहीमें रहा. उस सम- 
यके भीतर उसने नई व्याही अपनी SH साथ जो सुखानुभव किया, उससे 
उसने झान्तिसेनके पहले उपदेशको बिलकुल धिकार निकाला. उसने 
झान्तिसनके इस कथनको तुच्छ और झूठा माना कि “ विश्वारण्यमें ga ही 
नहीं है और सुखकी इच्छा करना ही दुःख रूप है.” ` 

कुछ समयमें राजाने वहाँसे चळनेकी तैयारी की और राजकन्या विला- 
सबतीको विलासके अधीन कर अपने नगरकी ओर चला. परन्तु जाते . 
समय उसने बहुतसी दास दासियाँ, घोड़े, हाथी, रथादि सम्रृद्धि और 
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११० & 
ड कुछ धन देकर विलाससे कहा, “ जमाई जी अब तुम भी अपने देशमे | 


जु जानता था कि मनश्चन्द्रने उसे देशसे ( 


जाकर सुखी होओ. ”” राजा नहीं 


दिया है ! ह न्‍ हि 
गा Riera खतंत्रतासे अपनी a = स रम 
vat हुआ. उसने यह सनचाही वस्तु पा कर अपने को at सुखी 
माना और सुखका ANA करने छगा. परन्तु अब उरक ६ सूझ 
पड़ा कि मेरे माथे कितना बड़ा बोझ आ पड़ा है. जब चहं अकेला था 
तब उसे जीविकाकी तो इछ परवाह ही नहीं थी. जब भूख लगती तब | 
बनसे वनफल छे आता और घोड़ेका पेट प्णेशाळाके आस पासके 
चारेसे भर जाता था. परन्तु अब वह एक बड़ इंडम्बका स्वामी 
(सत्तो ) हुआ था. हाथी, घोड़े, दासदासियोँ और बहुतसे शख्रघारी | 
( हाथियार वाले ) रक्षक आदिसे बने हुए एक छोटेसे राज्यके पोषण 
करनेका भार उसके उपर आ पड़ा उसका- तो वनफछसे चल जाता था । 
परन्तु राजकन्याके समान पत्नी और यह सब समूह वनफल पर कैसे रक्खा | 
जा सकता दै ? राजकुमारी तो नित्य मिठाई खानेबाली ओर रंगमहत्में | 
रहनेवाळी थी, इससे वह पणेशालामें नहीं रह सकती. बहुत दिनों तक | 
तो बह राजाके दिए हुए तंबुओंमें ही रहा . और उसीके दिए हुए धनसे 
धूमधाम “भी कीया. परन्तु यह सब कब तक चलता ? काममें छाया जाय | 
तो समुद्रका पानी भी बढ़ा जाता है. कुछ ही समयमें खर्चेके लाहे | 
'पड़ने Gt. अपने राजसी कुटुम्ब और नौकर चाकरोंके पोषणके लिए 
उसको बड़ी चिन्ता पैदा हुईं. और जब विळासवतीने उसको स्वदेश जानेके | 
लिए wer तो विछासने समझाया कि, “में अपने पितासे नाराज होकर | 
देशान्तर चला आया हूँ. इस लिए अभी वहाँ नहीं जाऊँगा.” फिर निवो- | 
हके लिए उसने हर तरहसे धन संग्रह ( इकट्ठा ) करनेका प्रयतन आरम्भ 
किया. शुभमतिगिरिसे नीचे उतरकर उसने तराईके उपवनमें पड़ाव | 
डाला. . क्योंकि किसी शहर, वा देशमें जाकर रहे तो उसे उस देशे | 
राजाकी प्रजा बनकर .रहना पड़े ae daca काम न किये जा ' 
सकें. इस लिए उसने स्वतंत्र ही रहनेका निश्चय कर, वहाँ एक नार 
बसाना आरम्भ किया. न्यायसे ही धन संग्रह करना ठीक है, परन्तु कह 
` बहुत कठिन है. विलासने न्याय अन्यायका प्रश्न किनारे रख कर काम 
करना आरम्भ कर दिया: वह राजाके दिए हुए रक्षक सवारोंका एक द 
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संसारमें waa कया लाम है? | १११ 


बनाकर निकल पड़ा और रास्तेमें आने जानेवाले यात्रियों, व्यापारियों तथा 


t ( हो सकता तो छोटे बड़े गाँवोंको भी छूट पाट कर अपार धन लाने ळगा. यह्‌ 
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fs 


बुरा काम करते समय खी बाळक आदि निरपराधियोंकी हिंसा भी होजाय 


` तो उसकी वह जरा परवा नहीं करता था. ऐसे पापकर्मोंसे उसने बहुतसा 
धन एकत्र किया और वहाँ एक सुन्दर महळ बनाकर विछासवती सहित - 


उसमें आनंद करने ळगा. धीरे धीरे उसने अपनी भीड़मे हथियार बंद 
मलुष्योंकी बृद्धि कर एक अच्छी सेना तैयार कर ली और उनके रहनेके 
feu अपने ही पास घर वनाकर वहाँ नगरके समान एक वस्ती बसा ली. 
Prorat अपनी Rafat इतना फेरफार कर दिया सही, परन्तु उसका 
मूलपाया धिक्कार किए जानेवाली सिफ लूट फाँस थी.. बइतसे कुटु- 
म्बियोंको निराधार और जन्मदाता माता पिताओंको दुखी कर बहुतसे 
निरपराधियोंके प्राण लेकर तथा ऐसे ऐसे नाना अनर्थं करके वह धन प्राप्त 
करता था. इससे आस पासके सब्र छोटे बड़े राज्योंमें उसके लिए ' 
बहुत बड़ा द्वैषभाव उत्पन्न हुआ. विलास जैसे निर्दय, भयंकर छुटेरेके 
प्रतिदिन बढ़ते हुए त्राससे उन सब Teta एकत्र होकर सेल किया और 
अपने एकत्रचळसे इस दुष्टके पराजय ( निम्रह ) करनेका निश्चय किया. 
नियत समय पर सब  राज्योंसे सेना AHA उस पर चढ़ आईं और धोखेसे 
उसने विछासके नगरको घेर छिया. इस समय कई सवारों सहित विलास 
किसी जगह बहुतसा धन छटनेकी आशासे भाग्यवश बाहर निकल गया 
था. इससे वह नहीं पकड़ा गया. तब निरूपाय होकर दूसरे राजाओंने 
उसकी जमा की हुई सारी समृद्धि सहित उसका महल और सांरा शहर 
छूट लिया. दास दासियों और रक्षकोंको बाँध लिया और अंतमें विछास- 
वतीकी भी दुर्दशा कर ,उसे अकेली छोड़ कर * सब लोग विलासकी खोजा 
करनेको निकले. विछास किसी पासहीके गाँत्रमें Ge फॉस कर रहा था. 
अपने dea यह समाचार सुन कर वह जी लेकर भागा, तब 
ये सेनायें भी उसके पीछे पड़ीं. वह बड़ी घबराहटमें पड़ा. हर एक 


, राज्यका चोर होनेसे उसे कहीं भी जाकर रहने और किसीके यहाँ प्रश्रय 


+ ते लोग विलासवतीको भी कैद कर लेते, परन्तु अकेली छोड़ देनेका कारेण यही. 
था कि उसका पिता सम्भवदेशका बड़ा समय राजा था, इस लिए उन्होंने सोचा कि वह 
कहीं नाराज न हो जाय 
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: . रात दिन भागते फिरा, अंतमें पिताफ़े | 
पाका स्थान नही जानक लिए उसकी बड़ी अनिच्छा थी | 
शरीर oe ? कोई उपाय त होनेसे उसने चुप चाप हृदय नगरं प्रवेश # 
किया और पिताको माळस हुए बिना अन्तःशुर (TCH मे Feat र 
हैं) में अपनी माता भोगृष्णासे मिलकर उसके एकान्त or जाछिपा 
राजाओंकी एकत्र. सेना-उसका पीछा न छोड़ उसके प॑ ही पीछे आ | 
पहुँची और चारों ओरसे हृदय नगरको घेर लिया. | 
बिना कारण ऐसे शत्रुओंसे अकस्मात्‌ अपने नगरको घिरा हुआ देख कर 
paar घबरा उठा. आये हुए संकटको दूर करनेके लिए उसे कोई भी | 
उपाय नहीं सुझा. . संकटके समयमें ही मनुष्यको अपने सच सहायक. 
. सुहृद या स्नेहीकी यादआती दै और चाहे वह दूर हो ओर उसको | 
सताया भी हो तो भी उसके लिए उसको बड़ा पछतावा होता है. मन्न 
“sagt दूतों द्वारा पुछवाया कि उनके ऐसा करनेका क्या कारण हैं।| 
` उत्तर मिला कि विछासवर्मा नामका हमारा अपराधी छुटेरा हृदय ATG! 
आ छिपा है उसको हमारे अधीन करो, या लड़ाई लो. Aaa 
"विस्मित हो सिर पर हाथ रख कर बोळा, “ विलास. तो मेरा पुत्र है || 
अरे, इस दुष्टको मैंने इसके कुटिछ ङेशमय स्वभावके कारण त्याग दिया तो 
भी इसको ज्ञान नहीं हुआ. ` मैंने इसे दूर कर दिया था फिर भी इसने| 
आकर मुझको संकटमें डाळदिया ! अब में क्या करूँ ? कुछ नहीं, अब तो| 
. यह उसे अवश्यही भोगे. इस दुष्टके fed युद्धकर में लाखों जीवोंका | 
नाश नहीं करूँगा. निज न जाने कहाँ छिपा होगा ? ऐसा विचार| 
कर वह उसकी खोज कराने लगा. परन्तु कहीं भी पता न ळगा. बहुत! 
दिनों तक विलास हाथ नहीं आया. इससे शत्रु और भी नाराज हुए, 
और यह समझ कर कि उसका frat उसे जान बूझ कर छिपाता है | 
वे एकदम शस्त्र चलाने लगे. मनश्न्द्रको निरुपाय होकर लड़ाई लेनी । 
पड़ी, परन्तु बहुतसे Tyas एकत्र बलके आगे उसका क्या चळे! श्र 
एकदम ge पड़े. वे मनश्चनद्रको कैद करनेकी तैयारीमें थे, इतनेमें के | 
चनम फसा हुआ मनश्चन्द्र पछता कर ठंडी ar गा ‘ 
हरे ! मैंने कैसे अनर्थका काम fort लि tae प्यारा | 
जानता और छाड़ करता थां, उसके कुकर्मसे मैं आज ऐसे प्रसंगमें ऑ। 
पड़ा हूँ और जो ऐसे अनेक संकटोंमें सिंही तरह सहायक होनेवाल 
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पी । द्यां है. परमातमा ! अमी वह सुपूत होता तो इन झब्रुगकी क्या शक्ति 


| 
क्‍ 
| 


थी.” इतना स्मरण करते ही स्मरणगामी शान्तिसेन वहाँ सिंहकी तरंह गेना 
करते हुए प्रकट हो गया और मनश्चन्द्रको धीरज दे कर अपने योद्धाओंको 
उत्तेजित करते हुए अपने युद्धकोशलसे शत्रुकी सेनाको नाश ( पराभव ) 
करने खगा. उसके दिव्य वाणोंसे शत्रु त्राहि त्राहि कर भागने छगे. wz 
पराजित हो हृदय-नगरको छोड़कर चले गए. 

fear हुआ विछासवमा, जो अपने पिताको मुँह दिखाना नहीं चाहता 
था इस चिन्तःमें था कि उसकी खी और परिवारका क्या हुआ होगा. 


. उसने जब सुना कि शान्तिसेनके प्रतापसे ag भाग गए तो aia 
'रातोरात छिप कर चलेजानेका विचार किया और वेश बदलकर रातको 


हृदयपुर छोड़ दिया. वनमें जाते समय उसका एक दूत आ. मिला. 
उसने समाचार दिया कि, “ विलासवती इस महादुःखसे सतकसी होकर” 
wed रो रही है. इत्रुओंने. उसे घेर were और eww आसः 
पास aye सैकड़ों हथियारबंदं सवार फिरा करते हैं. ?? यह सुन भय-- 
भीत हो कर बिळासवर्मा जंगळके तिरछे रास्तोंसे छिपता हुआ अपने 
नगरके पास जा पहुँचा. परन्तु.उसे जरा भी भीतर जानेका साहस 
नहीं हुआ, वहाँ उसने शन्नुओंका पूणे अधिकार देखा. उसके पास कुछ 
सामान भी नहीं था. अब कया करना चाहिए? यह विचार कर वह 
उदास हो गया. दिन गुजर गया संध्या होनेको आई. रातको इन्नु 
आदिका आकस्मिक भय न हो जाय, इस लिए बह एक ऊँचेसे पेड़पर चढ़ 
गया. TA उसका नगर दीखने छगा. अपना बसाया हुआ यह सुन्दर नगर 
आज शन्नुओंके हाथमें पड़नेसे उजड़ कर सुनसान हो गया है, यह देख. 
कर उसको बहुत वड़ा दुःख हुआ और जब इस विचारसे वह चारों तरफ 
देखने SM तो जहाँ तहाँ सारे नगरमें शत्रु सबारोंके चमकते हुए भालोंके 
सिवा दूसरा कुछ भी ,नजर नहीं आया. सव मनोहर मन्दिर और ऊँचे 


aes निजन पड़े हैं. दिनमें कोवे'उड़ते हैं. इन सबके बीचमें उसका जो 


सबसे ऊँचा और सुशोभित महल है वह भी ऊजड़ पड़ा हुआ है. उससे 

ऐसा seer दृश्य देखा नहीं गया. वह अपनी नजर उस ओरसे हटाने- 

वालाही था कि इतनेमें उसे उस ऊँचे महळमें फिरती हुई एक अबला (aft) 

दिखछाई दी फ्र इतनी दूरसे यह जाता नहीं जा सकता था कि वह 
< : पु : 
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ay 
ही वख था, at 

कौन है. aeat दीन aft. उसके शरीर पर एक नाकी 

ve ` fag कंकण चूड़ीके bah रान 4 ma / 
सूखा हुआ site आँखें भीतरको पैठी हुई थीं. . निराश सनक feel 
आँखोंसे आँसू टपक रहे थे. थोड़ी देरतक EK ke कि हे 

` उस ओरको देखा fra ओर बिछास था. विलासः as यह्‌ | 
बही विळासबती प्रिया है जिसके लिए मैं प्राण देनेक र gs 7 

जिसके कारण इतने बड़े संकटमें आ पड़ा ६ आँखोंके कर अपनी प्यारी | 
की ऐसी दुगीति देख कर विछासको कैसे धीरज होता १ अपनी भा 
निऋछते हुए आँसुओं धारा रोकनेके लिए इस समय उससे इछ भरी 

उपाय नहीं हो सका. इसी AAA विलासवती सिसक सिसक कर रोतीसी! 
माळस हुई और अपने उद्धारके लिए पतिरूप सहायकारी नौकाके आ fig. 
_- नेकी आशायुत व्याकुछतासे चारों तरफ देखती हुई जान पड़ी. इस तह 

` चारो ओर देख देख कर जब वह थक गई परंतु बहुत देरतक कोई भी स 

Read नहीं दिया तब निराश दोनेसे शोके मारे उसे मूछा आ गा 

और वह eae ऊपर ही पछाड़ खाकर घड़ामसे गिर पड़ी. बह| 

देरतक वह उसी अवस्थामें पड़ी रही, परन्तु उसका आश्वासन करनेके हि 

बहाँ दासदासी आदि कोई भी नहीं आए. ; | 

. का नहि पावक जरि सके, का न समुद्र समाय | | 

का न करे अवळा TAS, केहि जग काल न खाय ॥ | 

. विलासतीको पछाड़ खाते देख कर मानो गहरा घाव ळगा हो इस A) 

_ free भी घबरा उठा. बर्षकी पकड़ी हुई डाल टूट जानेसे वह भ 

उसी समय धड़ड़ड़ कर जमीनसे आ GAT. राजाको सम्बोधन कर बझ 

. बोला, ate! संसारमें सुखके लाभको देखा ! कहाँ माता पिता, कह 

ag, कहाँ कुम्ब, कहाँ समृद्धि, कहाँ राजपाट, कहाँ अपनी अधोगना 
कहाँ स्वयम्‌ ! इस तरह सब अस्तव्यस्त हो जाने पर अपनी il 


दुर्देशा होते हुए भी विळासको अभी संसार सुखसे कुछ अरुचि नहीं हु 
` उसे तो फिर किसी उपायसे इस महादुःखसे छूट कर बड़ा सुख प्रा 
करनेकी इच्छा थी. परन्तु फिर भी वह उसमें केसे फँसता दै सो सुन. | 
इतना कह कर सब सभाको सुनाते हुए ऋषिपुत्रने विळासका za 
` फिर आरंभ किया. वह बोळा ! जब विछासवमा जमीन पर पिरपड़ा 
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अपनी इच्छासे फिरता हुआ उसका एक जासूस वहाँ जा पहुँचा. वह देखता 
है तो aaa ait कोई नहीं परन्तु उसका स्वामी विळासवमां ही गिरा 
है. पास जाकर उसने उसे सम्हाळा और उठा कर बहुत समयमें चेतमें 
छाया. तब अपनी अवस्थाके लिए विलास उससे बड़ा खेद करने लगा 


परन्तु गुप्तचरने उसको धीरज देकर कहा, “ महाराज ! यह घवरानेका' 
समय नहीं दै. धीरज रख कर दुःखसे छूटनेका कोई उपाय खोजना ही 


अपना कतैव्य है. उठ कर बैठो. geal एक उपाय सूझा हैं. उचित 


कुछ झान्त हुआ और वह कौन उपाय है सो पूछने. गा. दूतने कहा, 


| ५ महाराज ! आपके श्वशुरजी बड़े समर्थे हैं, इस लिए उनके पाससे 
| कुछ सेनाकी सहायता मॉँगी जाय तो अपना संकट सहजह्दीमें दूर हो 


जायगा. ? विछासको यहु विचार उचित star. सेनाकी सहायता माँगनेके 
लिए उसने तुरन्त अपने उसी दूतको अपने दूरदेशमं बसनेवाले श्वशुरके 


। पास भेजद्या. 


कुछ fala वह दूत एक छोटी, परन्तु, बलवान्‌ सेना साथ ले आया 


, और फिर विलाससे मिला. समय आधीरातका था, उसी समय वह अपने 


नगरमें महछके आसपास रक्षा करनेवाले TAH सवारों पर एकादम टूटपड़ा 


| और, एकही सपाटेमें उन्हें पीस डाला तथा बहुत समयके वियोगः दुःखसे 


दुःखी रहनेवाळी विळासवतीको फिर अपने आश्रयमें ले feat 
वह सोचने लगा कि अब मुझको यहाँ रहना चाहिए या नहीं. यदि रहूँ. 


भर | Haase काममें लाओ. ” जासूसकी यह बात सुन कर विछास - 


4, 


तो ware लिए क्या उपाय करूँ ? इतनेमें शत्रु राज्योंमें चारोतरफ खबर : 


हो गई कि फिर ag Gash साथ उनपर चढ़ आया है. उनके 
एकत्र बळके आगे बिळासका बळ कुछ भी नहीं था. उन्होंने एकाएक 
विछासके नगरको घेर लिया ओर विछास उससे छूटनेको सब तरह 
निरुपाय हो गया. वह भाग भी नहीं सका. उसकी सेनाने कुछ समय 
तक तो टक्कर fear, परंतु sat शन्नुओंने महरूमें घुसकर विलास 


| और उसकी रानी ( पत्नी ) दोनोंको पकड़कर बाँध लिया. इत- 


नाही नहीं परन्तु अच्छी aed सताया और मनभर पीटा भी 
बहुतसे वीरोंकी. तो ऐसी इच्छा थी कि इस दुष्टको एकदमही x 
डालो परंतु सेनापतिकी इच्छा न होनेसे वे उसे बाँध कर साथ ले चले. 
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य बिछासके मनकी क्या अवस्था होगी इसका विचार क; 
2S ah थी. उसने विचार किया; ¦ अब मैं इस TSH से , 
बचनेवाळा नहीँ?- परंतु हाय ! मेरी यह दशा होनेका क्या कारण है i 
क्या मेरे कुकमे ही नहीं हैं ! अरे जब मैं अकेला था Fr कोह 
'भी शत्रु मित्र नहीं था. अपने Rates लिए मुझको कुछ र ता नहीं 
थी. परन्तु इस खीकी इच्छासे ही मैंने सारे संकट बार हिए हैं. 
अब. इन संकटोंसे सुझ्कको कौन बचायगा ! अरे मैंने अपने दितचितक शान्ति 
सेनका कहना नहीं माना, परंतु अब मैं किस झुँहसे उसकी सहायता माँग! 
pry ! अब तो तुझको में अपना झुँह भी दिखलानेम ञ्जित होता हूँ, 
'इस संसाररूप वनमें सब संकट, सब दुःख, सन अनिष्ट करके इस Sha 
बिगाड़नेवाछा और परछोकसे गिरानेवाछा काम है. अरे अरे ! खर 
` सब arta जड़ है और सब अनिष्टोंका साक्षात स्वरूप है.” 
इस प्रकार विछास अपने मनमें संताप कर ही रहा था, इतनेमं शन्रुसेनाके| 
बीचमें एक बड़ी भयंकर गजेना ge. Set समय वहाँ एक agra वल्वान्‌| 
पुरुष आ पहुँचा. उसके धनुषसे बिजळीके समान एक ही साथ छूटनेवाह़े| 
असंख्य बाण श्नु योद्धाओंके ममेस्थानको छेदने ळो. सारा दृश्य RAG 
बदल गया. भाग भाग और हाय हायकी पुकार मच गई, एकाए| - 
` ऐसी भगहर देख कर सेनापति घबरा उठा और सैनिक लोग जी aH 
भागने Bl, परन्तु इससे उनकी रक्षा होना संभव नहीं था. स्मरणगामी | 
शान्तिसेनके बाणोंके आरे वे पीछेही को. हटते जाते थे. चारों तरफ Ta, 
छा गया, घबराहट बढ़ गई, हाहाकार मच गया समय देख करं Age 
उसी समय विळासको शान्तिसेनके अधीन कर हार मान ली और afl 
करनेकी विनय की. संधिकी शर्तोमें निश्चयं हुआ कि सब राज्य मिलकर | 
विलासको अमुक राज्यका भाग देओ और उसके काममें बाधा मत दो. | 
इस तरह विलास बंधन युक्त हुआ, और अपने बड़े भाई शान्तिसेते 
पैरों पर गिर पड़ा. फिर भी शान्तिसेनने अनेक उदाहरणोंसे उसको पहर, 
समान बहुत कुछ समझा कर कहा किं, “ तुझसे कहते 'कहते मेरी जीम बिए! 
गई कि इस , विश्वारण्यमें सच्चा सुख नहीं है. सुखका आभासरूप Ra, 
` दुःख ही है, Ha सीपमें चाँदीका भ्रम होता है, परंतु वह चाँदी नहीं 
` वैसे ही संसारमें सुखकी आन्ति होती हैं, परन्तु सुख नहीं है तो मी! 
नहीं समझता ओर ऐसे ऐसे प्राणान्त संकटोंमें आ पडता है तो भळा $ 
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तो छुछ विचार कर. आजतक जो हुआ सो हुआ, परंतु अवसे तेरे पास 

( जो कुछ है उसीमें संतुष्ट रह. विशेष सुखकी तृष्णा न कर. ऐसा कह 

कर शान्तिसेनने उसको राज्यारूदू किया और विलास अपनी प्यारी पत्नी 
हित फिर संसार सुखका अनुभव करने छगा. 


मायारूप संतति. ; 

इस तरह विषयसुख भोगते हुए वहुतसा समय बीतजाने पर भी माळूम 
नहीं हुआ. बहुत दिनोंसे दाम्पत्य सुख भोगते रहनेसे उसके मधुर फलरूपसे 
विछासको एकाधिक पुत्रकी इच्छा हुईं और देखते देखते वह भी थोडेही 
feat पूर्ण ding. उसके एक एक कर पाँच पुत्र पैदा हुए * वे जवान भी 
हुए. विलास अपनेको धन्य मानने छगा. परन्तु वे लड़के उसके समान 
ही निकले ! वे बहुत उन्मत्त और बुरे कामके करनेवाले हुए और व्यभिचार, 
नियता, राजद्रोह, -विभ्रह ( लड़ाई ) आदि नीच arate द्वारा विलासको 
सताने गे. पहले तो उन्हें प्यार .( छाड़) करके मुँह लगाया और अब यदि 
कुछ कहता तो वे बरावरी करते थे और दण्ड देने पर वात्सल्यके कारण 
विलासवती उनका पक्ष Bac उसके सामने होती थी. इससे दिनों दिन 


.'पतिपत्नीके दाम्पत्य प्रेममें अन्तर पड़ता गया, घरें - दुःखने डेरा डाळ 


दिया. राजपुत्र अपने पिता राजञा विळासव्मा और परस्पर लड़ाई करने 
छगे और राज्यमें ऊधम मचाने छगे. ऐसा करने पर उनको जब कभी वि- 
ळास दबाता तो वे अपना अपना राज्य भाग बॉट देनेका दबाब Stet थे. 
dar मिटानेके लिए erat वैसा करना निश्चय कर उनको उचित रीतिसे 
भाग करके दे भी दिया, परन्तु वह उनको न रुचनेसे उन्होंनेअपने पिताको 
कैद कर या मार कर बीचसे अंटकावके कॉटेको दूर करनेका प्रस्ताव किया. 
क्योंकि वे यह समझते थे कि पिताने राज्यका बड़ा भाग “अपने लिए 
TH कर! बाकी हम लोगोंमें बाँट दिया दै, और हम पर अंकुश रखनेकी 
इच्छा रखता हे. विलासको यह विचार मालूम होते ही वह बेतरह घब- 
राया और जी बचानेका उपाय सोचने लगा. अपनी जिस स्त्री विलास- 


/ चतीके लिए उसने अपार कष्ट सहे थे उससे भी अनबन ais थी, इससे 


उसको बातें करनेका भी gular नहीं था. . इस समय उसकी a, | 
लड़के, धन राज्य आदि सब सुख, शिवकंठमें रहने बाले हुळाहळके 
* बिलाससे पैदा होनेवाले पुत्र काम, कोध, लोभ, मोह, और मत्सर हैं. 


in Public Domain, Chambal Archives, Etawah  ~ 


a Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri, | 
११८ न्ंद्रकान्त, । 
समान हो गए. और उनसे अपने शरीर और Tillie रक्षा 
करे यह उसके लिए बड़ा गम्भीर प्रभ होगया. seve Sy , 
छोड़, छिप कर भाग जाना उचित. समझा तथा He a जाय इस 
लिए जैसे अंग राजा अपने लड़के बेन और अपनी lak दुः से भयन 
होकर .रातको भाग निकला था वैसे ही विलास भी एक रा चहा 


gale लिए भाग निकला. 
gant शोध. 

नगर छोड़ करं वह एकान्त जंगढमें एक घने aay aS जाकर =n 
जौर बीतनेवाडीडुमेटनाओंसे मूले बन कर आगे पीछेके सब seh 
तथा आए हुए दुःखोंको याद कर जोरसे रोने छगा. इुछ समयमे | 
शान्त हुआ तो विचार करने लगा, “अहो ! इस-संसार ( विश्वारण्य ) i 
क्या कहीं पर सुख ही नहीं दै! क्या शान्तिसेनका कहना ही पी होगा | 
चाहे जो हो, परन्तु मुझको विश्वास कैसे हो ! ये हजार और लाखों 
मनुष्य जो सुखम निश्चिन्त डोलते फिरते हैं क्या सुखी नहीं है! oy 
हाँ, इससे इतना तो अनुभव करनेका हेतु मिळता है कि सुख शायद दैवा: 
धीन हो. तो अपने दैवको अनुकूल करनेके लिए अब मुझे यत्न करना 
चाहिए: , ऐसा निश्चय करके उसने संसार सुख प्राप्तिके लिए एकान्त ब 
जा सुखके अगाध ger श्रीभगवान्‌ शंकरको प्रसन्न करनेके लिए उम्र ता| 
आरंभ कर दिया. जब मनुष्य एक वस्तुसे हैरान हो जाता है तो दूसरी हु 
पर एकाम्र चित्तसे ध्यान देता है. . विलासवमो भी इस संसारमें शरेष्ठ सुस | 
प्राप्त करनेके लिए अनेक खटपटें करकें थक गया था. इस लिए वह एकाग्र. 
मनसे शंकरके भजनमें तल्लीन हो गया. पहले Sat बनफल खा का. 
एक महीने तक तप किया, फिर फूल और पत्र पर रहने छगा. इस तए 
तीन महीने बीतने पर, सिर्फ जळके आहारसे और भी तीन महीने रहने 
संकल्प किया. ऐसे बड़े कष्टसे उसके शरीरमें सिर्फ रक्तमांस और | 
हड्डियाँ रह गई.-वह-अस्थि पंजर मात्र रह गया. ऐसे उम्र तपसे भगवार! 
भूतनाथ प्रसन्न हुए. उन्होने अपने परिवार सहित प्रकट हो कर संसा. 
सुखकी कामना करनेवाले विळासको दशन दिए.  विलासवमा aan 
हो रहा था. उसमें उठने, विनय करने या बोलने आदिकी भी af 
नहीं थी. शंकर भगवानने उस पर अपने जटाजूटका गंगाजल सँ | 
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| कर सचेत किया और फिर कहा, ' भक्त ! मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ हूँ, 
श ¦ इस लिए तेरी जो इच्छा हो वह बर माँग? डमापतिको देखकर विळास- 


स्‌ 
tt 


बर्मा हर्षित हुआ ओर खड़ा हो कर साष्टांग नमस्कार कर बोळा, प्रभो ! 
देवोंके भी देव महादेव ! आज म॑ने आपके aaa पाये इससे सुझ पापीके 
साग्यका पार नहीं है. ईश्वर ! आप अंतर्यामी हैं इससे सबके मनकी 
जानते हैं, परन्तु आज्ञा करते हैं तो मागता हूँ. देव! इस जगतमें 
सबको सुख देनेवाले आप हैं और में सुख पानेकी इच्छासे अनेक उपाय 
करके हार गया हूँ तो भी आपकी कृपा विना सुख प्राप्त नहीं कर 
सका. इससे कृपा कर मुझे अव इस विश्वारण्यका सर्वोत्तम सुख दो. 
ऐसे वचन सुन कर शंकर TS, * राजा ! धन, राज्य, समृद्धि, स्त्री, पुत्र, 
मान, महत्ता, आयुष्य, विद्या, बळ, इत्यादिमेंसे जो कुछ अच्छा wit सो 
माँग, परन्तु तू जो एक सर्वोत्तम सुख मागता दै, वह में तुझे किस 
तरह दूँ! वैसा निराळा सुख तो संसारके वनानेवाले (er) ने - 
इस संसारमें पैदा ही नहीं किया. तू जैसा सुख माँगता है वैसा सुख तो 
इस संसारमें है ही नहीं परन्तु जो कुछ सुख माना जाता है, वही सिर्फ मेने 
तुझसे कहा दै, और वह सुख धन राज्यादि समृद्धियोंके अंग हें. इस 
लिए उनमेंसे तुझको कौनसा सुख दूँ सो कह. ? भगवान्‌ शंकरके ऐसे वचन 
सुन कर राजा चोळा; “प्रभो, इन सबमें जो सर्वोत्तम सुख है वह मुझे दो. ! 
शिवजीने कहा, “राजन ! इन्द्रियासे भोगे जानेत्राछे ये aa विषय सुख 
बरावर ही हैं, अथोत्‌ ये सुख अनुभव करनेवालेको समान ही आनन्द 
देते हैं, परन्तु तटस्थ देखनेवालेको ये छोटे बड़े या कम ज्यादा छगते 
हैं, इसका कारण सुखके भोगनेवालेकी छोटी बड़ी योग्यता ( स्थिति) 
है. राजाको रानीका ओर सुअरको सुअरीका संग वास्तवमें एकसा 
आनन्द देता है, परन्तु देखनेवालेकी नजरमें राजाका आनन्द श्रेष्ठ और 
gaat बिलकुछ तुच्छ लगता है, वह सिफे राजा और gaat Fg 
( उत्तम ) और कनिष्ठ ( हीन ) स्थितिके कारण है. इस लिए जगतमें 


' तुझको जिसका जो सुख उत्तम ळगता हो उसका जैसा समान, सुख 


भले ही माँग ठे. ? राजाने कहा, ‘gaara! ऐसा उत्तम सुखी कौन 
दोगा यह तो भं जानता नहीं ! इस लिए आपकी आज्ञा हो तो में सबको 
देख आऊँ और तव उस जीवके सुख जैसा सुख मागू? ‘seg, अपने 

इच्छित gaat खोज कर तू फिर इस जगहमें आकर मेरी याद करना, में 


~ 
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ँ १ समय बे 
तुझको बर दूँगा. ? ऐसा कह कर शशंकर भगवान्‌ उसे a बांते! 
aaah होगये | और राजा उन्हें प्रणाम कर, जगत सबसे FE Tey, 


खोज करनेको चला. ( 
अनेकानु भव. हर | 
हा Sat गिनती करनेके समान किक पहले प्रत्येक ब्णके सुन] 
का उसको सबसे ओष्ठ ऋषि सुनियोसे, जिनका अनुभव उसे | 
शुभमति गिरि पर हुआ था संक्षेपमें ही निश्चय हुआ कि यह सुख अपो 
कामका नहीं है. इस विश्वारण्यमें ब्रह्मवेत्ता मुनिगण ससे श्रेष्ठ और पकरि 
कहलाते हैं, परन्तु उनके समान दुःखी कोई भी नहीं दै. सुखका तो उनके 
पास नाम भी नहीं है. सुखकी बातें तो दूर रहीं, उनको शान्तिसे खाने 
पीने बैठने सोने या बातचीत करनेका भी अवकाश नहीं मिलता, 
चे नित्य अपने कमै उपासना. वेदाध्ययन, जप, तप ऑर यज्ञयागा दिको 
ढगे रहते हैं. उनकी ot ale लड़कों आदि की भी यही दशा है. ani 
वे चाहे जितना सुखी मानते हों या इसके बाद परलोक आदिमें करे 
सुखी होनेकी आशा रखते हों, परन्तु झुझको यह सुख नहीं चाहिए, 


* हमारे क्षत्रिय ater सुख कैसा है, इस विषयका विचार करनेसे मात्म| 


होता है कि क्षत्रिय राजा ब्राह्मणोंको छोड़ कर बाकी सब aS श्रेष्ठ ह. 
इतना ही नहीं परन्तु वह सब प्रजा पर राजसत्ता-चलानेवाला दै. . घन, 
चान्य, सम्पत्ति, सेनादि, दास दासियाँ, इन सब सुखके साधनोंका स्वामी 
है. परन्तु क्या उसका जैसा सुख में मागू? छिः ! छिः ! में भी 
तो राजा ही था न? हमारे क्षत्रिय वणेके राजा जो सुख भोगते है : 
वे सुख साधन सभी मेरे पास थे, 'उस दृशामें भी भें राज gaat gow | 

सिवा अधिक सुख नहीं प्राप्त कर सका. अरे ! इसमें तो सुखकरा आभास 


सजी रखने, शत्रुओं और चोर आदि अनेक उपद्रवोंसे उनकी रक्षा करे 
और उनके पाससे कर ( लगान ) आदिके BW अनेक दु:ख हैं. fi 
इन दुःखोंसे प्राप्त दोनेवाळा राज्य भी तो अकेले gages भोगा नहीं। 
जा सकता. उसके लिए, मेरे समान अपने कुटुम्बमें भी बहुत दुःख का 


होते. हैं, और अंतमें प्राण या राज्य छोड्नेका अबसर आता है. इस ह 


यह सुख भी मुझे नहीं चाहिए. 


i 
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.- ऐसा निश्चय कर राजञा विळासबमो एक साधारण मनुष्यके वेशमें, सुखी 


N / मंनुष्यकी खोज करनेको अनेक देश, नगर, वन गाँव और रमणीक स्थानोंमें 
{ श्रमण करते हुए एक बड़े और सकळ समृद्धिसे पूणे शहरमें जा पहुँचा. 


| 


पहले वहाँ उस शहरके रास्ते रास्ते और गली गली फिर कर वह उसकी 
शोभा संपत्तिसे आश्चर्य चकित हो गया. वहाँका प्रत्येक मनुष्य और जीव 
“उसको महान्‌ अद्भुत सुखका अनुभव करते हुए माळ हुआः वहाँके पुरुष 
मानो सुन्दरता ( छावण्य )के पुतळे ही थे. वे अत्यंत अमूल्य और विचित्र 
कपड़े तथा जेवर पहरनेवाले, अतर, FOS, चन्दन, केसर कस्तूरी इत्यादिका 
सेवन करनेवाले, सदा मीठी चीजोंका भोजन करनेवाले, रथ, म्याना, 
पाळकी, आदि सवारियोंमें सवार होकर आनंदसे विचरनेवाले और बहुत 
रमणीय तथा सुशोभित ऊँचे महळोंमें रइनेवाले दिखलाई दिए. उसे जगह 


। जगह राग रंग नाचगीत और आनन्द ही आनंद देखनेको मिला. पहले 


तो उसको ऐसा om कि, अहा ! यहाँ तो सभी सुखी हैं. दुःखका नाम, 
भी सुननेमें नहीं आता ! यह तो gear ही नगर है ! यह निस्सन्देह 
मेरे पसंदकी जगह है. परन्तु इसमें अब यह देखना दै कि सबसे सुखी 
कौन है ? इसका निश्चय करके उसके जैसा सुखका वर शंकरसे माँयूँगा.? 
महात्मा बुक बोळा; arg ! ज्यों ज्यों कोई वस्तु अधिक सहवास 
या उपयोगमें आती जाती है, त्यों त्यों मनुष्यको उसकी महत्ता कम लाती 
और उसकी आवश्यकता ( अभाव ) बढ़ती जाती है. वह चाहे फिर बड़े 
ही महत्वकी क्यों न हो तो भी क्या हुआ अधिक साथ रहनेसे छोटेसे 


, छोटा दोष भी जाननेमें आजाता है. विछासको भी ऐसा ही हुआ. 


पहले उसे सभी सुखमय ळगा था परंतु. धीरे धीरे उसमें भेद दीखने छगा : 
और वह मलुष्योंकी ऊपरी स्थिति देख कर अमुक जन सुखी हवै या बहुत 
दुःखी है और यह थोड़ा सुखी है इत्यादि दिखावे परसे अनुमान करने | 
लगा. इस लिए ऐसे सुखी दीखनेबाले मनुष्यांसे वह उनके gas विषयमे 
पूछने और जहाँतक हो सका वहाँतक सूक्ष्म रीतिसे खोज करने लगा. 
प्रसंग पहला-सत्ता वेभवमें भय. 
एक दिन विलास उस नगरके राजपथ पर फिर रहा था, इतनेमें उसे . 
बड़े धूमधामसे आती हुई एक सेना दिखी. सेनामें विचित्र कपड़ों और जेव- 
TS सजे हुए असंख्य वीरसैनिक अमूल्य घोड़ों पर खुले हथियारों सहित 
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न 3 a रहे थे. सेनाके बीचमें एक 
छ हुए बहाना बार ली हीरा मोती पहरे था जोर , 
a 3 ओर fat डुछ रही थीं. उसके GIT वख्नाळंकार और 
समृद्धिकी शोभाका पार नहीं था. सेवक ळोग खम खम कर रहे थे. 
वंदीजन ( भाट ) यशोगान करते थे. रास्तेके दोनों तरफ बने ब इं | 
और aerate नगरकी सुन्दर खियाँ उस पर अनेक तरहके फूल की वेपी | 
कर रही थीं. आगे आगे चोपदार विरुदावरी छुना रहा था और नगरानि. 
बाची बार बार उसके TATA: कामना कर, जय जयकारकी ध्वनि करते 
व. यह पुरुष उस नगरका राजा था. विलासने उसकी ऐसी सम्रद्धि और 
शोभा देख कर निश्चय किया कि बस इसके सुके आगे और सब 
है. इसके समान सुखी कोई भी नहीं दै. इस वातका निश्चय “4 
लिए उसने नगरके लोगोंसे ठीक ठिकाना पूछा. इससे भी उसको| 
निश्चय हुआ कि ae राजा सब तरहसे सुखी है. प्रजाका प्रेम, sey 
प्रधांनसे ळगा कर एक छोटे सिपाही तक सब नोकर आज्ञाकारी, 
खी पुत्रादि कुटुम्ब और बंधुजनोंमें पूण मेळ और शांति, धनधान्ये भरे हुए | 
भंडार और खस्थ शरीरको देखते हुए उसके जैसा इस संसारमें ae 
और कौन दै ? उसके सुखमें किसी बातकी केमी नहीं थी. अज्ञानसे घिर | 
हुआ विलास आगे न बढ़ कर उसीके समान सुखकी अभिलाषा करने ST. | 
परन्तु इस बातको एक दो दिन भी नहीं हुए थे इतनेमें आगेषे| 
- रास्तेसे विलास लौट रहा था, उस समय उसे कुछ जुदा ही Fara 
मिला. उसने उसी राजाको महा भयंकर कवच ( जिरह बख्तर ) टोप 
आदि लड़ाईके सामानसे सजे और वैसे ही सैनिकों तथा धोर 
गजेनावाले युद्ध बाजोंके शब्दों सहित शीघ्रतासे जाते हुए देखा. सारे | 
. नगरमें इस समय आनंद्के TES भय छा रहा था. - सब प्रजा इसी| 
चिन्तामें निमझ थी किन जाने अब क्या होता दै? पूछनेसे area हुआ | 
कि यह राजा किसी चढ़ाई करनेवाले बड़े शन्रुको हटानेके लिए जा रहा थ | 
और उसको वहाँ जय मिलेगा या नहीं, इस लिए भारी चिन्ता थी. 
` विछासने सोचा अरे at! यह तो मेरी ही नाई दुःख gata घिरा हुआ 
है. राजाको किस बातका सुख है ? इसकी उपाधिका तो पार ही नहीं है | 
सच्चा सुख तो किसी निरुपाधिक मनुष्यहीको होगा. ? 
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प्रसंग दूसरा--सुख नहि सोवे आपो आप. , १२३ 


प्रसंग दूसरा--छुख नहिं सोवे आपो आप. 


एक दिन वह ऐसे विचारोंमें चला जा रहा था, इतनेमें उसके सामनेवाळे 
रास्तेसे एक गाड़ी आते दिखी. उसमें एक बहुत मोटा ताजा आदमी बठा 
हुआ था. उसके TANS जान पड़ता था कि वह कोई बड़ा गृहस्य 


था. mee आगे आगे दो नौकर रास्ता चळनेवालोंको हटानेके 


लिए “चलो हदो ” कहके दौड़ रहे थे और Ge नौकर चलती हुई गाड़ीकी 
दोनों बाजूक्री पाँवड़ियों पर सेठका हुक्म बजानेको खड़े थे. धम धम 
चम कर गाड़ी चळी आती थी. रास्तेके लोग सेठको सिर झुका कर 
प्रणाम करते थे. ऐसे धूम धामसे. सेठको आते हुए देख कर विलासंने 
विचार किया, area यह कोई महासुखी जीव area होता है इसको 
कोई भी रोग दुःख नहीं है. इतनेमें सेठने गाड़ी खड़ी करनेको 
कह कर TWH खड़े हुए ` एक नौकरसे कुछ कहा. नौकर तुरन्त 
उतर पड़ा और गाड़ी आगे चली गई. उतरा हुआ नौकर उसी 
रास्तेको लौटा जिससे गाड़ी आई थी. विलास उसके साथ होगया, 
और At उससे बातें करने an. विलास बोला; “ क्यों भाई, 
इस गाड़ीमें बैठकर कौन गया ” नौकरने कहा; तुम नहीं जानते ? “यह 
नगर सेठ हैं.? विलासने पूछा; यह बहुत सुखी हैं यह बात ठीक है न 
नौकरने कहा; इसमें क्या पूछना है? इनके समान आज कौन सुखी दोगा? 
इनसे पूछ कर राजा भी काम करता है. इनका नाम सारे नगर ओर 
देशम किसीसे छिपा नहीं, इनके यहाँ लक्ष्मीका पार नहीं, इनके घरमें . 


. हजारों नौकर चाकर, इनके यहाँ बहुत बड़ा पुत्र परिवार, इनके यहाँ 


दान wat थाह नंहीं, इनकी कोठियाँ देश देशान्तर और शहर शहरें 
है, जिनमें लाखों और करोड़ों रुपयोंका लेन देन होता दै; इनके सुखका 
कया कहना है ! विळासने पूछा; “अच्छा, तुम उनके खास नौकर हो, न ? 
उन्हें छोड़कर तुम पीछे क्यों फिरे ? ? नौकरने कहा देशावरकी एक कोठीसे 
कुछ गळतीकी खवर आई है इस लिए उसमें क्या गड़बड़ है यह जाननेकेः 
fee गुमास्तेको aon घरमें वही बस्ता ळेकर आनेके लिए दूकान पर 
कहने जाता हूँ. आजकल राज्यमें भी गड़बड़ मची हुई दै. उसके लिए भी 

चिन्ता होरही है कि न जाने क्या होगा ? जहाँ लक्ष्मीबाई होती दै 
वहाँ, जहाँ लक्ष्मीबाई नहीं होती वहाँसे तोफान आ पड़ते हैं. ? विलास 
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5६ आजकल अच्छी तरह जागना पड़ता होगा?! नौकर | 
र plied इनकी सावधानी तो निरन्तर ऐसी ही रहती । 
% a लिए कोई भी नौकर चाकर . भूळ नहीं कर ae ये स्वयमही 
सब काम जाँच करते हैं. इससे उनको पूरी नींद लेनेका भी अवकाश नही 
भिळता.? विछास बोळा; ' तब तो इन्हें भारी दुःखी कहना चाहिए 
इतनी समृद्धि होते हुए भी सुखसे सोनेका अवकाश नहीं, यह क्या 
नौकरने कहा; ¦ जानते-नहीं कि छोटेको छोटा जंजाळ और बडे 


बड़ा जंजाळ रहता है. सुखसे सोवें तो दूसरे ही दिन दिवाळा न Frag? | 
इतना कह कर वह कुछ जल्दीसे चलने 


ळने लगा: तब विछासने सोचा; ' बस 
हुआ, खूब पाया. जितना बड़ा उतना ही बुरा. TET सिर्फ सुखी दीखता 
है, अन्यथा इसके दुःखका तो पार ही नहीं है. इसकी हालत तो कुत्ते 
भी गई बीती है. यह काहे का सेठ ? यह तो पैसेका नौकर है. जो मनुझ । 
पैसा जमा करने और उसकी रखवाली करनेको ही पैदा होता है उसको 
ami भी सुख नहीं है. ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए. मुझे तो उपा 
रहित अखंड सुख चाहिए. ? ऐसा विचारते हुए वह वहाँसे पीछे फिरा. | 
विलासको अब घन और बड़प्पनसे घृणा होगई- वह ऐसा समझ क| 
कि उनमें तो सुख है ही नहीं, साधारण स्थितिके- मनुष्योंकी ओर 
अवलोकन करने लगा. ः | 
प्रसंग तीसरा--ब्याहेको पीड़ा और कुँवारेको लालसा. - 
'एक रातको विछासने एक हट्टे कट्टे जवानको सुन्दर कपड़े पहने हुए एड! 
तंबोळीकी दूकानके आगे खड़ा हुआ देखा. उसको देखनेसे मालम होता| 
था: कि वह नीरोग (स्वस्थ) और निश्रितं था उसे किसीकी भी पखा| 
नहीं थी. तंबोळीने उसको आद्रसे बैठाया और अच्छा बीड़ा बनाक| 
दिया. इतनेमें वहाँसे उसका कोई जान पहँचानका आदमी निकला। 
उसने उसे भी पास बुलाकर बैठाया और पान बीड़ी दी.. फिं 
निश्चिन्त होकर वे गप्पें मारते हुए आनन्द्मझ दिखे. यह सब fiat | 
दूरसे देख रहा था. उसे माझम हुआ कि. ages भारती औं 
उसका वह मित्र ही सुखी है. अपने मनको सन्तुष्ट करनेके लिए ब 
उनके पास गया और एक ओर छिप कर खड़ा होगया. इतनेमें वह युवा कहों 
छगा; क्यों भाई, अब तो तुम मिळतेही नहीं ? उस बातका क्या. किया! 
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प्रसंग चौथा--संन्यासीको क्या सुख है ? १२५ 


र तब उस मित्रने कहा, “भाई, उतावळी क्यों करते हो ? धीरे धीरे सब बातें 
८ अच्छी होंगी. wer विवाहके काममें उतावळी करनेसे कैसे बनेगा ? यह 
ही” सुनकर उसने कहा भाई, तुम जानते हो कि उसके बिना मेरी कैसी दशा 
होरही दै, जबसे उसको देखा है तबसे नींद नहीं आंती और न अन्नही भाता 
ए. है. जब किली भी उपायसे उससे साथ ब्याह होजायगा तब मुझको चैन 
!!| पड़ेगा. अगर गृहस्थाश्रम करना हो तो वैसी Sts साथ करना चाहिए नहीं 
| तो ब्रह्मचयैमें आयु विताना ही अच्छा. तुम भी तो जबसे गृहस्थाश्रमी हुए: 
|!| तभीसे सुखी हो, नहीं तो पहले क्या कहते थे ? ? यह सुन उसका मित्र 
सिरपर हाथ रखकर बोळा; “ भाई क्या कहूँ? व्याहके ER खाय वह भी 
पछताय न खाय वह भी पछताय. जब तक ब्याह नहीं हुआ था तब 
से| तक मुझको भी तुम्हारी ही नाई area होता था कि जो छुछ सुख दै वह. 
| सब विवाह करके संसार सुख भोगने, पुत्रोंको प्यार करने और विवाह कर 
पोषण करनेमें ही दै. परन्तु अब सब मनोरथ पूरा हुआ. जैसे कोई 
Ai बड़ा कैदी हो उस तरह में अनेक तरहकी सांसारिक बेड़ियोंसे जकड़ा 
| हुआ हूँ. क्या करूँ शाकी आज्ञा माननी पड़ती है, नहीं तो इन सारे ` 
प्रपंचों (घर वार खी पुत्रादि सब ) को छोड़कर त्यागी बनजाता. 
| Rrra इतनेसे ही दुखित हो कर बोळा; “अरे ! यह दोनों तो महादुखी 
| दिखाई देते हैं एक को व्याह न करनेका दुःख है तो दूसेरको व्याहे जानेकी 
पीड़ा है. रे सुख ! तू कहाँ है ? ऐसा कह वह म्बी साँस छोड़ कर वहाँसे 
चलता बना और विचार करने लगा; इन दोनोंकी बातें gata तो 
| चास्तवमें ऐसी छंगती हैं मानो गृहस्थाश्रममें कोई जरा भी सुखी नहीं है- 
बा| इस लिए संसारको त्याग कर उपाधि हीन होनेमें ही सुख भरा होगा. 


प्रसंग चौथा-संन्यासीको क्या सुख है ? 


ऐसे विचारसे वह संन्यासियोंके मठ, पणेङुटी ( पत्तोंकी झोपड़ी ) और 
मन्दिरोंक्ी खोज करने ळगा परन्तु ala कुछ सार खोज कर नहीं 
। छासका- fact फिरते एक दिन उसने राजपथ पर एक संन्यासीको जाते. 
| हुए देखा. सन्यासीके एक हाथमें दण्ड और दूसरेमें जळसे पूण कमण्डलु 
था. छज्जाकी रक्षा करनेके लिए उसके पास सिर्फ एक sitet पर लिपटे हुए 
भगवा Tae एक टुकड़ेकेसिवा दूसरा कोई कपड़ा नहीं था. मुँहसे वह 
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a का जाप करते हुए एकाम दृष्टिसे चला कर था. 
जाग ज राखते प्रणाम किया करते थे oa है नारक | 
ci le Ud होती, तब उपायों 
भी wer ( इच्छा 
फिर दोव ater सोच कर वह बहुत दूर तक ble «| 
गया.  इतनेमें एक सुके नाकेके पास खामीजी इछ इर. खड़े हुए 
इतनेमें वह दण्डवत्‌ करके बोळा; फहिए न या 
“gra पाये BUR संसारमें सुखरूप रास्ता कौनसा दै ! स्वामी बोहा 
सन्यस्थके समान दूसरा मागे ही नहीं है. इसके द्वारा लोग संसारके स 
दुःखोंसे मुक्त होजाते हैं, और उनको परमपदकी प्राप्ति होती है ? विख 
बोळा; ` ऐसा हो तो मुझको इस विषयकी वहुतसी बाते 'जाननी है. क्यो. 
कि में भी वाक्य पूरा होते न होते स्वामी वहसे चल पड़ा और 
बोळा, भाई यह बात तो पीछे होगी अभी तो मुझको . मिक्षाके हि 
जाना है. भिक्षा न मिळनेसे कल दिन भर उपवास हुआ ऑर आज |) 
दोपहर होनेपर है तो भी ठिकाना नहीं है. इस लिए समय बीत Sir 
तो कहीं ठिकाना न छगेगा ! तू किसी दूसरे समय मेरे आश्रमम आना, i 
. हरे! हरे ! यहाँ तो और भी डुःखका पहाड़ दीखता ह्वै ! ? Rew 
अपने मनमें विचार करने ळगा, “ इस संन्यासमें तो ओगणेशमें ही भोज, 
-नोंकी वाधा है. पेटके लिए नित्य उठ कर दूसरेकी आशा. इतना 
होने पर भी खामीजी संन्यासके समान और सुख ही नहीं ह 
हुआ, बस यहाँपर भी खूब पाया. | | 
age बोला; वरेप्खु ! इस तरह बरिलासवर्मा सत्र जगह फिर fa) 


` कर असंख्यात प्रयत्न कर ब्राह्मणादिक चारो वणे, त्रह्मचय आदि चारे, 


आश्रम और दूसरी प्रत्येक जातिके असंख्य मलुष्योंक्री स्थिति देख ee . 
कर हार गया, परन्तु उनमें उसे कोई भी मनुष्य सुखी नहीं दिखा. इसे; 
वह निराश होकर मनमें बड़वड़ाया, “में सोचता हूँ कि नर जात 
दुःखरूपही पैदा हुई है, परन्तु ख्री जाति उसमें नहीं है. क्योंकि Gee, 
सिर परतो संसारका सव भार रहता है, परंतु स्त्रियों को क्या है पुश 
कमाता और वे तो खाः पीकर तागड़घिन्ना ही Pear करती हैं. इस . 
feat ही वास्तवो gaat भोगनेवाली होंगी. उनको कमाने धमानेशै 
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प्रसंग पौचंवॉ-दुखी ख््ियोंका दळ, “१२७ 


चिन्ता होतीही. नहीं क्योंकि पुरुषकी कमाई पर मौज मारा करती हैं 
पुरुष तो ख्रीका एक प्रकारका नौकर और SH सुखका एक साधन है 
इस लिए इसमें arte नहीं कि ख्मियोंको ही सुख होना चहिए यदि 
रामा हो और साथ ही रमा ( लक्ष्मी ) भी हो तथा विनयी और 
बुद्धिशाली पुत्र हों, gatat संतति हो तो इससे अधिक सुख क्या होगा ? 
इस लिए संसारमें frat ही वास्तव सुखी हैं. 
प्रसंग पॉचवॉ-दुखी falar दल, 

ऐसे निश्चयसे फिरता हुआ विलास एक बार एक मंदिरके सामने 
खड़ा था इतनेमें अनेक पुरुष और मनमोहनी सुन्दरियोंकी टोळी दशेनक- 
रनेके लिए आते जाते दिखी. दशेन करके कुछ देरमें एक टोली बाहर आई. . 
उसमें सव खिया ही थीं. उनकी छावण्ग्रता और स्वरूप सौन्दयेसे चकित 
हुआ विलास उनको देखते. हुए उनके पीछे चलने लगा. उनके मंद मंद 


| हास्य, मधुर वाणी और धीमी बातचीतसे विळास अपने मनमें कहने लगा, 
| अहा ! aad परमेश्वरने gaat तो स्री जातिमें ही लाकर रक्खा है. 


इनमेंसे जरा भी किसीके मुँहपर दुःखका बोध नहीं होता. फिर यही 


"| नहीं कि वे स्वयम्‌ सुखी हैं, परंतु अपने रूप सौंद्येके कारण वे दूसरोंके 


मनको भी अपनी ओर खांचनेमें अह्दोभाग्य मानती हैं । वाह ! अब 
मुझको सच्चा पता ळगा ! इतनेमें उनमेंसे एक Slat कुछ आगे पैर रखती 
हुई देख कर दूसरीको कहते सुना; “क्यों ष्णा ! हमारे साथ क्या अच्छा 


- नहीं गा ? यह सुन कृष्णा कुछ हँस कर बोळी ? बहन ! ' ऐसा कहीं 


होसकता है ? जानती तो हो कि साँझ होनेको चली है पुरुषोंके घर आने- 
की बेला है हमें अपनी सँभाळ करनी दै? तब एक दूसरी वोली; ओ 


| हो !! पतिबाळी तो एंकर तुम्ही होगी; सबके घरमें पुरुषं हैं और सब्रके 
| घरमें काम भी है; परंतु तुम्हारी जैसी ताबेदारी तो कहीं नहीं देखी | 
| जाती. ? यह सुनकर पहळीने उत्तर दिया; “कैसा बहन ! ताबेदारी तो 


ठीकही दै. st तो पुरुषकी ताबेदार है et! पुरुषसे ही तो अपना 
निवोहद है. विना पुरुषकी et बिना शिरकी पगड़ीके समान है. सारेदिन 


a काम कर जलब॒लके जो घर आते हैं उनके लिए क्या हमें इतनी भी साव- 
sf : धानी ‘ate करनी चाहिए ? जहाँपर ऐसा नहीं होता वहाँ देखो न तकरार, 
| डेटा, मारपीट, रोना कूटना और दुःखका ढेर लगा रहता है. ? इतनेमें 
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हाँ बाई ! ताबेदार तो हजार बार. उनसे ह 
a nt vals at अळग हो कर चलती बनी, इह्‌. । 
नेमें दूसरी भी जल्दी जल्दी चलने लगी... तब उनमेंसे एक खी पीछे हो wy 
इसको Fa: कर उस अधेड़ स्लीने कहा; ' बेटा, धीरे धीरे we उन सबके 
जाने दे. हम धीरे धीरे जायँगी. यह छुन दूसरी feat भी खड़ी ea, 


- पूछने wilt; “ क्यों बाई ! क्या इसके पेटमें गर्भे है ? कितने महीने gay 


अभीसे इतनी कमजोर क्यों हो गई दै ! अधेड़ खी आँखोंमें आँसू भा 
ठी ४ क्या करें बाई ! ईश्वरकी मरजी. एंक वार तो छठे “i 
अधूरा गया और बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई और इसवक्त फिर भी 


अभीसे अशक्त हो गई दै इससे मुझको तो जरा भी चेन नहीं पड़ता. अ 


` भागा है बाई अपना यह खी अत्तार ! प्रत्येक at सिर पर यह ग 


अवस्था बड़ी भयंकर और मौतकी निशानी दै. फिर गभे पूरा aha 
किसी तरह यदि छुटकारा भी मिळगया तो इतनेसे ही बस नहीं | 

उस अधेड़ sist बातका अनुमोदन करते हुए एक दूसरी खी fy 
गिड़ा कर बोली; हाँ बहन ! नहा धोकर राजीखुशीसे उठे तभी जानो झह. 
देखो न मेरी इस देवरानीको (अपने पास खड़ी हुईं एक Slat ah 


' ' डँगली बताके ) arene ऐसा होता है. इतना दुःख उठा और ह 


कर उठती है तो भी विचारीका लड़का नहीं जीता नहीं तो क्या सु 
रत्न जैसे तीन लड़के होकर चले जाते ? | 

यह्‌ सुन कर फिर भी एक दूसरी at बोली; “होगा वाइ, लड़ 
पैदा तो होते हैं. किसी दिन Sac खिलानेका भी समय लायगा. पर 


- मुझ जैशी अभागनीके दुःखोंका कहीं पार है कि जो लड़केका मुँह भी न 


देखती ! क्या करूँ एकएक कर सात लड़कियाँ पैदा हुईं तो भी ईश्वर 
अभी एक पुत्रकी आशा नहीं कराई. ? . | 

इतना कहते ही उसकी आँखें डबडबा आई, तव उसके सामने खा 
हुई oft sata लेकर फिर बोली; ' बहन, इतना क्यों 'कदुराती हो ! 7! 
है तो प्रभु किसी दिन मीठा मुँह करायगा; परन्तु सोचो तो, मुझ जै 


अभागिनी, कि जिनकी कोख (gat) में ताळा देदिया गया दै भला शप 
` ` दिन कैसे काटती होंगी ? सबेरे उठ कर जिसका कोई मुँह भी त रें 


या नाम भी न छे, ऐसी मुझ पापिनीका कोई जन्म दै! । 
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प्रसंग छठा-शैशव अवस्थामें सुख नहीं है. १२९ 


हे. ऐसा कह कर वह रो पड़ी उसे धीरज देकर वह अधेड़ खी वोळी; ' बाई ' 
से ( इतना दुःख क्यों करती हो ! अभी इछ बूढ़ी थोड़ी ही होगई हो. धीर- ` 
| । जका फल मीठा होता है. तुम्हारी नियत अगर अच्छी है तो ईश्वर कभी 
अच्छा दिन दिखायगाही. मेरी जिठानीको परमेश्वरने पचास asd पुत्र 
R दिया. परन्तु इस विचारी दुःखवशाके ( इस नामकी Stat आगे करके 
२| बोली ) दुःखोंकी तो सीमा ही नहीं दै. विचारीने बहुतोंका हाथ पकड़ा 
भ यही भर है पर आज पन्द्रह व हुए कुछ भी नहीं होता. कहो अब इससे 
| दुम कितनी अच्छी हो ? इस लिए बाई ! श्वर और मातापिताके छुळक्री 
| छाज रखकर सबूरीसे रहना ही अपना काम दै. इश्वर सब अच्छा 
अ| ही करेगा! देखो न dared किसको सुख है? विस्तार बढ़नेसे भी कहीं 
र सुख होता है? कुछ नहीं. जैसा फोड़ा तैसी पीड़ा. ? इतनेमें धम धम 
्। करती हुईं पीछेसे एक गाड़ी आई, जिससे वे झटपट किनारे हो गई और 
| अपने अपने रास्ते चळती वनीं. ` 
रइ. यह्‌ सुनकर Pera बिलकुल शान्त हो गया. वह जोरसे बोला, हरे ! हरे ! 
zt यहाँ तो एक नहीं अनेक ढुःखोंकी नदियाँ बहती दिखलाई देती हैं. तो क्या. 
ah, सुखकी आशा में छोड़ दूँ? नहीं, नहीं, Vt और पुरुष ये दोनों तो संसा- 
i] रके जुएँ (Fath कंधेमें डाल कर जिससे हल जोता जाता है ) हैं, परन्तु 
| वालकोंको इसकी पीड़ा नहीं होती. वे निरे निर्दोष होते हैं. इस लिए वहीं 
सुख होना चाहिए.” ऐसे विचारसे वह एक दूसरेके साथ, जहाँ तहाँ आनन्द 
gg) कीड़ा करते हुए वालकोंकी अवस्थाका सूक्ष्मतासे अवलोकनं करने लगा. 


र्‌ प्रसंग, छठा-शैशव अवस्थामें सुख नहीं हे. 
एक दिन वह एक तंग गळीके नाकेके TAA होकर जारहा था, इतनेमें 
a उसे वहाँ चारसे आठ बषेतककी उमरके दस बारह लड़के खेलते हुए दिखलाई 
| दिए. इनका खेल बिलकुछ निर्दोष और मनोहर छगनेसे वह पास जाकर 
ai खड़ा रहा और वे क्‍या करते हैं यह एकाग्र चित्तसे देखने छगा. वहाँ एक 
९ बाळक हाथमें सुन्दर खिलौना लेकर आया. उसको देख कर दूसरे लड़के 
8 जिनके पास वैसा खिलौना नहीं था, आतुरतासे उसकी ओर देखने लगे . 
ब, और एक तो रोते रोते अपनी माताको बुछा कर वैसा खिलौना लाकर 
€ देनेके लिए -सताने भी लगा. समझानेसे भी बहुत रोया, तब माता उसे - 
: मारने छगी और घसीट कर घर छे गई. ० 
€ 


. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


कक 


fare 


१३० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
दर चन्द्रकान्त iG a s . 


इतनेमें स्वादिष्ट पदाथ खाते हुए वहाँ आया. दूसरे | 
ee Sone कर ळाळचमें आये इससे वह See भी थोड़ी थोड़ी 
कह उसकी मा घरसे बोली; ' eae गोपाल, खानेकी 


| 


` क उस é . 
देने लगा, यह देख कर देनेके लिए तुझे दी दै! चळ इधर आ, अपने 


गज क्या लड़कोंको बॉट 
शाको आने दे ह af a ॒ 
घरको च र 
र तीसरे खड़केको हाँक मारी ' क्योरे गोविन्द ! कब तक | 
asm ? खेळ कर अबतक अघाया नहीं १. चल, घर आ, बाहर ही बाह | 
फिरता रहता है, सीतमें शर्दी लग जायगी. छड़का हुरन्त नीचा & 
गया. अ । 

= a भी किसीने एक छलड़केको बुलाया; ' हरि, ए हरि ! सबकको | 
तैयार क्रिंए बिना ही खेळनेको चला गया क्यों ? पाठ याद करनेमें कै 
दुःखता होगा! गुरुजीको क्या उत्तर देगा १ qaqa खेळता हुआ क| 
Sear एकदम चिन्तातुर हो गया और खेल Aa चला गया. 
नेमं दो चार बालक हायमें बही बस्ता लेकर वहाँसे जाते हुए दिखला 
दिये. उनको देखते ही ये खेलनेवाले सव लड़के बोले; ‹ आज तो बहु| 
विलम्ब हो गया, शाळाका समय बीत गया; गुरुजी मारेंगे, जल्दी 3 
ऐसा कहं कर सब झटपट खड़े हो गये और खेल छोड़ कर चलते बने. | 
यह देख कर विलास बिल्ल निराश हो गया; वह बोळा; “ a 
निर्दोष बाल्कोंकों भी आरामसे बैठने या इच्छानुसार खेलनेका सुख atl 
है, तो औरोंको सुख कहाँसे होगा. i | 

` प्रसंग सातवा-कुवारियोंका भय ( चास). -. 


` इतनेमें आगे बढ़ते हुए उसने कई कन्याएँ आनन्द पूर्वक जाते हुए देखी. 


ये seat कपड़ों और जेबरोंसे सजी हुई देव कन्याओंके समान Ara, 


| - 


थीं. वह उनके पीछे पीछे जा रहा था. इतनेमें एक बोली, “बहनों, AT 


जल्दी चलो न, देर होगी तो मेरी मा नाराज होगी” तव gett ad 


क्यों बहन, इतना बड़ा कौन काम दै १? उसने कहा भला कूड़ा कचरा की 


बुहारूँगी छोंटा वतेन कंब aaah और चूल्हा चौका कब करूँगी ? सारा क| 
मैं ही तो करती हूँ! सिफ रसोई बनाना नहीं आती, तो सी मा रसोई बत 
समय मुझको पास बैठा कर रसोई बनाना सिखडाती दव. रसोई बना 
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प्रसंग आठवाँ-अमृतमें विष, - १३१ 
तो में कभीक़ी सीख गई होती,' aig सीखनेसे थोड़ा रह गई. aig देखो 


| | ( न, गोदावरी यद्यपि मुझसे बड़ी है तो भी उसको रसोई नहीं आती इस 


- लिए इसकी मा रोज दुःख रोया करती है.” यह सुन कर गोदावरी वोली; 
£ क्या करूँ बहन ?? सारा दिन दूसरा कांम करते बीते तो रसोई बनाना 
कैसे सीखूँ ? न जाने ‘Part घड़े पानीके भरने पड़ते हैं. परंतु यह 
कृष्णा भी तो मेरी जैसी ही है. हाँ, यह पढ़नेको जाती ह्वै! यह सुन 
कृष्णा वोळी, मुझको तो अपने छोटे भाई बहनको खिळाना पड़ता 
है. ऐसी ara करते हुए एक गळी आई उसीमें वे सब कन्याएँ चली गई. 
विलास Regs निराश हो कर पीछे लौटा. उसका सारा उत्साह अब 

` बिलकुल भंग हो गया और उसकी सुख खोजनेकी आशा निर्मूलसी हो गई. 
उसका मुँह उतर गया और अब क्या करना चाहिए, इस विचारमें बह 
बहुत ही उदास हो कर इधर उधर भटकने लगा. 
प्रसंग आठवाँ-अस्तमें विष. 
इस तरह थक कर और उदास होकर विलास एक घरके चबूतरे पर 
बैठा था, इतनेमें कोई विचारशील, मनुष्य वहाँसे जाते हुए दिखा. उसे ऐसे 
शोचमें डूबा देख कर वह पास आकर विनयपू्वेक पूछने ळगा; भाई, तुम 
कौन हो ? और ऐसे क्यों बैठे हो ? विलासने कहा; ' भाई मैं बटोही हूँ 
और जिस कामके लिए बहुत समयसे भटकता था उसके लिए आज बिल- 
कुछ निराश हो जानेसे उदास हूँ.” उसने पूछा; “कौनसा काम था ?? 
इस पर विलासने उसे अपने सुख खोजनेकी सारी बीती हुईं बातें बता 
कर कहा; ¦ भाई, में जगह जगह और मनुष्य मनुष्यकी जाँच कर चुक्रा; 
ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्रादि चार वणे और दूसरे सब SIV, ब्रह्म- 
sales चारों आश्रम तथा जंगम ( चळ ) साधु और अभ्यागत वैरागी 
इत्यादि उपाश्रम, रागी, विरागी, त्यागी, रोगी, भोगी और जोगी; सेठ 
नौकर और साधारण नौकर चाकर तथा राजारंक और गुलाम प्रत्येक 


` चगेके मनुष्य, रानीसे छगा कर एक मिखारिन तक सब स्तिया और राज- 
. पुत्रसे.ळगा कर बिलकुछ दरिद्र तक सब बालक वाळिकाएँ आदि .सब मनुष्यों. 


और उनकी स्थितिका बड़ी बारीकीसे अबलोकन किया है, परन्तु इन सबसे 
सिफे यही सार निकला कि उनमेंसे कोई भी सुखी नहीं द. उनमें फिर 
एक चमतकार यह देखा कि जिसकी जैसी. ऊँची स्थिति दै उसको . 
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oe ; जिसके आगे दूसरे सब सुखोको | 
fag ऐसा भारी दुःख oo bs SS ates. Siam 
तुच्छ कहें वो. भी अतित न ' सुखका कहीं लेश भी देखने | 
जोग और मोगीको भोगका oak we किया? यह सुन कर कह 
vat oer भाई a i है; क्या ऐसा कहीं Pegs अन्धेरा | 
जया है, क्या जगतमें सख दे ही नही? तुझसे खोज करते नहीं बना, 
इस नगरहीमें ऐसे अनेक सुखी में जानता हूँ. जिनके सुखका पार नहीं है. 
यह सुन विलासने कहा; हँ दो; परन्तु नगर सेठसे बढ़ कर तो कोई नही 
छ के मैने देखा है. sage कह; “जः नगर रे 
या उसके समान दूसरे छोगोंको तो ,धन इकट्ठा करने, बढ़ाने आर उसकी 
रक्षा करने आदिकी अनेक चिन्ताएँ बनी रहती ह इससे वे तुझे दुःखी | ; 
होंगे ही. परन्तु जिनको इस बातकी जरा भी चिन्ता नहीं होती और 
जो दूसरे सब सुखोंके भोगनेवाछे हैं ऐसे अनेक लोग में TAB यहीं बता | 
सकता हैं, और फिर उन सबसे एक साहूकार तो ऐसा भाग्यशाली है कि 
“जिसको wad भी कभी दुःख नहीं हुआ है. वास्तवमें उसके सुखके लिए 
ऐसा कोई भी नहीं दै जो स्वीकार न करे. संसारमें सुखका पहला साधन | 
जो धन टै उसका उसके घरमें अखण्ड भाण्डार दै. पुराने समयमें उसके | 
बड़ोंको किसी महात्माने यह आशीवांद्‌ दिया है कि चाहे जितना धन! 
नित्य प्रति खर्च किया जाय तो भी उसमेंसे जरा भी नहीं घटेगा. इससे | 
उसको संग्रह या रक्षा करनेकी जरा भी परवा नहीं है. दूसरा aT! 
स्त्री हें. वह भी उसके यहाँ ऐसी अनुपम दै कि जिसके रूप, गुण और | 
पातित्रत्यकी तुलना संसारमें किसी ata नहीं हो सकती. वह at 
साक्षात्‌ सीवा है. रामको सीताके प्रति जितना प्रेम और सीताकों। 
 रामके oft जैसा भक्तिभांव था, fart उस sted है. सगा)| 
ger, परिवार, दास दासियाँ आदि सब दूसरे पोष्यजन उसे परमेश्वरके 
तुल्य मानते हैं. वह्‌ स्वयम्‌ भी अति कान्तिमान्‌, विद्वान्‌, गुणवान्‌ और | 
जवान है. कुछ ही बं हुए उसका पिता उसको यह सारी aid 
देकर स्वगेको सिधारा, इससे वह सब तरह स्व॒तन्त्र है. में उसकी ससि 
तुझे कहाँतक गिनाऊँ ? हाथी, घोड़ा रथ, पाळकी, म्याना, AEG 
. खवास, शरीररक्षक और हथियारबंद ,नौकर आदि रिसालेका ऐसा 
है fe जैसा किसी ash यहाँ भी नहीं होता. _ इस. समृद्धिके Ag 
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प्रसंग आठवॉ-अंमृतर्मे विष. २३३ 


५ सार इसके पुण्यका भी पार नहीं है. हजारों, लाखों, और करोड़ों रुपये 


| नित्य निराश्चितोंको आश्रय देनेमें खचे होते हैं, सैकड़ों गोएँ दानमें दी 


re bao 


जाती हैं; अनेक भूखेप्यासेको अन्नजऴ और जिनके पास कपड़े नहीं हैं 
उनको कपड़े आदिके दानका तो कुछ शुमार ही नहीं रहता. इसके 
दरवाजेसे कोई भी भिखारी कभी निराश हो कर नहीं लौटा. भूखेको 
भोजन और प्यासेको पानी तो वे जब HY तब ही तैयार रहता है 
उसने अनेक पाठ्शालाएँ बनवा कर उनमें अनेक विद्यार्थियोंको विद्या- 
दान देनेका प्रबंध कर दिया है. बड़े ताजमहरूके समान उसके घरके 
आगे निरंतर भाट चारणादि बंदीजनों और भिखारियोंकें आशीवोदका 
घोष मगूँज़ता रहता है. ऐसे पुण्यात्मा भाग्यशालीके तो aa करनेसे 


` भी पाप दूर होते हैं परंतु में सोचताहूँ तुने उसको नहीं देखा दैः 


इच्छा हो तो वह देवद्रीनको गया. है, और अभी इसी waa 
हो कर छोटेगा, इस fee कुछ समयतक ठहर. कर उस सुखात्मा प्रभुके 
दुन करके पवित्र हो. 

इस तरह वह बातें कर ही रहा था कि इतनेमें उस रास्तेसे एक भीड़ _ 


. आते दिखी. आगे पीछे बहुतसे नौकर दौड़ रहे थे, और बीचमें 


एक सुन्दर पालकी आती थी. यह देखते ही उस मनुष्यने विलाससे 
कहा, देख ! वह यही age है. न मान तो स्त्रम्‌ जा कर मेरी 
बातकी सचाइँका निश्चय कर ! 
बस, देर क्या थी ! विळास तुरन्त ही खड़ा हो गया और उस पाळकीके 
पीछे पीछे चलने लगा, weet भरे बाजारके बीचसे होकर एक बड़े भव्य 
मन्दिरके सामने गई. रास्तेमें उसके नौकर सोने चाँदीके सिक्के छटाते थे और 
भिक्षुक “ जय जय ! बहुत जिओ, वंश बेळ बढ़े, कल्याण हो, ऐसा आशी- ` 
बोद्‌ दे रहे थे. घरके सामने आते ही सेठ उतर पड़ा और दरवाजे पर 
खड़े भिक्षुकोंको उनकी इच्छा भर सन्तुष्ट करनेके छिए अपने कामदारोंको 
आज्ञा देकर कटकट करता अपने ऊँचे महळ पर चढ़ गया. विछासने 
देखा तो उसके यहाँकी dale saa भी अधिक थी जो उसने सुनी थी! 
परन्तु वह बहुत भटका था, इस लिए उसे इतनेसे सन्तोष नहीं हुआ. इससे 
सूक्ष्म EA उसने इसकी जाँच करनेका निश्चय किया. वह उस महळके 
आरो नित्य GRA शामतक जाकर बैठता और चचा सुनता था इसे 
RE अनुमान पंद्रह दिन बीतनेको हुए परन्तु उसे वहाँ किसी तरहका भी 
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दुःख नहीं दिखा. जब वह उस सेठको 


फ ही दीखता था. खी भी आनन्द र : 
च बह मनमें खुश हुआ कि; “सत्य ही FEN झुल दै. मैं संकरे | 


हो सुख गग? विछासको बह तित ठे देल करक मदा गाद पो 
at, “ क्यों भाई तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी क्या था, आ 
जरूरत हो वह कहो, जो चाहिए वह ge सेठजी देंगे. नस 
कहा, इछ भी. नहीं चाहिए, मैं मॉगनेको नहीं आया; परन्ठु इतनी हू 
है कि ऐसे पुण्यात्मा सेठसे घड़ीभर भेट हो जाय तो अच्छा ! | 
यह सुन कामदारने सेठसे जा कर विनय की कि अपने महळके सामने | 
कोई एक विदेशी, बहुत दिनोंसे . निख प्रति आ कर बैठता है, इछ देतेह | 
तो Bar नहीं सिर्फ आपकी मुळाकातकी इच्छा प्रकट करता है; इस ढिए| 
आज्ञा हो तो उसे ऊपर आने दूँ. ? सेठ प्रसन्न होकर बोला, “अच्छा| 
उसको मेरे पास ले आओ. हि 
सेठकी आज्ञा होते ही कामदार नीचे आ कर विछासको सेठके पास 
` बुछा ळे गया. बह पंथीके वेशमें था. वह कामदारके साथ अनेक छत| ` 
` कोठो, खिड़कियों, Seu और विलास भवनोंको पार करता हुआ सातें| 
महलूमें पहुँचा. वहाँ सेठ अपने Seat और मुख्य कारवारियोंके सा| 
fats हास्य विनोद कर रहा था. यों तो सारे भवनही की शोभा अम्रत्मिः 
(उपमा रहित ) थी, परन्तु जहाँ सेठ वैठा था उस दीवानखानेमें पैर| 
रखते ही विछासके आश्वयैका ठिकाना न रहा. इसकी बैठक, कई तरहके । 
_ आसन, पलंग, झूलनखाट, चन्दोवा वितान और ऐसे ही अनेक सुख Te 
ata सजी रहनेसे ऐसी छगती. थी मानो इन्द्रभवन है ! वहाँ सेठ एक| 
` सुन्दर आसन पर बैठा था और आसपास इइष्टमित्रं बैठे थे. बहुतही मधुर 
और बारीक स्वरसे .सितार आदि बाजे बज रहे थे. गुलाबका इत्र मह 
रहा था. इन सबसे आप ही आप निश्चय होता था कि दुःख तो इस 
स्थानसे हजारों कोस दूर रहता है. विलासका आत्मा तो भीतर जाते! 
. बिलकुल ही शान्त हो गया. | | 
विलासको आ हुआ देख कर उसके चहरे परसे सेठने कोई | 
आदमी समझकर आद्रसत्कार करके एक आसन पर बैठाया और AA) 
कारण पूछा. उसने कहा, सेठी ! आज मेरा धन्य भाग्य है. : क्य | 


| 
ml 
देखता तो उसका मुखकमल हास्य, 
पूणे थी और सेवक भी आज्ञाकासे 
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आशाही आशामें बहुत समयके भटके ओर बिलकुल निराश हुए मुझ 
प्राणीकी आशा आज सफळ हुई है. अपने वहुत समयके अनुभवसे 
मुझको ऐसा निश्चय हुआ दै कि संसारमें कोई भी सुखी नहीं है. परंतु 


आज ऐसे भूले हुए मुझ जीवको सबके भोग करनेवाले और सब Tale 


रहित आपका समागम होनेसे में ऋृतकृत्य हुआ हूँ. बहुत दिनोंके अनु- 
भवसे मुझको निश्चय तो हो ही गया था कि आप सब तरहके gala 
रहित और संपूर्ण--सर्वोत्कृष्ट सुख भोगनेवाले हैं, परंतु आप जैसे मंददा- 
भाग्यवान्‌ पुरुषक्ी स्थिति केसी दशेनीय होगी, यह प्रत्यक्ष जाननेकी 
डमंगसे ही में यहाँ तक आपके दशनोंको चला आया हूँ. अब मुझे पूर्ण 
संतोष हुआ, आपका कल्याण हो और आपका सुख अखंड बना 

इतना कह कर विळास वहाँसे उठ खड़ा हुआ और जानेका विचार 
करने BM. परंतु इसके वोळनेसे सेठने विचार किया कि, ' में सुखी हूँ 


इतना निश्चय करठेनेसे इसको क्या लाभ है? इसको कुछ लेनेकी तो 


इच्छा है नहीं. इस लिए इस काममें इसका कुछ अवश्य मतलब होना . 


- चाहिए. ? ऐसा विचारकर वह बोला, ‘ अजी पंथी. ऐसी उतावळी क्यों 


करते हो ? तुम्हें कोई दूसरी इच्छा न हो तो अच्छी बात है परंतु यहाँतक 

परिश्रम करके मेरे यहाँ पधारे हो तो अब भोजन किए बिना Ba जावोगे ? 
बैठो, समय हो गया है, देर नहीं दै. इस तरह आग्रहपूर्वक fer 
सको रोक लिया. थोड़ी देरमें वहाँ एक सुन्दरी आई ओर हाथ 
जोड़कर सेठसे भोजन करनेको चळनेके लिए प्राथना करने लगी. सब 
विनोदीमंडळ, विसर्जित हुआ और सेठ अपने aga विलासवर्माको साथ 


' लेकर आई हुई दासीके साथ पाकशाळामें गया 


वहाँ सामनेका ठाठ देखकर बिलास cesta हो गया. दासीने . शरीरमें 
सुगंधित wes लगाकर विलासको गमे जलसे नहलाया, उत्तम 
पीताम्बर पहरनेको दिया तथा सेठकी बगलमे रस्नजड़ित सोनेके पीढ़े 
(qe) पर वैठाकर शरीरें सुन्दर गंध छगाया फूलोंकी माला TERE 
सामने सोनेकी दूसरी चौकी रखी थी उस पर कंचन (सोने) का थाळ 
आने पर एक अत्यन्त मनोहर, मदनमस्त और अमूल्य कपड़ों HALA सजी 
हुई अद्भुत Bratt वहाँ पाकशाळासे आई और अनेक स्वादिष्ट पक्कान्न 
सामग्री परोसने छगी. यह सेठानी थी. इसकी कान्ति, अत्यन्त मोह 
भरे नेत्रकटाक्ष और हावभावसे पूणे देख कर विलासकी सुधबुध भूछ गई 
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भोजन परोसा गया 


सहित खाने गा. . 2 व बड़ी Sot 
` एक समय विलासवर्मो बहुत बड़ा राजा और बहुत बड़ी समृद्धिका! 


, ब्रिलासवतीके समान उसकी खी थी, तो भी उसने ऐसे ठात्से | 
as दासे कर्मी भोजन नहीं किया था. आज विलछासको भोजन | 
करते हुए निश्चय हुआ कि जो इछ सुख है वह यहीं है... ऐसा दूसरी 
सेठका सा सुख ving, थोड़ी देरमें दोनों खा चुके, सेठानीने पान 
ˆ दिये. दोनोंने कपड़े बदले. फिर साथद्दी साथ सेठ और विलास दोनों bool 
आए. यहाँ कोई नहीं था, इससे सेठने आदरपूर्वक विछासको बैठा का 
अपने मने उत्पन्न हुए TA रहस्य जाननेका विचार किया. | 

ae बोला, “भाई, तुम सच सच कहना कि तुम्हें किसी दूसरी चीजक्ष 
इच्छा न होते भी में सवा सुखी हूँ या नहीं, सिर्फ यह जाननेकी ql 
` आवश्यकता थी ? तुम्हें यदि कोई TARA वस्तु चाहनी हो और उसके मांग " 
नेमें संकोच होता हो तो संकोच करनेकी जरूरत नहीं है; क्योंकि यह जो! 
कुछ है, सब सिर्फ परमार्थके लिए ही है; इससे जो हो वह निःशंक हो का 
यथार्थ कहो.” यह सुन कर विछासने अपना सारा हाळ कह सुनाया. उसने] 
. कहा ' श्रेष्ठ ! भाग्यवंत ! सुखी जन ! इस तरह इस विश्वारण्यमें मैंने | 
जो जो प्रयत्न किये वे stat दुःखरूप हीं निकले और जिन जिनको 
मैं सुख मानता था वे सब दुःख ही रूप दिखे. तब उनसे दैरान हो वतं | 
- जाकर. तप करके मैंने शिवजीसे सुख माँगा. शिवजीने ज्यों त्यों समझ| 
कर कहा कि | संसारमें तो सुख ही नहीं है.” परन्तु में कब मानने' | 
बाळा था? मेरी सच्ची हठ देख कर शंकरने कहा, “ तू सब जगह Th 
और जो सुख. gaat जरा भी दुःख विना ae मालूम हो बह मुझे 
माँग ले.' शंकरकी. इस आज्ञासे में gaat खोजको: निकला. पएँ| 
कैलासपतिने जैसा कहा था वैसा ही हुआ अब तक मैंने कहीं सुखं नहीं 
देखा. जहाँ जहाँ देखा वहाँ वहाँ ऊपरसे तो सुख सही दिखा पँ] 
भीतर दुःखका समूद दिखा. मेरा यत्न आज सफल हुआ है. शै 
लिए आपहीके सुख जैसा सुख में झंकरसे माँग लूँगा. क्यों कि आप स 
दहसे सदी Ms यही नही; -परंतु आपका सुख सब तरह TH बा | 

र अप्रतिम-अर्भुत है. उस सब सुखमें अत्यन्त वृद्धि स 


| 
सेठने उसे ओहरिको -निवेदन किया और Pacha, | 


is हु | 
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आपकी धर्मपत्नी दै, जिसके आगे इन्द्राणीको भी में तुच्छ समझता हूँ 
अहा ! आप धन्य भाग्य हैं ! ! 


यह सुन कर सेठ इस तरह उदास हो गया मानो एकाएक बड़े दु:खके 
समुद्रमें इब गया हो. उसने गहरी साँस छोड़ी और थोड़ी देरमें उसकी 
आँखोंमें आँसू भर आये. बहुत देरतक तो वह कुछ बोळ ही नहीं सका 
यह्‌ देख कर विलासको बड़ा आश्चये हुआ और ऐसा होनेका क्या कारण 
होगा, यह्‌ जाननेके लिए बह अधीर हो उठा. वह अपने पासके कपड़ेसे 
or आँसू पोंछकर बड़ी नम्नतासे पूछने छगा. तब गहरी साँस ले कर 
सेठ गद्‌ गद्‌ St बोळा, “ पंथी ! विदेशी ! सुखेच्छु ! संसारके गुरु 
शंकरका वचन कभी झूठा नहीं है. संसारभं कहीं भी पूर्ण सुख नहीं दै, 
फिर यहाँपर कहाँसे होगा ? इस लिए मेरी विनय इतनी है कि तू अब 
सुख प्राप्त करनेका झूठा प्रयत्न छोड़, संतोषी बन कर फिर शांकरकी 
शरणमें जा ! परन्तु इससे तो विलासका संदेह और भी बढ़ गया और उसने 
सोचा कि, अरे ! जहाँपर बिलकुछ दुःखका अभाव दै, वहाँ फिर ऐसा. 
भारी दुःख क्या होगा ? यह जाननेके लिए उसने सेठसे बहुत विनय कर 


प्रतिज्ञा कराई कि, ' यदि आप मुझसे सच्ची बात न कहेंगे तो में अपने 


प्राण छोड़ दूँगा? इससे निरुपाय हो कर सेठने कहा, “ भाई ! gaat 
अब भी सुख प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो उससे में निराश नहीं 
करता, परंतु इतना कहे देता हूँ कि; मेरा जैसा सुख शंकरसे तू न मॉँगना, 
क्योंकि तेरी आँखोंमें म॑ सुखी दीखता हुँ, परंतु मेरे समान इस Tal 
पर कोई भी दुःखी नहीं दै. प्रभुने दुःखका पहाड़ पैदा किया था 
उसभेंसे प्रभुकी आज्ञासे सबने मनचाहा दुःख छे लिया; तो भी पहाड़ 
sitar स्याही बना रहा; क्योंकि दुःख लेना किसको अच्छा छाता, ऐसे 
समय अंतमें में बच रहा था. इससे शेष रहा दुःख अपनी मकपा प्रकट 
करनेके छिए प्रभुने मुझ पर छोड़ दिया है. अब बता मेरा दुःख कितना 
बड़ा होगा ? मेरा दुःख किसीसे कहने लायक नहीं, परंतु तूने सच्ची प्रति 
ज्ञाकी है तो तुझसे कहना ही पड़ता है. परंतु यह सुननेके लिए जैसी 
प्रतिज्ञा की -हवै, वैसे ही यह बात भी फिर किसी दूसरेसे न कहने की 
प्रतिज्ञा कर तो कहूँ? erat सेठके आगे दृढ़ प्रतिज्ञा की तब God 
कहना आरंभ किया 


| 
| ® ’ < 
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हि aq जिसे इन्द्राणीकी भी उपमा देना By 
रा a और मुझमें आपसमें बड़ा प्रेम है. मेरे बिन 
'उससे और उसके विना मुझसे क्षण भर भी नहीं रहा . जाता. हवा 
नोनोंकी कोई शिकायत होने पर भी उससे, हम दोनोंमें एक दूसरेको छु 
इंयानीचा बोलनेका अवसर नहीं आया. वह दृढ़ पतित्रता और में 
caine घारी हूँ. हम एक दूसरेसे संतुष्ट थे और.उस समय तो ऐश 
मानते थे कि हमारे समान इस संसारमें कोई भी सुखी “नहीं है. a 
नित्य प्रति ऐसे सुख सागरमें RAT ेते थे, इतनेमें दैव संयोगसे क्‌ 
खी बीमार पड़ी और दवा करने पर भी रोगने उसके न शरीरे घर्‌ 
लिया. बढ़ते ' qed बह खूब बढ़ गया, देश देशान्तर अनेक सम 
वैद्य और दूसरे दैवी उपाय. करनेवाले पुरुषोंको बुल्बाया, परंतु SS fey 
नहीं गी. गळ गळ कर उसका अंत आ गया. हम सवने उसके 
आशा छोड़ दी. हमं सव कट्ठश्वियों और बैद्यादिको ऐसा . निक्ष 
हुआ कि अब वह नहीं बचेगी, अतः हम उसके परलोकफे सुखके झि 
अपार दान धमै कराने छगे. उसके आत्माको इतना कष्ट होता था ह. 
बह हमसे देखा मी नहीं जा सकता था और हम चाहते थे कि अब इसन 
अंत हो जाय तो बहुत अच्छा हो. परंतु किसी तरह भी उसका जी च 
जाता. ` इससे मेरे मनको बहुत दुःख और विचार हुआ कि, के 
इसका आत्मा किस वासनाके कारण इस बड़े HHA नहीं छूटता. झि. 
गहरी साँस छे कर मैं जर्दीसे बोळ उठा, “ प्रभु ! इस खीका कष्ट मरे 
भलेद्दी हो परंतु इसके आत्माका छुटकारा हो जावे, अंब मुझसे इसका Fe 
देखा नहीं जाता. हाय ! ऐसा ot wa मुझको कहाँ मिलेगा  ! य| ` 
सुनते ही उसकी आँखोंसे चोधारा आँसू निकलने wt. इस समय उसके 
कोमल, परंतु भयानक बीमारीसे बिलछकुछ फीके He पर हाथ फेर क 
मैंने ` अंतिम चुम्बन लिया. उसकी इस दयाजनक-महा खेदकारक क 
स्थासे मुझे भी बहुत Vets आई. उसका सिर अपनी पार्थीमें Bal 
मैने छातीसे ळगाया और धीरे धीरे रोते हुए पूछा; प्रिये ! तेरा दुःख a 
सद्दा या देखा नहीं जाता. हे मदुभाषिणी ! अब इस महा संकटसे a 
आत्माको शीघ्र पार कर और खगमें जा कर इस वियोगी पतिकी । 
देख. प्रिय तेरे बिना में एक पलभर भी जीता नहीं रह सकूँगा 
इस लिए थोड़े ही समयमें तेरे समान इस मिथ्या भूत जगतको छोड़ * 
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| होते भी तेरा आत्मा देहसे क्यों नहीं छूटता.? वह किसमें अटका हुआ है ? 
है| तू कोई भी वात नहीं छिपाना तेरे मनमें जो go छिपी इच्छा, आकांक्षा 
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मैं तुझसे जा fae ( अर्थात्‌ मैं आ मिरा.) परंतु प्रिये! इतना - 


या वासना हो और जिसके कारण तेरा आतमा इस कष्टदायी देहसे लिपट 
रहा हो वह इस समय मुझसे साफ साफ कह दे. तू निश्चय मान कि तुझको 
छोड़ कर इस जगतमें.सुझे दूसरा कुछ भी प्यारा नहीं है. इससे तुझको 
जो प्यारा हो वह करनेमें में जरा भी देर नहीं करूँगा. सुझे ऐसा जान 
पड़ा कि मानो यह सुन कर मेरी Stat बड़ी शांति मिली दै और यह 


| भी जान पड़ा मानो वह मुझसे कुछ कहना चाहती दै परंतु निरुपाय ! 


उससे बोळा नहीं जाता, कंठ बैठ गया था और भीतर पेठी हुई सिर्फ 


| आँखें इकटक हो रही थीं. ऐसा देख कर मुझको वैद्यकी दी हुई हिरण्य- . 


गर्भकी मात्रा याद आई. उसी समय मैंने वह दवा पेटी ( सन्दूक ) 
से निकाळ कर और घिस कर उसे पिला दी. यह .दवा बड़ी चमत्कारक 
थी, 'इस लिए उसका अंश उसके पेटमें पहुँचते ही उसको चेतनता . 
आई. जीभ खुळी, पेठी हुईं आँखें ठिकाने आ गई और उसने बोळनेके 
लिए कुछ dar. में उसके मुँहके पास कान लगा कर बैठा तब 
बहुतही धीरे और लड़खड़ाते हुए स्वरसे वह कुछ बोलने लगी. पहले 
तो में उसकी कोई भी बात नहीं समझ सका, परंतु धीरे धीरे दृष्टि 
TRA और उसके बोलनेके भावसे मुझको माळूस हुआ कि उसके मनमें 


| सिर्फ एक बात खटक रही है कि, “ जहा ! मैं इस समय जो इतनी बड़ी 
| मान्य हूँ और यह सब दौलत, साहबी, मान, और Ta कहनेसे इंद्रा- 


‘oft समान सब सुख-जो सिर्फ मुझपरही अवळम्बित हैं-की स्वामिनीं 
हूँ, मेरे मरने पर उस सबकी स्वामिनी कोई दूसरीही होगी. अभी 
मुंझ पर तुम्हारी अत्यन्त प्रीति है, परंतु मेरे मरने पर क्या कुटुम्बी 
तुम्हारा व्याह फिर न करेंगे ? हाय अब मुझे तुम कहाँ मिलोगे १, = 


| बिदेशी मित्र ! उसके इन वचनोंसे मेरा हृद्य भिद्‌ गया. में रो पड़ा 


और उससे दृढ़ प्रतिज्ञाकी कि, * प्रिये ! तेरे विना जगतकी सब feat मेरी 


| माताके तुल्य हैं. इस लिए में, प्राणान्त होने पर भी दूसरा विवाह नहीं 
करूँगा. ? परंतु इससे उसको विश्वास नहीं हुआ. संसारमें कोन किसका 


विश्वास करता है ? सब मतळबके साथी हैं तो अपनी altar निःस्वाथे कैसे 


| मानूँ? मायामें फॅसा हुआ उसंका आत्मा मायाको छोड़नेमें असमर्थे थाः 
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भी जब उसको निश्चय नहीं हुआ, तब उसे 
bab समयं खड़ा se delle संदूकसे रू 
छाकर उसके सामने खड़ा हाकर AT, MTORR | 
ba कि तेरे पीछे में कमी भी दूसरी खी नहीं करूंगा तो भ. 
तेरी तसल्ली नहीं होती तो, ठे, खी सुंखके भोगनेका अस साथही 
ae किये देता हूँ. ? ऐसा कह कर उसके TARE मैंने हथियाए 
अपनी उपस्थ इंद्रिय नष्ट कर दी. | ॒ 
ऐसा भयंकर काम देख कर उसका आत्मा ईब गया और च| 
आनेसे में भी नीचे गिर कर अचेत हो गया. बहुत देर तक सब स: 
रहा फिर मैं चेतमें आया, तो मुझको बड़ी पीड़ा जान पड़ी. सौभा | 
- यह अच्छा हुआ कि उस समय यह घटना और किसीने नहीं जान: 
घरें कई प्रकारकी दवाइयाँ तैयार थीं इससे घाव पर ऐसी मळम | ह 
लगाई जिससे वह तुरंत आराम हो जाय. खूनसे भरे हुए कपड़े आ 
` . एकत्र कर ऐसी जगहमें रखे जहाँ कोई देख न सके ! | 
इतना कह कर सेठ फिर बोळा; .' दे सुखके ढूँढ़नेवाले बटोही ! wi , 


सेरे बहुत कुछ स 
Ba प्रेममें डूबनेवाळा 


` - बाद मैं खीकी खाटके पास बैठ गया. उसका शरीर छू कर देखा तो ह | 


' और आँखें पैठी हुईं थीं. मुझे निश्चय हुआ कि अब इसका आत्मा फँ: 
तत्वोंसे बने हुए इस पुतळेको छोड़कर चला गया, परंतु इससे Wa , 
शोक होना चाहिए उससे अपनी. पीड़ाका शोक अधिक था. य्‌. 
बात किसीको मालूम न हो इस भयसे हृदयको बहुतही कड़ा wel | 
देहकी पीड़ा सहने लगा. ऐसा करते हुए सबेरा हुआ. सोये geal : 
एक एक कर जाग उठे और मेरे पास आकर बैठने लगे. उन्होंने आ का । 
देखा तो मेरी afte शरीरमें धीरे धीरे गर्मा आने ळगी थी और aie 
बंद रहनेसे अनुमान किया गया कि उसको कुछ आराम है. में सा|. 
रात GT रहा था इस लिए सबने मुझसे सोनेके लिए आग्रह क्रि ' 
और बे उसकी संभाळ करनेको बैठे. में थक गया था इस fea gw: 
और एक बाजूके पलंगपर जा कर ज्योंही Ber त्योंही मुझे नींद आए 
उसीके साथ पीड़ा भी शांत हुई. re | 
_ सेठ बोळा; “ सुखकी इच्छा करनेवाले भित्र ! ? aga देरमें नींद q ॒ 
हुई, नींद पूरी होने पर में उठ बैठा. पहर भर दिन चढ़ा था i 
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xy झ्लीके पास गया तो लोग मुझको धीरज देकर कहने wit कि, अब चिन्ता 
a करनेकी कोई जरूरत नहीं है, ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा !. आज तो सेठा- 
भ | नीने माँग कर पानी पिया और बहुत दिलोंमें करवट ager है, इस लिए 
i अब शान्तिही समझना चाहिए और हे सुखेच्छु पथिक! ऐसाही हुआ 
AY भी ! धीरे धीरे (उत्तरोत्तर) वह अच्छी होने ळगी. पंद्रह दिन होते न. 
से| होते तो वह आधे चेतमें आ गई. और एक महीनेमें पूणे स्वस्थ हो गई तथा 
| उसमें कुछ भी दुःख या कमजोरी नहीं रही. में भी बिलकुछ चंगा हो , 
पक गया, मेरा. जोड़ा जैसा पहले था वैसा ही फिर मिला. - हम दोनों जन, 
स युवावस्थाके उस शिखर पर चढ़ वैठे, जिसपर oat सुन्दर पुरुष और पुरु- 
ग षको रंगीली खी बिना दूसरा सब कुछ तुच्छ ळगता है. हमें संसारके संपूर्ण 
तरी सुखको छटनेका समय आया, उस समयमें बही मेरी खी और में et 
॥ उसका पति था. कहो प्यारे मित्र ! हमारे संसार सुखमें अब क्या कमी है. ? 
“it यह बात सुन कर विछास चित्रवत्‌ बन गया. उसकी सवः मनो- 
| बृत्तियाँ ठंडी पड़ गई और aga देरतक वह सेठके Feat ओरही देखता 
| रहा. फिर बोळा, ' अहो ! क्या. यह सत्य दै! ऐसा ही. हो तो इसः 
स संसारमें तुम्हारी नाई दुःखी कोई भी नहीं और बह दुःख कोई जान भी 
@ नहीं सकता. परंतु ऐसा कबतक चढेगा? सेठ बोळा; “क्या we? 
W संसार छोड़ कर अकेले वनमें चळा TH तो मेरे. पीछे. भेरी युवा खीकी 
(Hl क्या दशा हो और दोनों जन जायँ तो निर्वेश होनेसे हमारे . अपार धनके. 
ग भोगनेवाले विधमी at! इस लिए जबतक श्रीहरिकी इच्छा होगी तबतक 
के हम एक दूसरेको देखते हुए अपने जळते हृदयको शीरू---संतोषरूपी awa: 
हो| सींच, घनकोः अपनेह्दी हाथसे अच्छे कामोंमें छगा झान्त हो कर भंगवत्‌_ - 
। 3 साधनाके लिए चले जायँगे.? विलास बोळा, “ तो सेठजी, सुख at संसा-- 
अ! रमें अब है ही नहीं न? ” सेठने कहा, “ नहीं ! बिळकुळ ही नहीं. संसा- 
a रमें बही gaat इच्छा रक्खे जो मूर्ख हो; संसार स्वयम दुःखरूप है. 
कि! यदि afte शीतळता हो तो संसारमें सुख हो. यह संसार अपार ताप- 
ब न्रासरूप जलसे भरे हुए समुंद्रके समान है. इस धधकते हुए समुद्रकीः 
| a लहरोंसे बचनेके लिए जब समुद्रात जीव व्यर्थ परिश्रम कर छटपटाता: 
| तो आधारके लिए उसमें उठती हुई तरंगोंकों लकड़ीकी पटिया समझ- 
| कर वह कितना सुखी: होता. दै परंतु जब पकड़ने जाता है तो. हाथमें: 
fg Et आती, अंतमें निराश होकर वह इब मरता है. . इसी तरह सुख है: 
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ला है क सुख नहीं परंतु बड़े 
संसारमें जो = इती दे बा = हि सजा 
उनकी उ हो तो वह सुख संसारमें नहीं, परंतु जिसने,” 
9 रनेको भेजा दै उसी परम परमात्मा 
तुझे संसारमें gaat खोज क न 
जगद्गुरु शंकरके चरणकमलोंमें हे इस लिए ये सारी झूठी खटपटें छोड 
कर उस कपाळ महादेवकी शरणमें जा. ? , , 
: . अधिकारी. 
र आ चिछासने अच्छी तरह समझ लिया और कुछ देर 
oe प्रमाण करके वहाँसे चला. वह थोड़ी देरमें वहीं आ 
पहुँचा जहाँ पर तप किया था. वह गम्भीरतासे विचार कर वहीं बैठ गया]. 
फिर erate कर चित्तको स्थिर रख कर शिवका ध्यान किया और 
दर्शन पानेके लिए मनोमय नन्न प्राथेना की. इतनेमें शंकर प्रकट हुए ah 
बोले; क्यों भक्त! तूने सुखकी खोज की ! बता; अब ge कैसा ga 
दँ! विलास हाथ जोड़ कर खरा ह गया और कहने सा| 
“ कृपाळ प्रभो ! में मूले अधम, पापी और मायामें फसा हुआ आफ] 
प्रभावको नहीं जान सका; , क्षमा करो ! क्षमा करो ! मैंने अच्छी 
तरहसे जान लिया है कि महा सुखका मूळ तो आपके चरण कमछ | 
. हें," इस लिए - सदाके लिए मैं तुम्हारी शरणमें हूँ. प्रभो ! जो प्‌ 
` सुखका सत्यमागे हो वह मुझे बताओ. अब तो प्रभु! इस संसार 
त्रिविध तापरूप दावानलकी अ्वाझासे मैं झुछंसा जाता हूँ, मुझे पार करो. 
. मुझको सुख. नहीं मिला और सुखके स्थानरूप जो आप हैं उनको ‘ 
नहीं पहचाना, यह मेरा ही अज्ञान है. यह संसार झूठा, प्रपंची ; 


` -इन्द्रायणके फछके ` समान दै. उससे मैंने सुखकी इच्छा. की, यह मेर 


अज्ञानता है. सत्य सुख तो ब्रह्मानंदमें ही दै; वही आनन्द सतय है 
“नित्य है, दुःखरहित दै, झमर दै, अविकारी दै. इसे सुखरूप 

'परिपूणे, पवित्र, ahs समान ठंडे, कानों और मनको सुख Fare सुखा' 
नंद-सागरमें सुझको खान कराओ. मेरी कुछ भी गति नहीं दै, Ml 
यंति fats आपही हो ! आप ही अविद्याके हरनेवाले हो सर्वोत्तम आर्त 
स्वरूप हो, सब व्यापक `हो, समे नियंता ( स्वामी ) हो, सबके काण 
(आदि ) हो, नित्य हो और में, जो अभी कुछ दूसरा ही हूँ उस मुझ 
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Mt) ae कल्याणक्रा साधन ( उपाय ) बताओ. वाणी: शब्द, शाख और 

| | विद्वानकी विद्वत्ता, ये सब इस छोकके सारे भोगोंको भोगनेके छिए हें 
सने, aah लिए-नित्यके सुखके लिए नहीं. सुखके लिए तो दूसरा ही कुछ दै, 
सा| बह मुझको बताओ सुख तो छुछ दूसरी ही चीज है, वह मुझे दो. मुझे 
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संसारका सुख नहीं चाहिए इससे में तृप्त हो गया हूँ, अब संसार सुखको ' 
छोड़ कर दूसरा सुख चाहिए. जो अखंड है, वह मुझको दो. यह | 
. कह कर उसने शिवके चरणोंमें अपना सिर रख दिया. | 
इतना कह कर महात्मा बटुक बोला, ‘atg ! इस तरह अनेक दुःख 
सहनकर और सारे संसारमें भटक भटक कर सुखके लिए बिलकुल निराश 
हुए विळासवर्माको अंतमें उन दुःखोंका अच्छा फछ मिला; अर्थात्‌ उसे 
` देवोके भी देव शंकरकी शरण मिली इससे वह अखंड सुखका भक्ता हुआ. 
. वरेप्सु बोळा, “ कपानाथ ! शंकरकी शरण जानेसे यह राजपुत्र किस 
तरह अखंड सुखका भोक्ता हुआ वह कहो. agar फिर भी अपनी 

. मधुर वाणीरूप असृतकी वषी आरंभ की. PA 


शिवजीका' उपदेश. 

बटुक बोला; “ विछासको इस तरह अनन्य भावसे शरण आया देख 
कर शंकर बहुत प्रसन्न हो बोठे; ‘aca! अब तू मुमुक्षु अर्थात्‌ इस अवि- 
नाशी अखंड सुखकी प्राप्तिका अधिकारी हुआ दै, इस लिए में जो कहूँ उस | 
पर UAT होकर ध्यान दे. यह संसार दुःखरूप ही दै, इस लिए सुखकी 
इच्छावाळा तू पहले अपने मनको उसके प्रत्येक पदार्थसे पीछे हटाकर 
एक जगह अपने हृदयमें स्थिर कर. जगतमें तेरा कोई भी नहीं दै जिसको 
तू अपना समझ कर प्रीति करेगा वह तुझे पीछे बड़े. जोरसे पकड़ और. 
पछाड़ कर बड़े दुःखकी कीचमें डुबा देनेवाळा है इस लिए इस बातका 
बारबार और अच्छी तरह मनन कर, मनको, जो सब माया का-बंब- 
नका कारण है स्वाधीन कर. इससे विराग व्यापेगा और विरागसे 
स्थिर हुआ तेरा मन फिर नहीं भटकेगा.' इस समय रातथी इससे aa 
बिलकुल शान्त था. दूसरी सब जगह घना अँधेरा था. परंतु वहाँ शंक 
रके प्रकट होनेसे दिव्य प्रकाश पड़ रहां था. रातमें फिरनेंबाळे वन- 
चर प्राणी भी इस प्रकाशसे भय भीत हो कर दूर भाग गए थे. ऐसे 
समय शंकर विळाससे फिर बोले, ‘wag अपने दोनों पैरोंकी fear 
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Sate शिरे पर रख पार्थी मारकर उत्तरकी ओर बैठ. दोन 
She नजरको एकरा ( स्थिर ) कर आँखें | 
साँसको, बिलकुछ घीमी करके नियममें रख.” fea इसी तरह करते? 
हुए मन और तनको wae शिखरके समान स्थिर करके बैठा. फ़िर 
शंकर बोले; “ अब अपनी मनोमय दृष्टिसे अपने आगे पीछे, आस पास 
और ऊपर नीचे, aaa दीयेकी ज्योतिके मध्य भागके समान oT ah 
किरण (faa), जैसा प्रकाश” देख. क्षण भरतक तू इसके सित्र 
और कुछ भी न देख. इस प्रकाशके बीचमें अपनी मनोमय दृष्टिके आगे 
एक विस्तृत और कोमळ हरियालीसे पूर्णे मैदान देख. उसमें खड़े हुए 
नये फेलेके वृक्ष. और fas हुए गुलाब मोगरा, चँवेळी, इत्यादि gah 
गुच्छे देख. We किनारेसे निर्मछ झरने झर रहे हैं, और. मैदानकी 
सुकोमछ तृणवाली भूमि पर अनेक कल्पतरु शोभित हो रहे हैं, उनकी 
घटाके नीचे एक छः सात वर्षका जो वाळक खेल रहा है, “इसे भी देख, 
यह बहुत ही सुन्दर और सुकोमळ दै. इसका शरीर rash fh 
हुए मेघोंके समान श्याम-है, तों at वह मरकत मणिके समान fq 
कान्तिबाळा दवै. बिजलीके समान तेजस्वी है रेशमी पी.।स्वरका 
कें है. कंधों पर भी वैसेही पिछौरी ओढ़े दै, मस्तकपर रत्मंसे जड़ा हुआ 
किरीट ( मुकुट ) पहरे है जो चारो ओर मयूर dala बहुत शोभित 
है. फिर सिरके अत्यंत चिकने श्याम केशोंसे, जो झुकुटसे ढॅके रहो 
पर भी बाहर कपाळ पर झूळ रहे हैं, उसका चंद्रके समान Gave 


`. बहुंत ही शोभायमान दीखता है. कानमें बड़े प्रकाश वाले ges है]: 


उनका प्रकाश गाळ पर पड़ रहा है, उसकी नाकके आगे एक अमूल 
मुक्ताफछ लटक रहा है. गलेमें दिष्य ररनोंकी . माळा wet है. ल7' 
कनके समान अपार शोभामय कौस्तुभ मणि छाती पर विराज रहा है 
- दोनों -बाहोंमें कड़े और पहुँचोंमें कंकणमय पहुँची. है; उँगळियाँ रल 
मुंदरियोंसे शोभित हैं. कमरमें ga घंटिका और पैरोमें स़ोनेके नूपुर | 
. इसके पैर, हाथ, मुँह आदि अँग ऐसे मनोहर और कोमळ है जैसे al 
कमल खिले हों ! हाथ पैरके नख तारोंके समान चमक रहे हैं और उसकी 
मंद युसकान ओर प्रबालके समान छाल ओठोंसे छिपी हुई रत्न ; 
रीखी रदन पंक्ति आप ही आप दिख जाती है. इस बाळकका अद्भुतरू 
तू उसके पैरोंसे खाकर क्रमशः ऊपर मुकुट पर्यन्त खूब विचार विचार के 
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नो | फिर देख. यह विचित्र वाळक सारी ater सामी है गोचर और 


| अगोचर सब चीजोंका उत्पादक है और सबको अपनी aga शाक्तिः 
द्वारा धारण कर रहा दै. में, ब्रह्मा और विष्णु तीनों उससे ही पेदा हुए 
हैं. बह सबका आत्मा और प्रभु है. इस लिए. मनोमय रीतिसे उसके 
चरणोंमें सिर झुका. केसर कस्तूरीवाळा सुगंधित चंदन fra कर उसके 
werd सुंदर तिळक कर. fas हुए सुन्दर फूलों और तुळसीके दळ 
अपने हाथसे A कर यह उत्तम माळा उसके श्रीकंठमें अपण कर. फिर 
रत्न जड़ित सोनेके थालमें पकान्नको भर कर उससे भोजन करनेके लिए 
विनय कर. यह वाळक निःस्प्ृही ( इच्छा रहित ) है, परन्तु प्रीतिके वश “ 
है इल लिए stages प्रार्थना करनेसे यह उपहार स्वीकार करेगा. 
इतना कह कर शांकर फिर बोले, ' अब सोनेकी झारीमें गंगाजल 
भर कर dite लिए अर्पण कर. फिर अपने हाथसे सुगंधित मसाले 
डाळ कर तैयार की हुई मनोमय. ( मानसिक ) पान-बीड़ी दे. उसके 
afer हाथमें विस्तृत नाळवाळा नूतन खिला हुआ कमळ दे, बायें हाथमें 
रत्न जड़ित सोनेकी मधुरवेणु ( बंशी ) दे और दंडवन्नमस्कार करके अपने 
ऊपर कपा करनेकी प्रार्थना कर. अब इस सुन्दर दिव्य स्वरूपको एक 
ही बार waa fara देख. अच्छी तरह ध्यान रख कर देख 
यह स्वरूप कैसी चमत्कारिक रीतिसे धीरे धीरे सूक्ष्म ( छोटा ) होता 
जाता है ! ! देखते ही देखते, देख, यह एक हाथ भरका हो गया ! फिर 
बिचार कर देख यह बीता भरका हो गया! अहा !-अब तो अंगूठेके 
Tate समान दीखता है ! परंतु उसके भीतर भी इसके अंग प्रत्यंग वैसेही 
परिपूर्ण, उतनेही सुन्दर और वैसेही दिव्य जेबरोंसे संयुक्त हैं, यह कितना 
अदूसुत व्यापार हवै. विचार कर देख यह अभी और भी सूक्ष्म दोता जारहा 
' यह इतना छोटा हो गया 'कि मसूरकी दाळ जितनी जगहमें समा रहे ! 
अरे यह तो इससे भी छोटा हो चला; यह सरसोंके दानेके समान Pegi 
समा गया ! तू भी उतना ही छोटा और एकाग्र मनसे देख, क्योंकि 
यह तो खसखसके कणसे भी छोटा हो गया. अब यह अणु और परमा- 
णुसे भी छोटा द्रीखता है ! पर वाह ! कैसा चमत्कार !. इतने सूक्ष्म रूपमे 
भी इसके अवयव और कपड़े जेवर उतनेही स्पष्ट और दिव्य दीखते हैं ! 
इस रूपको अपने मनमें दृढ़ करे क्योंकि. अभी तो यह इससे भी 
छोटा हो जायगा ! अब तो यह बिछछुळ छोटेसे छोटे परमाणुके समान 
१० ४ 
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सुन्दरता ज्योंकी त्यों बनी है. इस लिए od 
हो गया. ES. i दर्शन कर. यही सर्वोत्तम सुख है, यही 
* जीव है, यही शिब हे, यदी परम ब्रह्म ! बदी समात्मा | दही iy 
। यही सब जगहोंमें BETA भरा हुआ है. और यदी तेरे तथा 
= प्राणियोंके हृदयमें साक्षी रूपसे बस रहा है. यही अपार Gey | 
मूळ है यही परमानन्दूघन दै यही RATATAT तत्व है और यही सत्र 
कारंणोंका भी कारण है. यह निरंतर तेरे हृदयरूप ATTA बस रहा 
%, परन्तु इसको तू नहीं जानता; अब इसको. अच्छी तरह SIR. ) 
` इतना कह कर शंकरने ज्योंही अपना कथन समाप्त करना चाहा ह 
विलासके TA आनंदकी लहरें उठीं ओर रोमांच हो आया, सा 
शरीरसे पसीना . छूटने लगा और उसके साथही उसके हृदयकी ah - 
गई | उसमें एकाएक अडत प्रकाश प्रकट हुआ और उसके भीत 
उसे सचिदानंद्घन परमात्माके स्वरूपके साक्षात Gla हुए. उपने 
आनंदही सीमा नहीं रही ! वह आनंद रूपही बन गया ! उसी स 
उसकी मुँदी हुई आँखें खुळ गई वह बाहर भीतर = जगह यही aT) 
घन स्वरूप देखने गा. वन, ae, वाटिका, जीव, जंतु, Te, स्य 
आकाश इत्यादि सबको उसने परमास्मस्वरूप देखा. उसे शंकर भी इसा 
रूपे दिखे. इस तरह विलासव॑मों परमात्मामें तह्लीन हो गया,! उसको 
शरीरकी सुंघ नहीँ रही. वह अहंदत्ति ( अपनपौ ) भूछ गया | i 
कौन हूँ, क्या हूँ, यह भी याद जाती रही. सर्वेत्र एक न 
ही बह रहा था. 
_ इस तरह देख कर शंकरने उसके. लिर पर हाथ रखा ae BATT 
हृदयसे लगा कर कहा; “ वत्स ! तेरा कल्याण हो ! अब तू इस 
रूपका सदा स्मरण करता रह, तू सुक्त हुआ है. अब तुझे इस संसाए+ 
जन्ममरण नहीं है. इस मंगळरूपक्रा ध्यान करते हुए तू मनमाने विष 
और शरीरका अंत होते ही उसी रूपमें छीन हो जाना ! ? इतना कह A 
शंकर उसी क्षण अंतर्धान हो गये और विलास जन्ममरणके बंधनसे 
. हो. संसारमें मनमाने फिरने लगा. ड 


बटुक बोला; acy! इस तरह सब ब्रह्मरूप दीखनेसे सर्वत्र स 
देखनेवाळा विछासवमी फिरते हुए कुछ समयमे शारीर देशके है 
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Ral नगरमे जा पहुँचा उसको बहुत दिनोंमें आया जानकर प्रधान मन्चन 


श अपने परिवारसहित आगे आया और बड़े आद्रसे उसको नगरमें 
छे गया. विछासकी माता भोगतृष्णा कई वषे हुए मृत्युको प्राप्त हो 
चुकी थी, परंतु विमाता प्रज्ञादेवी, भाई शान्तिसेन, पिता मनश्चन्द्र और 
राजा आत्मसेन आदि सव उसकी ऐसी ब्रह्मरूप स्थिति देख कर सानंद 
| qd इब गये और उससे saan भेटने लगे. महात्मा 
शांतिसेन उससे बड़े प्रेमसे मिला. उस समय ऐसा चमत्कार हुआ कि 
दोनोंके शरीर, आछिंगन करतेही एक हो गये और वे दोनों मिलकर fas 
ह| एकही रूप बनगये. ऐसा देख सबको बड़ा आश्व हुआ और अब इस 
सा| पुरुष को शांतिसेन मानें या विलास, इसका विचार होने छगा ! ये शान्ति- | 
ih) -विछास अपने बुद्ध माता पिता ( मनश्चन्द्र और प्रज्ञादेवी) को उनकी 
ha) जीवन संध्या (stare) देख तत्वज्ञान सुनाने छगे. जिसको सुनने 
से| से ब्रह्मानंदमें baad हुए वे दोनों उनसे लिपट गये और उसी क्षण 
im) उन्हीं में मिलकर छीन होगये ! राजा आत्मसेन जो मनश्चन्द्रकी कुटिळता 
रं, और प्रपंचसे Regs पराधीन और कमजोर हो गया था और घने 
था| अंधकारमें पड़े हुए अमूल्य रत्नवत्‌ केदमें पड़ा हुआ था (अविद्यारूप 
al येळीमें घुस रहा था) वह इस मन-शांति-विछासरूप दीपकके जळनेसे 
TH तेजःपूणे होकर GUAT प्रकाश करने खगा. फिर वह सोचने लगा कि मुझे 
li अपनी मूल fafa छानेबाला. तो यह मन-शांति-विछासही है ऐसा 
र| विचार होतेही वह उनपर अत्यंत प्रेम करने OM. इसी जोशमें उसने उनका | 
दृढ़ आलिंगन किया ! उसी समय एक नया रूप प्रकट होगया. जैसे एक 
| साथ मिलनेसे दो दीपक एक रूप हो जाते हैं वैसेही आत्मसेन और मन- 
a) शांति-विळास ये एक रूप हो गये! इन सबके मिलने पर अंतमें एक 
mgt हुआ, इस लिए .उसका नाम भी age गया: ae आत्मशांति 
at नामको प्राप्त हो कर अखंडानंद्रूपसे विराजने लगा? 
क. इस तरह बहुत बड़ा इतिहास कह कर महातमा बटुक सबको सम्बो- 
धन कर बोळा “ जिज्ञासुजनो ! इस तरह dari सबसे श्रेष्ठ सुख 
| कोन है इस विषयका पुराना इतिहास मैंने तुमको कह सुनाया. इससे 
ag सबकी समझमें आ गेया होगा कि संसारमें तो बिळङुलही सुख नहीं | 
4 दै-तो फिर श्रेष्ठ सुख कहाँसे हो? सचा और श्रेष्ठ सुख किसमें दै, 
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ashi 


| | नाहिए. ए 
विळासवमौकी अंतिम दशासे जान लेना चा | 
eas सुन कर, सारा जन मंडल हि गया ; 
था इससे चार पहर .रात कैसे बीती, इसकी उन्हें ys a! स 
. यह इतिहास पूरा होते होते प्रेमसे ee हुमा पे कक 
जय जय गुरुदेव”? की गर्जना कर ages पैरों पर न स दिया 
और सारी सभा जय जय शब्दकी महाध्वनि करने Git. . बड़े प्रेमसे 
उस महात्माके चरणोंका aaa किया. फिर सवेरा ( उषःकाळ ) हो गया 
था, इस लिए बडुक सहित सब लोग अपने अपने स्नान संध्यादि HA कर- 


नेके लिए गंगा तटको चळे 


१४८ 
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—— ALS 

कामं प्रियानपि प्राणान्विमुंचेति मनस्विनः | 

न तु निर्वतां यांति संकटे समुपस्थिते ॥ 

कतनियमलंघनादानथेक्यं लोकवत्‌ Il 
अथै---जिस मनुष्यने मनको दढ कर छिया है वह अपने प्रिय प्राणोको भी 

तज देता है, vig जब संकट आ पड़ता है तो अधीर ( fae ) नहीं होता. 

बनाये हुए; नियमोका उल्लंघन करनेसे लोक (व्यवहार ) की तरह अनर्थ होता है 


लि बोर 
{ दूसरे दिन दोपहरको जब सब समाज फिर भरा और प्रधानआसन पर 


१ „०७००. बटुक महाराज विराजे, तो एक मचुष्यने दोनों हाथ जोड़ 
कर THA पूछा, “ गुरुदेव ! इस जगतमें बहुधा ऐसा भी देखनेमें आता 
है कि, जो पापकमेमें लगानेबाला दै, जो कपट करनेमें चतुर दै, हजारोंके 
गे रेतते हुए जरा भी विचार नहीं करता, इश्वरके दंडका जिसे भय नहीं, 
ae मनुष्य नित्य सुख भोगता दै, साहबी करता दै, हजारों . मलुष्य उसे 
शिर झुकाते हैं, हजारों नौकर उसकी हाजिरीमें रह कर क्षमा क्षमा 
करते हैं और जिसने धमैको ही अपना शरीर, घर सब अर्पण कर रखा दै, : 
जो पापका विचार भी नहीं करता, जो सब जीवों पर. दया रखता है 
और जो यह मानता है कि अँधेरेमें या अँधेरे _स्थानमें रह कर भी जो 
काम किये जाते हैं उनको देखनेवाला कोई दै, पुण्य या पापका बदला 
देनेवाला कोई है, जिसके हृदयसे gout भी efter नाम नहीं हटता, 
ऐसा परम भक्त सदा दुःखी देखनेमें आता है, उसका व्यवहार भी बहुत 
बिगड़ा हुआ जान पड़ता दै, वह वन वन भटकता है और कोई भी मनुष्य 
ससे प्रेमकी दृष्टिसे नहीं देखता. इन सबका क्या कारण होगा? कपाकरआप 
कहें, क्योंकि इस विषयमें मुझे नित्य बड़ा भारी संशय सताया करता दैः 
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बोला, “ यह कोई बड़ा कोतुकवाला और ऐसा प्रश्न नहा) 
z Ro क्योंकि ऐसी प्रथा तो आदि अनादिसे चली आंती 


है. पुण्यात्मा पीड़ित और पापात्मा सुखी जान पड़ता दै, इसका कारण 2 
| जानता, कारण इतनाही 

लक तो निश्चय ही है कि, धमोत्मा पुरुष धमात्मा है और 
संसारको वैसाही माळस होता है परंतु उसके भीतरके छिपे हुए घर 
( अन्तःकरण ) में नंजर डाछोगे तो जानोगे कि वहाँ परमास्माका प्रेम, जो क्‍ 
सब सुख, सब आनंद और .सब कस्याणका कारण है, es दृढ़तासे नहीं। 
जमा, उसकी श्रद्धा ( विश्वास) अस्थिर है और प्र शियिल्ता है 
और यही दुःखका . बड़ा कारण है. लौकिक दृष्टिसे . देखते हुए इह 
धर्म वीरके हृदयमें अभी ऐसा वैराग्य व्याप्त नहीं हुआ कि जो नहीं। 
` होता है वह होगा नहीँ और जो होना दै वह मिटेगा नहीं, पर कू 
तो और भी भावी चिंताभिमें सदा व्यथै तपा करता है. यदि इस चिता 
समय वह अपने हृदयको शांत करनेकी औषधि पिये तो वह स्वयम्‌ सुखी 
हो इतनाही नहीं, परंतु साथ ही उसे सब. व्यावहारिक सुख भी मिहे 
जिस जीवने are बहुत कुछ विचार किया दो, aaa पूणे प्रेम दिह 
लाया हो, ळोगोंमें उसका बोध भी अच्छी तरह कराया हो, परंतु वासना 
( इच्छा), जो सव दुःखका मूळ दै, त्याग न किया हो तो उसको उत्तम 


तुमसे कहता हूँ सुनो. ” . : | 
थोड़ी देर आँखें बंद कर, महात्मा बटुक बोळा; विवेकी, विरक्त, शम 
 (शान्ति)आदि गुणोंसे युक्त राजा युधिष्ठिर वनवास भोगता था, वहाँ एक 
“ समय श्रीक्रषणपरमात्मा पधारे: अनेक सुनियोंके वीचमें परमात्मा विराजे हुए 
` थे, उस समय dist पाण्डवोंमें बड़े राजा युधिष्ठिरने परमात्मा भगवान- 
श्ीृषणसे पूछा “ महाराज ! में सब तरह. धर्मयुक्त व्यवहार करता हूँ 
कभी भी. पापाचरण नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोळता, Tara 
प्रतिपाळन करनेवाला हूँ परमात्माके चरणकमलमें सदा चित्त ळगाये रह 
हूँ और गुरु जनोंको मान देकर मैंने संसारके सब विषयोंको त्याग दिवा| 
हैं, तो भी मुझे वन जंगळोंमें भटकना पड़ता दै ! : ये भाई भी मेरे सबसे 

` विपत्ति झेलते हैं, दरुपदराजाकी सुकुमार कन्या जो राज्यासनके 
चह इस कुकी साथरी पर सोती है और कौरव, जो अधर्मेका व्यवह 
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दुःखका कारण मनकी शिथिल्ता है. १५१ 


ही| करते हैं, ईश्वरको भी नहीं डरते और जिन्होंने कपट करके मुझे बनमें 
ती म्नेजदिया है, वे राज्यासन भोगते हैं, इसका कया कारण है ? धर्मके विषयमें 
ण ८ में नहीं जानता कि मेरी तरफसे goat कचाई है, तो भी में संकट 
से| awa हैँ. महाराज इसका क्या कारण है ? वह कृपा कर आप 


धर्‌ 


ही 
है 


मुझसे कहें.” 
श्रीकृष्ण मुस्कुरा कर Te; “ ज्ञानीको अपने स्वरूपमें प्रमाद्‌ 
से वढ़ कर दूसरा कुछ भी अनर्थकारी नहीं है, क्योंकि प्रमादसे 
मोह, मोहसे Heats, waa बंधन और बंधनसे दुःख होता है और 
इस दुःखका कारण मनकी कद्राई ( प्रतिज्ञाकी शिथिलता ) है. यदि 


a) मनुष्य दृढ़ रहे तो दुःख नहीं आता परंतु जब दृढ़तामें शिथिळता, होती 


है तभी मनुष्य दुःख भोगता है. मनुष्य अपनी यह भूल देख या जान 


है| नहीं सकता; क्योंकि यदि बह देखता जानता हो तो दूसरेको दूषित न. 


Si SH ay 


a: 
ना 


म 


| 
us 


करे, परंतु अपने ही दोषको देखे.” - 
यह सुन राजा युधिष्ठिर चुप हो रहे, परंतु agar कहा; “ भाई 


है मेरी प्रतिज्ञामें तो कुछ भी कमी नहीं है तो भी मेरी अवस्था सबके समान 


ही है.” shana कहा; “ तेरी प्रतिज्ञा यथाये नहीं होगी यदि हो तो 
ईश्वर संकट नहीं आने दे.” यहद सुन aga बोळा; “ मेरी प्रतिज्ञा | 
(टेक ) में कुछ भी कमी (न्यून) नहीं है. आप यदि ऐसा : 

सोचते हो तो भले ही सोचो; परन्तु मैंने तो अपना यथार्थे धमै पाला है 
'और अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं छोड़ी.” gaat ये बातें ओऔकष्णकों 
नहीं रुचीं. उन्होंने उन वातोंको वहीं रोक दिया क्योंकि उन्होंने सोचा 
कि.जत्रतक अजुनको उसकी टेककी शिथिलता नहीं बताई जायगी तबतक 
वह. नहीं मानेगा कि सत्य क्या है! दूसरी वातोंमें go समय वीतने पर 


अजुन और श्रीकृष्ण गंगातट पर 'फिरनेको गये. रास्तेमें श्रीकष्णने अञु- . ` 


नसे कहा; “ तेरे गलेमें जो यह माळा है, वह सुझे दे.” अजुनने 
कहा; “ माळा तो मेरे जीके बदले हे.” प्राण we ही जाय परंतु . 


| माला तो भैं किसीको नहीं दूँगा. इन्द्रने जब यह माला मुझे 


भेट की थी तो कहा था कि, “तू यह माळा किसीको नहीं देना? 
इससे यह माळा जी रखनेवाली - है. lew कहा; “aga तेरी. 
इस रेकसे मुझको बड़ा आनंद होता है, पर मित्र, जब प्राण-संकट आ 
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भी कहती है कि जबर संकट ap 
प्राणसंकट आवे तश्र कुटुम्बको छोड़ , 
प्राण चले जाने पर फिर यह माल 2 


१५२ 
जाता है तो टेक नहीं रहती. नीति 
क भे बची रशा और जब पर 

णकी रक्षा करना चाहिए. 

रे है ! उस समय इसे चाहे जो भोगे, इस लिए भाई 
प्राणसंकटकी बात रहने दे. प्राण जाता हो तो यह माला तो क्या 

. परंतु, सबका त्याग कर-धन पुत्र ऑर खरीका भी ae कर, = आणकी 
रक्षा करता है और उस समय सारी टेकें YS जाता है. प्रत्येक प्राणीके 

पहले जीने और फिर सुख भोगनेकी इच्छा (TT ) होती है x 
तृष्णाकी उन्मत्त घोड़ी क्षणभरमें दूर जाती है क्षणमें दौड़ती दौड़ती am 
agi आकर ga जाती है और इस तरह वह सदा कामही किया करती है 
जबतक इस घोड़ीका नाश न हुआ हो तब तक प्राणीकी इच्छा सबही रहत 
है और तबतक प्रत्येक उपायसे सब मनुष्य प्राणोंकी रक्षा करतेही हैं. aaa 
कहा, ‘ae जैसा हो परंतु मेरी टेक है कि, चाहे जो हो, चाहे जित 

. संकट आवे, तो भी इस मालाको नहीं Sram. मेरी प्रतिज्ञा है कि atti 
इस मालाको त्यागूँ.तो मुझे WARTS दै. इस प्रकार परमात्मा और उ 
प्यारे सखाकी बातचीत हो रही थी, इतने में संध्या हुई. अजुनका नित 
नियम था कि चाहे जहाँ हो अपनी संध्या करनाही चाहिए. इस नि 
अनुसार वह कपड़े उतार कर नदीके पासके घाट पर नहाने गया. इश्वर 
Start बड़ी विचित्र होती हैं अजुन ज्योंही डुबकी मार कर पानीसे बाह 
निकळा और सामने देखा त्याही एक भयंकर सिंह Yes गजना करते [ 
` “मुँह फैला कर अर्जुनकी तरफ खड़ा दिखा. उस समय अजुनके पास अब 
श्न तो दूर रहे; परंतु एक धोतीके सिवा दूसरा कपड़ा भी नहीं था. fe 
गेना कर अजुन पर कूदनेको तैयार था. इस समय अजुनके पास को| 
. हथियार नहीं था इस लिए प्राणकी रक्षाके लिए उसने अपने गलेकी महे 
' उतारी और मंत्र पढ़ कर सिंह पर फेदी. सिंह मालाको गलेमें पहर का 
अदृश्य हो गया और अर्जुन विस्मित होकर देखता रहा कि यह क्या हुआ! 
फिर सायं संध्या कर अजुन श्रीकृष्णके पास गया और आदिसे अंतरा 
सिंह सम्बंधी सारी बातें कह सुनाई, परन्तु माळा जानेकी बात छिपा रख 
जब वह अपने कपड़े ठेनेको गया तो कपड़े पर माळा पड़ी देखी. श्री 
मुस्कुरा कर कहा ' क्यों अजुन तेरी टेक और cages कहाँ दै ! आज 
'प्राणकी रक्षा करना हो तो सबका त्याग करना चाहिए. महात्मा 


- ~, 
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यह आदेश उचित ही है. क्योंकि प्राणसे ही सव दै. यह सुन BU 


Tg 
ड़ । अजुन शर्मा गया. और उसे माळस हुआ कि उसकी टेक दृढ़ नहीं है: 
लि ut 


उसने aaa निश्चय किया कि भविष्यतमें अपनी टेक शिथिळ नहीं होने 
दूँगा. जो परमातमा सबके हृदयमें विहार कर सवके विचारोंको जानने: 
वाळा है उसने अजुनकी यह इच्छा जान ली और विचार किया कि यदि 
अर्जुनको अपनी टेकका अभी यह अभिमान है तो उसकी परीक्षा फिर छूँगा. 


इस प्रसंगका कुछ समय वीतने पर एक दिन श्रीकृष्ण और अजुन 
वनमें फिरते फिरते दूर निकळ गये. गर्मी इतनी पड़रही थी मानो प्रळय- 
काळफ़ी अमि ही बरसती हो. यह गर्मी कलेजेको जळादेनेवाली थी. 
दोनों मित्र बहुत दूर आनेसे थक कर लोथपोथ हो गये थे. भूख भी 
कड़कके लगी थी और रास्तेमें एक वृक्ष भी नहीं था जिसकी छायातले 
बैठ कर शान्ति छाभ करें. कोई जलाशय भी न था जहाँ पानी पीकर 
विश्रांति ळें. थक जानेसे अञ्जुनके पैर इधर उधर पड़ने छगे. तब उसने 
परमात्मासे कहा भाई, मुझसे तो अत्र एक भी डग चला नहीं जाता. 
यदि थोड़ासा जळ मिले तो चळ सकूँगा; नहीं तो में तो यह बैठा.” 
श्रीकृष्णने कहा; “ जरा आगे बढ़ो वहाँ पानीकी खोज करेंगे.” ऐसा कह 
कर श्रीकृष्ण परमात्माने अर्जुनको उठाया. इस स्थितिमें अजुन बातें करते 
कुछ आगे चला, इतनेमें एक वृक्ष दिखळाई दिया, अजुन वहाँ बैठ गया और 
परमात्मासे कहा; “ मुझे कुछ खानेको ला दो.” तब श्रीकृष्णने कहा, 
४ तू यहाँ बैठ में गाँवसे जाकर कुछ खानेको छे आऊँ, परंतु यहाँसे तू आगे 


पीछे होगा तो मैं तुझको कहाँ Fer 2” sige ater: “ अजी, राम राम - 


कहो, बिश्वास रखो कि में यहाँसे एक पैर भी आगे न बडूँगा. जंब मुझमें 
एक डग भी चळनेकी शक्ति नहीं है तो आगे पीछे कहाँ जाऊँगा ? यदि 
इस पेड़की छायासे एक” पैर बाहर रखे तो मुझे- रामदुह्ाई. ” उसी समय 
Aan भोजन लानेको पासके गाँवमें गए. 


इस समय सूये ऐसा तपने लगा, मानो संसारका नाश करनेके छिए 


बारहो आदित्य एक साथ तपने लगे हों. पानी बिना अज्जुका गळा Fea 


w 5 Az 
wm और थूँक निकलना भी बंद हो गया. वह तड़फड़ाने लगा ओर 


थोड़ी देरमें पानी पानी कहते मूर्छित हो गया. परंतु जब छुछ होशमें - 


आया तो भिखारियोंका एक झुण्ड किसी गृहस्थको घेरे हुए उसको 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


३५४ 


. उसमें ही तूने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी तो फिर महत्वके दूसरे a. 


Digitized by Sarayu Foyndation Trust, Delhi and eGangotri 
४ चंद्रकान्त- है 


दिखा. गृहस्थ मिखारियोंको fagt और भूने चने बॉट रहा था, 
calles होकर अपनी प्रतिज्ञाको भूल, स्थिरकी हुई बक्षकी छायाते पु 
उस ओरको बढ़ा और जो आदमी चिहुरे चने वेच रहा था उससे उह? 
खरीदा. उसमेंसे FSA खाकर पानी पिया और शेषको खाते हुए ड 
aaah तरफ जाने ST इतनेमें श्रीकृष्ण भी UH मनुष्यके हाथमें भोक | 
और पानीका घड़ा पकड़ाये हुए वहाँ आ पहुँचे. * 
अपनी प्रतिज्ञाको भंगकर अज्जुन इस समय TTA दूर खड़ा हुआ चिट 
चने चाब रहा था. उसको देख कर श्रीक्षष्णने पूछा: “ अजुन यह क्या|| 
यह भोजन कहाँसे छाया !? अजुन बोला “ भाई, भूखके मारे प्राण sae | 
होगये थे, इस लिए इन्हें. बेचनेवालेसे लेकर खा रहा हूँ. ” शी ष्ण a 
४ तूने तो प्रतिज्ञाकी थी कि यहाँसे जरा भी हिल तो मुझे रामदुहाई है| | 
तो इसके पास तक कैसे गया ? ? यह सुन कर अजुन Ara होक 
चुप हो रहा. शीक्ष्णने कहा, “aga! क्या तेरी प्रतिज्ञा ऐस 
ही है ? यदि तुझसे थोड़े समय तक भोजन बिना नहीं रहा गया ah 


अपनी प्रतिज्ञा कैसे रखेगा ? परंतु इसमें तेरा दोष नहीं दै. - मनुष्य 


-स्वाभाविक प्रकृतिही ऐसी दै... पहले तूने कहा था कि मेरी देनो 


शिथिलता नहीं है, पर, अब तुझको अच्छी तरहसे माळूम हुआ होगा £ 


.. तेरी प्रतिज्ञा बिल्कुल विचछ है और इस fer प्रतिज्ञामं अस्थिरताह 


दुःखका कारण है. यदि ज्ञाता लोग अपनी प्रतिज्ञामें बद्ध रह का 
परमात्मा पर पूर्ण भरोसा रखें तो वे दुःखके बंधनसे क्यों न छूटें ? ; 
रचते समय मैंने सब विधियाँ ऐसी बनाई हैं कि यदि सब प्राणी -भर्ि 
पूवक मेरा भरोसा करें तो उनकी एक भी मनोभिळापा अपूर्ण न हे 
परंतु प्राणियोंकी बृत्ति ऐसी. नहीं द. उनका विश्वास-दृढ़ता--श्रब् 
निरे शिथिळ हैं और इसीसे वे दुःख पाते हैं. जो मनुष्य यह संकल 
करके संसारमें दृढ़तासे विचरता है कि भेरी निन्दा waa किसीगी 
संतोष होतां हो तो वह भलेही करे, वह ऐसा करके मुझ पर बड़ा अहु 
कर रहा है और वह भेरी प्रशंसा करे तो भलेही करे उसमें मुझको जरा भ॑ 
हर्ष नहीं है. जो कल्याणकी इच्छा रखता दै वह बहुत Tae प्रास 
हुआ धन भी -पराथेके लिए तज कर आनंदमें रहता दै. इस 
प्राणीमात्रकी इच्छाके अनुकूल अर्थात्‌ उनको प्रसन्न कर, उनके fed 


i 


fa 


. 
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या तत्पर रहनेवाा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञामें सुदृढ़ रह सकता =. , परंतु 
ते! अपने छाभके लिए हाय हाय BATT पुरुष, इस सुखहीन संसारमें 
: प्रतिज्ञा रख सकता है ? तुम और राजा युधिष्ठिर सबसे समान व्यव- 


है| 


हार नहीं करते. इसीसे तुम दोनों ga पाते हो. जो मन, वच, 


को कमसे यह चाहता है कि सब सुखी निरोगी और आनंदमय रहें, किसीको 


दुःख न हो, उसीको दुःख नहीं होता. अभी तू वैसा नहीं बना, यही 
संकटका कारण है. तुझे यदि रामकी आन पर पूर्ण विश्वास होता, तो 
क्‍या. तू जानता है कि परमात्मा तेरी सहायता नहीं करता १ अवश्य 
करता ! परंतु तेरी रामकी यह आन दृढ़ नहीं थी, जिसे में अच्छी तरह 
बतला चुका हूँ, और जिससे तुझको विश्वास हुआ होगा कि अपने दु-खके 


कारण तुम सब स्वयम्‌ ही हो. ? 


थोड़ी देर तक विचार शून्य हो फिर सावधान हो कर अजुनने, पूछा 
४ महाराज ! तो सच्चा टेकी कैसा होता है, मुझे बताओ. आकृष्णने कहा 
अच्छा.” aga और श्रीकृष्ण फिर वहाँसे रवाना हुए. रास्तेमें ऋष्णने _ 


कहा; “ अजुन ! तू पूणे टेकवाळेको देखना चाहता हो तो अब इस वाने 


(aq )को aes साधु वन करं गलेमें माळा डाळ भिक्षान्देहि कहना 
सीख. ” दोनोंने साधु वेश धारण करके पासके गाँवमें प्रवेश किया. 


` इस नगरमें प्रीतिपूर्वेक साधुसंतोंका सत्कार .करनेवाळा, सब घर्मेको 


| अच्छी तरह पालनेवाळा, अपने नित्यनियमोंमें परिपूर्ण, एक धर्मनिष्ठ ; 


महावैष्णन ATE रहता था उसके यहाँ दोनों मिक्षान्देहि कह कर 


"खड़े रहे. ब्राह्मणने प्रणामपूर्वक उनसे भोजनके लिए प्राथैनाकी, दो- 
नोंने बहु निमंत्रण स्वीकार करळिया, परंतु शर्ते यह थी कि उस वेष्णवकी . 
| श्रीही भोजन तैयार करके खिलाये तो खाये. ब्राह्मगने अपनी ख्रीसे 


कहा इन महात्माओंके लिए स्वच्छ शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार कर 
इन्हें भोजन कराओं. 'पतिकी आज्ञा मानकर उस ब्राह्मणकी दोनों Feat 


| “Sr संतोंकी सेवामें लगीं. शीघ्रह्ी भोजन बना कर उन्होंने उनको 
। आसन पर बैठाया. तब अजुनसे श्रीक्ृष्णने कहा; ‘aga! जिस 


टेकको पूरा करनेसे मनुष्य दुःखका लेश भी नहीं पाता वह टेक तुझे अभीही 


: Tiga होगी.? निश्चयपूर्वक विश्वास कर कि टेक चली गई तो फिर कुछ 


भी नहीं रहता. जैसे उमर बीत जाने पर कामका विकार नहीं रहता, जल 


बाबा 
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अथान निकाल GH.” इतना कह कर वह गृहस्थ ब्राह्मण छत पर 
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$ हव धन जाने पर परिवार व्यथे दै और ay | 
ns पर संसार खानेको GSAT है, वैसे हः 
रक्षा नहीं होती. जो टेकी दै परमारमामें Prag 
इने पर भी. जो पा ae ( a हे प 
“देता, परंतु धीर॒जके साथ frag जाता हे, वही gre’ 
a lel 3 घरका स्वामी पूर्ण टेकी दै, ईश्वर पर भरोसा dh 2 
अद्धा रखता दै और चाहे प्राण भले ही चले ज्ञायँ परंतु टेक छोड़ने 
नही है. इसकी प्रतीति तुझे आजही क्षण ATA हो जायगी उसे तू देखना! 
इसी समय उस ब्राह्मणकी खरी सोनेकी थाळीमें भोजन परोस कर GH उ 
सामने छाई और लज्जा तथा Reagan: उत्त महास्माओंसे भोजन ५ 
के लिए प्राथेनाकी. तब श्रीकृष्णने पूछा; “ सेठजी कहाँ हें!” एक wl £ 
कहा; “ महाराज ! वे दुकान पधारे दै. ” अक्कष्णने कहा, “उन में 
बुलाओ उनके विना हम भोजन नहीं करेंगे. ” दूसरी खी बोली; “ है डर 
राज ! वे भोजन करके गये हैं.” श्रीकृष्णने कहा; “ हम और वह साथ | 2 


सूख जाने पर सरो 
घावसा लगता दै; 
टेक जाने पर आपत्तिसे 


` ओजन करेंगे. ” ऐसी हृठमें उन दोनों साधुओंको बैठे. देख कर झ' 


आह्णकी att अपने खामीके पास सब वृत्तान्त FEST भेजा. अब 
बह बड़े धमै संकटमें पड़ा. बहुत कुछ विचार कर वह घर आया wc 
महात्माओंको प्रणाम कर कहा; महाराज ! मैंने भोजन fa ३ 


. है, इस लिए आप लोग यह पवित्र भोजन पानेकी कृपा करें. मैंने आफ ३ 


पहले ही भोजन कर छिया दै इसे यदि आप अपराध समझते हों तो मुझ र 
क्षमा करें. परंतु संतो ! “मेरा नियम अकेले ही भोजन करनेका है. इसीः 
मैंने अलग भोजन कर लिया है. ” श्रीक्ृष्णने कहा; “ होगा, परंतु आज हु] | 
मेरे साथ भोजन न करोगे तो हम उठ कर चले जायेगे. ” उस संतसेवी। ' 
यह एक बड़ा धमे संकट'आ पड़ा. यदि शुद्ध पवित्र महात्मा संत 

थाळी छोड़ कर चळे जायं तो एक पवित्र पुरुषके लिए इससे कष्टा 
और कौन विषय होगा! निराश होकर उस ब्राह्मणने एक पाटा (el २ 
और रखबाया. इतनेमें बहुतही दुःखित चित्तसे कॉपते हुए एक सी, ' 
थाळी रखी. ब्राह्मणकी टेक जानेका यह्‌ वास्तविक समय था परंतु वह : 
छोड़नेवाला नहीं था. थाळको सामने देख कर वह अकसमात्‌ बोळ ५ 
“ इन थाळियोंमें आमका अथान क्यों नहीं रखा ? aa, में छत 
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प्‌ a गई S फिर दूसरी गई, 
जब वह बहुत देरतक नहीं छोटा तो पहले एक स्त्री गई, फिर दूर 

मर उनमेंसे भी कोई नहीं लौटी. यह देख कर अंजुनने ीकृष्णसे 
nt ४ क्या कारण है कि तीन आदमी अथान BA गये, उनमेंसे एक भी 
| नहीं लौटा. महाराज, मुझे तो इसमें कुछ भेद माळम होता है. ” ओऔ- 
a) ष्ण बोठे “ अजुन ! यही टेक और यही प्रभुकी दृढ़ भक्ति है... चछ तुझे . 
बताऊँ टेक कैसी होती है. ” ऐसा कह दोनों आसनसे उठ कर छत पर 
गये वहाँ एक कमरेमें दोनों feat और पुरुष छतकवत्‌ पड़े थे और 
क्‍ उनका अंतरात्मा ( जीव ) परमात्माके पास चला गया थाः 

| ga सव वृत्तान्तोंसे aga go भी नहीं समझ सका; उन तीन जनोंको 
५ निर्जीव देख कर उसे चित्त श्रम हो गया, वह ्ीक्ष्णसे बोळा; “महाराज || 
३ में इस रहस्यका Ge भी भेद नही समझ सकता, इस लिए आप मुझे सम- 
| जें कि ये तीनों कौन हैं ?” और उनके इस तरह आत्महत्या करनेका 
कया कारण दै? शक्कष्णने कहा; “ अजुन ! टेकही इस सबका कारण है.” 
३ “ इसका भेद तेरी समझमें नही आता तो मैं तुझे समझाऊँगा । ? ऐसा 
है| कह कर श्रीकृष्णने ज्योंही अपनी शुणमयी दैवी माया दूरकी त्योंही वे 
घ तीनों प्राणी जीवित हो कर बैठ गये. इस समय aga और श्रीकृष्णने 
A भी अपना असळीरूप धारण कर उनको देखा और वह ब्राह्मण, हाथ जोड़ 
॥ आगे खड़ा हो कर अपराधकी क्षमा माँगने लगा. श्रीकृष्णने उसको 
आशीर्वाद देख कर पूछा; “ भक्त ! मेरे परमभक्त ! तेरे इस तरह करनेका 
क्या प्रयोजन था, वह बता. ” ब्राह्मण बोळाः “परम नियंता, आपसे क्या 
छिपा है जो में आपको gare.” आपकी यदि आज्ञा हो तो मेरे-अपराधकीं 
कथा सुनिये ! मेरा पिता मुझको छुटपनमें छोड़ कर et सिधारा. उसने 
मेरा care इस बड़ी SS किया था, इससे जब मैं और यह दोनों तरुणाईमें 
आये तो अपनी माताकी आज्ञासे मैं अपनी खीको छानेके लिए उसके मायके. 
गया. आकाइमें जैसे पक्षियों और HSA ASAT पैर दिखाई नहीं देते, 
, बैसेही भावीकी गति भी परमेश्वरके सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता. 
“अपने श्वशुरके गाँवके निकटे पहुँचतेही एक कौतुक हुआ. ATER महीना 
था; गाँवकी बहुतसी कन्याएँ गाँवके बाहर गोबर Saat आई थीं. उन्तमें 
(| यह ख्री भी कन्यारूपसे गोबर लेने आई थी. उसने अपनी टोकरीमें 
॥ बहुतसा गोबर भरा था और दूसरी कन्याएँ वहाँसे चली गाई थीं, में घोड़े पर 
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चन्द्रकान्त 
१५८ चन्द्रक 


ई है. मैंने कहा 
se जरा भी ‘end न करूँगा, Tal करूँ at मुझको : 
है. गोबरकी टोकरी उसके सिर प्र रख कर में घोड़े पर सवार 

: आया और श्वशुरके यहाँ उतरा. में अपने श्रशुरसे बातें कररहा था ay ; 
समय यह ्री गोबरकी टोकरी लेकर आते हुए माळम हुई और सह ; 
समय मैंने उसकी सखियोंके कहनेसे जाना कि जिस कन्याके सिर पर झै ५ 

` गोबरकी टोकरी रखी थी बह मेरी यही खी दै. बस हो चुका. इफ; 
प्रतिज्ञा की कि मेरे शरीरको et करो. तो तुम्हें रामदुहाई है : 3 


) टोकरी रख ढो यदि मेरे शरीरमें तुमने जरा भी हाथ ळगाया at ae 


मैंने प्रतिज्ञा की कि में तेरे शरीरको Ba तो मुझे रामदुहाई है. इस छ्लि 
- अब हरीच्छाजुसार व्यवहार करनेका मैंने निश्चय किया है. ` इसकी स 
प्रतिज्ञा है और मैंने भी सतू प्रतिज्ञा की दै: इस लिए इस संसारमें FF 
घमेसे व्यवहार करना ही उत्तम और इश्वर टेकीके कल्याणका मागी र 
प्रतिज्ञापालन करना ही मलुष्यका जीवन है. महाराज ! मैंने निक्ष 
मानळिया है कि जो भावी है वह मिटनेवाळी नहीं और जो भावी नही 
वह होनेवाळी नही हैं. ऐसे विचारसे मैंने सदाके लिए इसे त्याग दि 
और मनमें प्राथना भी की कि हे इश्वर मेरी wages सस पूणे कः 
नेको मुझे बछ दो. फिर इस खीको छे कर में अपने घर आया भो 
पहली ही रातको जब्र यह मेरे सोनेके कमरेमें आई तो मैंने पूछा “ कु 
याद है ? ” इसको स्मरण नही था मैंने सब वृत्तान्त -कह सुनाया औ 
कहा कि, “ अब तुम रामदुहाई निवाहने लिए घमैसे बर्ताव करो मॉ! 
मुझे बेने दो. संसारके सुखको छोड़ो और धर्मे पर प्रीति करो. संसार 
अय ( यश ) नहीं परंतु aad है. ? पूवे जन्मका इसका थोड़ा Gl ; 
संस्कार था इससे इसने भी रामुहाई यथार्थ रीतिसे पाली दै और यह हि | २ 
इश्वरके ध्यानम लगी रहती है. | | 


At nt 
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से लिए अपने घरसे विदा करनेकी शुभ ged ही मेरे ager मुझे उपदेश 
बे. देकर कहा, “ जमाई जी ! आपने जैसे मेरी बड़ी लड़कीको सुख दिया 

है उसी तरह मेरी इस दूसरी seater भी सुखदेना. यदि इसमें और 
र उसमें जरा भी भेद भाव रखो, तो तुम्हें. रामदुहाई है. ” देव! 
Wea भावी कैसी प्रबळ दै. अब में क्या करूँ ? मैंने उसी समय इंश्वरसे 
ह प्राथनाकी कि भगवन्‌ ! आपने जैसे मेरी एक रामदुद्दाई निवाही है 

उसी तरह यह दूसरी रामदुहाई भी निवाइनेको बळ दो. यह खी भी 
| मेरे लिए माताके समान दै. ऐसा विचार कर इसको साथ लेकर में 
| विदा हुआ. घर आकर यह Tara अपनी बड़ी SA कहा उस दिनसे 
के ये दोनों बहने Sack ध्यानमें wa रहती हैं और यथायोग्य अपने धर्मका 
से| पालन करती हैं. 

अनिच्छा और अज्ञानपनेसे प्राप्त हुई ईश्वरेच्छाको मान कर उसके 
अनुसार मैं संसारके सव व्यवहारोंसे दूर रहता हूँ और प्राणका अंतकाल - 
आने पर भी मैंने यह प्रण पाळनेका निश्चय करळिया दै. इस लिए इस 
| शरीरसे इन ख्ियांका सव संबंध त्याग दिया दै. शब्द्रपशेके सिवा इनसे 
सब व्यवहार बंद कर दिया है, क्योंकि शब्द स्वयम्‌ परमात्माका ही 
wer है अर्थात्‌ दूर रह कर इनसे बोळनेके सिवा और सब व्यवहार 
SQ इनके हाथका . भोजनकरना-पानीपीना-एकान्तमें मिळना-विचार 
करना आदि त्याग दिया दै; क्योंकि इन व्यवहारोंसे भी किसी समय स्पर 
हो जाना संभव हे. नित्यके सहवाससे सदा चंचळ रहनेवाले मनके 
कारण, चाहे वह मन कठिनाईसे भी age किया गया हो तो भी जैसे 
पिंजरेमे dq किया हुआ सिंह छूट कर बड़े वड़े अनै कर बैठता है उसी 
तरह उससे मेरी teat भी भय होनेसे मैंने Gags उसे बुद्िके सहारे 
सब तरहसे धीरे धीरे जय किया दै और ऐसा मागे ग्रहण किया है कि 
| जिससे इन सब पदार्थोंका विचार तक भी न हो सके. चंचळ ओर अस्थिर . 
ह| मन चाहे जब हाथसे छूट जाय इस लिए .बड़े कष्टसे उसको नियमे 
6; रखनेके लिए मैंने सबका त्याग किया दै और सिफे भक्ति तथा वैराग्यमें 
| अपना कालक्षेप कर रहा हूँ. 
आप. महात्मा आज मेरे यहाँ पधारे हैं और मुझ -गरीब पर दया 
| कर भोजन करनेकी इच्छा प्रकट की है और सो भी इन ख्लियोके 
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. ce a =~ 
हाथसे ही. आपके आज्ञातुसार इन ख्ियोंने भोजन तेयार किया पर 


आप दुयासागस्ने कृपा करके मेरे समान पापी जीवको भी एक पक्त 


गेजन करनेकी आज्ञा दी. अब यदि में आपके साथ भोज” 
2 x मेरी agent न्यूनता हो, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो, : | 
इनके हाथका भोजन करूँ तो यह भी एक TET Ru ( Bary 
ही है. मैं आपकी आज्ञाको इंकार नहीं कर सकता और यह भोक्त ` 
करनेसे एक तरहका स्पर्श होता दै और प्रतिज्ञा भंग होती है, इस महु ; 
Sea, अथानंके बहाने अटारीपर जाकर मैंने परमेश्वरसे प्राथनाकी हि 
«स संकटसे बचाओ. ऐसी इच्छा करनेसे उस परमेश्वरने तुरंत ही द| : 


. पूरक मेरे प्राणको इस शरीरसे मुक्त कर मेरी टेक रखी है. FB 4 | 


बंध मोक्ष, तृप्ति, चिन्ता आरोग्य aire. gare सुख दुःखका अनुभव कर|. 
है और उसीको वे माळस होते हैं, बैसे दी टेके शिथिङताका दुःख भ | 
बही जानता है जो उसे भोगता है. | 
उस त्राक्षणकी ऐसी दृढ़ता देख कर aga चकित हो गया. शह 
cot फिर कहा; “ इन ञ्जियोंने शरीर छोड़ा वह सिर्फ इस भयसे ही छोर 


महासती हैं पतिकी धर्मप्रतिज्ञा सफळ करनेवाली हैं. खियोका 4 | 
है कि सब तरहंसे पतिके धमेकायेमें सहायक रहें. पतिकी आज्ञा 

am करें और यह विचार कर उसीकी भक्तिमें लगी रहें कि पा 
जैसे इस लोकमें काम और अर्थका देनेवाळा है वैसे ही परलोकमें धर्म जो 


' है कि अपने पतिके मरजाने पर फिर लोकापवाद होगा.” परंतु ये दोर| 


ब्रतशाळी ख्ियोंका जीवन धन्य है. यही योगिनी हैं. क्योकि ee 
(gear) का संन्यास (त्याग) किये विना कोई भी योगी नहीं हो 
है और ब्रह्मदेव ! तुम भ्रष्ठ हो ! आप जानते हो कि में कुष्ण और मे| 
यह सखा अजुन है. इस लिंए मेरी आज्ञा मानो और आजसे तुम संसाएं 
GAA भोगो. तुम तीनोंका यह नया जन्म हुआ है और इस लिए 
म्हारी पूवे जन्मकी रामदुहाईँ तुम तीनको बंधनमें डाळनेबाली नहीं है | 
फिर श्रीकृष्ण और aga उस ब्राह्मणको आशीर्वाद देकर बहाँसे | 


पू्वेक परमातमाकी सेवा कर संसारके अलौकिक सुखभोग ख्नियोके 
श्रेष्ठ ( परम ) गतिको प्राप्त हुआ. , 
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मार्गमें जाते हुए अज्जुंनने कहा; “ महाराज ! इस ब्रह्मदेवके सामने तो मेरी 
कैसी) टेक किसी भी गणनामें नहीं है.?? तब क्ष्ण बोले, काम,-कोध और SET 
ही मनुष्यको सब संकट पैदा करते हैं. ये तीनों अहंकार बृत्तियाँ मनुष्यकी' 
दृढसे दृढ़ टेकमें भी शिथिळता प्रकट करती हैं. चाहे जेसे प्रचछको भी शिः 
थिछ कर देती हैं. ये तींनों बरृत्तियाँ इश्वरकी भक्तिको भी समयानुसार 
शिथिल कर देतीं और इसीसे मनुष्य शिथिल रहता है. जो मनुष्य 
इस विश्वाससे वर्ताव करता है कि इश्वर ही मेरी छज्ञा श्रद्धा 
( विश्वास ) को सुदृढ़ रखेगा; उसीकी कामना इश्वर पूण करता है उसीकी 
संकटसे रक्षा करता है. परंतु यदि Saw रहनेवाली werd शिथिळता 
| हो तो ऐसे मचुष्यकी टेक ईश्वर कैसे रखे ? जिस समय सिंह तेरे सामने 
| | आया था उस समय यदि तेरी te सवळ होती तो वह पानीमें तेरा क्या 
# कर सकता था ? और यदि थोड़ी देरतक भोजन नहीं मिळता तो कुछ तेरे _ 
प्राण तो चलेह्दी नहीं जाते. तेरी टेकमें कितनी शिथिलछृता है यह बत- 
छानेके लिए ही मेने यह सारी माया रची थी. aga ! जो मनुष्य 
३| अपनी टेक निवाहता है वह चाहे तीनों ब्रह्माण्ड मिळ जायँ तो भी कभी 
संकट नहीं पाता. दुःखका कारण अपनी टेक-विश्वास--श्रद्धामें भरोसा 
होना है और हरि भक्ति-परायणतामें शिथिलता होतीं ही है 
यह्‌ कथा कह कर शुरु वामदेवजी बोले; “ war! जब कभी मनुष्य 
पर कोई संकट आये तो उसे निश्चित wa जानना चाहिए कि ईश्वरके 
प्रति उसकी जो आस्था ( विश्वास ) है उसमें कचाई है. . व्यवहारमें 
शिथिल मनुष्य नित्य देव-द्शीन करता दै, घरके वाहर जाकर Squat सेवा 
करता है रात दिन हरि भजन करता है ताळियाँ बजा कर हरिकीर्तन 
करता है परंतु जब उस पर संकट आता है तो वह स्वयम्‌ और दूसरे 
मलुष्य ऐसा मानते हैं कि अहो ! यह तो बड़ा साधु दै, इस पर यह संकट 
कैसा ? देखनेमें तो उस मनुष्यमे साधुके सव लक्षण हैं परंतु उसकी टेक- 
Pat टेक-शिथिळ होनेसे ही वह दुःख भोगता दै परंतु यह वात कोन 
, आनता है! जब स्वयम्‌ दुःख भोक्ता ही नहीं जानता तो दूसरा कौन जाने ?! 


२१ : 
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निखिलं दृश्यविशेष॑ उद्ूपत्वेन पश्यतां विदुषाम्‌ । 
. बन्धो नाऽपि न सुक्तिने च परमात्मत्वमपि न जीवत्वम्‌ ॥ 
अर्थ ज्ञानी aed समान संपूर्ण मिथ्यो carat देखते हैं तो भी इने 
बंधन नहीं होता, मुक्ति नहीं होती, परमात्मपन भी नहीं होता, और न जीबपन | 
होता है; अर्यात्‌ वे अल्सि रहते हैं. । 


र्ड 

लर दि | इ दिन सवेरे अपने अपने नित्यं कर्म करके, सव चरत्त्विञ आई 
«७ तैयार हुए तब बढुकके आज्ञानुंसार FY, a 
qari कर्मके उपलश्षमें अपार दक्षिणा दे कर ब्राह्मणोंको संतुष्ट किया ai 
आये हुए सब ठोगोंको विदाई और अंतिम सत्कार करनेके लिए छ 
सुन्दर सजे हुए मंडपमें बड़ी सभा की. उसमें बहुतसे महर्षि, युनि, त्राह 
देशदेशके राजे महाराजे, प्रतिष्ठित गृहस्थ, सेठ साहुकार और अनेक पण्शि 
तथा महात्मागण बैठे थे. उनके मध्यमें, सबकी संमतिसे प्रधान आसन 
आम्रहसे महातमा बडुकको दिया गया. पहली पूजा भी इस रहि 
aera ही की गई. बडुककी agi ज्ञान शक्ति देख कर, किसी 
भी यह साहस न हुआ कि इसके लिए इंकार कर सके. | 
इस समय सबके मनमें सन्देह पैदा हुआ कि इतनी बड़ी ईश्वरी झि 
वाला यह बाळक कौन और किसका पुत्र होगा ? अबतक कोई भी || 
बात उससे पूछ न सका था. उस मंडपमें ब्राह्मण वेदोचार कर रहे थे गै, 

महाराज वरेप्सु अपनी भार्या सहित गंध, फूलोंकी माला वस्न आभूषण 
अपार धन आदि उपहारों द्वारा ऋष्यादिक सभासदोंका पूजन कर ; 
और जैसी जिसकी योग्यता थी उसके अनुसार राज पुरोहितकी सूर 


~ 
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बटुक कोन है 2 १६३ 


उसका पूजन करता था. सभामें बैठे हुए सब जनोंका यथायोग्य पूजन 
हुआ, तब अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि और मुनि वेद्मंत्रोंसे उसको आशीवाद्‌ 
देने छगे, इतनेमें एक कौतुक हुआ. 
यज्ञशाळाके उत्तरी दरवाजेकी ओरसे एक चुद्ध ऋषि दौड़ते हुए आते 
दिखाई दिया. उसके Yee सास नहीं समाती थी, सिरका जटाजूट छूट गया 
था शरीरमें एसीनेकी धार बह रही थी. वह सभाकी ओर आकर चारो 


तरफ देखने छगा और बीचके ऊँचे सिंहासन पर महात्मा बढुकको बैठे हुए 


` देखतेही “हे पुत्र | ओ पुत्र ! ” आदि शब्दोंद्वारा दूरहीसे पुकारने लगा. 


इस समय वाद्यों और वेद॒मंत्रोंका भारी शब्द हो रहा था, इस लिए उस 
ऋषिके शोरको कोई नहीं सुन सका ? इससे वह Teal घबराया और अधीर 
होकर एकदम सभाके बीचमें दौड़ आया. उसने सिंहासन पर बैठे हुए बटुकको 
अपनी बाहोंमें भरकर दोनों भुजाओंके द्वारा हृद्यसे लगा लिया और, “प्रिय 
पुत्र ! अरे मेरे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय ga! तू जन्मते ही ऐसा fea क्यों 
बन गया ? इस ae पिता और बृद्धावस्थामें पुत्र देखकर विक्षिप्त हुईं अपनी 


| माता पर भी क्या तुझे दया न आई ? तू इस तरह खेळ रहा है ? चल, घर 


जाकर अपनी वियोगिनी माताके हृदयको शान्त कर. ? ऐसा कहता 


हुआ उसे लेजानेके लिए वह बृद्ध सुनि, बटुकको उठाने ळगा, परंतु aes 


नहीं उठा, तव थककर उसके आगे खड़ा होकर वह मुनि बोळा; “ पुत्र ! 
चार दिनोंसे अन्नजल छोड़कर, at पीछे अनेक वन, उपवन और 
आश्रमोंमें भटक भटक कर थके हुए अपने इस पिताको तू क्यों दुःखी 
करता है ? तेरे बिना तेरी माताने भी अन्नजळ त्याग दिया दै और अब 
तेरा वियोग यदि अधिक समय तक रहेगा तो वह प्राण छोड़ देगी ! 


| पुत्र ! क्या तू ऐसा दुःख देनेके लिए ही हमारे यहाँ पैदा हुआ है ! 
| बत्स ! हम दोनों तुझे अपने प्राणोंसे भी अधिक मानते हैं ! तेरी माताने 
TAGS प्राप्त करनेकी अपार उत्कंठासे तप त्रतादि अनेक कष्ट सहकर तुझे a 


प्राप्त किया है उसका क्‍या यही फल दै १.१ 

यह देख कर सारी सभा एकदम शान्त और आश्चये चकित हो गई ! 
और सब लोग यह जानने लिए कि अब क्या होता दै, एक दृष्टिसे पिताः 
ुत्रकी ओर देखने रंगे. तब खड़े होकर बडुकने उस आये हुए ऋषिको 
प्रणामकर कहा, “अहो ऋषिवये ! आप इतने अधीर क्यों हुए हैं ! आपकी 
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१६४ 


कारण है वह पाकर मुझसे कहो.” ऐसा सुन कर थोड़ी 

“ dial ty बोला; “ पुत्र में आतुर नहीं हँ मेरी अमूल्य कसु 
भी नहीं गुमी, वियोग नहीं हुआ, और भय नहीं है न मोह और मनें 
अस्थिरताही है. मैं अविद्यासे भी झुलावेमें नहीं पड़ा ६: त जो कहता 
sata कुछ भी नहीं हुआ. . परंतु हाँ, मुझको कौतुक अवश्य हुआ है, १ | 


ह्वै ? आप समझते हैं कि मेरी बुद्धिमें मोह हुआ दै परंतु आपके इस 
संतका पानकर तो में देखता हूँ कि आप स्वयमही महामोहसागरमे पई 
हुए है. तुम नहीं जानते कि यह जगतरूप कार्य सब मिथ्या है और उस 
सब व्यवहार भी वैसेही झूठे हैं, तो फिर उसमें कौन पिता और कौन पुत्र है 
ऐसा विचार आपको नहीं होता, इसीसे मैं पूछता हूँ कि मोह तुमको हुआ 
या मुझको ? ” यह सुन कर ऋषिने कहा; “ तू जो कुछ कहता है. वह सत 
है, परंतु यह ज्ञान अभी किस कामका है ! ae तो तत्ववेत्ताओंका " | 
है. ये बातें तेरे जैसे बालकके कामकी नहीं हैं. तूने तो अभी अ 
माता पिता, हम छोगोंके लाड प्यारको नहीं देखा, समंवयी बाळकोंके 
निदोष बालक्रीडा नहीं की और हमारी गोदमें बैठकर मीठे बचना 
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कारीगरके पुत्रका पात्र- १६५ 


हमारे मनको भी संतुष्ट नहीं किया है. यज्ञ नारायणके पूणे प्रसादूसे 
q उत्पन्न हुआ, इस छिए जन्मतेह्दी आठ बर्षका दिखा. ऋषियोंकी 
सम्मतिसे तेरा यज्ञोपवीत संस्कार किया, परंतु उससे क्या हुआ ! द्वै तो 


` तू बाळक ही. अभी तो तुझको श्रेष्ठ ब्रह्मचये पाळनकर वेदोंका अध्ययन 


करना है; जब तू उत्तम री तिसे गुरुकी शुश्रूषा ( सेवाटइळ ) करके वेद्वेदां- 


“aa प्रवीण होगा तब तेरा समावतेन ( गुरुके यहाँसे विद्या पढ़कर 


घर लौटना) संस्कार कर कुलीन और VITA तेरे समान कन्याके साथ 
तेरा विवाह करूँगा. तब तेरी माता, जिसने तुझको प्राप्त करनेके लिए 
अनेक TATE कर दुःख उठाया है, अत्यंत शुभरूप वधूवरको सुकुमार 
जोड़ी देखकर अंपने जीवनको सफल मानेगी. तू वेदविधिपूर्वेक गृहस्था- 


` अमका सुख भोगना और सब TATA अनूकूल रहनेवाळी अपनी सीके 
साथ रहकर अनेक यज्ञादिक सत्कम करना. फिर उस SA अपने समानही 
!.. “उत्तम पुत्र पैदा करना. इस तरह क्रमशः देव, मलुष्य पित्रादिकके ऋणसे 
। 'मुक्त हो विषयसुखसे शान्त हो कर तू भलेही फिर .परमात्माके स्वरूपका 


“विचार कंरनेके लिए वानप्रस्थाश्रम. अहण करना. परंतु अभी इस पाग- 
छपनमें तुझे किसने लगाया दै ? प्यारे पुत्र ! ज्ञानी हो और घर जाकर 
“अपनी प्रेम करनेवाली माताके हृदयके शोकको दूर कर? - 
कारीगरके पुत्रका पात्र... 
. age बोळा; “ पिताजी ! आपने ओ कहा वह सत्य है, परंतु, अवि- 
ae घिरे हुए मनुष्यकी नाई क्या मुझको भी बारंबार नाटक दिखलाना 
चाहिए ? बडुककी ऐसी बातें सुन कर उसका पिता थोड़ी देरतक चुप 
रहा, तव बडुक बोळा; “ पिताजी ! मेरी एक बात सुनो और उसका 
उत्तर दो. किसी एक श्रेष्ठकारीगरके छड़केने किसी समय खदानसे 
धातु fare कर उसे गलाया, शुद्ध किया, तपाया, stat पीटा, पतरा 
बनाया और आवश्यक FEST काट और क्रमशः ठोक पीट कर एक 
वरेन बनाया. फिर उसमें इच्छानुसार योग्य बस्तु भर कर काममें छाया 
और बड़ा आनंद पाया. दिन वीता और रात आई. सब सो गये. दूसरे 
- दिन सवेरे सबके जागने पर बर्तन बनानेवाला कारीगरका लड़का फुँकनी, 


` Rad, हयोड़ा; सँड़सी इत्यादि हथियार लेकर Fata आग सुलगाने 


ळगा और पहले दिनके बनाये हुए वर्तनको आगमें डाल तोड़ फोड़ कर चूण 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चद्रकान्त 
१६६ a 


बनानेके लिए ज्योंहीं हथोड़ा तानं कर मारने लगा San उसका पिता 
बा मल cee र २९ ane 6 तेरे सामने awe > 

है sa eas ee: cae पात्र ( वर्तत ) है : परंतु पिताजी ] 

यह तो कलका बनाया हुआ है ! इस लिए इसीको फिरसे उत्तम ओर 

~ 

{3 कर बुक ` बोळा; “ ऋषिदेव | भळा इस कारीगरके पुत्रका 

उत्तर कैसा हे ! इसकी बुद्धि केसी सूक्ष्म और यह केसा उद्योगी दोगा! 
. पुत्रका ऐसा उत्तर सुन कर उसके वापने उसको अवश्य ज्ञानी समझा। 

होगा, क्‍यों! ऋषिराज, तुम्हारा भी विचार इस कारीगरके लड़केसे 
ता ह. 3 
pa a कर अवाक्‌ हो गये, वे सोचने छगे यह छोटा वाळक य 
भेद पूर्ण क्या बोलता है ! और कोई तो इस ATT भेदको नहीं समन 
सका परंतु ऋषि कुछ समझ सका था इससे बोळा; “ वत्स, क्या तू मेरे 
विचारोंको उस कारीगरके पुत्रके विचारोंके समान मानता है 2 शाख । 
आज्ञाको मान कर ब्रह्मचर्य, यूह॒ध्याश्रम इत्यादि आश्रम पालनेके लिए, मेन 
तुझे जो उपदेश दिया है क्‍या तू: उसे सांसारिक अविद्याका परिणाम 
मानता दवै | अथवा क्या उसके अनुसार तू आचरण कर चुका ah 
जिससे अब फिर्‌ आचरण करनेके कामको कारीगरके पुत्रके काम जेसा 
मानतां है ? अभी तो तू पैदा हुआ दै, इससे इस धर्मको पालना तो क्या 
परन्तु तूने सुना भी नहीं होगा ! पुत्र ! बाळक बुद्धि छोड़ कर घर चल." 
यह जन्म नया नहीं है. 
यह सुन कर बटुक बोळा; “ इस संसारमें कौन वाळक और कौन बढ़ 
"है ? मेरी दृष्टिमें तो जगतके सारे प्राणी समवयी दीखते हैं और वास्तवं 
वे हैं भी ऐसे ही । ? | 
` बुक्की ऐसी बात ga कर एके जिज्ञासुने पूछा; “ देव ! यह कैसे हो. 
सकता है ! इन आँखोंसे तो आप बटुक, ( बालक ) आपके पिता बई 
और में तरुण दीखता हूँ, ऐसी स्थितिमें सब समवयी केसे हो सकते हैं | 
seat कहा; “ जिज्ञासु सुन ! जब्रसे इस बीतते हुए oar 
सृष्टिका प्रारंभ हुआ, तबसे सब जीव अव्यक्तरूपसे परमास्मामें स 


ee 
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T| हुए थे. वे अछग अछग व्यक्तिरूपसे प्रकट हुए और उन सबको सष्टिस्वमाव 


और अहंकार ATES हुआ. इस अहंकार और SEATS मायाके 
आवरणसे वे नाना प्रकारके कर्मोंमें छिप्त होने गे और इन कर्मेके कारण . 
उन्हें फिर इन BATH GS भोगनेका जो इश्वरी नियम था वह लागू इआ- 


R इसके कारण जीवोंसे जैसे काम बने वैसे फछ भोगनेके लिए उन्हें वैसे 


शरीर धारण करने पड़े. अर्थात्‌ अभुक कमे किया था, उसका फळ 
भोगनेके लिए एक देह धारण किया, परंतु उस देहद्वारा उसी पिछले 
कर्मका फळ भोगनेके साथ ही साथ फिर दूसरे नये कर्म उत्पन्न हुए, 
तव उन नये कर्मोंके लिए फिर नया शरीर धारण करना पड़ा और उसमें 
भी जो नये कमे होते गये उनको भोगनेके लिए फिर तीसरा नया देहधारण 
करना पड़ा. इस प्रकार जैसे जैसे नये कमे होते गये वैसे वैसे उनको 
भोगनेके लिए फिर नये नये देह धारण करने पड़े और इस तरह बारंबार 
चक्रकी तरह avast विसर्जन जन्म-मरण और फिर जन्म होते गये परंतु 
उनका अंत नहीं आया. जैसे घानीके Fes लिए विशेषरूपसे खड़े रहनेके 
लिए स्थानका कहीं अंत ही नहीं होता अर्थात्‌ उसके चळनेके मार्गका अंत 
नहीं होता वैसे ही जीवको देहरूपसे जन्म लेना, कमे करना, सत्यु वश: 
होना और FAH फल भोगनेको नये नये देह धारण करना फिर कमे करना, 
पुनः मरना और फिर जन्मे लेना पड़ता है! इस लिए दे जिज्ञासुओ ! 
आज तुम, में और ये सव'जने कुछ नये नहीं हुए. हम सब आदिहीसे 
साथ हैं और सव अपने अपने कमे-प्रारव्ध भोगते हैं और ऋषिदेव ! 
तुम्हारे वतळाए हुए आश्रमधमै इस जन्मके पहले एक नहीं परंतु अनेक 
वार करके मैं थक गया हूँ. तो भी तुम अभी सुझकों उन्हींके करनेका 
उपदेश करते हो इस दशामें तुम्हारे विचार उस कारीगरके पुत्रसे नहीं 
मिलते तो और क्या होता ह! ” 
ऐसा अति qe तत्व विचारवाळा भाषण सुन कर ऋषि बिलकुल ही 

आश्वयैमें डूब गया. और विचार करने लगा कि मेरे यहाँ पैदा होनेवाला यह 


! चाळक साधारण जीव नहीं परन्तु कोई देवांशी अवतार है. उसने फिर 


व्डुकसे पूछा; “ बत्स्‌ ! प्रियपुत्र ! जब तू ऐसी ज्ञानकी बातें करता है, - 
तो तू पू जन्मका कोन है, यह तुझे अवश्य ही स्मरण होगा अतेः यह 
मुझको चतला. ? पिताकी यह आज्ञा सुनकर ash अपने पूर्वजन्मका 


वृत्तान्त कहने ळगा. 
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चंद्रकान्त- 


“८ पिताजी | मेरा जन्म पहले अंगिरागोत्रमें ही हुआ था. at 
जाकी आज्ञाके अनुसार वेदाच्ययन कर ग्रहस्थाअमन पड़ा था. जय 


जन्मे वेदत्रयी द्वारा होने वाले स्वके साधनरूप यज्ञादिक कमकांडो।र 
मैं सब ऋषियोंके साथ लगा रहता था. 


aa अनेक यज्ञ किये abit 
कराये और व्यवहार तथा कर्म कांडमें मैं बहुत ही प्रवीण माना गया।। 
उस समय ऋति मुझे वामदेव | के नामसे जानते और बहुत आद्र क| 
मे. मैं स्वर्गकी इच्छा अथवा इस लोकके सुख प्राप्त करनेकी च्छा < 
ऋषियोंके साथ अनेक काम्य कमे (फलाशाके काम ) करता और दूसरों प 
भी त्रैसाही करनेका उपदेश देता था. क्योकि : नहीं जानता था हि| * 
इहळोक और परछोकके सारे सुख अंतमें नाशबंत हैं. ऐसी दृशामें GF 

: 

q 


१६८ 


समय दीनोंके भाई और सब प्राणियोंके हितकी इच्छा करनेवाले ब्रहम 
सनकादिक मुनि, अनेक लोकोंमें परिश्रमण (Wet) करते हुए ye 
कमें gat. इस लोककी सारी प्रजाको. अनेक छेशवाली “पुर 
रपि जननम्‌ पुनरपि. मरणम्‌ पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌” अव्थामे दु} ` 
खित देख कर उन्होंने बड़ा खेद किया. फिर दयाके वश होकर ये | | 
प्रजाके इस संसारके छेशमय तापोंको दूर करनेका विचार करने लगे. झ| 
समय हम सब ऋष्यादिक और दूसरे सव लोगोंने इन त्रह्मपुत्रोंको आ] ' 
- हुए जानकर, गंगाके पवित्र तटपर gar समारंभ रचा और इन्हें वहाँ र| 
जाकर पूजनादिसे संतुष्ट किया. इसके बाद सबने fre कर इनसे वित| | 
पूर्वक प्रश्न किया कि; ' दे ब्रह्मपुत्रो ! जब आप यहाँ पथारे हैं और ह| 
सांसारिक दुःख देख कर खेद पाते हैं तो इन Gals अन्त होने at | 
वोस्तविक सुखानंद प्राप्तिके जो उपाय हैं वे आप कृपाकर वतायें. ” ब 
सुन कर सनकादिक चार ब्रह्मपुत्रोंमें ste सनक झुनि वोलेः-“शाशा 
( स्थिर ) सुखका उपाय परमात्मस्वरूपका सच्चा ज्ञान होना दै. 
दून सुनिने कहाः-मनका लय ( नाश ) करनाही : परमात्र 
ज्ञान होनेका उपाय है. सनातन सुनिने कहाः-शुद्ध-निष्काम कर्म| 
सना करनाही मन (इच्छाओं ) के लय का उपाय है. सनत्कुमार मुरि]. 
कहाः-यह सव जगत विनाशी है Rar विचारपूर्वक जानना और अबु 
करना तथा वैसा दृढ़ निश्चय करनाही निष्क्राम होनेका उपाय दैः” य 
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सनकादिकके उपदेशका ध्यान. १६९ 


| ag Wg अनमोळ उपदेश देकर, सनकादिक चारों मुनि, देव लोकको 
९ गये और सव लोग तथा ऋष्यादिक अपने अपने कामोंमें प्रदत्त हुए. 
स E महर्षियोंके इस ब्रह्मोपदेशका मर्म-रहस्य तो बहुत ही कम 
झो समझ सके थे, क्योंकि इस उपदेशका अति TE सिद्धान्त, मनन. और 
के निदिश्यासन विना मनमें ठहरना अति अळभ्य ( दुभ ) दैः इन चारों 
था सिद्धान्तोंमें तीसरा सिद्धान्त यह है कि फलकी इच्छा विना कर्मे करना 
और उसे परत्र ( परमात्मा ) को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि इससे 
ह| अन्तःकरण झुद्ध-पवित्र-ज्ञानरूप प्रकाश पानेके योग्य होता हे इस 
| उदेश्यका अनुसरण कर कोई भी लोग उसका आचरण नहीं कर सके 
al और इसीसे उस उपदेशका कुछ फळ नहीं हुआ. और जैसा पहले 
कंरते थे पैसा ही सत्र लोग फिर करने ळगे. परंतु इन बाळकरूप महा- 
तेजस्वी सनकादि महर्षियोंका कर्‍्याणकारक उपदेश सुन कर 
4 मुझे तो उसी समयसे भारी चोट ot. मैं. बारंबार उनके वचनोंका 
| मनन करने ळगा. ज्यों ज्यों में सष्टिकी ळीळाका विचारपूर्वक अवलोकन 
करता था व्यों त्यां मुझको अनुभव होता था कि इस जगतकी प्रत्येक वस्तु 
मिथ्या (-नाझवंत ) है ! अविनाशी नही है. जब ऐसी दशा दै तो 


प्राणी क्यों इच्छा करे! ऐसा अनुभव होनेसे मुझको उन महर्षियोंका संक्षिप्त 
3) उपदेशपूणे वचन बहुतही गूढ़ और अमूल्य अथवाला छगा और इस TAT 
क मेरा विश्वास उन पर दृढ़ होने लगा. फिर तो मुझे क्षणक्षणमें उनका उप- 
र| देश-वचन याद होने गा ACU अपने प्रत्येक कार्यमें उसका इढ़तासे 
4) उपयोग करने ळगा. धीरे धीरे मेरी, प्रकृतिका स्वरूप इतना बदल हो 
गया कि अनेक ऋषि जो कमोंमें अत्यंत प्रीति रखनेवाले थे मुझे अमिष्ट 
¬| (विक्षिप्त) या awit मानने at. st ज्यों समय बीतता गया 

| त्यों ot किसी भी काम्य अथात्‌ फलकी इच्छासे किये जानेवाले कर्मोंपर 


,! जिसके किये विना चळताही न हो बद्दी कमे में करता और उसमें भी 
फलासक्ति ( फलकी आशा ) नहीं रखता था. मुझको बहुत समयके 
अभ्याससे मालूम हुआ कि कर्मफलकी आशाही नहीं रखनी चाहिए. 
ऐसा ज्ञान होतेही मेरी सारी आशाएँ पूणेरूपसे स्रम्‌ शान्त हो. गई और 
| पहले अनेक आशाओंमें निरंतर भटकनेवाला तथा जरा भी विश्राम न ले ने- 


NAA 
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र उन मिथ्या वस्तुओंको प्राप्त करने अथवा उनमें पड़े रहनेके लिए बुद्धिमान्‌ . 


: मेरी आस्था ( विश्वास ) ही नहीं रही. जो कमे आवश्यक हो, अर्थात्‌ ` 


N 


+ 
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बाळा जो मेरा चंचळ मन था, वह निराश हो कर 2 शान्त हो गया, f 
उसने भटकना अथवा दूसरा विचार करना बिलकुल ही छोड़ दिया. पहले 
अनेक आशाओं और चिन्ताओंमें सदा उदास रहनेसे मेरा शरीर gy/s 
रहता था उनके मिट जानेसे पंच तत्वोंका यह्‌ शरीर अकस्मात्‌ TGR! « 
होने छगा और में बहुत हृष्टपृष्ट हो गया. अंतमें आशा ओर संसारासत्ति| । 
इतनी शियिछ हो गई कि, आश्रम, धन, खी; पुत्र इत्यांदि सबको इस जीव | ब 
ager दिया और देइसे लिपटे हुए नित्य नैमित्तिक आवश्यक कर्म at Bee) 3 
गये. मेरी इच्छाएँ ष्ट दोगई. उन महर्षियोंके उपदेशानुसार TTR म 
खरूपके दरशनकी BSAA और उसमें सदा लीन हो जानेके कारण| ३ 
शरीर भी: शुद्ध स्वणके समान होता गया और इस शारीरकी Preah] 8 
हो गई. समयपर भोज्ञन मिला तो,अच्छा और न भिला तो अच्छा. 3 
उसकी याद भी जाती रही, ठंड ओर धूपका भी ख्याळ न रहता, Fa} | 
रहँ तो बैठाही रहूँ और aS तो अंतही न आता था. कोई EA, अपमात | * 
करे, अथवा आद्रसे बुळावे, वह जीव या शरीरको ge भी नहीं ळाता| प 
था. इस तरह मन ब्रह्मतरिचारमें ( परमात्म स्वरूपके Bae rare), | 
एकाम होनेसे, ब्रह्मनिष्ठ जीववाळा शरीरथारी में मानो जड़ बहरा, गूँग| | 
और सुध बुध हीन अवधूतके समान हो. गया और जैसे सूखे हुए पत्तेक्ो। | 
हवा जिधर ले जाती उधर ही वह खिंचता हुआ चला जाता है चैसेही Re द्‌ 
रने छगा. इस तरह बहुर्तसा समय बीतनेपर अपनी पूर्ण एकाग्रताके। % 
फलस्वरूप परमात्मस्वरूपके दर्शन होनेका समय मेरे समीप आ पहुँचा पए] * 
वैसा होनेके पहले ही ( इश्वर aha होनेके पूर्व ) इश्वरेच्छासे वह देह * 
पंचत्व ( मृत्यु ) को प्राप्त हुआ ! इस लिए मुझको इश्वरी नियमानुसा!| 5 
फिर गर्भवासमें आना पड़ा है...» । 
८४ हव मुमुक्षुओ! ऐ पिताजी ! मैंने तुम्हारे यहाँ गर्भवासका अंतिम get 
अनुभव किया है सही, परन्तु गर्भवासमें महासंकट मेरा कुछ भी नहीं कर : 
सका; क्योंकि में तो वहाँपर भी ब्रह्म विचारमें ही मझ था. वहाँ तो RT| | 
मन, पू्णरूपसे एकाग्र हुआ, क्योंकि उस स्थानका निवास तो योगी / 
छोगोंके पवतेके गुप्तसे गुप्त, एकान्तसे एकान्त गुफासे भी बहुत गूढ़ एकात्तं| य 
बाळा है. उस स्थान ( गर्भाशय ) के, नरकके समान तीक्षण gates कार | मे 
जीवकी संसारासक्ति Regs निर्मूल दोजाती है. ईश्वरने वहाँ मुझ पर द| 


न्ध्प्प 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri > 
~ : 
सनकादिकके उपदेशका ध्यान. १७१ 


rig, पह तो मैंने सृष्टिनियमके अनुसार forte wea प्रवेश 
के किया... फिर धीरे धीरे उस लिंगदेहके आसपास पंचभौतिक स्थूल शरीर 
शते लगा और जब वह पृणताको प्राप्त हुआ तो मेरे उस देहके हृदयम 
| ज्कस्मात्‌ अद्भुत प्रकांश हुआ. यह प्रकाश कैसा था इसका वर्णन कोई 
कहीं कर सकेगा, क्योंकि इसको तो बही जान सकता है जिसने इसका 
aqua किया दै. इसका SS BS अनुभव राजा वरेप्सुको है; परंतु बह | 
: पूरा वर्णन नहीं कर. सकेगा. यह प्रकाश, यह आनन्दरूप प्रकारा-यह 
महुदानंदरूपप्रकाश-यह परमानंद्रूप प्रकाश-यह्‌ परमसुखमय प्रकाश-वायुसे 
त्य एकान्त स्थानमें जळते हुए घीके दीपकके समान स्थिर था. इतना. होते 

मी यह कैसा, कितना वड़ा और किस रूपमें था, यह यदि में तुमसे 
कहने GL तो मुझको इतनेसे ही रुकना पड़े कि, उसे मैं जितना, जैसा और 
जिस रूपमें कहूँ--मानूँ वह चसा ही था. वह प्रकाश BA अपार अनंत 
ae था. अर्थात वह इतना वड़ा था, कि उससे वड़ा दूसरा कुछ भीं 
नहीं दै और उससे उल्टा देखिये तो गर्भमें रहनेवाले वालकका हृद्य 
कितना बड़ा होता है ? जब वह इतने छोटे ( सूक्ष्म ) हृदयके पोलेभागमें 
दिखा तब तो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म था. मेरे हृदयसे तो अज्ञानरूप अंधकारका 
न| नाश हुआ है, इससे मैं उसको ० प्रकाश ? नाम देता हूँ; परन्तु वास्तवमें 
| देखने पर यह क्या है और इसको क्या कहना चाहिए, यह कोई भी नहीं 
कै | ऋ सकता. इस लिए, उपनिषत्‌ शाखने इसे, * तत्‌, सत्‌, चितू, आनंद 
(| 


अप्यादि विशेषण दिये हैं. और इन सबका पूरा नाम. वेदमें “ ब्रह्म नामसे 

वर्णन किया गया है. यह वही परमास्मस्वरूप दै, जिसका उपदेश मुझे 

उन सनकादिक महात्माओंने दिया था, यही मेरे अहंभावके भी परेका 

मेरा eta ( निजका ) स्वरूप दै, यही सब Gat और संसारवासनाओंका , 
अंत है, यही परम सुख, यही परमशान्ति, यही परम आनन्द, यही जीवन- 

| मुक्ति, यही परम ahr और यही अचळ पदवी तथा सर्वोत्तम धाम है. 

सनकादिकोंकी कही हुई सारी रीतें में बरावर अनुभव करते आया था, . 
शस लिए इस समय मुझको स्पष्ट माळम हुआ कि, अहो ! यही परमात्मा 
| यही मेरा मूळरूप है !! सबे शक्तिमय और सब आश्चर्यमय परमेश्वर 
यही है !! इस समय जब मुझको परमानन्दहीका लाभ हुआ था तो फिर 
| भरे लो किक आनन्दको तो पूछना ही क्या है?” 

| इतना कह कर बटुक फिर बोळा; “ ऋषिजी-! मुझे इस समय वहाँ 


Tey 
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. उनके हितके छिए मुझको उन्हें फिर सावधान करना चाहिए, र वि 


. उन सनकादिकोंके अमूल्य उपदेशको भान कर उनके कथित सिद्धान्ते 


` ऑसे fade हुआ हूँ, इस लिए तुम भी मेरे समान-ही यरन करके 


.गन कर बोळा; “ में निस्संदेह सौभाग्य -शाळी हूँ. मेरे इस तरह 


` कर तुझे बुळानेमें मेरी जीभ क्यों नहीं उखड़ती है ! परंतु ऋषियों | 
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बंक तरंत स्मरण हो- आया कि,महर्षि सनकादिकोंका उपदेश nat 
wey ae मुझे इससे.कैसा अलम्य TH हुआ. परंतु इसको f 
कर दूसरे ATT Bt हुए लोगोंको इसमेंसे इछ भी फळ केसे re 
कने तो उनके साथ संसारवासनाका AIGA ST ही दिया है, पर॑ ह 


कर; गर्भवाससे ही तुमको और अपने TA रखनेवाली अपनी माता 
दूसरे सब लोगोंको सम्बोधन करके | जो उपदेशवचन कहने 
बह्‌ तुम्हें याद होता ही दोगा. उसके वाद्‌ में तुरंत ही जन्मा, जन्म | 
कर भी सब ढोगोंकों सावधान करनेके लिए यही काम करनेको नित 
पड़ा हूँ. इतनेमें तुम आ पहुँचे हो तो तुम ओर इन सब छोगोंको में 
कहता हूँ कि, “ हे जनो, पहले में भी तुम्दारे समान. एक था. 


AEE अनुभव कर; दृढ़तासे ज्ञानभक्तिक साधनका जब आः 
करने ळगा तो थोड़े ही यत्नका परिणामरूप परमात्माके 
प्रत्यक्ष FR कर सुखी हुआ हूँ, आनंद्में रमण करता हूँ; संसारकी इच्छा, 


होओ और असावधानी त्याग दो. ” 


बढुककी ये बातें सुन कर सब सभा चकित होगई, और ऋषि वामदेक 
पिता तो-अत्यंत ENS आवेशमें बढुकको अकस्मात्‌ बाहोंमें भर 


देवी पुत्र है! साक्षात्‌ वामदेव ऋषि दै ! जो पुरुष सत्र write पू 
( वंद्य ) दवै वह मेरे यहाँ पुत्र रूपसे पैदा हुआ दै. अरे! परंतु अब GAH 


( बटुको वामदेवके रूपसे सम्बोधन कर ऋषि कहता है ) ae 

अनुसार जब मेरे यहाँ आप पुत्ररूपसे पैदा हुए हो, तो अज्ञानके अंध 
पड़े हुए अपने मातापितारूप gH Talal पुत्राला पूरी करनेके 
चर चलो ! वामदेव ! आपकी द्यासे भैंने तुम्हारा असळरूप जानं 
परंतु ख्री जाति तुम्हारी माताको तुम्हारे प्रभावका ज्ञान नहीं. है। 
लिए घर चल कर उसको भी कृतार्थ करो, और इस रीतिसे Dee 
सुख भोग कर हमें दिखछाओ जिससे हमारी आँखोंको आनंद | 
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qaga ! मेरा परेम उमड़ा पड़ता दै, इस छिए Gee निकल ही जाता है 
ज पुत्र ! हे मेरे दिव्य पुत्र ! तू बड़ा हो, विवाह कर और नवयौवन _ 
इ पुरुषकी तेरी मनोहर जोड़ी हमारे आँखोंके आगे चछेफिरे तभी हमारा: 
| ma हो और हंम अपनेको पूर्ण तार्थ मानें; क्योंकि ऐसा न हो तो 
इस तरहके दिव्य पुत्र प्रपत होनेसे हमें क्या ara? इस लिए ga! हे 
बामदेव ! दूसरी सब वातें छोड़कर अब तू घर चल. ? 
इतना कह कर ऋषि चुप हो रहा, सभा भी शान्त होगई, सब स्थिर हो 
रहे और क्षण भर सभामें सन्नाटा छा गया. 
age, जिसे हम भी अब वामदेवके नामसे पुकारेंगे, फिर उन ऋषिको 
सम्वोधन करके बोळा; “ पिताजी जब एक बार जानछिया गया कि इस 
| दर्थे जहर है और इसके खानेसे प्राण जाते हैं तो फिर वह पदाथ 
चाहे जैसा मीठा हो तो भी क्या ज्ञानी पुरुष उसके खानेकी सच ga 
i ऋषिने कहा; ६६ = ” . 
'च्छा करता है !? ऋषिने कहा; “ रही बिलकुल नहीं.” बटुक बोला; 
«५ तो वैसाही मेरे लिए जानो.” इस पर भी जब ऋषिने नहीं माना तो 
है| 'इतको समझाने और उनका न्याय उन्हींके सुँहसे करानेके लिए बढुकने ., 
एक छोटा सा इतिहास कह सुनाया. 5 


। 

5 

5 bo 
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'ज्ञननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे. शयनम्‌ | 

ड्ह्‌ संसारे wg दुस्तरे कृपया5पारे पाहि सुरारे ॥ 

नारीस्तनभरजघननिवेशं इट्टा मायामोहावेशम्‌। . ` 

पतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारंवारमू'॥ | 
। अधै--फिर मी जत्म फिर भी मरण और फिर भी माताके उदरमें, आना. पक्ष 
है, इस तरह कठिनाईसे पार किये जानेवाळे इस अपार संसारसे, हे मुरोरी ! कृपा न| ` 
मेरा पालन ( रक्षा.) करो. Mw मरे हुए स्तन और जघन प्रदेशको देख तथा माबा, 
उतन्न हुए मोहके आवेशको देखकर तू मनमें बारंबार विचार कर कि यह सब मा 
मज्जा आदि का विकार है. 
Fs CON Od 
$ सभा Pera बैठी है ! सर्वत्र शांति विराज रही है. तुरंत ही बहु| . 
£  2७७०- महाराज सिंहासनसे नीचे उतर पड़े और बोले, “पिताजी|| 
व्यवहार दृष्टिसे अब में भी तुम्हें पिताजी कहूँगा. तुम बुद्ध हो और बहु| , 


` देरतक खड़े रहनेसे थक गये होंगे, इस लिए इस सिंहेंससन पर विराजो]. 


` नगर fier नगरकी स्वर्गसमान शोभासे मोहित 


‘ 
तुम मेरे गुरु हो, मुझे उपदेश देनेके योग्य हो, इस लिए. तुम्हारे साम | 
खड़ा हो कर मुझे जो एक शंका दै, उसका समाधान में पूछता हूँ. | , 
आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा. ” ऋषि तुरंत आसन पर बैठा. ATA 
सुधा सरिस फिर अपना भाषण प्रारंभ किया. | 

४ कोई एक ऋषिपुत्र बहुत वर्षातक गुरुके यहाँ रह कर शुद्ध १६ /' 
चये ब्रतपालन कर, वेदाध्ययन कर चुकने पर गुरुदेवकी आज्ञा ले TET 
अम करनेको घरकी ओर जा निकला. AN जाते हुए उसे एक सुरद. 
हो कर, उसने १ 


° 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and €Gangotri ° 
भोला भाला ब्रह्मचारी. ; १७५ 


रको अच्छीतरह देख करं फिर आगे चलनेका निश्चय किया. वह 
‘| क घ्शालामें उतरा था, दूसरे! दिन प्रातःकाल ख्रानसंध्यादि नित्यकमं 
a हासे वह नगरमें फिरनेको निकला. वह नगरके कूचे, बाजार, देवमंदिर 
और श्रीमान्‌ छोगोंके निवासके इन्द्रभवनके समान महल देख कर 
दंग रह गया | उस नगरमें ब्राह्मणादि सब जातिया अपने अपने धर्मका पालन 
इरतेवाळी थीं और नगरमें कोई भी गरीब ( fad) नहीं था. पूछताछ 
नेसे विदित हुआकि यहाँ पर धनवान और GOAL अनेक सुपात्र ब्राह्मण 
para करते हैं, वे विद्याचुरागी और धर्मके ज्ञाता हैं. उनके साथ 
संभाषण हो तो aga अच्छा होगा. ऐसा विचार कर वह ब्रह्मचारी बावा 
वहाँ ठहरा और नित्यप्रति नगरमें फिरने गा. एक दिन फिरते फिरते 
बह एक गळीमें जा पहुँचा. उसके सिरे पर एक भव्य भवन बना था. 
उसकी दृष्टि उस पर सहज ही जा पड़ी और उस भव्य महरकी शोभा 
. देखते इए अंतमे उसकी नजर सातवें खंड तक पहुँची. उस भवनके 
सुशोभित झरोखेमें एक विधुमुखी ( चंद्रमुखी ) ललना खड़ी थी. संयो- 
गसे बह खी भी बहुत समयसे उस ब्रह्मचारीबाबाकी ओर ही देख 
"| रही थी, इससे उस ब्रह्मचारीकी ऊँची नजर होते ही अकस्मात्‌ दोनोंकी 
| आँखे eens. वह लावण्यमयी ललना, उस निर्विकारी ब्रह्मचारीपर 
मोहित हो गई ae ब्रह्मचारी अनुमान पचीस वर्षकी अवस्था अथात्‌ पूणे 
तरुणाईमें पहुँच गया था और फिर जन्मसे ही अखण्ड ब्रह्मचये पालन कर- 
|| नेंसे उसका शरीर-संगठन सुदृढ़ था | उसकी नूतन तरुणाईंसे दाढ़ी, मूछ, 
| wer इत्यादिके छुछ छुछ बढ़े हुए श्यामकेशों ( बालों ) के भीतरसे ब्रह्म- 
तेजसे प्रदीप्त gates, नवजनित सुकोमछ पत्तोंके गुच्छोंसे दीपते हुए . 
| शुछाबके पुष्पसमान दीखता था. ऐसी सुन्दरता देखकर उस खीके मनमें 
| विकार उत्पन्न हुआ उसने तुरंत नेत्रके इशारेसे उस ऋषि पुत्रको अपने 
पास (ऊपर ) आनेका संकेत किया, परंतु ae ब्रह्मचारी तो अविकारी और- 
निष्पाप था, इससे उस सुन्द्रीके हावभाव कुछ भी नहीं समझ सका. 
VE उस सुन्द्रीने अपनी दासीको बुछाकर उसे दिखाया आर कहा; 
6 / ` अछि दासी, बह ब्राह्मण विद्वान्‌ है इस लिए उसको ऊपर बुडाला, उससे 
ससे कुछ पूछना है. ? 
द| सिठानीकी आज्ञा पाकर दासी उसी क्षण नीचे आई और उस ब्रह्मः - 
@ चारीके पास जा उसे प्रणामकर बोली; ' ब्रह्मदेव ! उस सातवें खंडके 


Coad) 
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रोखे खड़ी हुई इमारी सिठानी इछ AY दिए आपको ती ह, ‘ 
आप कृपाकर. मेरे साय चले ! ? ब्रह्मचारीने कहा; “अच्छा चलो ! a) 
दासी आगे हुई और उसीके क के ane oe 
बाबा चढ़ गया... देवभवनके समान सजे हुए अपने विचित्र Perea , 
सिठानी बैठी थी और aa, पान, सुपारी, इत्र, फुलेल; पुष्पमाला Ra , 
पदार्थोका आनंद ठे रही थी. ्रह्मचारीबाबाको अपने पास आया देख का , 
बह प्रेमपूर्वक खड़ी हुई और हँसते हँसते प्रणाम कर उसे एक सुन्दर AY , 
हुए आसनपर बैठाया. फिर पा, अव्ये, चंदन, पुष्प, तांबूळ आशि 
उसका पूजन किया और कुछ कामके बहाने दासीको वहाँसे हटा दिया, 
एकान्त स्थान दो; विनय करनेवाली लावण्यमयी सत्री दो, अधिक सम 
हो, तो फिर मनुष्यका ब्रह्मचर्ये क्या अचल रह सकता है ? फिर सिठानी 
धीरे धीरे विनोद करते हुए ATT भावदशीते व्रह्मचारीजी से धर्म कम 
बातें करनेमें प्रदत्त हुई. थोड़ी Bea दीवानखानेके दरवाजे बंद हो गये और 
- सिठानी अनेक प्रकारके हावभाव करते, और अँगड़ाई लेते हुए शरीरके औँ 
प्रत्यंगोके मम भागोंको दिखाते और आँखोंकी पुतछियाँ चमकाते हुए मंद म 
हास्यपूर्वक मीठी मीठी बातें करते, त्रह्मचारीके पास आई और अपने ट | 
. मल eae उसका हाथ पकड़कर दूधके फेन समान-स्वेत सुकोमल ay : 
. चळनेके लिए विनय करने लगी. निर्विकारी ब्रह्मचारी तो यह सब tan 
स्तव्ध हो. रदा. उस छावण्यमयीके कोमळ हाथ अपने शरीरसे स्पशो होगे। 
पर ब्रह्मचारीको रोमांच हो आया और वह थरथर कर BTA छगा. पह 
वह छुछ न वोळ सका. फिर हँसते हुए वह ख्री बोली: “महाराज ! आए] | 
लिए यह सब तैयारी करनेपर भी आप विश्व क्यों करते हो ?? मुझ जै 
सुन्द्रीसे भी क्या आपका चित्त प्रसन्न नहीं होता ? बार वार अमू 
प्राप्त होने पर भी क्या मनुष्य उसको पान करके तृप्त होनेकी ३ 
नहीं करता. ! है ; 


` “बह ब्रह्मचारी तो उपवीत ( जनेऊ) 'संस्कारसे लेकर अब तक सिं 
वेदाध्ययन करनेमें ही वड़ा हुआ .था, उसे गुरुसेवा और न 
सिवा दूसरी किसी बातका अनुभव नहीं था; तो भी सांसारिके दष्टा 
और खी पुरुषोंके सदसत्‌ चरित्रोंसे ( इतिहासा दिक मन्थोके अध्ययनते 
बह कुछ निरा: अजान भी नहीं था. इससे वह अपने मनमें अच्छी 7 
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है| | चेतर मनको स्थिर करके बोला; * माता ! तूने मुझको जिस लिए 
राया है बह काम छोड़ कर तू यह दूसरे पापका प्रकार लेकर क्यों बैठी 
| १ माता ! में बाळक हूँ, तू मेरी मांताके समान है, तुझे जानना 
्राहिए कि जिसकी तू इच्छा करती है वह महापराधका काम है. चह | 
क्वाम मेरा नहीं दै. में वालत्रह्मचारी हूँ. अतः हे माताके समान सुन्दरी ! 
eae पाप करनेको तेरी प्रबृत्ति क्यों होरही है.! ote लिए इस 
ज्ञातम एकही पति है और पुरुषके लिए एकही पत्नी. जो पुरुष, पर- 
stat और Slt पर पुरुषकी इच्छा करते हैं वह दोनों परछोकमें घोर नरकमें 
| पते हैं और उनपर परमेश्वरका बड़ा कोप होता है. इस लिए माता !: 
तेरा काम तू जान, परंतु मुझको इस घोर नरकमें विना कारण क्यों 
डालती है ? इस तरह HE कर वह ब्रह्मचारी वहाँसे ज्यों त्यों भाग 
Paste विचारसे तुरंत उठ खड़ा हुआ और TAHA ओर जाने गा, 
परंतु वह मदनमस्त St उसे कव छोड़नेवाली थी वह तो इस तेजसी 
' और ब्रह्मचंयेके ATA मस्त इए त्राह्मणके यौबनमें Peas ही लुब्ध हो 
ह गई थी. वह कामांध और: ळज्राहीन वनगईँ, क्योंकि कामातुर मनुष्यको 
भय और ळञ्जा नहीं होते. दरवाजेतक पहुँचनेके पहले ही पापिनीने 
| ee दौड़ कर ब्रह्मचारीको. पकड़ लिया और देखनेमें अत्यंत कोमळ 
परंतु उसमें पड़ा हुआ पुरुष कभी न छूट सके इस तरहकी अपनी अति- 
म, शय बळशाली सुन्दर भुजाओंसे उसको पकड़ कर पळंगके पास छे आई 
र| और कहा; “ भोले ब्रह्मचारी ! विचार शून्य ब्राह्मण ! मेरे मनको कम- 
ह| जोर समझ तू अपने ब्रहमज्ञानका उपदेश दे कर मुझे सुहाना चाहता 
और इस घरके बाहर जाकर मेरी दुर्दशा कराना चाहता है ? परंतु महा- 
राज! यदि तुम मेरी इच्छाके वश न होगे तो यहाँसे जीते नहीं जाने 
पाओगे. प्रेमके बश मेरी जैसी शरणमें आई हुईं कामिनीको तेरे सिवा 
क्या कोई निःस्पृह पुरुष त्याग करनेका संकल्प भी करेगा? तू निश्चय जान, 

मेरी उपेक्षा ( तिरस्कार ) करनेसे तू वहुत पछतायगा, क्योंकि मुझे यदि 
$) निराश कर जायगा तो इस कामाझ्निमें जळते हुए मेरे-प्राण शीघ्र ही छूट 
| | जायेंगे और मेरे मरनेका अपराध geet पर आवेगा, जिससे तू भी मारा ` 
जायगा. » ' इतना कह कर कामावेशसे अंधी हुई वह St उस तेजखी 
4 WR उसी तरह लिपटनेके लिए उसके पास गई जैसे चंपक ae 
| eer लिपट जाती है. अहो ! इस प्रकार विचित्र बल्वती होने 
if १२ > 
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पर भी Stat पंडित छोग अबला क्यों कहते हैं ! eS ae: a 
नहीं हे. पंडित भूलगये जो तो सबला है. इसको जो विज्ञय Est 
चि अपराज्ञित ) हैं : : 
hb शुद्ध इससे प्रभुकी TAT करने लगा. इ 
अवलाफे इतने हावभाव होने पर भी' उसके मनम विकारने जरा भी प्र 
नहीं क्रिया. परंतु जब उस खने अपना Frege अंतका प्रयोग साथ 
. तो वह घबराकर विचार करने लगा, £ बेशक, यह at मुझे अब ` 
होडेगी और इसकी वात यदि मैं नहीं मारा तो विना मौत मर जाऊँगा 
इस तरह ब्रह्मचारीके मनकी इत्ति जरा शिथिळ होते हीं एक चमसा 
हुआ. .य्योंही- उस सुन्दरीने saat पलंग पर ढफेछा त्योंदी दासीर 
. आकर दरवाजा खटखटाया और हाँफ्ते हुए जल्दी जल्दी बोली Say 
` सेठानी ! क्या करती दो! द्वारकों जल्दी खोलो, सेठ आगये. ? यह 
सुनते ही सेठानीके होश उड़ गये lag विचारने गी; ' अब क्या कहे | 
यह तो सृत्यु-क्राळ आगया ! इसे अब कहाँ छिपाऊँ ? ga! अब तो भो 
ही मेरे हाथ छगा. ? . त्रक्मचारीबाबाकी दृशा- तो इससे भी बुरी BW | 
दोनोंकी इस समयकी व्याकुछताका वर्णन हो ही नहीं सकता. ः 
चारों तरफ सेठानी इधर उधर देखने लगी, wig त्रह्मचारीको छिपाने 
. योग्य उसे कोई उपाय या बुद्धि नहीं सूझी. अंतमें उसकी दृष्टि पिछवाड़ेके ता 
` . रार्तेमें पड़ी. वहाँ एक पाखानेका दरवाजा खुला दिखाई दिया. घबराहर 
समय जो हाजिर हो वही हथियार, ऐसा सोचकर उसने तुरंत ब्रहमचारी। | 
वावासे कहा; चलो तुम्हें छिपा FS, नहीं तो सेठ आया है वह देखते है | 
तो हम दोनोंकों आफतमें पड़ना होगा. ? दोनों दॉफते हॉफते जसी । 
तंग रास्तेमें जा पहुँचे; भयभीत सेठांनीने सेठके भयसे बचनेके लिए महा, 
भयभीत ब्रह्मचारीको पाखानेमें ढकेल दिया और दरवाजा बंदकर बाहों 
dine छगाली. फिर उसने दीवानखानेमें आकर सब ठीक ठाक 
दरवाजा खोला, इसी समय सेठ आ पहुँचा. पतिपत्नी दोनों अगे 


i 


३ 


आगत स्वागत करने लगी. | 
“इस तरह बह स्त्री अपने रागरंगमें पड़ी और . उसमें उसको कर 

छग गये, परन्तु उस ब्रह्मचारीबाबाकी सुध या dure किसीने 

ळी ! ऐसा करनेकी गरजही . किसको थी ? जिसको wit बह सेके. 
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द सीते ज्यों दी ब्रह्मचारीवाबाको _ पाखानेमें - ढकेला त्योंही अंधकारमें 
| (erat वह Het ae गिरा और पाखानेके मल उतरनेके बड़े सूरा- 
Wajid. वह सूराख कुछ कुछ तंग था इससे भीतर वह बहुत 
age. परंतु किसी तरह भी जर्दीसे नीचे नहीं उतर सका. 

बटुक वामदेबजी बोले; “ पिता जी, कहो यह कैसा और कितना 
असीम ,नरक-ढुःख दोगा ? इस जगतके दुःखकी यह परिसीमा है. ` 
rT पाना विलछुल नरकका स्थान है, उसमें फिर Hes बळ गिरना और 
का! ag भी बिलकुल सातवें खण्डसे ! इससे अधिक दुःखदायी यमसद्नका 
सीर दुःख भी नहीं है. फिर उसके गिरनेके पीछे, ऊपर वसनेवाले स्त्रीपुरुष 
जी] जो Ae त्याग करते वह संब उसके ऊपर ही गिरता. इसका 
| भय उस त्रह्मचारीको कैसा विश्रान्त करता होगा, इसका विचार करो. 
है | जर ! नीचे नरक और ऊपर नरक आसपास नरक और उसमें फिर चारों . 
भो! रसे सख्त दवावके साथ Heh वळ रहनेवाले उस ब्रह्मचारीको प्रत्यक्ष 
Wl हाघोर्‌ नरक यातनाका कैसा दुःख होता होगा, इसका विचार पिताजी ! 
| तुम्ही करो ! इस. दुःखसे छूटनेका क्या उपाय है? सिवा इश्वरके क्या 
by कोई भी उसको छुड़ानेवाला था ? यह भी कोई नहीं जान सकता था 
Gl कि कोई एक ब्रह्मचारी किसी ऐसे महादुःखमें है. तो wer छुड़ावे कौन ? 
ei फिर ऐसा भी नहीं था. कि अपनी मुक्ति और सहायताके feu वह- 
| क्रिसीसे विनय करे ! अहा ! ag ऐसा संकट था कि बुद्धिमें भी नहीं 
el आ सकता था. ऐसे महत्संकटमें पहेले तो उस ब्रह्मचारीकी अक्छही गुम 
हो गई परंतु: इश्वरकी प्रार्थना करनेपर जब वह धीरे धीरे होशमें आया 
तो इस संकटमें भी विचार करने लगा कि. ' अद्दो ! यह अनिवार्य घोर 
ढु मुझको क्यों प्राप्त हुआ ? जबतक HA नरकका द्वाररूप SAT मुँह - 
नहीं देखा था तश्रतक कभी संकटका नाम भी नहीं जानता था. अरे! 
| ने बहु वार सुना दै कि नारी, नरकरूप है और उसके सहवाससे पुरुष 
| भवश्यही नरकमें जाता है, उसमें फिर परनारीके प्रसंगसे तो तत्काळ ही 
| जाता है, इस लिए मैंने ख्ीकी इच्छा नहीं की थी, तो भी इस संकट-इस 
पशाके होनेका क्या कारण है ? में तो अपने अमूल्य Aa पालन _ 
SCR ager सावधान था तथापि यह संकट rat आया! हाँ, जब | 


|स अवसे मेरी दृढ़ता कुछ शियिल हुई कि मैं उस स्लीके आम्रहके अनुसार 


bs 
| pees 


a इधर भयमें घबराये हुए ब्रह्मचारीवावाकी जो दशा हुई अब उसे TA! 
करे 
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` पिला. अरे, मैं कैसा दुष्ट और अविश्वासी हूँ ९ इस जगतमें ब्रह्मचयेके | 


. पर उपर गया, यह क्या मेरा गुरुतर अपराध नहीं है? अरे! fal 


` प्रार्थना करने am कि, हे दीनबन्धु! हे पवित्रन्यायी ! हे दयाळु ! हे र 


. इश्वरकी पा होनेसे उसकी युक्तिक समय आ पहुँचा. . धीरे धीरे- | 
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; र तमे मेरी: र होगी . 
काम नहीं करूँगा. तो अंतमें मेरी T_T 
पुण्यरुप ब्रह्मचयेके बछका भरोसा छूट गया और इसीसे मुझे यह्‌ a 


Sah प्रतापसे संसारके साधारण दुःख 
oe Uae बड़े भवबंधनरूप-अन्ममरणरूप भयसे भी 
छूट सकता दै. ऐसे दृढ़ त्रह्मचर्यको पाळते हुए भी .मेंने जो यह झा 
कि, इस Sites कथनानुसार नहीं चढेगा तो मेरी निश्चय मत्यु होगी, 
¦ यह क्या दवै! ? अपना समावर्तन संस्कार किये विना और Fer 
अवस्था पूरी होनेके पहले ही मैंने efter साथ किया और दासीके बुझाने 


लकड़ी या चित्र की भी खी पुरुषके चित्तको gra करती है तो प्रत्य| । 
afte प्रसंगसे किसकी रक्षा दो? खीका सहवास करना दी मेरा, दोप 

और उसीका यह दंड दै. परंतु इससे मुझक्रो अब कोन छुड़ायगा? जिस| । 
न्याय-त्रसे में अपने अपराधके दंडरूप इस नरकमें डाळागया हूँ, वही महा| ' 
न्यायी प्रभु at छुड़ावे तो मैं छूट. उसके विना दूसरा कोई भी उपाय न| * 
है. ऐसा विचारकर वह मनही मनमें अतिदीन और नम्र होकर प्रभुझ| ' 


न्ञियंता ! तेरी शक्ति ऐसी विचित्र है कि प्राणीको अपने किये हुए अप 
राधोका योग्य de बड़ी विचित्र रीतिसे स्वयम्‌ ही होता है. - तो भी तेर 
दुस्तर मायाके आवरणके कारण हम पापी प्राणियोंसे वैसे अपरा 
वारंबार हो जाते हैं. इस aad दयामय ! ऐसे अपराधोंकी गणता 
करनेसे हमारा किनारा कब आयगा ? जगतपिता ! पिताके भा 
अज्ञान बाळक चाहे जैसा बड़ा अपराध.करे तो भी पिता saat’ 
गिनता ! में अधम अपराधी दुष्ट, तेरी GBA होनेके कारण तेरा बालक ह 
gent दया कर्‌! पतित पावन कृपाळु ! मैं भूलगया अबसे इतना ही Al 
कि मैं ऐसा अपराध न करूँगा प्रत्युत जिसके प्रसंगसे में ऐसे तरो 
Gai आ फॅसा हूँ, ऐसी नरक निकेतन after पाणिम्रहण भी मैं को) 
न करूँगा! “मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर.? 

ऐसी मनोमय ( मानसिक ) प्रार्थना करके वह amare शान्त हु 


गई ९ “A 


कता हुआ वह बिलङुछ पहले खण्डतक उतर आयाथा, इससे 
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पि j बाल छूटकर नीचे छटक रहेथे. वे किसी -नीच पुरुषको दिखे, उसने 
तो धड़धड़कर वह नीचे आ पड़ा. उसे देखकर ae 
Mag पुरुष ( अंत्यज ) बहुत ही आश्चर्य चकित हुआ कि अहो यहाँ पुरुष 
औ/ बहाँसे आया! और फिर बह भी ऐसा महात्मा योगीके समान ! ब्रह्म- 
बारीने उसे संकेतद्वारा समझाया इस लिए वह उसे गुप्तमागैसे गंगाके तटपर 
cA स्थानमें लेगया. वहा वह व्रह्मचारी अच्छी तरह ख़ान करके _ 
द हुआ. फिर चांद्रायणादि महाकठिन अनेक ब्रत किये और एक 
5 प्रहीने तक दिन रात गंगाकी धाराहीमें पड़ा रहा. तब पहलेके समान फिर 
| पवित्र ब्रह्मचारी वना! जिसके पल भरके प्रसंगसे ऐसा महाकठिन दुःख 
उठाना पड़ा उस खरी जातिके साथ निरंतर रह कर जो खण ही बनगया 
| हो उसकी कैसी विपरीत द॒शा होती होगी! ! ? , 
पर| कुछ देर ठहर कर वामदेवजी फिर बोले; “ पिताजी ! इस तरह पवित्र 
हुए उस ब्रह्मचारी बाबाने वहाँसे शीघ्र चल निकळनेका विचार किया. 
परंतु वहाँ वसनेवाले कई सत्पात्र ब्राह्मण, क्षत्री और वैशय आदि द्विजाति- 
। योने उसे विद्वान्‌ समझकर अपने वाळकोंको पढ़ानेके लिए बड़ा आग्रह 
' करके कुछ समयके लिए रखलिया और रूढ़िके अनुसार सव आगत स्वागत 
करने ळो. इस तरह सहज ही आठ दश महीने बीत गये. एक दिन 
` काये वशात्‌ वह्‌ ब्रह्मचारी बाबा शहरमें गया था, वहाँसे आते आते रास्तेमें ` 
अनायास हीं उस सात महळ-त्राळी हवेलीके आगे आ पहुँचा. यह हवेली 
देखते ही उसे पहलेकी सब बातें याद हो आई, इस छिए.उसने सहज ही 
ऊपरकी ओर देखा तो उस समय वह St भी झरोखेमे खड़ी थी. फिर 
उस ale नजर उसपर पड़ी, उसने तुरंत ही अपनी दासीको नीचे 
भेजा और कहा कि; | अलि, जल्डी जा और उस ब्राह्मणको Foret. 
Ram पाप और अपराधके लिए उससे प्रार्थना करके अपने मनके 
| संतापको शांत करूँ. ? दासीने आकर ब्रह्मचारीसे विनय की महाराज! 
क| उपर चलो, तुम्हें हमारी सेठानी बुळाती है. 


a) वामदेव बोले; “मैं पूछताहूँ कि, उस सुन्द्रीके बुछाने पर वह त्रह्म- 
! चारी फिर भी उसके पास जायगा या नहीं ? ? का 
यह्‌ सुन ऋषि सहित सारी सभा बोल उठी; “ हरे! हरे! अब वह 
ere क्या जायगा! ag कभी न जायगा. महाराज ! वह ब्रह्मचारी 


SYS ‘8? 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


` होनेसे उस ब्रह्मचारीको ऐसे महा नरकका ढुःख भोगना पड़ा तो 


न Yeh बळ गिरने, मळ मूत्रके बीच SARA पड़े; रहने; कैदखानेके ह i 


„ उस ब्रह्मचारीकी अपेक्षा मेरा यह दुःखानुभव तो aga दिनोंका है. ” 


नहीं आती.” ' | : ; 
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दुःख भोगने पर किसकी आँखें फूस 
जा पड़ेगा ? अब तो झा 


१८२: 


तो अत्यंतः ga है, कोई 
न जायगा. एकबार ऐसा अतुळ | 
होंगी क्रि जान वूझकर फिर a नरक कुण्डम 
ब्रह्मचारी वहाँ कभी न जायगा- ; 

तब वामदेवी अपने पिताको संम्बोधन कर फिर बोले; “ पिताज्ञी| 
जब वह ब्रह्मचारी नरंकका दुःख भोगनेको वहाँ फिर ल्द नच क्यो | 
वह ज्ञानी है, तो तुम मुझसे बारंबार घर जानेका आग्रह FAT करते हो? ज} | 
पळ भर और वह भी अपनी जरा भी इच्छा न रहनेपर खी जातिका संस | 


हे जाकर योग्य वय होने पर किसी oe विवाह करके जब मोह म 
बंधनमें डाळनेक्रे लिए कहते हो, तो उससे मेरी क्या दशा होगी 

भळा कुछ भी विचार तुम्हारे मनमें आता है ? जैसे वह ब्रह्मचारी झ 
स्रीके असीम आग्रह करने पर भी उसके पास नहीं जायगा, क्योंकि उस १ 
दुःखका प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया दै, उसी तरह हालके भोगे हुए aa ३ 
दुःख मैं भी अबतक नहीं भूळा हूँ. सुझे भी उस , त्रह्मचारीके समान हु ३ 


रहनेका ऐसा अनुभव हुआ दै जो कभी नहीं भूछा जा सकता और पिताजी. 


वामदेवजीके मुँहसे ऐसी विचित्र बातें सुनकर. सारी सभा 
ais. सब सोचने लगे कि “ अहो ! ऐसे महासमर्थ पुरुषको नरक-याते 
क्यों भोगनी पड़ी होगी ?? ऐसी शंका .होनेपर राजा वरेप्सु बीचमें 
उठा, गुरुदेव ! “ यह केसा आश्चर्य है ! आपने यह क्या ser कि, झु 
भी अभी ही नरक यातना भोगनी पड़ी है ? यह बात तो मेरे भी ध्यात 
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गर्भवास ही नरकवास है। 


ये मायया ते हतमेधसस्तत्पादारचिन्दं भवसिन्डुपोतम्‌। - 
उपासते कामलचाय तेषां रासीश कामान्निरयेऽपि ये स्युः॥ 
श्रीमद्भागवत 
अर्थ-हे ईश्वर ! जो विषयोंका अल्प सुखप्रात्त करनेके लिए. संसारसागरसे तारने- 
बाली नौक़ाके समान आपके चरणकमलॉका सेवन करते हैं उन्हें तुम वह सुख देते 
हे, परत आपकी मायासे उनकी बुद्धिको नष्ट हुई समझना चाहिए, क्योंकि विष- 


HOGS 
te तरह राजाके . वचन सुन, उसको सम्बोधन करके बटुक बोला; - 

as, ४ राजन्‌ ! तूने अभी मेरे पूर्व जन्मका जो वृत्तान्त सुना, .' 
इसे क्या भूल गया ? तुझको स्मरण रखना चाहिए कि गर्भवास और | 
नरकवास, दोनों एक ही हैं ! घ्रहिकि-नरकवाससे गर्भवास तो और भी 
हादुःखदायी है! त्रह्मचारीके उस नरकवासमे तो मळ ओर मूत्र ही था; 
परंतु Maras भीतर तो उनसे भी ळजानेवाळी अनेक दुःखदायी, कुत्सित 
4 दुरीधमय वस्तुएँ भरी रहती हैं. खीके शरीरमें जो गर्भस्थान है वह उसके 
मलाशय और मूत्राशय gale बीचमें है. उसमें पहले माता पिताके 
| वीके aes बने हुए, बूँदरूप और कुछ समय पीछे बुखलुळा रूपसे गर्भ: 
| वास करनेवाले जीवका देह बनता है. फिर धीरे धीरे उसको माता (गभ 
धारण करनेवाली ) ज्ञो जो अन्नादिक पदार्थे भक्षण करती दै, उसका 
| ' इसके पेटमें रस बनने पर, उसका छुछ अंश गर्भस्थानकी नलीद्वारा गर्भम 
| 'हुंचता है, जिससे गर्भ बढ़ता जाता है. ज्यों ज्यों समय बीतता जाता हैं; 
| यों सों गर्भ आकारवाळा बनता जाता है. उसे सुखदुःखादि शीतोष्णादि 
| अद्रव होते हैं. ऐसे समयमे गर्भस्थ प्राणी सिरके बल, जैसे वह Ae 


osc 
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7 था उसी तरह, सकरेपनसे सिडुड़ा रहता है, इतना ही न 
कट जन तर माता बारबार, सोती बैठती, उठती, न वदती 
ह, लत आ, चलती तीत ब ग रतस | 
कर, युड़ कर अनेक रीतिसे महान्‌ संकट झेलना पड़ता है. फिर आस 
रहनेवाले Hee गढ़ोंमें रगड़ खानेके सिवा उसके देहके आस 
लहू, मांस, कफ, लार, पीब और ऐसे ही अनेक दुर्गंधित पदाथ भरे रहे 
हैं... जैसे नरकका कीट नरकसे दी पैदा होता दे अथात्‌ उसका 
नरकसे ही बना होता है उसी तरह इस गर्भवासका जीव भी अपने आए 
पास रहने वाले लहू, मांस, मल मूत्रादिमें रहता और उसीसे उत्पन्न होने 
कारण; मल, मांस और रुधिरादि रूप ही दोतादै. ऐसे घोर-महाघोर-न| 
कका वास होने पर भी उसका शरीर नूतन वना होनेके कारण बड़ाई 
कोमल औरं अत्यन्त सुखी होता तथा कुछ भी सहन नहीं कर सकता. जो 
भी उसकी माता समय समय पर जो खट्टा, चिरपिरा, कडुआ, गरि 
उष्ण, बासी इत्यादि भोजन खाती दै उससे गर्भके कोमल शरीरको ब 
बड़ी पीड़ाएँ होती हैं जिन्हें वह सहन नहीं कर सकता. परंतु यह स 
किससे ae ? फिर उस जीवकी माता यदि अकस्मात्‌ किसी भ्र 
आ पड़े, या किसी कारणसे उसके मनको जोश या चिता अथवा शोक हे 
. आवेतो उस समय गर्भस्थ जीव भी अनेके तरहसे पीड़ित होता ay 

दुःख पाता है. इस नरकवाससे भी हजारों गुणा अधिक और वा 
आनेवाले अनेकानेक दुःखोंके कारण गर्भवासी जीव कईचार मूछित ह 
जाता है, चेतन्य रहित हो जाता है और यदि इश्वरेच्छासे वह गर्भवास 
पतित-गर्भल्लाव होनेसे वचा तो इस दुःखसे बहुत घबराता और छूट 
लिए बहुत छटपटाता है परंतु छूटे कैसे ? वह तो एक एक कर 
वंधनों-आवरणोंके भीतर लिपटा रहता है और वहाँके सारे दरवाजे र 
रहते हैं.. ऐसे समय जब वह बहुत ही घबरा कर मूर्छित हो देहकी W 
भूलने wnat है तो उसे फिर कुछ चेत. आता है कि अरे में केसे महाइ 
GH पड़ा हूँ अरे इस दुःखका कारण में खयम्‌ ही हूँ. में पूज जन्ममें i 
सहवास आदिसे निरन्तर संसार वासनाहीकों दृढ़ करता रहा और My 
न्नियंता प्रभुको भूछ गया, यह उसीका फळ हैं. उसकी प्राप्तिके छि. 
मनुष्य देहमें मुझे सन साधन अनुकूळ थे तो भी मुझ दुष्टने उपेक्षा ४ 
इस लिए अपने Bate कारण मुझे फिर.इस कष्टमय. नरक दुःखमें' 


mas 
oe 
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नह बढ़ा हैं... मेरे समान कौन ऋतन्नी दै! जगदीश्वरके सब उपकारों पर पानी 
कती कवर कर मैंने अपने हाथोंसे दुःख समेट लिया है. ऐसी अवस्थामें वह 
' दम मुझे अब इस दुःखसे क्यों छुड़ायँगे ? परंतु अब इस संकटको कभी नहीं 
oY इस दुःखसे मैं छूट जाऊँ तो केवळ भगवत्साधन करूँगा 
gant पड़ना नहीं चाहूँगा. ” ऐसा विचार कर वह प्राणी फिर मन ही 
र तमे अनेक तरहसे STG TYR स्तुति करता और क्षमा माँगता दै कि, 
“है दीन दयाळ! हे परमात्मा! दे करुणासागर! तेरा बारंबार अनादर 
करके मं तेरे उपकारोंको भूता आया हूँ, तो भी मेरी प्रार्थना पर लक्ष्य 
द. इसके पहले तूने असंख्य बार कृपा कर मुझे ऐसे दुःखोंसे छुड़ाया है, 
"तो भी में दुष्ट तुझे फिर भूलता ही गया इस लिए ह नाथ ! मेरे समान 
दूसरा Bast कौन होगा ? परंतु करुणामय ! तू तो दयासागर है. 
मेरी यह भूछ, तेरी TET मायाको पार न कर. सकनेके कारण ही होती 
| है, इससे जगस्पिता ! इसे क्षमा कर, क्षमा कर, मुझ दीनकी इस अंतिम 
ई प्रार्थना पर ध्यान देकर सिर्फ इस वार ही मुझको दुःखसे सुक्त कर, अव 
मैं तुझे कभी नहीं AT. ? 
इस तरह अनेक, AAT पूर्वक क्षमा माँगकेर और संसारमें GI न 
होकर भगवत्सेवा करनेके लिए जब जीव प्रतिज्ञा करता दै, तब दीनवन्धु, 
` कृपासिंधु प्रभु फिर उस पर कृपा कर उसे गर्भेवासके महासंकटसे मुक्त 
करते हैं! इस लिए पिताजी ! ऐसे ऐसे अनेक अनिवाये महासंकटोंका 
अनुभव कर केवल इश्वरकी gata उससे छूटकर, अभी ही सुक्त हुआ _ 
मैं क्या उस वातको भूळ जाउँ ? यदि ऐसा हो तो मेरे समान मूखे और , 
॥, नीच इस सारे संसारमें दूसरा कौन दै ! इस लिए पिताजी ! तुम पिता 
: और में पुत्र, ऐसा जो अपना लौकिक संबंध हुआ है वही बस है. उसीमें 
@ संतुष्ट होकर अब घर जाओ और ईश्वर प्राप्तिका उपाय करो. 
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संमोहं जनयति विभ्रमेण माया । स्वाराज्यसिददि. . 
मात्रा स्वस्रा दुहित्रा बा नो विविक्तासनो भवेत्‌ | 
बलवानिद्रियद्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ 


अर्थ--माया विभ्रम ( चक्कर ) से मोह पैदा करती है. माता, सास, या लड 


< 


कीके साय एकान्तमें कमी नहीं रहना चाहिए क्योंकि बलवान्‌ इन्द्रियोंका समुदा 


बड़े बड़े विद्वानोंको मी खींच Sar है. 


बल्ब €६६ ene लक 
| ब इस इस संभाषणके saa उसके पिताने कहा, “ara! यह 


> 


[ह 
उन Tae भी-अधिकतर दुःख झेलकर इश्वर प्रार्थना द्वारा उनसे मुक्त 
होते हैं और उनका आत्मा अज्ञानके आवरणसे Sar रहनेके कारण इस 
छोकमें आकर फिर इन सब दुःखोंको भूलकर विषयवासनामें रमण करता 
है, अरथांत्‌ वारंवार जन्ममरणके पाशमें बैंधता है और उससे फिर उसकी 
यह दशा होती है. यह ईश्वरी मायाका प्राबल्य है, इस दुस्तर मायाके 
कारण ही प्राणी बारंबार भूछता है परंतु जिसे माया बाधा नहीं कर 
सकती, उसका क्‍या ? तेरा आत्मा पाप या अज्ञानावरणसे ढँका नहीं है 
, तूने तो साक्षात्‌ परमास्मस्वरूपका ही विचार किया है, परमात्मस्वरूपको 
जाना है उस स्वरूपको देखा है; उसके यथार्थ ज्ञानद्वारा उस दुस्तर मायाको 


ee सब सस्र है. प्राणी मात्र, गर्भवासमें वणेन किये गये | ` 


~ 


तू पार कर चुका : तेरे जीवको माया क्यों कर भुळावेगी ? जब तेरा | 
आत्मा सनकादिक जैसे गुरुओंकी इपासे पूर्ण ज्ञानी और परम तत्त्ववेत्ता | | 


हुआ दै, तो अब तुझे उस मायाके पाशमें cedar भय क्यों होना 
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बाहिए ! मायाकी विचित्नतासे सिर्फ अज्ञानीहीको मोह प्राप्त होता है, 
gig क्या ज्ञानीको भी मोह प्राप्त होता होगा ? 
' यह सुनकर SH वामदेवजी बोले, “ हाँ, होताही है; क्यों नहीं होता ? 
बाहे जैसा ज्ञानी हो उसे भी मोह होता है और इसीसे महात्मा पुरुष बड़ी 
| दवावधानीसे चलते हैं. प्रभु सर्वेश्वरकी माया ऐसी अद्भुत शक्तिमती है कि 
बड़े बड़े ज्ञानी भी उसके सुळावेमे पड़ गये हैं; जब ब्रह्मदेव, शंकर, नारद्‌, इन्द्र, 
चन्द्र, वृहस्पति आदि अनेक समर्थ पुरुषोंको भी मायाने बहुवार भुछाया है, 
तो मलुष्यकी क्या गणना है ? उसमें भी झुझं जेसे पापी जीवकी तो गणना 
ही क्या! यह झुळावा आत्माको नहीं; परंतु मनको होता हवै; क्योंकि मन 
सूम और जड़ होने पर भी चंचळ प्रकृतिका होनेसे जिस रास्ते अधिक 
| gaa खींचा जाता है उसीमें खिंच जाता दै. वह मन, आत्मा-जीवके 
| ga एक रस रहनेसे उसकी सारी क्रियाओंका असर आत्माको होता है. 
इसी लिए महानुभाव पुरुष मनको जरा भी अवकाश नहीं देते; निरंतर 
उसको अपने वशहीमें रखते हैं. वह जरा भी छूटा--स्वतंत्र हुआ कि फिर 
| भी अपने स्त्रभावानुसार कुछ न FS उत्पात कर बैठता दै-और उससे .चाहे 
‘| setae फसं जाता दै. साधारण पुरुष तो कया साक्षात्‌ ईश्वरके अंश- 
रूप, जगतका कल्याण करनेके लिए पैदा इए पुरुषों ( भगवानके रामा- 
दिक अवतार )ने भी अपने मनको अवकाश नहीं दिया. Sac अवतार 
` ऋषभदेवञज्ञीने जब योग धारण किया, तब अष्टमहासिद्धियाँ उनके आगे 
आकर खड़ी हुई और कहने लगीं; 'महाराज ! हम आपके अधीन हैं, इस लिए 
आप हमें स्वीकार करें. ? परंतु योगेश्वर ऋषभदेवने उनका त्याग करते हुए 
` कहा, “ मैं तुमको sen नहीं करूँगा. मुझे यद्यपि किसी तरहकी इच्छा 
नहीं है और मेरा मन शान्त हुआ दै तथापि तुम मुझे जो स्वयम्‌ आकर 
प्राप्त हुई हो उन तुमको मैं स्वीकार करूँ तो मेरा मन तुम्हारा उपयोग 
किये विना नहीं मानेगा और उससे यह फल होगा कि असंग ( त्यागी- 
पन) का जो यह उत्तम त्रत है इससे मेरा पतन हो जांयगा. इस लिए 
र देवियो ! तुम जाओ ! तुमको में प्रणाम करता हूँ: ” सारांश यह है कि 
` इश्वरावतार ऋषभदेवके समान महात्माने भी जब मनको स्तंत्रतासे रखनेमें 
| संकोच किया है, तो इस संसारी जीवकी वात ही क्या कही" जाय! 
wet यदि स्व॒तंत्रता दी जाय तो चाहे जैसा ज्ञानी हो उसको भी मोह 
होगा. इस विषयका एक सच्चा इतिहास कहता हूँ, उसे सुनो, 
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८ किसी समय इश्वरावतार महात्मा वेदव्यासजीने धर्मशासन रूप एक | ` 
अंथ रचा. उसमें उन्होंने वणे तथां आश्रम घमोंका अच्छी तरहसे AR. 
चन किया था; और उसीमें उत्तमरीतिसे` कर्म, उपासना तथा ज्ञान 


काण्डका भी वर्णन किया था. अंथ अत्यंत उत्तम और महाजनोंको भी 
अनुकरणीय था. fe ( सभ्य ) पुरुष अपनी कृतिका वणन स्वयम्‌ नहीं 


करते; और न अपनी महत्ता ही प्रसिद्ध करते हैं. ऐसे महापुरुष, यद्यपि]. 


सवयम्‌ सारे संसारसे भी ज्ञानी होते हैं और वह जो कुछ करते हैं, क 
बहुत समयके अनुभवसे कल्याणकारी समझकर ही करते हैं परंतु इस 
. अनुभवकी हुई अपनी स्थितिमें वह अपनी सत्यताके लिए आगम्रही (ee) 
नहीं होते. उनका करिया हुआ काम उचित है अथवा नहीं इसके fq) 
वह अपने पुत्रवत्‌. या बाळकरके समान शिष्योंसे भी मत छिया करते हं. वह 
यदि व्यवहार करते हैं तो वही करते हैं जो उनको उचित जँचता है तो भी 
सत्य और दढ़ता प्राप्त करनेके लिए वह उपयुक्त नियमका अनुसरण करते 
हैं. व्यासजीने अपना रचा हुआ वह ग्रंथ अपने प्रवीण शिष्य जैमिनिको 
देखनेके लिए दिया. जैमिनि ऋषिकी योग्यता भी कुछ कम नहीं थी.! 
वह महासमथ विद्वान, बुद्धिमान्‌ और धमोग्रही थे. मीमांसा झारे 
संबंधमें उन्होंने अपने गुरु श्रीज्यासजीसे पूर्वे पक्ष (प्रतिक्रूछ पक्ष ) अहण 
किया था. जो गुरु-शिष्य संवादरूप-पूवेपक्ष और उत्तर पश्च रूपसे "पू 
मीमांसा ? और “ उत्तर मीमांसा, ? इन दो अपार विद्वत्ता पूर्ण अंथोंके 
नामसे आज भी जगतमें प्रकाशित है.% 
ऐसे समर्थं जैमिनि ऋषि अपने गुरुदेवका बनाया हुआ अंथ आद्य 
(आदिसे अंत तक ) देखने wr. पढ़ते पढ़ते उन्हें एक BIE यह fea 
हुआ मिला कि, “मनुष्य aft साथ एड्ान्तमें न रहे, कों कि एकान्तमें साधु 
और ज्ञानी पुरुषको भी बळ्यान्‌ इन्द्रियोंका समूह मोह पैदा करता है! 


यह पढ़ते ही जैमिनि मुनिके मनें शंका उत्पन्न हुई, क्योंकि यह वात 


उनको उचित नहीं जैची. मंथका पढ़ना बंदकर वह उसी समय गुरुजीरे \ 


पास गये और 'प्रणामकर कहने ळगे; “ गुरुमहाराज ! मंथ बहुतही ओ! / | 


और सर्वमान्य है, परंतु एक जगह झुझे कुछ विपरीत जान पड़ता है 
SR erent —_—_ 


+ पूर्व मीमांसा, घर्मं-कर्मवादका प्रति प्रादन करनेवाला जैमिनि सूत्र और उत्तर मौ | ; 


मांसा ब्रह्मवाद-वेदान्त वादका सिद्धकरनेवाला व्यास सूत्र है. 
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इस लिए वह आपको वतळानेके लिए आया हूँ.” यह सुनकर गुरुव्यासज्ी 
Lag, “ बहुत अच्छा हुआ, इस लिए ही तो यह्‌ ग्रंथ पहले तुझे पढ्नेको 
(ea तू. मेरा सुख्य शिष्य दै और बुद्धिमान्‌ है, इस लिए तुझे जब . 
. उचित जान पड़े तो इसका नाम क्या इखना चाहिए इस बात- 
धर भी तू विचार करना. फिर इसे दूसरे शिष्योंकों भी दूँगा. मुझको 
विश्वास दै कि अन्थमें एक भी बात अप्रमाणिक-किंवा छोगोंको बुरे रास्तेमें 
हेजानेवाली प्रवेश नहीं कर सकी है; क्योंकि यदि वैसी बात लिखी गई 
हो और लोग विपरीततासे व्यवहार करें तो वह उस rake प्रणेताकी 
अपकीर्ति करनेवाळी और उसे अधोगतिमें छेजानेबाली होती है. जिसके 
बचनको लोग इश्वरकी आज्ञाके समान भावपूर्वेक आदर देते और उसीके' 
अनुसार वतीव करते हैं, वह रिष्ट और समर्थे पुरुष यदि अपनी ओर 
ge हुए प्राणीकी भक्तिपूणे भावनासे लाभ उठा कर, . प्रमादवश उसे कभी 
प्रतिकूल AN लेजानेवाछा असस वचन कहे तो उस प्राणीके प्रतिकूल: 
ana जाकर किये हुए सारे बुरे कर्मोके पापका अधिकारी वह उपदेष्टा 
| ही होता दै. इस लिए जैमिनि ! मेरे अन्थमें तुझको क्या .अलु-- 
के| चित दिखा दै वह: मुझे शीघ्र बता.” महामुनि वेद व्यासजीका यहः 
अत्यन्त योग्य भाषण सुन कर जैमिनि ऋषि तुरन्त वह ग्रन्थ उनके सामने: 
WANA करके बैठे और मन्थसे वह बात निकाळ कर बोले; महाराज,. 
मुझको जो अयोग्य लगता है बह FUE यह है कि, “मनुष्य एकान्तमें न 
रहे. ? यह तो ठीक है; परंतु वैसा करनेसे “साधु और ज्ञानीजनको भीः 
वलवान्‌ इंद्रियोंका समूह मोह पेदा करता हैं.” यह क्या दै? ज्ञानीको 
फिर वह मोह क्‍यों होता दोगा ? ज्ञानी, यह शब्द ही अपने अर्थसे यह 
सूचित करता है कि, जिससे अज्ञान और मोह दूर रहता दै. ea 
J] अथोत्‌ ज्ञान और ज्ञान अर्थात्‌ सत्य और असत्य क्या है इसका यथार्थ 
` ज्ञान. सत्य तो सिर्फ परमातमस्वरूप ही दै, और इससे प्रतिकूल यह 
इ | सव असत्य है--मिथ्या है, ऐसे निश्चयसे जो जाना जाय वही ज्ञान है. 
| इस ar सत्यासत्य जाननेके बाद, pias सुग्ध AG इन्द्रियोंके : 
| सभुदायफे बलसे मोहित होनेकी जो अज्ञानता जिससे बिलकुल नष्ट 
हो गई हो, वही की कहाता है. तो फिर रले ज्ञानीको मोह क्यों 
`| “होगा १ उसका पतन कैसे हो सकता दै ! मोहसे रहित होता है तभी 
ज्ञानी कहाता है; इस लिए ‘arg और ज्ञानी मनुष्यको? भी मोह होता दै,- 
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उचित नहीं sll Say ae गुरुदेव ! यह ay | 
पर हड़ताल आर इस अमूल्य पुनीत, 

नता की, बस वी मेरी आत ह.” 
वेद॒व्यासजीने सुस्राकर महा, “जैमिनि | ईश्वरकी माया कितनी say 
` है, इसे क्या तू नहीं जानता bane at hota ae करनेवाली 
' मोहिनी है. पुरुषोत्तम यह मूछ ; इस लिए जग. 
ae पदार्थोका समुदाय हैं; उन सबकी उत्पत्ति . करनेवाही 
मूल देवी यही शक्ति दै- यह स्वंभावसे ही जड़, महामोह करनेवाली 
और जीवको वंधनमें डाउनेवाळी है. इस मायासे ही यह चराचर जग 
रके संबंधसे दृश्यमान ( प्रकट ) हुआ दै, अथात्‌ इस मायाके मोसे ही 
यह जगत बस्तुतः ( यथाथैमें ) कुछ न होते भी सत्यके समान जान पड़ता 
और उत्पत्ति स्थिति तथा ख्य इन तीन अवस्थाओंको भ्रात होता है. झ 
लिए यह इश्वरी माया बड़ी दुस्तर है और इसीसे पुरुषोत्तमने खयम्‌ श्रीह 
खसे कहा दै कि, “ दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ” देवी और 
गुण प्रचुर मेरी यह माया वास्तवमें वडी ही” दुरत्यय-जो जानी ३ 
जा सके ऐसी, है. दे तात! दे जैमिनि! इस इश्वरी मायामें बड़े दह 
मोहित हो गये हैं. इस जगत (ae) के वनानेवाले : तेह्मदेव, कैला 
चासी शंकर और देवर्षि नारदके समान मुनिक्रों भी मायाने झुला fay 
है, तो फिर दूसरोंकी क्या गिनती ! इस लिए ga! ate साथ om 
न्तमें रहना महा अनर्थकारी-अरे THA बड़े उच्च स्थानसे भी पतित (भ्रष्ट) 
करनेवाला है. भाई! मायाके शस्ररूप कामादिका जोर इतना बढ़ाई 
` के तरुणाईमें आनेपर, सुन्ञपुरुषोंको दूसरी eft तो क्या, परंतु योगा 
उमरकी माता, बहिन या लड़कीके साथ भी कभी एक आसन या एकं 
विस्तरेपर बैठना या सोना अथवा बातचीत करना न चाहिए. क्योंडि| 
¦ नवीना मीनाक्षी व्यथयति सुनीना मपि मनः।? “मीनाक्षी ( मछलीकी a) 
खोके समान जिसकी आँखेंहों )'नव युवती arate मनको भी विहल क| 
१ सृष्टिक उसत्ति परमात्मासे है, इस लिए यथार्थ देखते सष्टिक्ा उत्पादक परमा | 
ही है; परन्तु परमासमाके सालिक ख्पसे नाभि कमळ द्वारा ब्रह्मा पैदा हुआ, परमाम | 
sic Sl आज्ञा दी अर्थात्‌ aa जगतको प्रारंभसे रचा, Fae बही स] 
( ast ) माना जाता दै. » | 


१९० 
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र | ती हैं और उसमें ज्ञानीको भी अज्ञानीके समान मोह होता है? ऐसा 
(ज्ञो मेरा सूत्र है वह कैसे अयोग्य है? तो भी तुझे यदि यह वचन वाधा ` 
7 बाळा माळम दोता हो तो तू अपने हाथसे उसपर हरिताळं लगा दे.” 
` यह सुन जैमिनि बोले; “ प्रभो! क्या शिव ब्रह्मादिकको भी मायाने 
किया है, यह कैसे माना जाय? यह तो परमात्माकी मुख्य faye : 
pat होनेसे परमात्माके समान ही हैं, तो भी उन्हें मायाके आवरण 
(कने ) ने पीड़ित किय्रा-मायामें आसक्ति हुई, यह सुनकर तो मुझे 
बड़ा ही आश्चयै होता है.” वेद्व्यासजी बोले; “इसमें जरा भी 
आश्चर्य होनेकी वात नहीं है. मायाका बळ इतना बड़ा न हो तो यह सारा 
जगत कल ही ब्रह्मरूप हो जाय; और किसीको भी अम या मोह न रहे; 
परंतु जगतकी प्रत्येक स्थूल-सूक्ष्म AYR मायाका दृढ़ आवरण है, इसीसे 
जातका क्रम चळ रहा है. मायाके आश्रयसे ही परमात्मा, शिवन्रह्मरूपसे 
प्रकट हुए हैं, तो उन्हें ( शिव ब्रह्मादिको ) इश्वरी मायासे क्षोभ होनेमें 
क्या आश्चये दै 2 
इतना कह कर महामुनि वेदव्यास बोले; जैमिनि! एक वार शंकरको 
Seng देखनेकी इच्छा हुई, इससे वह उस दिव्य, नित्य मुक्त विष्णुछोकको 
गये. वहाँ परमात्माकी महद्विभूति-मुख्यस्वरूप, साक्षात्‌ लक्ष्मीपति महा- 
विष्णु विराजमान थे. इस विष्णुळोकमें बसनेवाले सारे प्राणी भगवत्परायण 
होनेसे भगवद्ूप ही होते हैं. इस सारे दिव्य रूप विष्णुलोकको देख क्र 
विस्मित हुए शंकर, श्रीहारिके मंदिरके पास आये. वहाँ भी सब पाषेद्‌- 
गणोंसह aS हुए दिव्यरूप महाविष्णुको देखकर श्रीशंकरको बड़ा ही 
- आश्चयै उत्पन्न हुआ. भगवानसे मिलकर, नमन वंदनादि द्वारा हाथ जोड़- 
कर शंकर स्तुति करने लगे, तव भगवानने उनको दषे पूर्वक हृद्यसे लगा- 
' कर कहा; “ शिव ! परम कल्याणरूप ! मायातीत ! भेरी मायाके आवर- 
। णको भेदकर तुम यहाँ आये हो यह देखकर में अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ: 
| मेरी दुस्तर माया, जिसकी सत्ता सब॒पर है और जिसके आवरणके सपा- 
२ हरिताल अर्थात्‌ हड़ताल. प्राचीन लेखक पक्की स्थाहीसे लेख लिखते थे. उसमें कुछ 


| ' खराय लिख गया हो तो पक्की स्याही AAG मिट नहीं सकती थी, इस लिए उसपर : 
३.| पार लगाकर लिखा हुआ ढँक देते थे. हड़ताल मारना. अथवा हड़ताल लगाना 


A me HN ols 
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नहीं रहा, उसे तुम्हारा पार करलेना कोई egy 
ग हुत आलास कौर मेरी बड़ी विय हो 
परमातमा विष्णुका यह संभाषण सुनकर) सदाशिव शैकरके 
अकस्मात्‌ एक छुतूहूल जनक विचार पैदा हुआ. बह Sens बोढे| 
«मो ! मेरी एक इच्छा है, उसे आप पूणे करें. माचीनकारमें जवे 
और दानवोंने समुद्रका मंथन किया तो सब देवोंने अपनी अपनी मनचाही , 
St बसु निकाली उसे छे ली और उसमें जगतके मंगलके लिए मेरे 
goes विष आया यह सब वातें आपको संपूर्णरूपसे विदित हों, 
परन्तु अंतमें जब असूत निकला तो पैदा हुए विम ( युद्ध ) को 
करेनेके लिए आपने जो महामोहिनी स्वरूप धारण. किया था आपका 
माया स्वरूप आज आपके उक्त बचनोंमे मुझे देखनेकी GAIT हुई है, ख 
आप पूर्ण करें. क्‍योंकि उस समय मैं कैछास--अपने धाममें था मो 
इससे सुझे आपका वह स्वरूप देखनेका सोभाग्य नहीं _ हआ था. 
तरिसुबत्त पति विष्णुने कहा; “ शिव ! जगतके कल्याणकत्तां ! मेरी 
बिचारपू्ण बात सुनो. यह मोदिनी स्वरूप मेरी दैवी,सुण प्रचुर महामाया 
एक अंग--विभूति है. इसमें अच्छे अच्छे/ ज्ञानियोंने गोता खाया है 
च्युत हुए हैं, इस लिए यह बात छोड़देना ही ठीक है. ? मह 
कहा; “ मघुसूदन ! इ्यामसुन्दर ! क्या तुम भी सुझे उन सूखे अन्ना 
नियोंक्री कोटिका एक अज्ञान मानते हो ? नहीं नहीं, में जरा भी fie 
fea नहीं हो सकता, जो व्यक्ति न जानता हो वह कदाचित भूछ जाय 
उसमें कुछ नवीनता नहीं दै, परन्तु तुमने मुझे जब अपनी मायाका 
` इतनी अच्छी तंरहसे समझाया है तो फिर मैं उसे भळा कैसे भूल जाउँगा 
एक वार तो मेरी इच्छा पूरी करो. 7 भगवान विष्णु हँसकर बोले: “ 
तो किसी समय यह दिखाङँगा; पर स्मरण रखना, मेरी माया दुरतय 
अजय है. ? 
shaft परमात्माकी यह बात, जगतके कल्याणकती अआशंकरको al 
` रुची. उन्होंने सोचा, “इनकी माया ऐसी कितनी बळबती होगी किं 
` . इन्होंने स्वयम्‌ औसुखसे दुरत्यय--अजय कहा ? इनका आवरण सब 
तो क्या मुझपर भी है? ऐसे गुनतारे बाँधते हुए शंकर जहाँ तहाँ णि 
अत्यंत शोभामय विष्णुधामका अवलोकन करने लगे. इस मंग 
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| gt अहुपस शोभाका वर्णन कौन कर सकता है? उसे देखकर कैलासंपति ` 
१ ac भी चकित दो गये और जब देखते हुए बाहर आये, तो मंदिरके आस 
म पास अनेक जातिके फछ ओर फूलके वृक्षोंकी विचित्र वाटिका नजर पड़ी. 
है| उसमें मरकत मणिसे वैधे हुए घाटके अनेक सरोवर, सुक्ताफळके समान 
| शुद्ध और चित्र विचित्र ( रंगविरंगे ) कमछों और पूणे जळसे ळवाळब भरे 
ए थे. उस जलमें क्रीड़ा करते हुए हँस बतकादि ओर उन gata रमण 
करते हुए कोकिलादि ( कोयलादि ) दिव्य Geter कलर मनको 
महानंद देरा था. वाटिकाका अवलोकन करते हुए शंकर ज्यों ज्यों 
आगे चळे at at आनन्द्सहित आश्वयैमें लीन होते गये. जञमिनि तू. 
जानता है कि शंकरके निवासस्थान कैछासकी शोभा अति aga है. 
सब स्थानोंमें उत्तमोत्तम शोभावाळे स्थानको भी सबसे बड़ी उपमा सिर्फ 
करेढासद्दीकी दी जाती है; अर्थात्‌ कैलाससे अधिक शोभामय स्थान दूसरा 
नहीं है तो भी उस Sorat निरंतर निवास करनेवाले शंकर, इस विष्णु- 
बाटिकाकी शोभा देखनेमें तल्लीन हो गये! इतनेमें उन्होंने फिर भी एक 
आश्चयै देखा; मंद, सुगंध, शीतळ और अनुकूल वायुवेगसे. झूमती हुई छुछ 
~| दूरकी बृक्षताओंमें एक नवयौवना सुन्दरी उनकी दृष्टि पड़ी. शंकरका भन 
इसके मुख देखनेमे GA, इससे वह उसके पीछे चले. सुन्दरी शंकरको 
पास आया देखकर उनकी ओर नेत्रकटाक्ष फेंकती हुई झटसे भागी. 
उसके उन कटाक्ष-वाणोंसे शंकरका हृदय भिद गया. ज्ञानी-प्राणीमात्रके 
कल्याण कतो श्रीशंकर मायामें छपटाग्रे-मोहमें फसे. शंकर मोहित होकर 
उस सुन्द्रीके पीछे दौड़े. सुन्दरी आगे और शंकर पीछे. बहुत देरतक 
वाटिका wei दौड़ धूप होती रही. शंकरको थका 'हुआ जानकर वह 
मोहिनी Ger कुछ देर खड़ा रह्दा इतनेमें शकरने उसे दौड़कर पकड़ा और 
wit आलिल्लन करने vi, त्योहीं वह एक ओरको खसक'गया ! बस 
होगया! इस अनिवार्य मोहावेशमें शंकर आन qe गये! निस्तेज माया! 
=| AE माया! तेरी शक्ति अपार है. शंकरने उस आगे खड़ी हुई सुन्द- 
| / रीकी ओर देखा तो आश्चयं! saa! सुन्दरी तो सुन्दरी नहीं, परन्तु 
| साक्षात्‌ मद्दाविष्गु परमात्मा-परत्रह्म प्रभु थेः भगवान्‌ विष्णु मंद मंद 
| St हुए बोले, “ शिव ! मेरा. मोहिनीखरूप देखा! ” झंकरने 
हसत ध होकर तुरंत सिर नीचा करळियां और उनके अंतःकरणमें 
R : 


fe 
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कुल अनिवाये दैः फिर्‌ अच्छी |. 

कि परमात्माकी माया विछ a | 

be Der स्तुति करके वह कैछासकी ओरको व ? \ 
‘ बामदेव सुनि अपने पितासे कहते हैँ fe, “ पिताजी! यह इतिहा 


, «जलैमिनि! इस तरह शंकर जैसे भगवान्‌ yl 
स ला हैं, तो किर दूसरोंकी क्‍या गणना! शंका 
ला ज्ञानी नहीं थे ? ` यह ज्ञानी तो क्या पर ज्ञानियोंके शिरो भूषण हे 
कह ज्ञानके अधिष्ठाता ज्ञानद्वारा.माल्स किये जानेके वस्तुरूप हैं. इसे 
र न है? जब ऐसे ज्ञानीको भी मोह हुआ, बॉ. 


दूसरा ज्ञानी दी कौ । 
लिङ है दो फिर मेरे इस मंथका वाक्य केसे असत्य होगा ? 


॥ जैमिनिके मनको समाधान नहीं हुआ. गुरुके आ 
छ नहीं कह सके, परंतु मनमें यह वात अच्छी न लागे 
अंथको वहीं रख, शुरुको प्रणाम कर अपने आश्रममें चले गये. TR 
भी इसपरसे जान लिया किं, उन्ह. यह वचन नहीं रुचा. अभी उक्त 
मनको समाधान नहीं हुआ. परंतु इस समय वह उछ सी नहीं ats. 
वामदेब बोले; “ अस्तु, पिताजी ! गुरुके आसे कुछ दूर अपने आश्र 
में ( जहाँ जेमिनि सुनि तपश्चयो करते थे ) जाकर उन्ह विज होने झा 
कि, “अरे, शंकरको भी मोह हुआ, Fe कया विश्वासके योग्य al गुरुजी 
बचन असत्य तो होही नहीं सकता, होगा तो सत्य ही, तो भी बात 
ही होनी चाहिए. शंकरको तो सब विचित्र स्वभावके भोले कहते हैं, 
तो स्थिति ही सब मोहरूप है इस लिए उन्हें तो सहज ही मोह हो 
है, पर नहीं, यह कुछ उदाहरण लेनेके योग्य नहीं saa’ ऐसे पर 
विरोधी विचार करते हुए वह कुछ देरमें आश्रममें आ पहुँचे. यह आ 
बहुत विस्तीण और रमणीक था. चारों ओर आम आदिके उत्तम र 
चटा घिरी हुई थी. पश्चीगण उनपर मधुरशब्द बोळ रहेथे. वसंत ऋतु ह 
आश्रम-वनपत्नों, पुष्पों और मौर आदि नवीन अलंकारोंसे सुशोमित " 
रहा था. ऐसे मनोहर आश्रममें जा समय हो जानेसे जैमिनिने tt 
तटपर जा कर ख़ान किया और अपना मथ्याह समयका आहि 
कर लिया. फिर स्थिर चित्त होकर तप संबंधी नेमित्तिक जपाई 
.. करनेको बैठे. जप करते हुए तीसरा पहर होने रूगा. वसंतका सुगंधित 
सुखमय वायु मधुर मधुर और अनुकूछ रीतिसे वह रहा था, र 
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Al कि उसमें go परिवतेन हुआ दै. वह धीरे धीरे बढ़कर अधिक ana बहने. 
ar. क्षण भरमें उसने भयंकर वेश धारण कर लिया. चहुँओर घूछ उड़ने 
aft, दक्ष दिळने लगे और मानो अभी sag पड़ेंगे इस तरह पवनके वेगसे 
झूलने (feet) ळगे. आँखोंमें धूल भरने लगी. आकाश भी मेघाच्छन्न 
| हो गया. अकस्मात्‌ ऐसा दोनेसे पशु पक्षियोंकी भगददर पड़ी. मेघोंसे 
| बढ़े बड़े GE छूटने ळगे और धीरे धीरे गंभीर ( मूसलूधार ) वषी होने 
न. लगी. देखते देखते आंश्रममें और बाहर, बरकषों तथा भूमिपर सर्वत्र जळ 
ही जळ हो गया. छुछ देरमें वर्षाका वेग कम हुआ, वायु" acer और 
तुफान दूसरी ओरको जाने ळगा. ast भी बंद हुई, बादछोंके कारण 
| होनेवाळा अंधकार भी धीरे धीरे न्यून होने छगा. ऋतु स्थिति पहर दो 
| पहरमें फिर बदळ गई. संद और मनोहर वसंतका वायु, इस समय हेमन्त 
| या शिशिरके समान ठंडा हो गया, प्राणियोंके अंगको भेद कर सिसकारी. - 
= निकलने छगी. पशु, पक्षी और मनुष्य सब थरथर काँपने और आश्रय 
| खोजने लगे. , 
- ऐसे समय इस निजेन वनमें जैमिनि ऋषिके आश्रमसे कुछ दूर बृषे . 
नीचे एक बाळा भी इसी तरह कॉपती और आश्रय खोजती हुई दृष्टि पड़ी. 
शीतसे वचनेके लिए उसे आसपास कहीं भी आश्रय. न मिळता था. उसने 
| चारों ओर देखा पर कहीं स्थान नहीं दिखा. sad निराश होकर 
वह एक बृक्षकी डालमें बैठनेको जारही थी इतनेमें उसकी दृष्टि ऋषिके 
| आश्रमकी ओर SHS हुईं, बक्षोंकी घटा देखकर उसे आशा उत्पन्न हुई 
कि, यह अवशय किसी ऋषिका आश्रम होगा. तुरंत आँचळ ( पहरी हुई 
सारीका किनारा ) ata कापती हुईं वह नवयौवना आश्रमकी ओरको 
_चल्ली और थोड़ी देरमें वहाँ जा पहुँची. परंतु उसका मन भीतर जानेसे 
$| दिचका. एकतो अबळा, फिर तरुणी. अकेली और शरीरपर एक ही 
| Fe और वह सी भीग जानेसे शरीरसे चिपट गया था-इससे वह बहुत 
|| “मत होती थी. उसकी कान्ति, अळंकार और शरीरकी कोमछतासे 
RE दीखता था कि, वह किसी महा धनाढ्य या किसी राजाकी कन्या 
पी. शरीरका बस्न भीग जाने और बहुत देरंतक ठंडसे अकड़ जानेके 
ज भि. सश मन तो बहुत चाहता था कि आश्रममें जानेसे वख्नादि 
'हिपती - मारे भीतर न जा कर आअमके द्वारपर इधर उधर 
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१९६ लकार oa aol 
5०5 = ज्ञेमिनिके सिवा और क्‌ ् था; वह भो एकाग्र 
स्र a हुए बैठे थे, इससे a भी oe न दोता \, 
क देरमें ऋषिक्रा नियमित जप पूणे हुआ और वह a श BARS 
कुछ हर !? शब्द करते हुए आसनसे उठकर कद आये 
बाहर आकर देखते हैं तो चहुँ ओर वायुसे हिलते FIAT जळकी कू 
८पक रही हैं. कुछ देर पहले बरसा हुआ जल सवेत्र वह रहा है. a 
ऋतुके समान शीतल हवा बह रही है. जमीन भांग गई.है और सा. 
' ज्ञीव शीतसे थरयरा रदे हैं. अदो ! Patt ळीळाका कैसा चमत्कार है 
कुछ पूर्व क्या था और कुछ TH क्या होगया. इस तरह विस्मित होक 
बह आश्रममें इधर उधर फिरने लगे, इतनेमें द्वारपर छिपती हुई वह नवै 
बना उन्हें दिखाई दी. ऋषि कुछ आगे आये तव उन्हें अपनी a 
` आते देख ae वाला लज्जित होकर किनारे होगई और अपने ata 
Sar छगी. तपाये हुये सोनेके समान उसके तेजस्वी गो 

पड़े हुए रेशमी Tae, जो बहुत ही बारीक थां, ऑर सीग जानेसे शरी! 
पर चिपट गया था; उसके शरीरके सारे Fr साफ chat! 
बह बाळा कभी अपने दोनों erate नव विकसित हृदकमलों " स्तनों 
को ढाँकती, तो कभी जोरसे बहता हुआ शीतळ वा, जँवाओपरके 
कुछ सूखे हुए Ta छोरको उड़ा देता था. जब वह उन्हें एक TH 
ढॅकती, तो छातीका भाग उघर जाता था. कभी उसके रूपके 


झोभाको प्रदर्शित कर देता, तो कभी शंख ( कम्बु ) के समान | कंठ 
उसमें पड़ी हुई गजमुक्ताकी माळा, जिसके पदक दोनों कुचकुंभोके 
विराज रदे थे, उघर जाते थे. फिर , वस्न अत्यन्त बारीक होने 
पानीसे भीग जाने पर शरीरसे चिपट जानेसे एक बाजूसे उड़ 
और जब दूसरी ओरसे Gat तो चरसे फट जाता था. 
होनेसे वह और भी उघारी होती जाती: थी. वह मुग्धा vai 
'हो गई- और अत्यंत shea AA ऋषि जब उसकी ओरको | 
faq नीचा करलेती और जब ऋषि आगे आकर खड ae 
पीठ फेरकर खड़ी होजाती. ऐसा देखकर ऋषिं दूरहीसे a बु 
नवलसुन्दरी ! तू कौन है ? और अकेली तथा एक ही कपड़े च 

ऋषिके ऐसे वचन सुनकर.भी वह कुछ न बोली, तब ऋषि जा | 


on 
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पर. जाकर बोले; “ यौवने ! लज्जिते! तूं इतनी est क्यों करती है? 
(gett! संध्या होनेको आई, शीत ऋतुके समान ठंडा वायु बहता है, तू 
“aa शरीरसे शीतमें क्यों ठरती है? आश्रममें क्‍यों नहीं आती ? 
र iit! तू इस मिथ्या छञ्जाको छोड़कर आश्रममें जा, वहाँ तू सुरक्षित 
रहेगी. अनायास और ऐसी संकटकी अवस्थामें आजानेसे तू मेरे अतिथिके 
समान दै. मैं रीत्याचुसार तेरा आतिथ्यसत्कार करूँगा.” इतना कह 
गो. ऋषि फिर और पास आकर कहने ळगे; “ शशिवदनी ! तेरे स्वरूपसे 
साफ माळम होता दै कि तू कोई राजतनया (राजपुत्री) होगी. इस 
fee दे राजपुत्री ! क्या तू इस पुष्पित बनमें वसंतक्रीड़ा करनेको आई थी ? 
| पर ऐसा हो तो तेरे साथमें कई सखियाँ होनी चाहिएँ. किन्तु संभव है कि 
aie इस तूफानभें तू उनसे . बिछुड़ गई हो, क्यों wer? पर होगा, 
चाहे जैसा हो अब तू निष्कारण aga क्यों दुःखी होती है? भीतर जा 
और सूखा कपड़ा पहर. द 
` इस समय भी वह बाळा लज्जा ( संकोच ) वश कुछ न बोल सकी, 
| परन्तु ऋषिके अनुरोधसे मानो भीतर जाना चाहती हो इस तरह नीचे देख 
कर भूमि खोदने लगी. ऋषिजी समझकर आगे हुए और वह धीरे धीरे 
पीछे चली. आश्रमके भीतर जाकर ऋषिने तुरंत कुदा और छाळके बने 
| हुए चीर वस्न, वस्कलवस्ज और ऊनवस्र लाकर उसे पहरनेको दिये और 
म. StH लकड़ी डालकर खूब प्रदीप्त ( प्रज्वलित) किया. फिर वह बोले; 
“ कोमलाड्डी ! व्यर्थं oar करके दुखी क्यों होरही दै? शीघ्रतासे गीला 
( भीगा ) कपड़ा उतार डाळ और ये सूखे कपड़े पहर. देवि! तेरे 
wha ass वस्न चुमेगा, इस लिए इसे न पहरकर यह बारीक ऊनीवश्ल 
पहर और यहाँ आकर शरीरको अच्छी तरह सेक, तबतक में तेरे लिए' 
इछ फळ मूळ छे आता हूँ. ” ऐसा कहकर ऋषि पर्णशाळाके पीछे गये 
और थोड़ी देरमें इछ स्वादिष्ट फळ और मूलकी झोळी भर लाये. ऋषिके 
‘2 लौटकर आजानेतक भी वह सुन्दरी कपड़े पहर कर तैयार न हुई थी. उसने 
qi, *भी चीर वल्कल पहरे थे कि आज ही पहरे ? यह वख्न पहरना वह जानती 
| ही न थी. ये खहड़ जैसे मोटे कपड़े पहरे ही पहरे कमरसे खिसक पड़ते 
*.. यह देख, यद्यपि वह शरमाती थी तो भी उसके पास जाकर ऋषिने 


॥ उन्द्‌ अपने हाथोंसे पहराया और हाथ पकड़ आगके पास छाकर तपाने _ 
| छो. उन फल मूलोंको भी लाकर सामने रखा और अपने हाथसे उसको 
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ड oh ax शरीर छिपाने छगी. परन्तु एक 


{ 
Su gary चढ़ाकर तीर मारा ] 
दृष्टिमात्रमें उसके छोचनो (नेत्रं) ने sed हो गये. तह be 
महात्माका हृदय विदीण कर दिया. ककी थी. उसका शरीर 
पूर्ण यौवनावस्थाको प्राप्त हुई सोलह-सत्तरह वर्षक ह रसं. 
गठन बड़ा ही सुन्दर था, संकोचके कारण बहू Es शब्द न बोलती 
थी. और इसीसे उसने उस Ga हुए सुनिके मन हा करदिया 
था. उसके अर्थस्पष्ट हाव भाव, साहजिक नेत्र कटाक्ष ऑर र अ 
ही नहीं परन्तु TCHS पहराते समथ किये हुए AS Ge, | 
मुनिके अंतःकरणमें प्रविष्ट हो अच्छी तरह अधिकार कर चैठे थे. ज्ञ | 
सबने मिलकर मुनिजीकी चित्तवृत्तिके चक्रको चलायमान कर दिया था, 
पिता जी ! अभिका मेळ होनेपर घी कबतक न पिघळेगा ? फिर शान 
a a . 
oe wet हुआ. उसके स्पशेसे मुनिको ऐसा जहर चढ़ा मानो कार 
नागनने डँस लिया हो ! sa ie मुनि तड़फ तड़कफ कर FIT 
रीके शरीर पर प्रेमसे हाथ-फेरकर बोले; “ मुग्धे क्या तू प्रीतिरूप अमूस| ` 
रससे अजान है ? ऐसा एकान्त स्थछ और इतना समय मिछनेपर भा 
अभी ast ही मुँह छिपाती जाती है इससे क्या तू. रतिरसके लाम 
. नहीं समझती ? हाँ-तेरी जैसी युवतीको छज्जा सूषण है सही, परंतु यहाँ 
अब gear किसकी or है ? यहाँ तो सिर्फ मे और तू, दोही जने है 
इस लिए सारी चिन्ता छोड़कर, प्रसन्न मनसे आनन्दोत्सवमें ततर हो 
अब देर न.कर ! चल चळ ! इतना कहकर अत्यंत कामातुर हुए गुर 
Box उसके शरीरका बस्तर अपने TAA दूर किया और एक हायसे अंगर 
भर दूसरेसे ओष्ठ और चिबुक (get) छूकर मानो याचना ( fat) 
करते हों इस तरह आर्ंगन करनेकी तैयारी करने रगो. पर इतनेमें ऋ 
ˆ बड़े आश्चयेसे चमक उठे. वह भयंकर चीत्कार करके किनारे खसक गे 
क्योंकि, उस बालाके कोमल BERT हाथ फेरते समय, कोमछ गई, 
faa जैसे अधर और सुन्दर चिबुकके स्थानमें बड़े और मोटे, डाढ़ी HY 
सुखके बालोंका भार ( वजन ) हाथमें आया. अरे यह कान हे! श. 
यह स्वप्न तो नहीं आया ? अरे, उस छवीली बाळाके वदले यह : 
तपस्वी कहाँसे आया !” ऐसा कह ऋषि सावधान हो फिरसे देखते 


pee ae ae 22. ES 
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श, उतकें आश्चर्यका पार नहीं रहा. उस स्थानमें ` बद्ध तपस्वी और भव्य 
क। स््रपवाले वेदव्यास सुनि वठे थे. 
ages कहा पिताजी ! विचार करो कि उस समय ag सुन्दरी जिसकी . 
aera जैमिनि युनि fas हो गयेथे,. सुन्दरी नहीं; परन्तु अपने 
परमपूज्य गुरुदेव हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखकर उन्हें कितनी बड़ी sar आई 
होगी ! शिर नीचा करनेका कैसा समय आया होगा ? अस्तु ! जैमिनिको 
` इस तरह चमककर किनारे खिसक गया देख, वेदव्यासजी शान्त होकर 
मुस्कुराते हुए बोले “ जैमिनि ! क्यों डरता है ? तूने मुझे नहीं जाना. 
ay जैसे मद्दाज्ञानीको क्या वह मोह होना संभव है ? और फिर मोह भी 
इतना भारी कि किंसीके agai तू किसीको मान बैठा ? बाप, इश्वरी 
` प्राया तो शंकर Satay gor देती है परंतु तेरे आगे उस वेचारीकी क्या 
गिनती ? चाहे जैसा एकान्त स्थान हो, तो भी तुझ जैसे बालन्रझचारीको 
क्या खीकी अभिलाषा हो सकती है ? ” 
- गुरुके ऐसे मार्मिक वचन सुन जैमिनिको ऐसा ळपा, मानो धरतीमें समा 
art ar जीभ ( जिह्वा ) कुचल कर मर जायें. मुनिका मुँह rege उतर 
` गया. वह बहुत देर तक एक शब्द भी बोळ न सके. यह देख गुरु महाराज 
anata संध्यावंदन, होमआदि कमॉके करनेका समय होनेसे तुरंत खड़े 
हो गये और वोळे; “पुत्र जैमिनि ! आजका यह इृत्तान्त अच्छी तरहसे घ्या- 
नमें रखना, इश्वरी माया महा दुस्तर है और चाहे जैसे ज्ञानीको भी बल- 
द्वारा अपने पाशमें आकर्षितकर गिरा देती है. इस लिए ऐसे ज्ञान या ` 
ज्ञानीपनका अभिमान छोड़ सिर्फ भगवस्परायण हो और उस मायापतिका - 
a आश्रय कर, जिससे उसकी मायासे तुझे कभी बाधा न हो. इसके 
.छिए प्रभुके स्यम्‌ ही कहे हुए पवित्र वचन प्रसिद्ध हैं कि“ मामेव 
ये प्रपद्यते मायामेतां तरंति ते.” मुझमें परायण हुआ ही इस मायाको 
तर सकता है. यह सारा विश्व ही इस मायासे ओतप्रोत दै और जैसे 
| मणि, सूत्र ( डोरे ) में पिरोया हुआ दै वैसे इस मायामें लिपटे हुए 
, पामर प्राणियोंके लिए ही यदि विश्वके नियम बाधा करनेवाले हों तभी 
| ज्ञानी वच सकता है. परन्तु माया ऐसी है कि वह सत्रको बाधा करती है. 
' वह इतनी निर्लज्ज है कि ज्ञानी और अज्ञानी सब पर सवार होती है. 
NAR 42th RHEE. SRR ERR -स्स-स्‍सन ता 


र 
श 
स 
ती 


` १ मायाको उत्पन्न करनेवाळा, SHAT रखने वाळा परमात्मा । 
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चन्द्रकान्त - 


ब्रीन हो होकर उसकी स. 
बारी स्वीकार करते हैं पर जो सचे ज्ञानी । जा “ल र 
उसे तुच्छ वस्तुके समान त्याग अपने ऊपर सवार ean | 
नहीं देते. "इस लिए ज्ञानीको भी एकान्तमें अपने आत्माको राके 
Pe मायाके संग न रहना चाहिए. मायाके संगम आते ही चित्ततृत्तियँ 
दर ओर भ्रान्त होकर विचलित at जाती हैं, ता 
समूह उन्हें चाहे जिस दिशामें घसीटकर किसी अँधेरे गढ़ेमें गिरादे, 
इस लिए बाप! अब इस बातका छुछ खेद न कर, क्योंकि तेरे सन्देहको| 
दूर करनेके लिए ही यह सब माया बनी थी. संध्या समय सम्रीप आगया 
है, इस लिए संध्यावंदनादिके लिए तैयार हो. अपने मनके अपराधक़े 
लिए तू योग्य प्रायश्चित्त करना जानता ही है. तेरा कल्याण हो. ” इतना 
कह कर महामुनि वेदव्यास अपने आश्रमको ओरको गये और जैमिनिने 
अपनेको थिक्षारतें हुए इस पापकी बृत्तिका प्रायश्चित्त किया. 

इतना कह वामदेव सुनिने अपने पितासे कहा; ऐसे ऐसे महान पुरुषों 
भी जब मोह होता दै तो मुझे संसारका डर क्यों न्‌ हो ? इस लिए पिता 
. जी ! मुझसे घर जानेका आग्रह न कर आप GAT पारो ओर मे| 
माताके मनको शान्त करो. ? ऐसा मार्मिक उपदेश होने पर भी aie 
मनको समाधान न हुआ, इससे वह बोले ; “ पुत्र जिसके मनमें ऐसा हू 
निश्चय हुआ हो, उसे मोह दोना संभव नहीं है. इस लिए अब अधिक 
आमह क्यों कराता है ? age बोळा; “ यह सत्य है पर पिताजी! 
बहुतसे नंगे मतुष्योके बीचमें एक कपड़ेवाला मनुष्य भी qe माना जात 
` है, बहुतसे शराबखोरोंके समूहमें रइनेबाला एक निव्यंसनी ager पति 
माना जाता है. नंगोंके वीचमें सुखसे रहना चाहे तो वस्नधारीको भी| 
वद्जोंका त्याग ही करना पड़ेगा, शराब पीनेवालोंके 'साथमें रहनेवाढेओे | 
शराबका सेवन करना होगा, बहुत कर्मिष्ठके बीचमें रहनेवाले WHE 
वेत्ताको कर्मिष्ठ ही. होना पड़ेगा. इसी तरह अनेक अज्ञानियोँमें वसते 
वाळे एक ज्ञानीकी भी वही दशा जानो, जिसका चित्त संसारमें नहीं | 
वह संसारियोंके साथ नहीं रह सकता. साधुके साथ साधु और से | 
रीके साथ संसारी ही शोभा देता है. ब्राह्मणकी ओणीम ब्राह्मण भी 

चैशयकी पंक्तिमे सब वैशय हो तभी उनका व्यवहार अच्छी तरह चलता ६| 
मेरे मतसे मिळता हुआ एक vt ager AL कुटुम्बमें हो तभी मुझसे प 


२०० 
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| उसमें रहा जासकेगा नहीं तो भारी तिरस्कार ( विडम्वना )में आ पड़ना 
र , होगा.” यह छुन ऋषि बोले; “बाप! तेरे विचारसे मिळता दूसरा कौन है? 
साधारण पत्थर तो जितने चाहिए उतने मिलते हैं पर रत्न तो कहीं एकही 


के हरता है. इस लिए संसारी तो हम सभी हैं पर साधु तो तू एक ही दै.” 

tt gq agen कहा; “ पिताजी ऐसा क्या कहते हो ? सर्वत्र पाषाण (पत्थर ) 

| और रल्न कहीं यह बात सत्य है, परंतु रत्नकी खानिमें तो सब रत्न ही होते 

े.| हैं. वहाँ तो साधारण पत्यरका कंकड़ (टुकड़ा ) भी was समान ही चम- - _ 

शे! कता है. इस लिए एकाधिक मनुष्यतो क्या, पर जहाँ अहं और मम 

य| अर्थात्‌ आत्म और आत्मीय बुद्धिका त्याग हुआ है, वहीं सारा परिवार 

S| arena होता दै, वहाँ कोई भी मनुष्य संसारमें gra नहीं होता. इसके 

ना] छिए एक राजपुत्रके परिवारका वृत्तान्त में जानता हूँ, उसे फिर सुनाङँगा. 

ते| अभी तो संध्यासमय हुआ है, इस लिए सबं संध्या करनेको जायँगे. ? . 
ऐसा कह कर सभा विसर्जन हुई और सब लोग अपने अपने कमके 

| aati WaT हुए. 

र|. 

के 

र 

क 

|! 


MAMTA aw aA व HSA 
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मनसा वेद्मापतव्यं नेह नानास्ति किचन ॥ 

यस्मिन्सर्चाणि भूतानि आत्मैचाभूद्विजानतः। ५ 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमडुपच्यतः॥ STAT 
IS ( आत्मज्ञान-ब्रहमज्ञान ) को मनसे ही प्रास करना चाहिए, इसमे 
. जरा भी मेद नहीं है. ज्ञानी मनुष्यको जब सर्व भूत (सब प्राणी ) आत्मरूप 
हुए हों, तो एकत्व अमेदके अनुभव करनेवालेको क्या शोक और क्या मोह हो! | 


क कि : bs 2 
रातको सभा फिर एकत्र हुईं. महात्मा बटुकवामदेवजी के Yea टपकते 


cee हुए अस्रतका Taree Sah लिए सब लोग तैयार हुए. 
बटुक देव ध्यानपरायण थे, राजा वरेप्सुं पादसेवन ( चरण-सेवा ) कर रहे, 
आत्मतत्त्वके जाननेवाले जीव, बटुकमें लीन हो कर उनकी ओरको इकटक | 
- देख रहे थे. थोड़ी देरमें agen आँखें खोलकर इस तरह उपदेशका। 
आरंभ किया. : | 
निर्मोहा नगरीका एक राजपुत्र अपने समवयी ( बराबर उमरके)। 
साथियोंके साथ वनविहार करनेको निकल पड़ा था. अनेक कीड़ाएँ | 
करते हुए वह एक सिंहके पीछे घोड़ा दोड़ाते वनकी झाड़ीमें उनसे | 
figs गया. घनी झांड़ीमें दूर निकल जानेसे उनके बीच बड़ा अन्तर | - 
पड़ गया, इससे साथी उसे और वह साथियोंको Fear था, परन्तु किसीसे 
किसीका. मिलाप नही हुआ. अंतमे राजङुमार अकेला हो गया... तीसरा |. 
TEX होनेको आया इससे मध्याह्न समयका आहिक रमै कंरनेके लिए | ' 
बह जळाशयकी खोज करने wm. फिरते फिरते. उसे एक अति | ¢ 
‘ 


सुशोभित. ब॒क्षघटासे घिरा gar निममेल सरोवर: दिखाई दिया. वहाँ कई 
उतर पड़ा ओर घोड़ेको जल 2 किया. फिर स्थिरचित्तसे | . 
ईश्वरोपासना करके उठा. उसकी दृष्टि सामनेके तटपर गई. व| 
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मोहजीत Ber. २०३ ` 


| एक रमणीक आश्रम दिखा; इस स्थानमें कोई महापुरुष War *होगा, 
( ऐसा विचारकर वह अपना नित्य कर्म करके. घोड़े सहित वहाँ गया. 
५ आश्रमके भीतर आम, कदंब, अशोक, बड़, जामुन आदि उत्तम वृक्ष और 
| द्वा चमेली, Gers, मोगरा, जाई; gel, केतकी इत्यादि पुष्पन्ृक्ष नवप- 
| ददित (नये RS) होनेसे, नेत्र और मनको बहुत शीतळ करते थे. 
वृक्षों पर अनेक पक्षी मधुर कळरव कर रहे थे. राजपुत्र आनंदित होते 
: हुए भीतर पैठा. बीचमें आते ही, एक स्वच्छ और सुन्दर लताओंसे छाई 
हुई पर्णशाला दृष्टि पड़ी. वहाँ जाते ही वह TSA उतर पड़ा. उसने 
+ देखा तो पासमें ही एक Tash इस तरह बैठा हुआ था मानो अभी 
` ही ध्यानसे faa हुआ हो, वह राजपुत्रको देखते ही बाहर आया और 
आद्र सहित उसे भीतर ले जाकर सामने पड़े हुए आसनपर बैठनेके लिए 
` आदर देकर बोळा; “ महाशय ! तुम्हारा नाम क्या है ? तुम किसके लड़के . 
हो और तुम्हारा देश कौन है?” राजपुत्र . प्रणामकर आसनपर वेठा 
और बोळा; “ महाराज मैं मोहजित राजाका पुत्र हूँ और मेरा भी नाम 
मोहजित दै. मेरे पिताकी राजधानी इस महावनकी दक्षिण दिशामें स्थित 
निर्मोहा नगरी है. ? यह सुन विस्मत हो कर योगिराज बोळा; “ क्या 
तेरा नाम मोहजित है ? मोहजित तो वह कहाता है जिसने मोहरूप 
` शत्रुको जीत fear हो पर यह मोह तो जगतके जीब मात्रका परम इन्नु 
और मायाशक्तिका सया भाई है. इस लिए मायासे व्याप्त जगतमें _ 
Mera कौन हो सकता दै ? जहाँ माया वहाँ मोह अवश्य ही है. यह 7 
तो मायाका दाहिना हाथ या मायाका सर्वोत्तम आयुध (हथियार ) दै. 


उसने सारा संसार जीता और जो पुरुष माया मोहसे सुक्त दै, उसे साक्षात्‌ ` 
` हरि सान्निध्य ( समीप ) है. तो क्या तू वैसा मोहजित दै, या सिर्फ 
व| बराय नाम है ? क्योंकि यथार्थ मोहको विजय करनेवाला ` जीव तो eat 
 बिरणाही होता है. मनुष्योंके छिए' यद्यपि योग, यज्ञ, तप, त्रत, सदाच- 
› रण, Weed, अखैराग्यबृत्ति इत्यादि सव उपाय सिर्फ इस मोहको जीतनेके _ 
(fe ie "किये गये हैं deat वैसे साधन आना ee at a 
| Feat जीतता है. इस feces! ( राजपुत्र कथनानुसा 
| कदाचित ee: ane geen: परन्तु तू तो अपने पिताको भी 
शा मोहजित्‌ बतळाता दै, ae कया आश्रेयेकी बात नहीं दै? बिना सेवन किये 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ~ 


` इसको जीत लिया तो मानो सबको जीत लिया. जिसने मोह जीता = 


yl ep: R s 
as Bee Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२०४ चन्द्रकान्त a 


सिर्फ दुवाओंके नामसे ही रोग दूर नहीं होता, साक्षात्‌ अनुभव ( अपरो. 
arava ) बिना ब्रह्मके नामसे ही झुक्ति नहीं होती और मोहको जीते { 
बिना, शब्दसे ही मोहजित्‌ नहीं हो जाते” यह सुन राजन बोळ “ह 
राज, आप इतनेसे ही विस्मित न हों जब आप ऐसा जानेंगे, कि मेरी माता, 
बहन, भाई, भौजाई, भार्या आदि सारा SAA आर a दास तथा| . 
दासियाँ भी मोहजित हैं, तो आपको बड़ा आश्चयं होगा ! विदेह बंशका 
प्रत्येक राजा विदेही है; उसी तरह मेरा सारा कुुम्व और वंश मोहजित्‌ है 
यह सुन “आश्चयं. ! आश्चय ! ? कह कर सुनिने कहा; “ सारा कुटुम्व इस 
तरह एक समान अमूल्य गुणवाळा होना असंभव दै और ऐसा ही हो तो ar. 
स्तवमें वह कुटुम्ब सबे जगतको परम द्शनीय और वंदनीय दै.” इतना कह 
कर राजपुत्रके आतिथ्यके लिए कुछ ताजे फळ मूळ छानेके लिए उसने तुरंत 
झोली हाथमें ढी और उससे कहा; “ जबतक में लोट न आऊ तबतक आप 
यहीं बिराजें, थोड़िसे फळ मूळ ले आनेमें मुझको अधिक विलंब न लगेगा. 
राजपुत्रको आश्रममें बैठा कर, योगिराज वनमें आये, पर राजपुर 
कही हुई बात उनके हृदयमें नहीं पैठी. वह विचार करने लगे fi! 
४ हजारों वर्षे तपकर इंद्रियोंका दमन करनेवाले, अनेक कठिन. ब्रत 
करनेवाले और संसारके सब सुखोंका त्याग करनेवाले, इस निजेन बनें 
अकेले रहनेवाले Theater Ae अब तक दूर नहीं हुआ ओर यह क्षत्रिय 
कुमार अपना सारा परिवार मोह रहित बताता दै, यह क्या सत्य होगा! | 
इसके नगरका नाम भी निर्मोहा नगरी है. ` इससे तो जान पड़ता है कि 
यह सारा नगरही मोहजित होगा. क्या यह सब सत्य होगा ! यह 
. सब प्रत्यक्ष देखकर अपना संशय दूर करूँगा.” ऐसा निश्चय करते ही 
` बह महायोगी अपनी अद्भुत योग शक्तिके द्वारा पळभरमें निर्मोहा नगरीके 
भूभागमें जा खड़े हुए at satel उस नगरीमें प्रवेश करना चाहा 
-्योहीं द्रवाजेके भीतर एक सवारी सामने आते दिखाई दी. 
कौन किसका शोक करे. , ..- 
सवारी जब समीप आई तो उसमें सजे हुए हाथी पर सवार उन्हें 
पुरुष दिखाई दिया. उसके मुखमंडलसे ही उन महातमा योगीने अनुमान | 
करलिया कि, यह राजपुत्रका भाई होगा.. ज्योंही सवारी समीप भा 
‘Stet राजपुत्रने उन योगीके आदरार्थ उसे खड़ी करदी और हाथीसे उत] 
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कौन किसका झोक करे २०५ 


«| र योगीको प्रणाम किया, तब योगिराज बोले ; “ बीर ! तेरे मुखमंडलसे 


ते ¦ 
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= 


अनुमान होता है कि तू इस नगरके मोहजित राजाका पुत्र है. ” राजपुत्र 


४ / goa कर बोळा; “ हाँ महात्मा.” योगीने फिर कहा; “ तेरे कुटुस्बके 


सम्बत्भमें अभी ही एक महा शोकजनक घटना हुई है, उसे क्या तू नहीं 


| ज्ञानता है! में समझता हूँ कि उसे तू नहीं जानता और इसीसे कोई श्रेष्ठ 


तथा शुभकाये करनेके लिए तू बड़े पेसे जाता हुआ माळम होता है ! जिस 
घटनाके कारण झुझ जैसे तपस्वी वनवासीको भी महाशोक sre है, 
उस घटनाके घटित होने पर भी तू इतने आनन्द्से किस महत्कायके लिए 
जा रहा दै!” इतना सुनने पर भी मानो उंस राजपुत्रके मन्सें 
go मोह नहीं हुआ. वह प्रफुंडित मनसे बोला; “ महाराज, में जिस 
कामके लिए जाता हूँ, वह वास्तवमें महत्काये ही है. संसारमें रहनेवाले 
a लगा कर रायपर्यत प्रत्येक ्रहस्थाश्रमवालेका यह परम धम और 
करेव्य है कि प्राप्त हुए साधु, संत, योगी, महात्मा, सन्यासी परमहंस 


इत्यादि उदासीन ( निरपेक्ष ) पुरुषोंका, जो सिफ ईश्वरकी आराधनामें ही 


लगे हों, यथाशक्ति आदरातिथ्य ( अतिथि सम्मान) और समागम करें. 
इस पासके उपवनमें मेरे पूज्य पिताका वनवाया हुआ एक ब्रहमनिष्ठाश्रम है, 
वहाँ एक महात्मा पथारे हैं. उनके आदरार्थ में वहीं जाता हूँ! वह 
महात्मा अवश्यही कोई AAT जीव होंगे, क्‍योंकि जब में उनके द्शनकी 
ढाल्सासे वाहर निकला तो ama ही उस पुण्यसे अनायास आपने 


दर्शन देकर मुझे कृतार्थं किया है ! योगीन्द्र ! कहिये अब - में आपका- 


कौनसा रुचिकर काम करूँ ? ? 

ऐसा उत्तर सुनकर योगी आश्चयमें लीन हो गये, वह बोले; “ क्या 
कहूँ सेरी जीभ नहीं edt. परन्तु न बताऊँ तो अनुचित हो इस 
छिए पूछता हूँ कि, राजपुत्र क्या तू नहीं जानता कि आज सबेरेसे तेरा 
छोटा भाई बनमें गया है ९” राजपुत्रने उत्तर दिया; “हाँ जानताहूँ कि बह 


गया है ” साधु बोळे; इस पासके वनमें उसने एक भयेकर सिहसे युद्ध 
५ ` किया उसमें ae मारां गया है. धन्य है धन्य है उस वीरको ! मर्ते हुए: 


भी उस वीरने अपने ag सिंहको जीता जाने नहीं दिया. भकर्मात्‌ में 


उस मरते हुए चीरके समीप जा पहुँचा, तब दे राजपुत्र! उस सत्यु समयकी . 


उसकी दीन प्राथैनासे उसके शरीरको निर्भय SUT रख कर मैं यह दुखद 
समाचार बतळानेके लिए यहाँ आया हूँ.” यह सुन USGA बोला; “ योगि- 
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` जगत अनेक जन्म ठेते और अनेक मरते हैं; यह सब मलुष्यके बंधु ही हैं, ; 


_ करना चाहिए ? अथोत्‌ जीवको जो देह प्राप्त होता है, वह इंश्वरी fet) 


हो जाता है. मेरे भाईका भी आयुष्य पूरा, होने पर देहपात हुआ | 


-या कळ अथवा कोटि वर्षोमें भी तो as होनेवाला ही है. 
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२०६ चंद्रकान्त, ; | 
be a कोई विशेष ; ५ 

राज | यह शोक समाचार at ह्‌ कि और कोई विशेष खबर है ! | 


योगीन्द्र | क्या मुझे आपः बतायँगे कि, कौन किसका शोक करे ? इस! 


सका शोक और किसका विषाद करना चाहिए ९ ” योगीने| 
as cS प्रयत्न करने पर भी जो फिर प्राप्त न हो सके ऐसा अपना |. 
प्रिय सहोदर यदि सत्यु प्राप्त हो, अरे, अपना TAT UD उठकर | ` 
चळा जाय, तो उसका शोक किंस पुरुषको नहीं होता है! इससे बढ़का | 
और शोककारक क्या हो सकता है जो विना बैंधुका हैं, उसकी तो सारी 
दिशाँ ही शत्य-अंधकारमय हैं. जिनका सारा जीवन परस्पर ee 
बीत रहा हो और एक दूसरेका Ye देखना भी अच्छा न लगता हो, ऐसे 
साइयोमेंसे भी कोई भाई रुत्युको प्राप्त हो तो शेष भाश्योंको उसका अपार 
शोक होता ही है. सारा पदाये पुनः प्राप्त होसकता हैं, परंतु सहोदर मर 
जाने पर फिर प्राप्त नहीं होता. यह सुनकर राजपुत्रने कहा, “ योगिराज! 
आप ऐसे महात्मा होकर भी मोहके वश होते हो; इसीसे जिसका शोक नहीं 
करना चाहिए उसका शोच करते हो. भला कहो, मनुष्यको शोक क्यों 
करना चाहिए ? ये हरषे शोकांदिकी तरंगें सिर्फ अज्ञान अवस्थाके आंग हैं, 
परंतु जहाँ सदसतके विवेक-सत-चित्‌-आनंद-नित्यानित्य-मोह्‌ ममता- 
ब्रह्दजणीव और मायाका विचार है, वहाँ उसका वास नहीं होता है. 
फिर जो घटना होने योग्य न होने पर भी हो जाय उसके लिए आश्चर्य या. 
शोक होना संभव दै, परंतु इस क्षणभंगुर संसारके अचलित नियमोंके अतुः 
'सार जो, होना होता है वह हुआ ही करता है, उसमें किसका शोक! आपने | 
कोई पदार्थ मुझे किसी समयतक उपयोगमें छानेके लिए सौंपा हो, और | 
अवधि पूरी होने पर उसे आप वापस माँग लो, तो उसमें मुझे Fat शोक 


माचुसार प्राप्त होतां है, HATH उसकी अवधि अथोत्‌ आयुष्य स्थिर होता | 
तब तक वह आस्माके साथ रहता और आयुष्य पूणे होते ही तुरंत W 


a 


होगा, उसमें क्या शोक ? जो विनाशी-नाश होनेवाला है, वह | 


विनाशीके लिए जो शोक करता है वह क्या मूढ़ नहीं है! योपो ५ 
आपका यह कहना है कि अपने संगी और सहोद्रके मरजाने पर किस |. 


~ 
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१ | श्लोक त होगा ९ महात्मा ! greeter डोरेसे sar हुआ जीव मर जाय 
ag जीवे उसके लिये हषे-विषाद्‌ क्यों करना चाहिए ? जो ब्रह्मनिष्ठ 
"है, जिसकी afa ब्रह्मे लीन है, जो जानता है कि लाखों और 
ने) oat प्राणी नित्य झुत्युको प्राप्त होते रहते हैं जो जानता है कि 
जतका. पर्योयवाची शब्द सृत्यु है, जो जानता है कि क्षणमंगुर संसारमें 
सब पदार्थ नाश होनेवाले हैं आत्मा ही एक चिरंजीव-अविनाशी है, 
और जो कभी सत्युको प्राप्त नहीं होता है जो जानता है कि यह शरीर 
‘na होनेके लिए ही वना है, वह विचारशीळ धीरात्मा, न इस तुच्छ 
ही ओर नजर करता और न उसे व्यथा ही होती. बह तो 
-दुःख़को समान समझ कर, असार संसारसागर तर जाता है. 
निर्विकल्म-एक रस और परम सत्य परमात्मारूप SPH इस उपाधिको 
होम देने पर, Dasha, नित्यशुद्ध आनंदात्मारूप ही रहजाता है: इस 
ari मित्र या Get कोई भी नहीं है. जगतमें सभी सगे और 
ait aa हैं, उनके मरण समय मुझे यदि शोक नहीं होता तो फिर 
जिसे आप अपना संगी कहते हो उसका शोक हमें क्यों होना चाहिए ! 
क्या दूसरे लोग मेरे साथी नहीं हैं ? तुम, ये पदार्थ, इस जगतके प्राणी,: 
` सब मेरे साथी ही हैं जब इनकी age मुझे शोक नहीं होता, तो जो हमें 
छोड़ कर चला जाता है,. उसका शोक क्यों होना चाहिए! ” 
आमका HEA, 
' चारों तरफ देख, और क्षणभर विचार कर, राजपुत्रने योगीसे कहा; 
“योगीन्द्र! आप सामनेके SA आमकी ओर देखो. वह आम सुन्दर और 
पके हुए फलॉसे झुक रहा है; परन्तु देखो, वह घूछ उड़ाता हुआ Tet, 
` सोगोंके कपड़े उड़ाते और आँखोंमें qe डाछते ge जोरसे चला आरहा 
है. अरे! रेरे! बह आ पहुँचा ! देखो, सारा आम चंहुओरसे हिछ रहा 
है! ऊँचे नीचे छटकते हुए आमके डोरे एक दूसरेसे भिड़ रहे हैं और उनमें 
| छो हुए फछोंके गुच्छे इधर उधर झोके खाते हुए साथके-सगे भाई-साथी कर 
) रुप गुच्छों अथवा दूसरे गुच्छोंसे टकरारदे हैं... देखो देखो ! कई तो 
| घड़ाघड़ नीचे गिर रहे हैं अहा हा! देखते ही देखते ढेरके ढेर गुच्छे नीचे 
. आपंडे. ? थोड़ी देरमें बबंडर चला गया, हवाका जोर कम हुआ, तब 
| . मुख मंडळ पर उदासीनता प्रदर्शित करते ge वह मोहजित्‌ राजपुत्र बोला 
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८ झरे ! सा संहार हो गया ! क्षण भरमें कयां हो गया. हरे all 
oa pata » यह सुन योगी ae; “ हा ! ऐसी a, 
करते हुए Ge यदद क्या होगया ? आप उदास क्य at? तव वह ल्‍ | 
« महाराज ! इससे अधिक अनर्थ और शोक क्या होगा ? जरा उपर ते| | 
देखो कितने कुटुम्ब विना अपने सहोदरके हो गये हैं! अरे उनके लिए af 


कर सकते परन्तु गूँगे बेचारे सिफे अश्रपातसे ही अपना खेद और शो 
प्रदर्शित कर रहे हैं? किसीका एक साथी चला गया है तो किसीके वा| 

दो, तीन या चार सहोदर्‌ उठ उठ कर चलते वने हैं. अरे | उनका महाः 
शोक उनसे कैसे सहन हो सकता होगा ” इतनेमें मुनि एक दम वोह 
इठे; “ तू विक्षिके समान ऐसी बातें क्यों बोळता है? aah फलोंग्न 
@e कैसा, शोक . क्या और अश्रपात कैसा? » राजपुत्रने कहा; “महा 
राज! ऐसा क्यों!” योगीने कहा; यह तो जड़के समान हैं और g 
सबकी यही दशा है, इस लिए इनको esate नहीं है. थोड़ी देर में यी 
फिर एक बबंडर आजाय-तो ये सभी नीचे गिर पड़ें ऐसी दशाम क| 
किसका शोक करेगा ! ?? ; 
राजपुन्रने कहा; “ सुनिराज आप धन्य हो धन्य हो ! आपने मुझ मोह| 
` बश हुएको gard किया, योगीन्द्र! यह सब यद्यपि जड़वत हैं, तो मै 


नहीं होता, परंतु जब इन सबकी गति यही दै, तो क्या हमारी गति अफे 
भाइयोंसे जुदा दै? जैसे यह मरते हैं वैसे ही क्या हम भी नहीं मरते! ह . 
भी इसी an जाना है और न जाने किस अनिश्चत समयमे स 
नियंता (ईश्वर) का परवाना आ जायगा ? ऐसी दशामें हमे अपनी चिता| 
करनी चाहिए कि उन मरोंकी ? नियमसे बहुनेवाळी नदीके तटपर ही | 
तरहके दो वृक्ष हिल रहे हैं. इतनेमें नदीमें पूर.आ गया; उसके जोरसे किग, 
रेकी पाड़ धैंसकर पानीमें गिरी उसीके साथ उनमेंसे एक वक्ष भी FEF 
भुस करते हुए टूटा और पानी पर तैरने छूगा. अब उस बचे हुए एक ae 
EMR MASA  ) 


१ Seva फल गिर पड़ने पर जो रसी बहती दै. 
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| द्या दशा होगी? अपने साथीके लिए उसको कितना भारी शोक होगा! 
` इह दोनों एक os क्षके वीजसे पेदा हुए, एक ही स्थानमें पारित 
gar बहुत दिनोंतक साथ ही रहे और एक दूसरेसे जरा भी बिलंग नहीं 

ए, तो अत्र उस एकसे अकेले कैसे रहा जायगा! परन्तु वह पूर चढ़ता 
र था, उसके धक्केसे दूसरी चटान भी गिरी और वह शेष वचा हुआ , 

भी घैंसकर AST बना. कदो, अव इनमें कौन किसको रोवे ? इस 
हिए महात्मा ! आप योगी होकर भी अयोगीके समान मुझे मोहमें डाळने- 
- बढ़े बचन क्यों कहते हो? “ जातस्य हि धुवो-सत्यु gt जन्म तस्य 
च.” जिसने जन्म छिया है ae अवश्य मरेगा और जो मरा हुआ z 
बह अवश्य जन्म लेगा,” जब इश्वरी नियम ऐसा ia फिर उसमें क्या 
| ज्ञोक है? जो जीव देहके अभिमानसे सबंदा हीन रहता ह उसे प्रिय, 
अग्रिय, सुख, दुःख, शोक और मोह नहीं होते., स्थूल देहका अभिमान 
करनेवाछेको ही शुभाशुभ आदि हैं. जो होना था बह अच्छा ही हुआ; 
उसकी चिन्ता स्याग कर आप सुखसे अपने घर जाये और सुझको भी आज्ञा 
दृ जिससे आपको प्रसन्न करके में भी अपने काममें GL.” 
राजपुत्रकी ऐसी निस्प्ुहता देख कर योगी तो दिग्मूढ़ (विस्मित ) 

साहो गया; और उसे आशीवांद दे कर कहने लगा; “ मोहीत | 
` तुस और तेरे मोहजीत नामको धन्य है. तू अपने कामके लिए आनंद 
gas जा. तेरा कल्याण हो. - तेरा छोटा साइ मोहजीत कुदाळतासे 
है.” राजपुत्रको इस वातसे भी SS आनंद नहीं हुआ, वह प्रणाम करके 
चछा गया. 


जो जन्मा है वह जायगा ही. 
राजपुत्रके चळे जाने पर योगिराज विचार करने लगे;-“ अजी चाहे . 
| जितना मोहजीत पन हो, परंतु जव तक अपने ऊपर आफत नहीं आती तभी , 
| तक है; भाई मरा उसमें इसका क्या ? भाई गया तो भागी ( हिस्सेदार) ` 
| गया इसको तो उल्टा निष्कंटक राज्य मिला, इस लिए भाईके मरणसे इसे 
| क्यों शोक हो? ऊपरसे शायद शोक प्रकट करे परन्तु भीतर तो ठंडे | 
aH समान होगा; इस लिए यह तो बिना मोहको जीते ही मोहजीत है. : 
al स्वामीके मरनेका सच्चा शोक तो उसकी Sat ही होता है. खी उसका 
| आधा अंग मानी जाती है. इस लिए अब यह देखना चाहिए कि मोह- 2 
eg १३ ~ ४ | 
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जीतकी खीकी कैसी दशा है. ” ऐसा विचार कर बह नगर gal 
रास्तेमें उसे एक सुन्दर नवयौवना मिली. दाम वह बाँसकी एक दोक 
dat आनंदसे चली आती थी. योगीने उससे पूछा; " lie 
कौन दै! और कहाँ जारही है ? इस नगरके sot iets रा 
महल कहाँ पर दै, वह मुझे बता. » सत्रीखड़ी का गई और दोनों 
“SHS योगिराजको प्रणाम कर बोली; पवित्र पुरुष ! में इस राज ay 
एक दासी ( परिचारिका ) हूँ और मोहीत राजाके छोटे पुत्रकी 

, के लिए, ईश्वरकी सेवामें काम आनेवाले सुन्दर फूछ a च 
. जाती हूँ. ” योगीने कहा; “ एक महाशोक कारक जो घटना हुई ह 
क्या तू. नहीं जानती ! १ दासी बोली; “ महाराज ऐसी शोकका 
लसी घटना है ) कृपा कर मुझे बताओ. ” योगीने राजपुत्रकी BH 
समांचार कहा. उसको सुनकर दासी बोली; “ महाराज इसमें ह 
खेदप्रद और शोक कारक कौनसी बात है? ऐसा. शोक और ह 
सिर्फ उस अज्ञानी मनुष्यको होता ह्वै जो संसारकी झूठी मायामें मोह 
होता है. ” योगीने कहा; “ अपने दिर-छत्र और पालन करनेवाले , 
सृत्युसे शोक न हो यह कैसी वात है 2 यह्‌ at महा निष्ठुरता है. ” र 

` बोली; “ महाराज ! निष्ठुरत्व तो निद॑यतार्म रहता हैः यह ता तव माना ज्ञा 
जब हम उसे दुःख देते या उसके दुःखके समयमें उसकी सहायता न करं 
परंतु यह तो उससे उल्टा है. यादि जीव नाशवान्‌ TET त्याग करके अ 
नाशीस्थानमें वास करे तो उसका शोक करना FAT विलकुछही व्यर्थ नहीं है! 
जो ara अवश्य होनी दै वह हो जाय तो उसमें शोक या खेद किस area! 

` इस जगतमें जो जन्मा है वह at मरेगा ही. जो फूछता बह झड़ 
. उदय होता वह डूबता, चढ़ता वह गिरता, जन्मलेता वह मरता, ईस 
आश्चयै क्या है ! जातस्य हि gt ay.” ay ईश्वराधीन है att 
इश्वरकाही ऐसा दृढ़ नियम है कि जो किसीसे भी नहीं टूटता. उसमे fa 
किसका शोक ! दिन डूबनेके लिए ही निकलता है और जो फूल किं 
सित होता बह झड़कर अवश्य गिरता है. यह सारा संसार विनाशी $, 

« विचार कर देखो तो प्रत्येक स्थावर-जंगम प्राणी और पदार्थकी गति कार्ण 
` चश होनेसे प्रतिक्षण वदळती रहती है. - वीज बोया जाता दै, अंकुर Fs a 
हैं, उसका कोमळ वृक्ष होता है, समय आने पर उसीमें फूछ आते ह |. 
aE फलता पकता है, फिर आप ही आप सूखने भी छगता है. इंसी तरह | 
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wt और मचुष्यकी भी दशा जानो. वाळक पैदा हुआ, कुछ वड़ा होकर 
कह ढता) चळना और Facer सीखा, पढ़ लिख कर जवान हुआ, संसारके 
{जमे ढां, फळा HST, इतनेमें बृद्धावस्था आई अर्थात्‌ आप ही आप शक्ति- 
वीण हुई और कालपाशमें बँधा कि बस जीवनलीछा समाप्त हुईं. ऐसी ही 
ही गति दैः अव कहो इसमें कोन किसका शोक करे ? बायुमें विचरण 
| gaat एक हलकेसे हलके जीबसे ळगा कर कीट पतंग, पशु पक्षी जल- 
चर, मानव, दानव, ऋषि, महर्षि पितर देव ओर अंतमें सारा संसार तथा 
| उसके पैदा करनेवाले पितामह ब्रह्मदेव पर्येन्त सब कालके मुँहमें हैं. हाँ, 
gig दो दिन पहले, तो कोई चार दिन पीछे, परन्तु जो इस जगतमें चैदा 
ए जा है, वह निश्चय मरता ही है. अनेक जीव bil जो सूर्योदय और 
सूयास्त तथा quia और Galea अथात्‌ रात दिनमें अनेक बार जन्म 
है| oat MTA होते दें और बहुतसे प्रति दिन जन्मलेते ओर मरते हैं. कई 
| जीव नियत दिनों तक ही जीते हैं. कितनोंकी उमर महीनेही भरकी 
होती है, बहुतसे as, दशवर्षे या सौ वर्षकी लम्बी उमर भोगते हैं. उनसे 
| भी अधिक सत्ववाले जीव ( देवतादिक ) हजारों, या लाखों वर्षाका 
आयुष्य भोगते हैं, परन्तु तोभी क्या ? किसी समय मरते ही तो हैं. 
Ml eq ave अंतमें जब सवका मरण ही है, तब कौन किसको रोवे! 
र| नारा संसार sa (sas) रूप है. अर्थात्‌ जिस तरह कोई खानेके 
१) लिए बैठा हुआ पुरुष पात्रमें परोसे हुए भोजन पदार्थका म्रास मुँहमें डालता 
। ही जाता है उसी तरह काल निरंतर देहधारी विनाशियोंका विनाश. : 
करता ही जाता है. , RS 
“ali “योगिराज ! आप हमारे कुमारका जो समाचार कहते हैं, उसका aT 
गोर किस लिए शोक करें ? जब सारा विश्व ही विनाशी, क्षण Ha है, 
और मेरी, सारे राज छुटुस्ब, तुम्हारी तथा इन सबकी ( जगतकी ) 
अंतमें यही गति है तो फिर आप मिथ्या शोक छोड़ व्यर्थे परिश्रम न 
कर सुखसे अपने घर पधारें. ” रे 
? दासीके ऐसे निर्मोही बचनोंसे चकित होकर योगीने कहा; “ बाला ! 
: तेरे निर्मोहपनकों धन्य है: तेरा कल्याण हो ! हे मोहरहितेः हें ज्ञान 
(War! तू वापस न जाकर आनंदसे अपने कामके लिए जा! तेरी स्वामि- 
छु. सौभाग्य अखंडित है. सदसत्‌को जाननेके लिए ही मेने यह _ 


व 
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२१२ चन्द्रकान्त, 


बात तुझे बताई थी.” यह सुन दासीने उस साधुको पुनः | : 
किया और पुष्प लेनेको चली गई- a 
दासीके चले जाने पर योगी महात्माने विचार किया; “ अह्दो | 
घरकी यह दासी सी कितनी ज्ञानवती है! उसको कुछ भी शोक 
नहीं, होता. परंतु इससे क्या ९ उँगळीसे जो नख दूर हुआ वह 
हुआ. . राजपुत्रका शोक दासीको क्‍यों दो! वह तो ज्ञानकी ऐसी 
- करेगी ही.” फिर योगीन्द्र राजमहलमें गये और अंतःपुर ( 
आवास ) में जाकर मोहजीतकी खीसे मिले. . 
| जगत HSA बतासेके समान द्‌. 
साधुको देखते ही राजपुत्रकी खीने वड़े आदरसे आसन दिया और 
न्तुक योगी महात्मा अतिथिके पूजनकी तैयारी करने लगी यह १ 
योगिराज घबराये हुए और उदास मुँहसे वोले; “ राजबधू ! सुशी 
इस समय तुझे पूजन या आतिथ्य सत्कार करनेकी जरूरत नहीं है, 
कि दुर्भाग्यसे तुझे इन सबसे दूर होनेका समय आया है और उसे तून 
जानती. अंबे! ठुझको देख कर मुझे तेरे सोभाग्यके लिए बड़ा शो . 
होता- है परंतु निरुपाय हूँ. सेरे सिर पर कर्तव्या जो आर आ पड़ा है 
पूर्ण किए विनता छुटकारा भी नहीं है, इस लिए में यहाँ आया हूँ. ” ब: 
सुन शान्तचित्ता मोहजीतकी भायोने पूछा; “डपाधिरहित ! ऐसा क्या 
जिसके बतानेमें आप इतने दुःखित होते हैँ?! जो हो उसे any 
निःशंक होकर कहिए. ” तव योगीने सजळ नेत्रोंसहित उदास ह 
मोहजीतकी Kaze कृत्रिम: समाचार आदिसे अंत तक कह सुनायाई 
अंतमें कहा; “ पवित्रत्रतवाली ! वह वीर राजपुत्र यद्यपि सिंहरूप 
हाथसे मारा गया सही, परन्तु मरते मरते भी उसने अपने agar 
' जाने नहीं दिया... मरनेका उसे कुछ भी दुःख नहीं था परन्तु एक ही 
चिंता उसके मनमें रह गई; जिसके लिए कुछ भी समाधान न हो 
नेसे वह अंत समय तक भी उसीका शोच करता रहा- वह 
उसे सिर्फ तेरे विषयकी थी कि मेरे पीछे मेरी प्राणप्रियाकी क्या | 
होगी! उसका और मेरा मिछाप अब कहाँ होगा ? अब तक उसमे 
पातित्रत्यसे मेरी पूरी सेवा की है, परन्तु उसको में कुछ भी वदला ह| 
सका. जो स्त्री मेरे विना' एक पल भर भी नहीं रह सकती | 


au f ` 
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जगत जलके बतासेके समान है. २१३ 


a केसे वितायगी ? उसके मनकी सान्त्वनाके लिए मैंने एका- 
णी वसंतात भी छोड़ी होती तो इतनी चिन्ता न थी. परन्तु जरे 
ट! ऐसा नहीं है, इससे मेरी BGM समाचार सुनकर उस पर ब्रह्माण्ड 
gsm. में तो. चछा, अब में उसका चंद्रबदन कव देखूँगा ? अरे, मेरा 


आश्वासन देकर सारा समाचार वतलानेका भार अपने ऊपर 

लिया; तब “हे प्रिये ! हे प्राणप्यारी ! हे मन मोहनी ! इत्यादि oar 
afta उसका आत्मा Fee प्रयाण कर गया. |» 

यह सुन संसारमें रहने पर भी, ag निर्लेप खरी, कि जिसके aay इस 

सम्राचारसे जरा भी खेद या शोक नहीं हुआ, गंभीरतासे बोली; “महाराज ! 

आप जो कह रहे हैं वह समाचार सत्य होगा, परन्तु इस बांतको में सत्य 

॒ रे नहीं मानती कि मरते समय मेरा खामी, “हे प्रिये हे प्राणप्यारी | ऐसे 


कारमें SA और इस असार संसार सागरमें गोते खाते तथा मायाके भुलावेसे 
मुख हुए परम अज्ञान मलुष्यमें ही होना संभव है. यह एक साधारण 
नियम- है कि जिसका नित्य स्मरण और आसक्ति हो वही मरते 
समय स्वयम्‌ याद आता है. इस नियमके अनुसार यह कैसे संभव 
| है कि जिससे आसक्ति नहीं वह मेरे स्वामीको मरते समय याद a 
आवे ? oft तो क्या, परन्तु मेरे स्वामीको पुत्र, धन, राज्यमुख और अंतमे 
सब प्राणियोंको अत्यंत प्यारे अपने देहसे भी आसक्ति नहीं थी - तो भेरे 


| कुरिङसे dar सुख ( सज्जनताका सुख ) और आकाशसे फूलकी 
ort समान यह असंभव है. उसःसाधुवीरको मरते समय इस विश्वको 
किसी वस्तुका स्मरण होना संभव ही नहीं है. मेरा स्रामी इस संसारकी 
असार मायाके भिथ्यापनको भल्लीआँति जानता था आर उसके मोहम 
| कभी भी फसनेवाळा नहीं था. वह “ मोहजीत ? है और उसके चढ़ सं: 
a8 उसकी अनन्य ( एक ही ) दासी मैं, संसारेके मिथ्यापनको जानती 
a | हुईं इस संसारके किसी भी पदार्थेसे आसक्त नहीं हूँ | योगिराज ' मैं तो 


n 3 
॥ अमता-मास्का आवरण होना विश्वास करनेके योग्य बृत्तान्त नहीं है. ? 
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बह समाचार उसे कौन सुनायगा ter शोच करते समय मैंने उसे _ 


gat निकाले हों और मेरा स्मरण किया हो? ऐसा मोह अविद्याके अंध- . 


समान अधमा ( पापिष्ठा ) की याद कैसी ? हरे, हरे ! वेतसे फूल; 


क्या परंतु मेरा सारा परिवार मोहजीत है. देव ! उसको tate 


Sas ५3 


. परस्पर व्यवहार, प्रेम और . कर्तब्यमें प्रीति, अप्रीति, लोभ, लाभ, 


` इत्यादिमें भळी भाति समझन्ेबाला दै, इस दृशामें उसकी तुलना जड़ प 
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2 र सुन कर योगिराज तो मौन ही हो गये. cra । 
es योगीने जो ऋंत्रिम समाचार कहा, उसे तो उसे : 
Regs असंभव ठहरा दिया. अपने छाये हुये समाचारको sat 
कर सत्य ठहरानेके लिए वह कुछ बोलना ही चाहते थे कि वह | F 
et फिर बोली; महाराज ! तुम्हारी बातसे एक और भी आश्य al 
है. हुम संसारासक्ति छोड़ बनमें रह कर एकान्त वासम Sing 

( इच्छा रहित ) केवळ परमार्थ साधनरूप योग मागका ला 
हो तो भी मुझको प्रिय समझ कर यह समाचार कहन आये हो ! उक्ष. 
ही है और इसके लिए मैं आपकी उपछत हूँ. परंतु साथ ही इसके an 

मुझे शोकाघीन eat सूचना देते हैं यह क्या उचित है ? समस्त शो 


२१४ 


है, उसमें किसको किसका शोक होता है ? > ` 
“यह सुन योगिराजको कुछ बोलनेका अवसर मिला, इससे वह Te) ' 


ae ! तेरा कहना सत्य है. . परन्तु क्या मनुष्यमें भी इन geal 


समान ही संबंध है? मनुष्य इस सारी सृष्टिके सव प्राणियोंसे 3a) ' 
विवेकी, विभ्रमित, apt sie. द्वितीय स्वरूप है, वह ज्ञानवान्‌ है. #| 


हषे, शोक मोह ममता तथा कपेव्य भोक्तव्यका ज्ञाता और सुख Gel 
की स्थितिसे कैसे हो सकती दै ? अपना प्रिय होनेसे wes] 


4 
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| को खाभाविकही दषे और अग्रिय दोनेसे खाभाविक दी शोक दोना ' 
से. सभव दै. जिसके आश्रयमें तू यह राजसुख भोगते हुए रानीके 
दद पर रद्द कर सव आपत्तियोंसे मुक्त है, तथा जिसके जीवनसे ही तेरा 
जबरन सफळ दै और तू सौभाग्यवती कहलाती है, जिसके विना तू 
१) इन सब सुख वैभवादिसे ददन दै, तेरे इस सुख संपत्ति रूप महाभाग्यबंत 
भ cenit पतिके मरणसे ATE तुझे अपार शोक हो तो इसमें क्‍या आश्वरय है ? 
| तसे समय शोक न होना ही परम आश्चयैकी वात कही जा सकती है. - 
चाहे जैसे शूत्य हृदयमें भी-प्रिय agua मरण शोकापिको प्रज्वलित कर 
ही देता है. परंतु वाले ! तेरी ऐसी स्थितिसे मुझे, तुझमें सिर्फ निष्ठु- 
॥ cat, निःस्पृहता, दंभ, आंसक्ति और निद्येताके सिवा दूसरा कुछ भी 
देखनेमें नहीं आता. तेरा त्रहज्ञान प्रपंचसे पूणे-प्रेम शूत्य है. अरे, 
प्रति पत्नीके समान संसारमें दूसरा गाढ़ा संबंध कौन दै ? वह पवित्र 
संबंध अभि, Ga आदि देवताओं, ब्राह्मण, दोनोंके माता पिता और स्वजन 
परजनकी साक्षीसे जुड़ा हुआ है और वह इतना समीपी संबंध है कि 
परपर शरीरसे शरीर, मनसे मन और आत्मासे आत्मा एकता प्राप्त कर 
ढीन हो जाता है. ऐसा होनेसे उनके भाग्य भी जुड़े ही रहते हैं. at 
पुरुष दोनों मिळ कर दंपति रूप एक जोड़ा है. ऐसे जोड़ेसे एकका भी 
दूर होना दूसरेसे सहन नहीं हो सकता, तो फिर उसका .सदाके लिए 
छूट जाना कठिनसे कठिन हृदयको भी क्या शोक और वियोगके दुःखसे 
पिघल्ा देनेवाला नहीं है ? इस जगतकें सारे पदारथ प्रेमरूप हैं. पशु, पक्षी, 
सब प्रेमके वश हैं और प्रेमके लिए प्राण दान देनेको सदा तैयार रहते हैं. 
भरे ! प्रेम ही इस जगतका जीवन है' ! स्थावर (अचल ) जंगम ( चल ) 
सवका जीवन है ! परन्तु जो प्रेमके छुद्स्वरूपको भली भाँति नहीं जानता, 
वह अधोगतिको पाता है. हारीछ पक्षीका बच्चा जन्मतेही काष्ठसे प्रेम करता | 
और मरण पर्यंत उसका त्याग नहीं करता. जब त्याग करनेका समय 
a) समीप आता तो प्राण तज देतां है. जिराफ, इंपतिका वियोग समय जान 
हि. भर प्राणोंकी बलि दे देता है. इस प्रेमकी बंलिहारी ह्वै. जव ज्ञानशूत्य 
| (प्राणीमें पतिवियोगसे शोक व्यापता है तो चैतन्यमय मनुष्यमें शोक न 
होना कैसे संभव है ? परंतु पंडिताईपूर्ण तेरी आत्मज्ञानकी बातोंक्रा अर्थ 


.१९इस प्रेमका शुद्ध सवप ब्रह्मको सम्बोधन करके कहा गया 3 


os 
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' पदार्थका जो यथार्थ ज्ञान है वही विवेक है. थें सत्य और नित्य 


`` अविनाशी और सत्य स्वरूप है ओर अनात्मा-दृस्य पदार्थ, असत्य 
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तो में केबल at मनकी निष्ठ॒रत़ा दी मानता हूँ और तेरी ऐसी Fg, | 

नाकूचातुरीसे भरा हुआ ढकोसला पूर्ण तेरा सिर्फ वाचिक ( वातों भर्गा ye 
आत्मज्ञान अथोत्‌ जगत मिथ्या है और खान दानादि कम करने 
आवश्यकता नहीं दै, जब में स्वयम ही ब्रम हँ हो, अम्‌ झे च Ry 
है ? इत्यादि वाक्‍्यों द्वारा, सुन्दर सरल और प्रेमी र भी. a 
भाव-प्रीति आदिसे रद्दित और निष्ठुर बना देता दै . 

3 राज फिर GS कहना चाहते थे, इतनेमें कू 
हि न vei ag सत्य है. कि संस्कार और अधिक 
`हीन मिथ्या बक्वाद करनेवाले ब्रह्मवादियोंका अंतःकरण au ही दोता। 
और बह दूसरोंको भी वैसा ही बना देते हैं. परतु दंव: मेरा क्‌ 
Sat नहीं है. में तो वही कहती हूँ जो सत्य है. मेरा अन्तः] 
Sar निर्दय या कठोर नहीं दै जैसा आप कहते हैं; भ विवेकाय 

नहीं हूँ क्योंकि आजतक मैंने Yea अथवा स्वप्नमे भी वेसा नियता g 
या war रहित कार्य किया है ऐसा मुझको स्मरण नहों होता, जैसे को। 
मनुष्य परम प्रीतिपात्र होनेसे विन प्रेमपात्र मिळे जहाँ det प्रेम प्रद्शि 
नहीं करता और इससे उसको प्रेम शूत्य कहनेवाळा सत्यवक्ता नहीं मार 
जाता, उसी तरह मेरा कथन है. में प्रेमको जानती हुँ प्रेमको भजतं 
हूँ, प्रेममें लीन हूँ और प्रेममें ही एक होजानेवाळी हूं. उस प्रेमका स्वप 
नहीं जानती, ऐसा न मानो ! परन्तु योगिराज ! मुझे बताओ कि विषे 
क्या है और प्रेम क्या दै ? नित्य और अनित्य अविनाशी और विनाश 


चाहनेवाळी हूँ, और मिथ्या--असत्य और अनित्य age लिए उदास 
निःस्पृह रहती हूँ इससे क्या निष्ठुर ठहरती हूँ? इस जगतमें आत्मा a 


विनाशी है. विनाशीका नष्ट होना सत्य है, पर अविनाशीका वि 
होना सत्य नहीं. देह विनाशी दै, आत्मा अविनाशी है. अविनाशी! 
विनाश नहीं है और विनाशी चिरंजीव नही है, तो विनाशीके बिना 
शोकलीन होनेवाला, जो संगी, अंगी, लिंगी, अशान्त,. मळमय; 
विकारी, सुनंनेवाला, द्रष्टा और 'दिखानेबाळा जिसको र 
उपाधि बाधा करती दै क्या विवेकी है ? योगीन्द्र | जो पर, ` भिन |. 


| 
a 
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ag रहित अद्वितीय aie रूप है वही सत्य- प्रेमी है. जो उ“काररूप, 
age) शान्तरूप; ASA और सत्यरूप देखता है वही प्रेमी है. 
को बह जगत माया प्रतीतिका प्रबाह है, इस लिए मनको, जो सव मोहका 
कारण माना जाता है, शान्त रख ज्ञान दृष्टिसे सब समय, सब स्थानोंमें 
दरमात्मा-त्रह्मको छोड़ अन्यका अवलोकन करनेवाला जो जीब है उसीको _ 
यह शोक मोह वाथा करता है, और वही अपरेमी, वहमी और मूढ़ दै. 
‘wag कौन हूँ! यह पति कोन दै ? आप योगी कौन हैं! यह 
जगत कौन दै ? जगतका प्रेम कौन है १ ये सव विविध प्रकारके 
संकल्प ( इच्छाएँ ) अज्ञान द्वारा होते हैं और अज्ञान द्वारा इन सबको 
नाश होते देखते हैं. जगतमें मनुष्य प्राणी सबसे श्रेष्ठ दै इसका कारण 
_ यही.दै कि उसमे दूसरे सब प्राणियोंकी अपेक्षा सारासार विचार करने 
की विशेष बुद्धि होती है, अतः इस बुद्धिसे हमें देखना चाहिए कि सत्य 
क्या है और असत्य क्या है ? सत्य प्रेम क्या है और असत्य प्रेम क्या है? 
आपने agers संवंधके लिए जो कुछ कहा बह सब सत्य है, परंतु वह 
कबतक ? ख्रीपुरुषका तो क्या, परंतु इस जगतका सारा संबंध नियत 
समय तक ही स्थिर होता है. ज्योंही देना चुका, त्याही ऋण दाता और 
ऋणम्राहीका संबंध पूरा दोजाता है. और पूर्वेका ऋणालुबंध पूरा 
होतेही यहाँ का--संसारका संबंध भी पूरा होजाता है. संसारका सारा 
संबंध पूषेके ऋणाजुवंधसे ही स्थिर होता दै. भाड़िकी गाड़ीमें बेठने- 
वाढेका संबंध उस गाड़ीसे वहीं तकु है जद्दातकका उसने किराया दिया 
हो. इस लिए योगीश्वर ! gaa किसी ऋणानुबंधसे इ्स जन्मका 
था हुआ हमारा दंपतिरूप दीखनेवाळा संबंध, उस ऋहणानुबंधके पूणे होते 
.ही यदि सम्राप्त होगया तो उसके लिए मेरा शोक करना u क्या मूखेता नहीं 
है? यह ऋणालुबंध यदि पूर्ण हो गया हो तो चाहे जितनें उपाय किये le 
तो भी संबंध रहना दुछेभ दै, तो फिर शोक करनेसे क्या छाभ है! 


यह चात मुनि अच्छी तरह जानता थां तो भी छुमारकी स्रीका ज्ञान 
जाननेके लिए अनजान होकर बोला; “ वस्स ! तू वारंबार ager 
ंवंधके लिए gh जन्मके ऋणालुबंधको कारणभूत बताती है तो यह 
ऋणालुबंध क्या है? और उससे किस तरह संबंध जुड़ता होगा ! ” तब 
` मोहज्ञीतकी oft उनसे इस तरह कहने री 
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ऋणानुबंध. . _ 
« योगिराज ! संसारमें पैदा हुए प्राणीको सारे जीवनमें निवोहादिक | 
व्यवहारके छिए दूसरे अनेक जीवोंसे संबंध करना पड़ता है. उस सम , 


उनके साथ जिस. जिस बृत्तिसे व्यवहार किये जाते हैं उस उस तिका 
परस्पर ऋणाजुरबंध होता है. ऋण अर्थात्‌ छेन देन और उससे जो aay 
होता दै, वही ऋणालुबंध दै. जैसे आप मेरे कामके लिए किसी तरहका 
` परिश्रम करें और में उसका बदला न दूँ. तो मेरे ऊपर आपका ऋण रहे, 
उसका बदळा ईश्वरी सत्ता मुझसे इस शरीरसे नहीं तो दूसरे शरीरसे| 
अवश्य दिलाती है. इसी तरह प्रत्येक जीवके विपंयर्म समझना चाहिए 
इसमें किसीका घनका Sa देन होता दै, किसीका सुख डका छेन देन 
होता है, किसीका विद्याका और किसीका दूसरे प्रकारका लेन देन होता 
है, वह ऋण चुकानेके लिए प्राणियोंको अनेक जन्म लेकर उसके निमित 
अनेक सुख दुःख उठाने पड़ते हैं और ऋण पूरा हुआ कि तुरंत संसारी जीप 
अपने अपने रास्ते ळगते है. अपार विस्तारवाळे इस Pak ईश्वरी सत्ता, 
यह कार्य ऐसी विचित्र रीतिसे पूर्णे करती दै किं. जिसका पार कोई नहीं 
पा सकता, और उसमें जरा भी भूछ नहीं होती. जो प्राणी ऐसे am 
संबंधी कम करता है seta यह ईश्वरी सत्ता आप ही आप, अनायास| 
और अचूकपनसे यह ऋण वापस दिलाती दै और उसमें कुछ पक्षपात या 
अन्याय नहीं होने देती. इंसके लिए परमपूज्य और गुरुरूप मेरे स्वामीने | 
मुझसे अनेक इतिहास कहे हैं, उनमेंसे एकाथिक में आपको सुनाती हूँ. 

प्राचीन कालमें पांचालपुरमें BAT नामका एक महात्मा-त्राह्मण 
रहता थाः वह नित्य अपने स्नान, संध्या, भगवत्सेवा आदिक सत्कमोमे | 
प्रेम ळगाये रहता था और sel परम सुखी था. जो कुछ अनायास | 
fie जाय उसीपर संतुष्ट रहता और किंसीसे कुछ मागता नहीं था 
उसकी oft भी परम सुशीला और पतिब्रता थी. वह नित्य arid 
Sari छगी रहती थी. योगिराज्ञ ! आप जानते ही हैं कि अनन्यभाससे 
Wedd BATS सारे व्यवहारका बोझ प्रभुके ऊपर रहता है 3 
श्रीक्ृष्णपरमात्माने स्वयम्‌ कहा दै-- - | 

ˆ अनन्याश्निन्तयंतो मां ये sat: पयुपासते | 
तेषां नित्यासियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
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जो अनन्यभावसे नित्य मेरी अच्छी तरहसे उपासना करता है, उसका 
म मैं स्वयम्‌-वहन करता हूँ. इस तरह निःस्परह - हो कर निरंतर 
करनेवाला वह कमेळब्ध मुनि, जैसे संसारी: चिन्तासे मुक्त . 


i 
& 


क योगद 
वैसे ईश्वरकी छपासे उसे किसी वातकी चिन्ता भी नहीं करनी पड़ती 


जिस समय जो चीज चाहिए वह प्रभुको इच्छासे उसे स्यम्‌ आकर 
पिती थी. इस WER पवित्र गृहस्थधर्मे पालन करते हुए बहुत समय 
` दीत गया. इसी समय उसकी पतित्रता खरी गर्भवती हुईं. समय पूरा 
उसने रत्नके समान एक पुत्र पैदा किया. त्राह्मणने उसका जात- 
कर्मादि संस्कार किया, सामथ्येके अनुसार दानपुण्य किया और उतरती 
अवस्थामें घरमे पुत्रका पाना FLAT हुआ देख कर वह दोनों परम आनंदसे 
दिन विताने ठगे. Heer ज्योतिषशाज्न अळी भाँति जानता था, इससे 
पत्रका भविष्य जाननेके लिए वह॒ जन्मपत्रिका बनाने खगा. पुत्रके ग्रह 
एकसे एक अच्छे स्थानोमें पड़े और विद्याधन तथा भाग्यभवन वहुतही 
इची स्थितिमें जान कर, उसे बहुत ही आनंद हुआ. परंतु सबसे पहले 
आयुष्यैका निर्णय करना चाहिए; क्योंकि आयु न हो तो ऊँचे ग्रह और 
Sor भाग्य किस कामका ? इसका निणेय करनेके लिए जब उसने गणित 
eat आरंभ किया तो उसकी गति रुक गई. गणितमें तरकाल ( उसी 
समय) aca आया जिसको देखते ही उसके हृदयमें बड़ी धड़कन हुई- 
उसने देखा कि ऐसा बड़ा भाग्यशाली पुत्र, अल्पायुषी हैं. हरे ! हरे ! यह 
तो बहुत ही घुरा हुआ. परंतु नहीं, ऐसा नहीं होगा. कदाचित्‌ गणितकरनेमें 
मैं कहीं भूलता होऊँगा, ऐसा शोच कर वह फिरसे गणित करने ळगा. 
गणितमें यदि जरा भी भूळ रह जाय तो उसका फल ( परिणाम ) 
| बिल्कुल खराव होता है; ( aah, जिस गणितसे परमात्माको जान लेते 
हैं उसमें भूल-शिथिळता-रहे तो इस शरीरका ग्रहण करना ही बथा हुआ) 
इस लिए कर्मलब्धको यह शंका हुई कि मेरें गणितमें कुछ भूछ रह गई है 
| इससे वह सूक्ष्म और एकाप्र EBA उसे बारंबार ढूँढ़ने लगा. परन्तु Te 
„ उसका वही आया ! इससे मनमें खेदग्रस् हो कर उसने उसके भाग्य विद्या 
| | आदि सब खानों ( कोठों )में गणितको फिरसे शोधा. शोधने पर माळमं 
| हुआ कि मेरा और इस पुत्रका सिफ घन संबंध दीखता है, इससे बहुतसा 
| बन कमा कर यह मुझे देगा और फिर अपने रास्ते लगेगा ! gates, जो 
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होना होगा चह अवश्य ही होगा उसमें मेरा या किसी दूसरेका क्या चारा 
हे इस दर रो समझा कर. उसने आगे गणित करना बंद कंर दिया. 
ज्ञानी होनेसे कमेलव्घने अपने मनको रोका, तो भी उसका फीका हु: 
“देख कर खीने पूछा; “ ऋपानाथ ! आज आप उदास क्यों दीखते हैं १ क्या 
अभी या भविष्यतमें आपको किसी तरहका दुःख दिखाइदेताः ह! यदि 
Sar हो तो यह.दासी भी आपकी सहचारिणी होनेसे आधेकी हिस्सेदार है 
इस लिए मुझे बता कर अपना SA हल्का करो. ” afte ऐसे विनीत 
बचन सुन कर ब्राह्मणने कहा; “पतित्रता ! यह्‌ सारा. संसार ही sa, 
रूप है, उसमें फिर अभी या भविष्यृतके दुःखको क्या पूछना ? जि 
`` समय जो बने वह देखो और सोगो. ” इस तरह बातको छिपाने पर भी 
at चतुरा होनेसे, इसमें कुछ भेद होगा, ऐसा समझ कर बारंबार fy 
करने छगी, तब उसने कहा, “ सड्मशालिनी ! अभी तुझसे कहनेकौ 
कोई जरूरत नहीं दै, समय आने पर में स्वयम्‌ ही तुझसे कहदूँगा ? तब कू 
पतित्रता अपनी हठ छोड़ घरके काममें छग गई. इस तरहसे ण 
एक कर दिन बीतने पर बाळक आठ वर्षका हुआ. वसंत ऋतुमें शुभ मुह 
देख, कर्मळ्धने उसका उपनयन ( जनेऊ ) संस्कार किया और फिर योग 
होनेसे SSH अनुसार उसे वेदाध्ययन कराने, छा. AUSF बुद्धिका वहा 
तीत्र और बड़ी स्मरण शक्तिवाछा था इससे थोड़े ही समयमें उसने व्याक 
रण शास्त्र कंठाम् कर लिया और दूसरे दशेनोंका अभ्यास करने aT 
तथा उसमें भी अच्छी तरहसे निपुण होने पर उसने ज्योतिष विद्या 
मन ळगाया. इस समय ग्रह, उपग्रह नेक्षत्र आदिका गणित और फ 
. देश सिखाते समय कर्मळव्धको अपने प्रिय पुत्रका स्वयम्‌ अनुभू 
» विष्य gia याद आया और उसके हृदयमें धड़कन होने लगी. उसको 
बड़ा AA हुआ, परन्तु उसे aaa ही छिपा कर वह उसके लिए a सको 
योग्य उपाय करने लगा. वह स्वयम्‌ अच्छी तरह जानता था कि 
` किसीसे co नहीं सकती, परन्तु यत्न करनेसे उसका कुछ भाग हु 
# यत्न करनेसे कुछ भी सुधर सकता है, इसका इतनाही अर्थ है कि जो कोई मरवा | 
है. वह तो अवदय ही भरेगा परंतु यदि उस समय सावधानी रखी जाय तो उस ATT 
लिए ( मरते समय या पहले ) दान, पुण्य, इरिश्मरण इत्यादि सत्कर्म atl: 
सद्गति की जा सकती है, अर्थात्‌ मरनेबाला तो मरेगा ही, परन्तु उसकी सुत्यु ४ || 
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रा | इसमे तुरंत अपनी ख्रीको एकान्तमें चुळा कर कहा; “ प्रिये, अपना यह 


बड़ा भाग्यशाली है क्‍योंकि इसके जन्मके पीछे अपने घरें खयम्‌ 


समृद्धि आ कर बसी है और सारे दुःख दूर होगये है. हम लोग wie ' 
सुखका अनुभव कर रहे हैं. यह पुत्र अब सब विद्या पढ़रहा है, 
इस लिए विद्वानोंको जीतने और अपनी विद्याका प्रकाश करनेके लिए 
सब विद्वानोंकी स्वाभाविक प्रब्वतिके अनुसार यह कहीं. बाहर न जाय इसे 
तू देखना. यहद बहुत सुन्दर है, इसकी विद्या सजीव है और स्मरणशक्ति 
aya तथा वाकूचातुये अत्यन्त मनोहर द्ोनेसे, सहजही उस पर किसीकी 
नज़र ळगजा संभव है. इससे तू संभाल रखना और यह वात में gaa 
भी अच्छी तरह कहदेता हूँ जिससे अनजानमें कहीं भूछ न हो जाय. ” 
फिर पुत्रको बुळाकर उसने उन दोनोंके समक्ष कहा; “ तू बहुत करके 
अब सब विद्याएँ पढ़ चुका है. पुत्र ! यह बिद्या किसीको अपमानित करने 
या. वादमें जीत कर किसीका मानखंडन अथवा . बृत्तिखंडन करने ( रोजी 
मारने )फे लिए नहीं है. परन्तु केवळ अपनाही कल्याण करनेके लिए 
है. यदि तू कहें कि, वह अपने निर्वाहके लिए है, तो वैसा भी नहीं है. 
पुत्र | निवाहके लिए मैंने कैसी अयाचकब्वत्ति ( न माँगनेकी बृत्ति ) 
प्रहणकी है बह तू जानता ही है; वैसा होने पर भी तेरे आग्यके 
कारण Sawa हमें सव कुछ दिया है. इस लिए Peete किसी प्रकारकी 
याचना करना तो क्या, परन्तु विना माँगे भी मिळता हुआ प्रतिग्रहः (दान) 
तू नहीं लेना. तू सत्पुत्र दै इस लिए आशा है कि मेरी यह आज्ञा 
अच्छी WEA TST. दान छेनेसे अपने सुक्कत नष्ट हो जाते हैं और 
मॉगनेसे मानहानि तथा सुकृतिकी भी हानि होती दै. ” कर्मळब्धको. 
इतनी ' चौकसी agar इतनाही कारण था कि उसने बालकके 
भविष्यतके विषयमें जान रखा था तदनुसार यह वालक उसका पहले. 


` जन्मका ऋणी था और उसको विश्वास था कि ऋण चुकाते ही यह चला 


जायगा, इस लिए जब कहींसे दानादि ग्रहण कर धन लावे तो ऋण कटे और 
WA बाहर जाय तो इसकी सुत्युका कोई अवसर आये. इस हेतुसे ही वह 
दोनों अपने ब्राळककी चौकसी करने छगे. कहींसे सभा आदिका निमे- 
त्रण आता तो भी पिता खयम्‌ अकेले ही जाता, बाळक बहुत उत्कंदा 
करता तो झी. उसे साथ न छे जाता था. इस तरह वह ऋणी, बालकसे 


| ` किशोर अवस्थाको प्राप्त हुआ. तब परम आत्मनिष्ठ होनेसे संसारकोः ' 
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Sn ते : 
सिर्फ भक्ति ही अपना कतेव्य समझनेवाळे इस; 
'मिथ्या मान कर, सिर्फ ईश्वर . Had ae i 
पिताने विचार किया कि पुत्रको मेने स परन्तु ज 
तक सब विद्याआँकी शिरोमणि और परम कल्याणकारी 4 


t 
~ ° र् 
एक दिन निमन्त्रण आनेसे कर्मरब्धको किली कायवश दूसरे ah 

जाना पड़ा, इस लिए पुत्रको कहीं न जाने देनेके लिए ख्रीको सिखाफ| ३ 
' देकर बह दोदिनके लिए कहीं बाहर गया. : i 

देव श्रेष्ठ परंतु अदृश्य है. पुरुष बुद्धिमान, पंडित चतुर और सूक्ष 
पदायोका ज्ञाता होने और नाना प्रकारसे समझाने पर भी जवतक ता 
तथा रजसे लिप्त हो तबतक सल्वगुणशाल्ली नहीं होता, ओर आंतिसे मानी 
हुईं असत्य बातको सत्य मानता है. आवरण शक्तिसे विमुख दोनेवाझा तो 
विरळा ही होता है. ऐसा हुआ कि जिस दिन कमैलव्थको alae वाह 
जाना-था, उसके पूब दिन पांचालपुरमें राजाके यहाँ विदेशसे एक fhe 

आया और MAT SATS MSTA करना चाहा. यह पंडित स 

चेदशाख्नसंपन्न और बड़ा वाचाळ होनेसे अनेक देशकें पंडितोंको. aren 

( वाद ) में जीत आया था. अपनी gars लिए उसे वड़ा अभिमान 

था. राजाने उसका बहस करनेका प्रस्ताव स्वीकार करलिया. परन्तु से| । 
बड़ी चिन्ता हुईं कि उसके साथ वादमें खड़ा होनेके लिए मेरी सभामें ऐस | ` 
कौन पंडित है ? यह पांचाळपुर विद्या और विद्वानोंका घर माना जाता 
है. इस लिए उसके साथ यदि red न किया जाय तो अपयश] 
होगा और, BETA पराजय .( हार ) होनेसे यश जायगा. परल 
हरीच्छा ! वही पूर्ण पुरुषोत्तम इस नगरकी war रखेगा; ऐसा विचार| 
कर उसने अपनी सभाके पंडितोंकों बुळबाया. इसके बाद नगरमें भै| 
दोंडी पिटवाई कि मेरे नगरमें जो कोई विद्वान्‌ हो वह कृपा कर समाग \ 
अवश्य पधारे. सभा भरी और उसमें एकत्र हुए राजाके पंडितो र 
उस परदेशी पंडितने परास्त करदिया. पहले दिनकी समा विसर्जन होते | 
ही सारे नगरमे बड़ा कोछाइळ मच गया, सत्र यही बातें हो रह 
थीं कि पांचालपुरकी अबतककी सारी कीर्ति एक परदेशी पंडित -इ | | 


2 Al या 44 
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गे जाता है. घरोंमें, कूचोंमें, बाजारमें, . वाटमें, घाटमें, सव खोगोमें” 
वदी चचो चल रही थी. एक गलीसे हो कर कई ब्राह्मण यह बात करते 
चे जारदै थे; इतनेमें एकने एक घरकी ओर हाथ उठा कर कहा; “ भाई, 
र बड़ा समर्थे माना जानेवाळा awed पंडित भी आज परदेशी 
ened हार गया १”? तब दूसरेने कहा; “ अरे नहीं रे ! वह तो झांज 
समामे दिखा दी नहीं. देख ! यह सामनेवाझा ही तो उसंका घर है और 
| ज्ञो उस वरामदेंमें छुछ पढ़ते 'बंठा है वही उसका लड़का है. सुना 
जाता है यह भी अपने पिताहीके तुल्य विद्वान्‌ हुआ है. परन्तु न जाने 
ऐसे अबसरमें उन दोलोंमेंसे एक भी Te क्‍यों नहीं गया ! निश्चय 
ही, पंडितजी आज घरें नहीं होंगे नहीं तो इस तरह पांचालपुरकी खाज 
नहीं जाने देते. दोगा, पर देखें कल जो फिर सभा दोनेबाळी दै उसमें 
क्या होता है १? । 

ग्रामे जाते हुए त्राह्मणोंकी ऐसी. बातचीत सुनते ही उस ब्रह्मपुत्रके 
nat वड़ी उत्तेजना हुई. वह विचार करने छूगा कि ऐसा कौन विदेशी 
पंडित है जो मेरे पिताके समान समर्थ पुरुषको. भी हरा दे ? उसको देखना - 
र 'कल यदि सभा भरेगी और मेरी माता" आज्ञा देंगी तो में 
अवश्य उसे देखने जाडेंगा. - 

इस समामे सव पंडित. हार गये और वाद ( बहस ) ज्योंका त्यों 
ही वता रहा. राजा खिन्न हुआ. दूसरे दिन फिर समय पर सभा भरी 
और anti लोगोंके झुण्डके झुण्ड वह वाद ( Are) देखनेको आये. 
अपने पड़ोसके समवयी ब्राह्मण बाळकोंको जातेहुए देख कर कर्मव्धका 
न्न भी अपनी माताके आगे जा कर पूछने लगा कि “ मा! aaa जारदे 
हैं इन्हीके साथ में मी सभा देखनेको जाऊँ ९” माता बोली; “ प्यारे तेरे . 
'पिताने तुझे बाहर जानेसे मनाकरदिया दै; क्योंकि बाहर जानेसे तू कदा-. 
चित्‌.किसी समय किसीका दान लेले.” gaa fac विनयकी कि, “ में पिता- 
| जीकी आज्ञाको कमी भंग न करुँगा. ? पुत्रक आग्रह देख कर माताने 
PRA देदी; वह राज सभामें गया और. दशक त्राह्मणोंके समूहमें जा कर 
| खने ळा कि प्रश्नोत्तर कैसे होते हैं. ; mo 
| सभामें एक ओर राजा और राजवंशी तथा दूसरी ओर अनेक शासनः ' 
गर गाता पंडित बैठे थे. उनके सामने उस परदेशी पंडितका बड़ा आसन 


स्‌ 
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रखाथा. सभास्थानके आसपास दर्शक ब्राह्मण और दूसरे ठोगोंके लिए | 
बनीं थीं. सभाका कार्य-आरंभ होते ही उस पंडितने प्रथम दिनके ay, 
qatar प्रस्तावं कर, बड़े अभिमानसे कहा; “ मेरे स्वयम्‌ ही पेदा किए ह 
इस प्रक यथाथे-उत्तर जब नहीं भिळा, जो मेरे विचारसे “विहकु 
साधारण % तो ' अब दूसरे प्रश्नोंके लिए परिश्रम करनेकी क्‌ 
जरूरत है ! अब तो यदी कतेव्य रह गया है. कि इन सबकी संमा 
राजा मुझे विजयपत्र दे . कर विदा करदे. ” यह सुन सभासद्‌ 
हो रहे. सारी सभा सन्न रह गई यह देख EA जिसका | 
८ ऋणदत्त था, चुप .न रह सका. उसकी सब विद्याएँ प्रका 
थीं और वह ब्रह्मविद्यारूप भूषणसे अलक्त था. वह किसीसे॥ 
पराजित होनेवाछा नहीं . था. छोगोंके समूहसे तुरंत बाहर आ वह 
: जोड़कर गंभीरतासे बोळा; “ मुझे जान पड़ता दै इस विदेशी Seay 
मदोन्मत्त और उद्धत. पंडितका, विनय और EMS शूत्य तथा म 
तासे Got भाषण सुनकर ये सव पंडित महाराज उसका प्रत्युत्तर देना 
ग्य--छज्ञास्पद समझते हैं और मैं समझता हूँ इसका उत्तर देनेके लिए 
सोचते हैं कि यहाँपर कोई वाळक et होता तो अच्छा. इस लिए वह 
कको खोजनेके लिए इधर उधर देखरहे हैं.” सभ्य महाशयो ! इन सव छ 
- जनों की जिज्ञासा यथाशक्ति पूणी करनेके लिए वाळकके समान में इस प 
` तफे भाषणके उत्तरमें दो शब्द कहना चाहता हूँ. आप लोगोंकी क्या अ 
है ? ऋणदत्तका ऐसा चातुरयपूर्ण भाषण सुनकर सभ्य, राजा और प 
सबकी दृष्टि एक साथ ही उसकी ओरको ares हुई. सब बहुत विनि | 
हुए. फिर ऋणदत्त बोळा; “ महाराजा पांचाळपतिने नगरमें जिस प 
तके आनेकी प्रसिद्धि की दै, वह पंडितराज क्या यही है ? में पूछता ह। 
किसीने शुक्र पक्षीको कूट वचन बोलना सिखला दिया हो और 
` सबको सुनाते हुए चरचर बोलता जांय तो इससे क्या पंडित Feel 
क्या पंडित लोग अपने Hee स्वयम अपनी वड़ाई और दूसरोंकी है| 
करना अपना aS मानते है ? फिर “ अझुक काम मैंने क्रिया, Wy 
प्रयोग या प्रश्न मैंने स्वयम्‌ पैदा किया दै; ऐसा मिथ्यासिमान होना] 
पंडित जनोंको योग्य है? ” बह बाळक इस तरहके लगातार | 
mata ही उस पंडितको द्वा कर,- अनुक्रमसे उसके प्रथम "4 
उत्तर देने खगा. - यह सुन पंडित कुछ भी आनाकानी या ae (१. 
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| बंद ) नहीं कर सकाः वरन उसके तेजसे मानो चकाचौंथ दो, गया हो 

इस तरह, “ हे gaze ! इतनी छोटी उमरमें तुम्हें ऐसा ज्ञान कहाँसे प्राप्त 

ee १ आप कौन और किसके पुत्र दो आप जैसे विद्वानके आगे 
| है अपना पंडित नाम रखनेको भी समै नहीं हूँ आपको धन्य है. ? इत्यादि 

+ बचनोंसे ऋणदत्तकी प्रशंसा करने छगा. 

N इस तरह बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ ऋणदत्तने विजय प्राप्त कर प्रांचाल- 
१ पुएकी कीर्ति रखी. मंडपमें भारी जयश्वमि हुई, और मुझांये हुए पंडितोंका 
हपैसे जगमगा उठा तथा राजाने सभाके बीच वड़ा सिंहासन विछा कर 

| -णदृत्तको उस पर सत्कार पूवेक बैठाया और बड़े धूमधामसे सब पंडितोंके 

` आगे उसका पूजन किया. तदुपरान्त अमूल्य वख और मणिमाणिकके - 

| reat तथा दक्षिणारूप सोनेकी सुद्राओंसे भरा हुआ एक बड़ा स्वणेथाळ 
वा| द्वा कर देने ळगा- तव उस बाळकने कहा, “ राजनू ! इनमेंसे मुझे कुछ 

फ भी नहीं चाहिए. ये वख्जाळंक्रार इन पंडितराजको अर्पण करो और धन, 

मे| दक्षिणारूपसे सभाके ब्राहमणोंको वाँट दो. एक ame अन्नके सिवा 

ए दूसरा कुछ भी दान न ठेनेके लिए मेरे पिताजीकी eg आज्ञा दै और, 

क बह अन्न भी यदि अनायास अपने यहाँ आं जाय तभी fear जा सके, ऐसा 
छ| म्रा निश्चय दवै.” इतना कह कर वह विदा होनेको उठ खड़ा हुआ. 

॥ राजाके बहुत आग्रह करने पर भी उसने कुछ लेना स्वीकार न किया और 

G ' सभासे चलने लगा. तब राजाने उसे एक सुन्दर पाळकीमें बैठा कर 

i छत्र चामरादि सामान सहित घर पहुँचवाया. सारे नगरमें जयजयकार 
6| व्याप रहा और सव लोग कर्मळव्धके छड़केकी प्रशंसा करने लगे. 

| ©“ पंडितराज बड़े सहिष्णु हैं ” प्रशंसाके ऐसे घोष सहित 

| पाएकी उसके ऑगनके आगे आकर खड़ी हुई. ऋणदत्तकी माता 

` बहुत विस्मित हुईं और अपने पुत्रको, कभी न सोचा हुआ यहद अपूव 
| राजमान मिला देख परमानंदित हो, बाहर आकर; तुरंत पुत्रका स्वागत 

4 किया तथा. हृदयसे छगा घरमें लेजा कर कहा; “ भाई, आज तेरे पिताकी : 

3 सिखाई हुई सब विद्याएँ और हमारा सब परिश्रम सफल gar.” इस 

| परह उस पतित्रताने उत्तम पक्कान्न बना कर पुत्रको प्रेमसे भोज्ञन कराया. 

॥ जो राजसेवक ऋणदत्तको पहुँचाने आये थे' वह भोळी, छत्र, चामर 

| भादि लेकर वापस गये. उसके बाद राजाने विचार किया कि जिस 

१६ 
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बाळकने नगरकी जाती हुई रजा रखळी है, मेरी समसे 

Se eee विना उसका विशुख जाता; सेरी कीर्तिको ` 
करनेवाली बात हैं. इस तरह राजा विचारमे लीन था; इसी समय छ ; 
असाधारण. कौतुक हुआ. . राजाके आगे एक दासी आकर विनय कर ७ 
ळगी कि, “प्रथ्वीनाथ ! अंतःपुरंमें पधारनेके लिए रानीजीने आपसे दिए! ६ 
की है...” राजा तुरंत रानींके पास गया, वहाँ जाकर देखता है 8 | 
गंगे पड़ी हुई राजपुत्री रो रही है और रानी उसे अनेक तरहसे सम 

- रही है. राजाको देखते ही रानी वोळी; “ले बहन; तेरे पित्ताजी.अ 


९ 

” तेरे साम्हनेही में उनसे तेरे लिए अनुरोध करती हूँ. इस हए | 
छोड़कर बैठ जा: ऐसा कह कर बह राजासे बोली; “ स्वामिनाथ | ह 4 

पंडितोंके झगड़ेमे यह एक तीसरी तान छिड़ी है. कुमारीका जाई हं 

्गे कि इस बाळपंडित ( ऋणदत्त ) से ही मेरा ब्याह करो, - इस लिए का 


जिस तरह उसे संतोष हो वैसा करो. ” 
“ra समय सभाका काम हो रहा था उस समय सामनेवाले महु 
झरोखेसे राजकुमारी अपनी भावजके साथः सव FS देखा करती Fi | 
ag भी .पंडिता थी. जब वालपडित ऋणदत्तका भाषण आरंभ हुए. 
.तो उसके सौन्द्यै और वाक्‌चातुर्यसे वह मोहित हो गई ओर उसी कष. 
अ्रतिज्ञाकी कि, 'मन, वच, कमैसे इन पंडित कुमारको ही भैं वर चु 
इनके सिवा दूसरे. सब पुरुष मेरे पिता-श्राताके समान हैं. सभा विसर 4 
होतेही, कुमारी अपनी माताके पास गई और सब समाचार सुना, 
करके बैठ गइ. . | 
` ऋणदत्तपर राजा प्रसन्न था और इस लिए हर तरहसे उसे जितना $| 
दिया जाय उतना देना थोड़ा ही मानता था. उसमें फिर कन्याका णह 
` आग्रह देख कर तो वह यहुतही प्रसन्न हुआ. ऋणदत्त एक दिनके भोई ' 
नके सिवा और कुछ न लेता था. इससे दक्षिणामें उसको राजसु 
दान देना उचित Sar. Ses 
,इधर ऋणद्त्त अपने घरमे भोजन करके विश्रामः कर CECA 
साता घरके काम कॉजमें ळगीथी. इसी समय एक राजवंशी पुरुषे £| 
| पंडितराज ऋणदत्त कहाँ हैं? फिर एक बाँसकी टोकरी,-जिसमें चार i: 


ae i) 


| 
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al > दें कर कहा; “मातुश्री ! मैं प्रधान ( दीवान ) हुँ मुझे राजाजीने 
(जा दै: पंडितराजके लिए यह erica घीका% पकान्न देकर मुझे भेजा 


LN 


इच्छासे अनायास कोई घंरमें आ कर अन्न दे जाय तो उसे अस्वी- 
art करना नहीं चाहिए ऐसा सोच at विना किसी संशयके ऋणदत्तकी 
दाताने पत्र और पात्र ( मिठाईकी टोकरी ) ले लिया. 

` इछ देरमे जव ऋणदत्त उठा और Fe धोकर वेठा तो माताने 
| ढहु्ंकी वह टोकरी उसके सामने रख कर कहा “ पुत्र, राजाने ये भोजन 
पदार्थ और यह पत्र भेजा है.” तब ऋणदत्तने कहा; “ मातुश्री अभी 
rat फिर छे छूँगा. ” उसकी माता उन्हें रख कर तुरंत ही लौट आई. 
eat विचित्र गति कौन जान सकता है और भाग्यकों कोन पलट 
| उकता है? ज्योंही उसकी माता वापस आइ.त्यों ही ऋणदत्तने जोरसे 


ककरो सिंधारा !!! माता घबरा कर काँपने लगी. कहिये योगिराज ! इस 
समय उसकी प्रेममयी और पुत्र पर प्राण न्यौछाबर करनेवाली माताकी 
Sat दशा हुई होगी ? अरे उस पर त्रह्माण्ड टूट पड़ा होगा ? पुत्रको ऐसी 


| करने लगी. उसके शापसंयुक्त रुदनको सुन कर चारो ओरके पुरा 
पड़ोसी दौड़ आये और अचानक यह क्या हुआ, यह जानते ही बहुत 


॥ geal रो रही थी कि दूरसे झुननेबालोंको भी शोकसे Tore आती थीः 
पुत्रको गोदमें ले उसकी माता विछाप करके रोरही थी इतनेमें कमळच्ध 


| ही उसके पैर पानी पानी होने गे कि, मेरे घरमें यह क्या उत्पात है q 
wR तो बहुत वर्ष पहले ही निश्चय कर रखा था कि कोई दिन, मुझे 
if) निःसंतान करनेवाला आयंगा. इससे इस समय भी उसके मनमें यही 
`> आया कि, पुत्रको कुछ न कुछ हुआ है ! घरमें आ कर देखता है तो ag 


Al सत्रको गोदमें लेकर उसकी खी हृदय विदारक रुदन कर रही दै. PACA, 


“परम ज्ञानी था, इससे उसे कुछ शोक नहीं हुआ. - परन्तु खीसे सब्र 
NR 0370202272/- >> 


अ चीसे वना' हुआ अन्न जो अपवित्र न हो. 
के -- ; 


IF 
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है और यह एक पत्र भी साथ है. माताजी ! इसे पंडितराजको दे देना. ? ` 


एक चीस मारी और “ ओ मा, हे परमात्मा ! ” ऐसा पुकारते हुए परळो- | 


“am देख, बह्‌ अपनी छाती और सिर कूटने छगी, हृदय विदारक रुदन 
म दुखी हुए और उस ख््रीका आश्वासन करने छगे. बह ऐसे करुणापूणे 


¢ ' पडित घर आ पहुँचा. घरके आगे. शोकातुर मलुष्योंको भीड़ देख, दूरसे . 
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समाचार सुन कर जब 
जिनके प्रकाशसे उनकी ओर देखा नहीं जा सकता था. ये हीरे cig, 


णदत्त पंडितको गुप्त दक्षिणारूपसे .लइइओंमें भर कर थाई 
Se खोलकर पंढ़ा तो राजाने उसमें अपनी पुत्रीका दान 
था और पंडितजीको वारह गाँव दक्षिणामें भेट किये थे. यहद 
कर्मलब्धको अपने जाने हुये भविष्यतके लिए विचार हुआ और 
इतना ही बोळा कि, “ दैवकी गति कोई टाळ नहीं सकता; यह पुत्र मे ` 
- ऋण ही देनेको पैदा हुआ था, वह अब यह करण अदा कर, सदाका झुभीत 
करके चला गया है.” . फिर gaat कपाळ क्रिया कर, वह उदासी क 
पत्नी सहित बनमें चछा गया और वहाँ शान्त चित्तसे इश्वरसेवा ay 
जीवन व्यतीत किया. 
“योगिराज | इस प्रकार पूवे HRA परस्पर ऋणानुवंधद्वारा इन सव सै 

' _ . धी रूपसे एकत्र हुए-कमेलब्ध, उसकी खी, ऋणदत्त, राजा, राजकत्या 
"और उस विदेशी पंडित, इत्यादि प्राणियोंके लेन देनका संबंध पूरा कलेश 

समय पूर्ण हुआ था और संबंध पूरा होते ही सब अपने अपने रास्ते लगे. झ 

` लिए इस संसारकी सारी सगाई ( संबंध ) ऐसी ही है. तो फिर gal 
‘amit हुए समाचारके लिए में क्यों शोक करूँ ! सव नरणानुवंधसे भ 
मिळते हैं, और ऋणानुबंध पूरणे होते ही अपने अपने स्थानमें चले जा 
व. इसका विचार न करके जो हाय हाय करते हैं, वह अविदाही 
संतान हैं. परन्तु जिस जीबको उस परापर ( सर्वव्यापी ) पुरुषके दसी 
होते हैं, उसकी हृदय मंथि छूट जाती और मेरा तेरा अहंता ममतारूप भाः 
वाळा संशय नष्ट हो जाता दै. अथोत्‌ ऐसे जीवके प्रपंचका भार-वेदनाम 
भार=संसारमें रहनेसे बरावर कमं होता जाता है और निस्तरंग ( शात 
आनंदमय भूमिकामें प्रवेशकर वह धीरे धीरे प्रेम तरंगमें रमण करता है 
यह इतिहास कह कर रानी मोहजिता चुप हो रही, तब विसित ६| 
योगीने फिर पूछा; “ परन्तु हे तत्वदर्शिनी ! मोह रहिते ! इस श 
. दत्तने पिताका जो बड़ा ऋण चुकाया ag उस ञन्ममें उसे किस तरही) 
हुआ था, यह Fa.” यह सुन मोहज्ञिता कहने wit. | 
` ५ महाराज ! पहले स्वाश्रय नाम नगरमें एक aa रहता था. उसकें ६] 
अपार धन था, पतित्रता श्री थी परन्तु संतति.कोई न थी. वर्दे "| 
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| र धमैके शुभ कायॉमें, जैसे विद्यादान और अन्नदानादि में, करता था. 
छ = समय गृहस्थाश्रम WAT भी जब संतान नहीं हुआ; तो दोनों खी 


गने तीथमें जाकर अनेक शुभ कर्मे करनेका निश्चय किया. न जाने कल _ 


क्या होगा और कब लौटना होगा, इस तरह समयपर भरोसा न रख 
उसने अपनी संपत्तिका प्रबंध किया और मागेमें उपयोग ( व्यय ) करनेके 
fre बहुतसा धन लेकर फिर जहाँ आवश्यक होगा वहाँ हुंडीपुर्जेसे 
धन मैंगा ढेनेकी योजना भी की और अपनी सारी मिल्कियतके अत्यन्त 
अमूल्य रत्न, जिनमेंसे एक एककी कीमतसे अनेक राज्य खरीदे जा सकते 
थे, बड़ी सावधानीसे यात्रामें अपने साथ ले लिए. वह्‌ वणिक अत्यंत 
धतवान्‌ था इससे वहाँके राजाने बहुतसे रुपयोंकी सहायता करनेके बद्लेमें 
ताम्रपत्रपर उसको बारह गाँवका एक पट्टा भी लिख दिया था. इस तरह 
बहुत कम वजनमें समानेवाळी अपार दौलत साथ लेकर बह दम्पति 


यात्राको चले. श्रीस्थळ, पुष्कर, प्रयाग आदि तीथे करके काशी- . ee: 


पुरीकी ओर जा रहे थे. इसी समय रास्तेमें कुछ बीमारी होनेसे उनके, 


साथके दास दासी आंदि मर गये. इससे वह अकेले हो गये. आगे 
बिकट रास्ता आने और चोर आदिका अधिक भय होनेसे उन्होंने अपने 


पासका धन किसी निभेय स्थानमें रखनेका निश्चय किया. अय मायाका ' ` 


है कायाका नहीं, इस लिए ज्यों ata वह अपना भय कम करना चाहते 
थे. मारीमें उन्हें गंगाके तट पर किसी तपस्वीका आश्रम दिखाई दिया 
इससे वह वहाँ गये. वहाँ एक पवित्र तपस्वी, संसारको तिनकेके समान 
मान, परम निरीह हो कर तप करता था. .दो चार दिन उसके आश्रममें 
रहनेसे वह तपस्वी उसको बिलकुल निःस्पृहः और पवित्र मादस हुआ इससे 
वह वैश्य वह FEAST भय उस महात्माको सौंपने लगा. TTA बहुत कुछ 
नाहं की और यह. अनावश्यक उपाधि--व्यूथं पाप-मैं कभी न लगा ऐसा 
कह कर अस्वीकार किया; तो भी वह दोनों उसके पैरों पड़ प्राथना करके 
र बह धन और ताम्रपत्र उसे सौंप निश्चिन्त हो कर काशीकी यात्राको चळे 

गये. होनी प्रबल है. कुछ ered तपस्वीको aren हुआ कि मेरा 
। मरणकाळ' निकट आ पहुँचा है, इससे वह ऐसी तैयारी करने लगा जैसी 
. कोई विदेश जानेके लिए करता है. बहुत समयसे सेवा करनेवाले अपने 


| , शिष्योंकी ana संतुष्ट हो कर वह उन्हें अनेक गुप्त विद्याएँ सिखा कर 
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निश्चिन्त हुआथा Weg इस सिन्ताम 

साहूकारका धन उसे याद हो आया, इससे वह चिन्ताम पड़ा. 


अधिक धनकी रक्षाके लिए 
करते हुए उसे अपना अंतकाळ समीप आया हुआ AT हुआ. 


योगके बळसे प्राणोत्क्रमण ( प्राण त्याग ) करनेके लिए उसने Al 


एकाग्र किया, परंतु किसी भी तरहसे चित्त नही ठहरा, क्योंकि % 


बार बार उस साहूकारका धन याद कर चिन्तित होता था कि अरे ! कू 


साहूकार अभीतक नहीं आया और में निष्कारण उसके चरणमें TIT जात 
हूँ. अंतमे घबराकर उसने अपने सव शिष्योंको पास बुढाया जौ 
कहा, “ शिष्यो ! तुम सब जानते हो कि मेरे पास उस साहूकारका क्ष 


रक्षाके लिए पड़ा दै, इस समय मुझे सिर्फ यही चिन्ता दै, कि वह साहू 


कार जब फिर आयगा तो उसका धन फिर salar त्यों दे कर, उसे 


ऋणसे मुझे कौन छुड़ायगा ! मेरे मर जाने पर तुम सब तो अपने अफे| 


स्थानको चले जाओगे इस द॒शामें उस धनके लिए क्या HE ly 
एक शिष्यने कहा; “ देव ! यदि आप उचित समझें तो यह भन झ 
. निकट शहरके पुष्पदत्त वणिकको, जो नित्य आपके दशेनोंको आता है 
aad. aq अत्यन्त पवित्र मनका है और धनपात्र भी दै. इस हि 
उसको धन सौंपदेनेम भय नहीं दै. वह.वणिक उस साहूकारको उसका 
धन अवश्य सौंप देगा और उसकी यह द्रव्य सौंपनेके लिए इस पासे 
आश्रममें रहनेवाले आपके SEL ऋएतवक्ता ऋषिको कह देना ही वस है.” 


उसे कोई भी योग्य स्थान नहीं दिखा. ऐका! 


गी समय रक्षा करनेके लिए दिया हुआ उस 


तपस्वीकों यह बात ठीक sich. उसने तुरन्त ऋतवक्ता ऋषिको gee) 


सारी वातें बताई तब AEH कारण उसने यह द्रव्य उस वणिकके यह 


पहुँचवानेका भार अपने ऊपर लिया; ऐसा होजानेसे तपस्वीकी चिन्ता fia] 


सही, परन्तु यह द्विविधा उसके मनमें रह गई कि इतनी बड़ी खटपट 
झंतमें न जाने वह द्रब्य उसके मालिकको कब, और किस स्मि 


` पहुँचेगा. eg अब चाहे जैसा हो, ऐसा सोच कर लोभको छोड़ उसे| 


इश्वरमें मन ळगाया और थोड़ी. देरमें इस अनित्य देहका त्याग WA 
धामको चला गया. , 


इसके बाद ऋतवक्ता ऋषिने यह धन तपस्त्रीके शिष्योंके द्वारा पुर | 
वैश्यके यहाँ पहुँचा दिया और साहूकारके आनेपर उसे दे देनेकी बात ष) 
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ga ठेनेको कौन आवे ? go fala तपस्वीका धन जमा करनेवाला 
afi और जमा करानेवाछा अरतवक्ता ऋषि भी मृत्युके वश हुए. इस 
` रह एक दूसरेके 'संबंधमें आने पर भी संसारकी सब वांसनाओंसे मुक्त 
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a असछ साहूकार तो, तपस्वीको धन सौंप कर काशी पहुँचते ही. 
दिनोंमें समय अजानेसे सपत्नीक परळोक वासी हो गया इस लिए: 


त होनेके कारण, “पैदा होनेवालेकी अवश्य मृत्यु और मरनेवालेका 
अवश्य फिर जन्म होता है? इस ईश्वराधीन नियमसे अपने अपने कर्मके 
अनुसार सवने अच्छी या खराव aaa जन्म लिया. यात्रा करने- 
बाला वैश्य खली सहित izes पण्डित होकर जन्मा और उसका ऋणी 


तपस्वी उसका पुत्र ऋणद्त्त हुआ. तपस्वीका धन उसके मरनेके समय 


Sar करनेवाला ऋतवक्ता ऋषि उसंका जामिन होकर बह थून .वापर 
Rone लिए विदेशी पण्डित होकर अन्मा. धन जमा करनेवाला Ef 


` पत्नी सहित पांचालपुरका राजा होकर पैदा हुआ और फिर उन्होंने अपने 


अपने पूरके ऋणका शोधन किस तरह किया यहद मैंने आपसे अभी ही 
निवेदन किया दै. फिर इस वणिकक्री एक बृद्ध दासी, जो अपने 
खामीकी आज्ञासे वारंवार तपस्वीकी सेवामें रती और जिसके द्वारा बह . 
धर्मिष्ठ बणिक, तपस्तीकी Bart अनेक पदाथे भेता, तथा जो बड़े Hae 
तपस्वीकी सेवा करती और अधिकतर उसके आश्रममें ही रहती, इस 
लिए वह पूर्ण विश्वासपात्र तथा इस सत्संगके प्रभावसे भक्तिमती बन गई 
थी, अतः उस तपस्वी और उसके आश्रममें आने जानेवाले महर्षियोंकी 
सेवा करनेसे जिसके सब पाप नष्ट हो गये थे ७ यहाँ राजकन्या 
होकर जन्मी थी जो ऋणदत्तको अपने मनसे वर sae कारण बिना 


. विवाह हुए भी उसके मरने पर सहगामिनी होकर उसके सत्कमेकी 


भागिनी हुई. योगिराज ! आपको मुझे यह भी बताना जरूरी है कि 
वह राजकन्या ऋणदत्ता में स्वयम हूँ और वह ऋणदत्त पण्डितराज ही, 
मेरा खामी है. यहाँ हम यह ईश्वरदत्त संसारभोग विधिवत्‌ भोगते हुए 


५ 2 जल कमलके समान निर्लेप रह कर अंतमें उध्वैोककों STAM.” 


यह सब बृत्तान्त सुन कर आश्चर्य चकित योगीने कहा; ८४ राजपत्नी 


dl : . तुझे धन्य है और तेरे स्वामीको भी धन्य है. यह मैंने अच्छी तरह जाना 


a| कि तेरा मोहजित नाम अत्यन्त ही योग्य है ! बारे ! तेरा. स्वामी स्वेधा 
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कुशल है, और उसके विषमे मैंने सिर्फ तेरी परीक्षा लेनेके लिए जो समा 
चार दिया है वह असत्य दैः तेरां कल्याण हो shir तेरा सौभाग्य 
अखंड तपे ! ” इतना कह कर योगी wale ae निकला ओर मोहजितक 
बहनके यहाँ जाकर, उससे उसके भाईका ऋत्तिम सत्यु समाचार कह 


तब उसने इस तरह कहा. 


संसार सराय है. - 

` “योगिराज ! इस संसारमें कौन किसका भाई और कौन किसन 
बहन है ? कोई किंसीका सगा और संगी नहीं है. अपने भाइका में का 
शोक करूँ ? यह संसार सराय ( मुसाफिर खाने ) के समान है. gh, 
शाल्में अनेक प्रबासी आते हैं, रातको रहे कर, रातके दो क्षणका ओक 
लेते औरश्सवेरा होते ही सब अपने अपने मूल ( अभीष्ट ) स्थानन्न 
चले जाते हैं. सिफ दो घड़ीका मेला है, .इसमें आने जानेका कय 
शोक है ? एक वार कोई मनुष्य किसी कार्यवश गाँवसे बाहर जाता था, 
चळते चलते Regs संध्या होने लगी, तब अमित होनेसे उसने बही 
ठहर कर रात काटनेका निश्चय किया. इतनेमें एक धर्मशाळा आइ उसा 
अपने समान कई यात्नियोंको sat हुए देख, उसने भी अपना सामार 
जमीन पर रखा और धमेशालामें प्रवेशकर, -मालिककी आज्ञा ठे एइ 
ओर भुकाम किया. ज्यों ज्यों समय होता गया, त्यों त्यों अनेक पंथी 
आकर उस स्थानम उतरने लगे और उनसे बातचीत द्दोनेसे प्रेम aa 
गया. भूखका समय gaa उसने भोजन निकाछ कर उसमेंसे कुह ` 
आसपास बैठे हुए-पथिकोंको बाँट क्र भोजन किया और दूसरे लोगो 
भी अपने सजातियोंको वाँट कर स्यम खाया. रातको सव परस 
अपने सुख दुःखकी वातें करने Bi, कोई हास्य विनोद और गाना बजाना 
करने छगा कोई बहुत थक जानेसे तुरंत सो गया तथा कई अफे 
सांथियोंके साथ भगवानका कीन करने ळगे. कोई देशान्तरकी देसी 
और सुनीहुई अनेक चमत्कृतियोंका वर्णेन करने लगा, तो कोई FAL 
कहाँ जाना है, कहाँसे आये और कौन मार्ग Gow होगा इत्यादि ; f 
करने GM. इसः तरह वह Stal बहून और पुरुषको Why समान जा! 
कर परस्पर RA समान मानने wil. कुछ. देरमें एक एक कर स]. 
सो गये. रात सहजमें बीत गई और suas होनेके पहले हरीर] 
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भा | रु are qe सब पथिक धूपके भयसे एक एक कर उठे ओर. अपने 
र्यः अपने रास्ते wil. ° 
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अब वह अकेला पंथी, जो पहले दिन थकजानेसे सोगया था, बहुत 
दिन चढ़ने पर उठा और आँखें खोळ कर देखा तो सब सुनसान दिखा, 
ब्रीशालामें कोई न था. चारो ओर शून्य था. सिफे कुछ कोवे 
अग्रिय शब्द करते रातके पड़े हुए आतके दानोंके लाळचसे इधर 
उधर उड़ रहे थे और दो चार ga फिर रहे थे! इस तर्द बनमें 
बनी हुई वह बहुत बड़ी और सुन्दर धर्मशाळा, जैसी रातको देखी गई 
भी उससे fogs उल्टी और ऊजड़ देख कर, वह पथिक एकदम हक- 
gar और शोकित हो गया. वह लगातार छम्वी साँसे .छोड़ने लगा. 
उसका हृदय भर आया, MAS तड़तड़ू आँसू गिरने छगे और “ हाय 
हाय यह Far हुआ ? रातका आनंद कहाँ गया ? अरे ! वह सब पथिक 
कहाँ गये ? अरे ! इतना अधिक स्नेह दिखानेबाळे उन्होंने सेरा भाव भी 
क्यों न पूछा ? अरे ! कोई पासवाछा भी मुझे नहीं जगा गया | किसीने 
मेरी जरा भी सुध क्यों नहीं ळी ? अहो ! क्या में मन मला 
भाया ? अब में क्या करूँ ?. कहाँ “जाऊँ ? इत्यादि sata, वह झुला- 
बेन पड़ जोरसे रोने छगा, और - किसी तरह भी चुप नहीं रहसका. 
इतना FE कर वह राजकन्या ( मोहजितकी बहन ) बोली; “ योशि- 
राज कहिए ! उसकी स्थिति कैसी दया जनक है ! और उसे कितना भारी 
दुःख तथा शोक है ! उस वेचारेको दिलासा भी किसने दिया दोगा q 
उस पर मुझे बड़ी दया आती है. ” यह सुन योगी बोळा, उँ: इसमें किसकी , 
दया और.किसका दुःख ? और इसमें शोक ही क्या है ? यह तो उसकी 
निरी मू्खेता ही कही जायगी. aT आराम करनेको उतरे हुए 
पथिक यदि आराम करके थोड़ी देरे या रात्‌ वीतने पर, अपने अपने रास्ते 
चळे जायें तो कौन मूर्ख होगा जो उनका शोक करे ? वह सब तो क्षण भरके 
लिए ही एकत्र हुए थे. उनमें जो. एकत्र होनेके समय परस्पर प्रेम होता दै, 


| वह भी क्षण भरका ही है. उनके वियोगसे किस मूखेको शोक होगा ? यह 


A ese अज्ञानी भी समझ सकता है कि पथिकोंका समागम क्षणिक 
ही है और उसके लिए उनके वियोगसे सहज ही शोक होना योग्य नहीं 


a] Us बाळा ! तूंने इसमें कौनसी विचित्र बात सुझसे कही ne 
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वनवासी योगीकी यह & सुन कर, राजपुत्रीने कहा; “। महारा 
तरह आपने जो मेरे भाईका मरण समाचार कहा, उसमे आश्चये i 
we a कौनसी बात है ? जैसे धमेशालाका सस्मिळन-स्ेह 
ममता-अै-छाम है, वैसे दी इस संसारका सम्मिळन है. जैसे वियोग होन 
उस पथिकका शोक करना व्यर्थ है, वैसेदी इस लोकके सगासंबंधी जनो 
वियोगका शोक करना भी निर्थक है. जैसे उस पथिकका समाग 
क्षणिक है, वैसे ही इस लोकके संबंधी जंनोंका समागम भी क्षणिकही है| 
यह जगत एक बड़ा पथिकाअम अथवा पथिकोंके विश्राम करनेकी धा; 
शाळा हैं, और ये सब मनुष्यादिक प्राणी उस जगतरूप ध्ेशालामें Te) 
विश्राम करनेवाले पथिक हैं. उत्तमें कोई कहीँसे तो कोई कहींसे आक्ग| 
यहाँपर एकत्र होते हैं, अर्थात्‌ अपने अपने किए हुए अले बुरे अनेक कग 
. अनुसार भिन्न २ योनियों द्वारा वह संसारमें जन्म ठेते हैं, और जैसे wy 
होते ही पर्थिक् अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, वैसे ही इस dare 
- धमेशालामें उतरे हुए पथिक-जीव - अपने अपने किए हुए कर्मे भोग का, 
स्थिरकी हुईं आयु पूर्ण होते ही संसाररूप धमेशालाकों छोड़ कर झट 
चले जाते हैं, उसमें क्या आशय ? और उसमें किसका शोक ! महा, 
` राजञ ! इसी तरह यह मेरा भाई, मेरा सारा परिवार, तुम, मैं और ये 
प्राणिमात्र सब, इस असार संसारकी धर्मशाळामें उतरे हुए पथिक हैं और 
'समय पूरा होते ही अपने अपने रास्ते चले जानेवाले हैं, तो उसमें al 
किसका शोक करें ! विश्रामके लिए एक वृक्ष पर आ कर रातको बैठे हुए 
अनेक पक्षी प्रभात होते ही अपने अपने रास्ते उड़ जाते हैं, उनमें कोर 
किसका शोक करे ? ” ऐसे उत्तरसे अत्यन्त , प्रसन्न हुए योगिराज, उस 
राजपुत्री मोहजितासे उसके भाईका छुशल-समाचार कह कर, वहाँसे |. 
मोहजिताके पिताके पास गये और उसे भी वही अशुभ समाचारं सुनाया ! 
तब रुजाने उनका आदर कर, अत्यन्त विनयपूवेक इस तरह कहा 
संसार खेतीके समान हे. 
राजा बोळा; “महाराज! इस जगतरूप कषिकमको" देखनेसे आप alt | 
द्याके योग या मोहांधपनके प्रतापसे, अज्ञान भाळूम होते हो. उष्णकाळके असह | 
तापसे. तप्त हुई प्ध्वीकों बषों होते ही ऋषकां अच्छी तरह जोत कर नमं करता ' 


- 5 * खेती. † किसान, खेती करनेवाला. 
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ml है और फिर उसमें अपने इच्छानुसार अन्न बोता दै. कुछ समयमे वह वोया 
ह ar बीज अंकुररूपसे ऊग निकलता है ओर धीरे धीरे बढ़ता है. फिर वोये 
हसे 'कोई निरयैक भी जाता है, अथौत्‌ नहीं ऊगता. अब ऊ कर बढ़े 
, ब्रीज, पहले अंकुररूप eo इस तरह अपना रूप कम FART 
: बदढते aed दीखते हैं. aq वरसातके पानी और सूयको 
भूपले बड़ा होता है, तब वह हळ खुर्पी या दँतरीसे नमे किया जाता है. - 
' स करते समय बहुतसे FY समूळ उखड़ जाते हैं जो फिरसे अच्छे या वड़े 
SR 5 
त होकर सूख जाते हैं और हरे रहनेवाले Ty छुछ समय तक वढ़ कर 
ने फळमेको तैयार होते-हैं. पहले उनमें फूल आता है, फूल झड़ कर 
बीज कोशमें TIA भरे हुए कण TIA "होते हैं, वह कण पक कर सूखने 
हाते हैं, उसी समय कृषक तुरंत हुँसिया लेकर वृक्षोंको काटने लगता है.. - 
बस हो गया. कट कर जमीन पर पड़े हुए वृक्ष सूर्यकी गर्मीसे सूख कर 
मर जाते हैं और उनसे पैदा होनेवाे वीजकोशके कण ( बीज ) saat 
daft रूपसे रह जाते हैं, ae भी प्राणियों अथवा मनुष्यों द्वारा भक्षण 
किए जाते हैं और ऐसा करने परं भी जो बच कर शेष रह जाते है वह 
आगामि ऋतुमें फिर वोनेके काम आते हैं. इस तरह वारंवार, पुन 
` रपि जननम्‌, पुनरपि मरणम्‌, पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌. के अनुसार 
| होता ही रहता है. पेदा हो कर-नष्ट होते हैं, जीते हैं और मरते हैं, 
इस तरह इस अन्न पैदा करनेवाले इषक्रकी खेतीका इतिहास है. = ae 
तरहकी एक दूसरी बड़ी खेती है, जो निरंतर हुआ ही करती है, i 
ज्ञाती हे, ऊगती है, वढ़ती दै, फूलती है, फछती है, सुझांती है, pi 
जाती है, नष्ट होती है, इस तरह अविद्या रहित जन देखता है- i 
` Rar रहितको उसमें शोक मोह होता है. यह संसार खेतीरूप . 
“उसमें वासना देहरूप बीज, मातारूप प्रकृति या पृथ्बीमें बोया जाता हे;. 
sata जन्मरूपसे ऊगता है और स्तनपान भोजनादिरूप asta बढ़ता है, 
उसमें बाळकको दोनेवाळी शीतला, चेचक, खासी इत्यादि रोगरूप हल, . 
` छुपी या. दॅतरी द्वारां बह नींदा जाता है-निंदाइँके समय ASHES = 
पौधे, मर भीःजाते हैं, परन्तु उनमेंसे बचे हुए आगे बढ़ कर, अतम 
| '( गृहस्थाश्रमत ) में पड़ते हैं, फलते हैं और जैसे पके हुए पेड़ोंकी क 
_ जाती है, वैसे ही ये मलुष्यरूप पेड़ भी अवस्था पूर्ण होने पर कटन सि. 


as a 


SS Acs 
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“एक फिरते हुए Ge पर मिट्टीके सैकड़ों घड़ोंकी ( या छोटोंकी ) i 


भुँ ऊपर आकर खाली होजाते हैं, और फिर भी औषें मुँह नीचे उतर 
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समय आनेसे, अनेक रोगादिक हैँसियों द्वारा कट कर नष्ट हों जाते a 
बस होगया. ये गये और इनके पीछे प्रजारूप रहनेवाले फलस a! 
नई खेती उपजती औरे नाश होती है. यह नित्यका क्रम है. 
मेरा पुंत्र, यह मेरा सारा Re, तुम मैं और प्राणी मात्र इस सं 
खेतीके वृक्ष हैं. इस लिए काढुरूप कृषक एक वार हमारी कटनी aa g 
करेगा, तो फिर उसमें किसके लिए किसको खेद करना शेष है ? क 
'मभी तों कोई देरसे, परन्तु कालके दाँतोंकी बलि होगा ही. इस विशो ह 
रहनेवाले प्राणी और पदार्थ, उस कृषिकार आनन्द्धन आत्मासे .प्ञा| 5 
उत्पन्न होता, उत्पन्न होनेके वाद उस आनन्द्घन आत्मासे ही इस Rahal g 
प्राप्त होता है, अथोत्‌ संसाररूप खेतीके फछोंका लाभ लेकर उसमें कि] ज 
रण करंता दै, और अन्तमें आनन्‍्दस्वरूप श्री महेश्वर-परमात्मा, पख्नो 8 

छ्य होता है, wat यह परमात्माकी कटनीमें कट भी जाता है. ते| ; 
'जिसने पाळा, पोषा, रक्षाकी उसीने काट लिया, उसमें शोक क्यों कर| ६ 
चाहिए ? शोक होनेका कारण इतना ही है कि बुलूबुलेके समान al ( 
संसारके सुखका स्वाद प्राणियोंकी जीभमेंखूब ame और wh 

क्षणिक विषय सुखके खादमें आसक्ति होनेसे-रूत्र सुखोंका धाम, क 

इस संसारको ही मान बैठेते हैं और इससे Say नाशसे मोहक 

होकर शोक करते हैं. दे जगमोहित ! तुमको क्या यह कौतुक पृणे नह 
daar? ` 

जगत्‌ AAS समान है. | 

यह सुन योगिराज सन्तुष्ट हो, उसके. पुत्रकी कुशछता बतलाकर वहाँ 
मोहजितकी माताके पास गये और उसे भी इसी तरह अशुभ समाचा 
सुनाया. तब उसने आदरपूर्वक विनेयसे कहा; “ योगीन्द्र ! आगे 
इसमें नयी बात क्या कही ? आप जानते ही होंगे-आपने देखा ही होण 
कि, कुएँसे पानी निकाळनेकी घटमाळ, जिसे we कहते हैं, कैसी होती दै! 


i 
a 


) 
ES RS III NES Sho ee I) ead Yong ge eit ‘gn 


पड़ी रहती दै. वह चक्रकी गतिसे फिरती है. वह माळा Beh प [ 
तक पहुँच कर फिरती है, तब उसमें शुँथे हुए घड़े एक वाजूसे ओघे र| 
नीचे उतरते हैं, वह पानीमें जाकर पानीसे भरजाते और दूसरी बाजूसे सौ 
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ले ACH आकर खाली होजाते हैं. इस तरह उनका क्रम जारी 
„इहा है. नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, भरजाते हैं, खाली होजाते हैं, इस. . 

क्‍ क्रमातुसार भरना-निकलना हुआ ही करता है और जैसे इसमें 

नहीं है; उसी .तरद यह जगत भी एक घटमाल है. उसमें वारं- 

ral वार प्राणियोंका एक देहसे दूसरी देहमें जन्ममरण रूप-भरना निकला 

| हुआ ही करता है. खी गर्भेवती होती है, प्रसव करती है, फिर गर्भणी 

ती दै और प्रसव करती है: फिर पैदा हुआ बालक जीये या मरे, वह 


| gee ब्रह्मदेवपयैत सब प्राणी, और FE सारा संसार इसी नियमानुसार 
re) जन्मता मरता है, तो फिर उस ( जगत ) में तो तुम, में और -मेरा पुत्र 
झो आदि सभी आगे. घटमालका जो घड़ा GS पानी भर कर चक्कर 
वे द्वारा उपर आता है वह तो खाली होगा ही. उसी तरह इस जगतरूप 
| घटमाङका ( प्राणीरूप ) घड़ा भी यदि उसका (काळरूप) चक्र ऊपर आकर 
al (आयुष्य पूणे होनेपर ) खाली होते ही-मरणको प्राप्त हो, तो उसमें 
ni) ज्ञानीकों क्या ara है ? महाराज ! दम सबकी यही दशा है, परन्तु 
क| उस घटमाळके किसी घड़ाकी मालासे बँधी हुई डोर कदाचित्‌ टूट या छूट: 
aq) जाय तो वह घड़ा माल्मेंसे टपसे ' छूट कर, अगाध जलमें निमग्न दो जाता. 
हा दै और फिर उसके भरने निकलेका अवसर-फेरा नहीं आता. उसी तरह: 
इस जगत घटमालामेंसे जिस घड़ेकी ( जिस प्राणीकी ) भववासनारूपः 
`| डोर दूट जाती दै, वह घड़ा ( प्राणी ) परंमानन्दरूप+ महा अगाथ जमे: 
निमग्न होकर अचळ सुख भोगता दै-यही मुक्त जीव दै और उस भावना-' 
रुप डोरके जीणे होकर आप ही आप टूट जानेका सबसे सुगम उपाय यहीः 
है कि, श्रीहरिके चरणोंका अनन्य आश्रय हो. . योगिराज ! हम 
इतना जानते हुए भी, उस भरने और खाली होनेवाले freak gaa 
नेका उपाय करना छोड़ कर, उनमेंसे भरने निकळनेवालोकी मिथ्या 
चिन्ता कब तक करें? आप प्रभुको भजो--वासना तजो ओर सास्प्राही - 
बनो, बस जिस लिए आपको खेद होता दै, वह मिट जायगा.” 

, सरण, केवल रूपान्तर है. . 

ऐसा इत्तर सुन, विस्मित हुए योगिराज _मोहजितकी कुशछता बतला 
। कर, aa मोहजितके एक अत्यन्त प्रियमित्रके पास गये. बह मित्र 
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२३८ चंद्रकान्त- - | 
wy: ग्रोौहजितक रणबृत्त नते ही बोळा; ¢ tal 

ss गम लि बिना दी मुझे छोड़ = चला गया ? कोण, i 
poe इस लिए, उसका दोष नहीं हठ परन्छु वहाँ वह्‌ मेरी प्रतीहि 

। होगा, मैं भी ge देम उससे वहाँ जा मिल्धेंगा. १ (६ 
LN कहा; “ यह तुम क्या बोले ? वह अव कहाँ होगा | 
oa Paar ? वह तो रुव्युको प्राप्त Ser, शाला देह त्याग 8 
चळा गया. ` अब उसके मिलनेकी क्‍या आशा है. १ ” मोहजितका alg 
बोळा; “ आप योगी होकर सी मुझसे ऐसा प्रश्न करते हो, यह विप 
आास-मोहान्यपनका प्रश्न है. आप तो योगी है और योगमार्ग इस al g 
Eat गुद्म-अदृश्य-पारलौ किक वस्तुओंके जाननेका साधनरूप है, तोई 
आप चाहे जिस कारणसे पूछते हों, उसे छुन. मरण किसको है | त 
मरण अर्थीत्‌ क्या ? इस देह और आतमाका दृथपाचीके समान दृढ जे 
संबंध दै, वह दूर होकर उनका वियोग होना ही यहाँ मरण माना जा. 
है. परन्तु रुत्यु होना, अर्थात्‌ समूल नाश होना, ऐसा मानना, ३ 
संसारी छोगोंकी अन्धता नहीं है ? अरे यह अविद्याका प्रताप है! 7 
अदृश्यरूपसे व्याप्त हुआ आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हैँ, क्या सल 
उसकी ayant है? पंचतत्वोंका अविनाशीपन, अज्ञानताके हि 
सत्य कैसे माना जायगा ? -यथार्थमें देखते इस जगतको किसी भी च 
नाश होता ही नहीं, केवळ रूपान्तर या स्थानान्तर ही होता है 
चह अज्ञानदष्टि द्वारा मातम न होनेसे नाशरूपसे जानी जाती है तो। 
सत्य नहीं है. . हमारा गिराया हुआ या वर्षासे प्रथ्वीपर पड़ा हुआ पर 
सूख जाता है, ऐसी दशामें उसका नाश होगया कहें तो क्या यह अ 
नहीं है ? जैसे नह. मिथ्या आसमान दै, उसी तरह सत्यु भी है. ब 


बने हुए मल्मय शरीरको छोड़ कर अपने किए हुए कमोंके GATE 


सुखसे रह कर मेरे कल्याणकी कामना करता होगा. इस 
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| । इस संसारमें मरना और हे जन्म लेना सिफ जीवन रूपान्तर 
Ge, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ोंको छोड़ कर दूसरे नये पहरता है, 
ही आत्मा एक जीणे शरीरका त्याग कर : दूसरा नया शरीर धारण 
| इता दै इसीको लोग मरण ओर जन्म कहते हैं. _ परन्तु आत्मा तो कभी 
. | ता ही नहीं. वह तो परम सुखरूप सबिदानन्द अभेद्य अच्छे और सबैया 
; है. जैसे सूये मंडलमें स्वभावसे ही प्रकाश और जलमें स्वाभावि- ' 
| द्वी शीतता रहती है, वैसेही आत्माका भी स्वभाव नित्य निर्मल 
al उबिदातन्द है. उसका मरना जीना क्या हो ? इस लिए योगिन्‌ ! 
पके कथनालुसार यदि मेरे प्रिय मित्रने पंचतखसे बने हुए शरीरका त्याग 
ई किया होगा; तो वह परलोकमें दिव्य देह घारणकरके रहेगा और में जाऊँगा 
है तो बह मुझसे अवश्यदी मिलेगा. ? 
संसार चक्की. 
इस तरह मोहजितके सारे इडुम्वकी योगीद्वारा अत्यन्त युक्तपूवेक 
परीक्षा होनेपर भी, उनके अशुभ, समाचार या अनेक प्रकारके मोहमय 
@ ataa कोई मलुष्य शोकाविष्ट या Mere नहीं हुआ, इससे बहुत 
य विश्मित हो कर, वह सबसे मोहजितकी प्रसन्नता बतलाकर, योगवलद्वारा 
के! gonna वहाँसे अपने आश्रममें आ पहुँचे वहाँ राजकुमार मोहजित 
उनकी मार्गप्रतीक्षा करते वैठा था. उनको देखते ही योगिराज एकदम घब- 
ए रए हुएके समान बोले; अरे राजपुत्र ! गजब हो गया. अरे ! सत्यानाश 
| हो गया. . तू तो यहाँ सुख चैनसे बैठा है, परन्तु तेरा घर तो नष्ट श्ट - 
ए री गया. at! सारे विचार पड़े रह गये. हरे हरे ! लोग दौड़ धूप कर 
| रहे हें और जो बचे वह सब इस बनमें. भाग आये हैं ! वह बिलङुल ` 
ॐ निराधार और वसख्नरहित हो रहे हैं. कहते हैं कि, न जाने क्या ईश्वरी 
| केप हो गया कि जिससे अचानक महा अभि प्रकट हुआ और उसमें सारा 
| नार, सब प्रजा, राजभवन और राजा रानी आदि सारा राज परिवार 
@ जलकर भस्म हो गया. अभी बड़ा भय दै. कि वह बढ़ा हुआ प्रझ्य- 
कारक अझ्ि सारे नगरको भस्म करके, इस वनका भी भक्षण करनेको 
| आयगा हरे हरे ! यह कैसी कुदशा है. कितना दुःख दै. उस महा 
अभनिमे जते हुए उनको कितना बड़ा संताप हुआ होगा ? उन सबसे भी 


| 


^ सुसे तेरे लिए बहुत दुःख होता दै. तू अकेला हो गया. तू अङुड्स्बी at 


— 
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गया ) तेरे माता, पिता, खी, भाई, पुत्र, बहन परिवार और, aA 
नष्ट हो गाए. . तेरी सब ard पलमरम AI at गई. _ शारच्धक्ी है 
गति है.” इतना कह कर योगी बहुत उदास दसे खड़े रहे पर ६ i 
मुखसे महाखेदकारक समाचार सुनने पर भी उस राजपुत्र मोहजितको ३८ 
शोक, मोह या आश्रये नहीं हुआ और वह बड़े शान्त भावसे Sta 
` “योगिराज ! आप इसली बड़ी -खटपट व्यर्थ करते हैं... इसमें कौ 
घटना आश्चर्य कारक दीखती है, कि जिसके लिए आप शोक ह 
हैं? यह खेद मोह और अम कया है आप किसके लिए इतनी न 
चिन्ता करते हैं? मुझे मेरी चिन्ता नहीं है पर तुम इतने उदास क्यों हो॥ ; 
हो ? उनका नाश हुआ, इसमें क्या नवीनता या अघटित घटना a" 
जिसके कारण तुम विस्मित और चिन्तातुर. हो रहे दो ? आप महात्माई ६ 
योग मार्गावलबी हो कर भी, इस संसार चक्कीसे अनभिज्ञ हो, यही अङ्ग 
है. पहले आपसे एक लौकिक वार्ता कहता हूँ, उसपर विचार कर 
और फिर खेद करो. . 
प्राचीन aed किसी नगरमें कोई महात्मा हरिनाम स्मरण कते 
निरीह ( इच्छारहित ) विचरण करता था. इतनेमें एक गढ़ीसे हो$ 
ae किसी महल्लेमें जा पहुँचा. वहाँ एक घरसे उसको घररर घररर ऋ 
सुन पड़ा. यह क्या होता है इसे जाननेके लिए वह कान लगा कर ख 
` “रहा तो उसको मालम हुआ कि, पासके घरमें एक सत्री अकेले चक्की $ 
- रही है, उसीका यह्‌ शब्द है. वह खरी अपनी बॉई दाहिनी दोनों वा 
ga भरी दौरी' रख कर पीसती थी. जब वह दाहिने हाथसे te 
. थक जाती तो वाएँ और बाएँसे थकती तो दाहिनेसे चक्की चळायेही जा 
थी और जो हाथ खाळी रहता उससे उस दिशामें रखी हुई दौरीसे। 
लेकर चक्कीमें डाळती जाती थी. ऐसा देख कर बह सन्त महात्मा ए. 
उदास हो गया और जोरसे रोने छूगा. उसको रास्तेमें खड़े रोते] 
कर आने जानेवाळे सैकड़ों आदमी विस्मित होकर वहाँ एकत्र ही 
और उससे रोनेका कारण पूछने wi, परन्तु वह न किसी तरह चुप 
और न किसीको उत्तर ही देता था. यह देख कर लोगोंको और 
आश्चर्य हुआ. आश्रय हुआ. चारो, ओरसे इस योगीको देखनेके लिए GTS ओरंसे इस योगीको देखनेके लिए हजारों | 

rN eee 


` १ बाँसकी बनी हुई तसळेके आकारकी टोकरी, : 
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| होगये. प्रत्येक उसके आगे आ आ कर, पूछने ठगे कि भाई आ- ' 
क्या दुःख दै. जिससे आप इतना रो रहे हैं ? उन्हें कुछ भी उत्तर न 
कर वह रोता दी रहा और ऐसा करते बहुत समय वीतगया, इतनेमें एक 
al (ढघारी चचतुथो श्रमी “ श्रीमन्नारायण, नारायण, नारायण !” ध्वन्नि 
_| तते हुए वहाँ आ पहुँचा. हजारों छोगोंकी wise हो कर वह उस 
क तत्त महात्माके पास आ खड़ा हुआ और उसके रोनेका कारण पूछने 
aan. किसी रोते हुए बालकको चुप करनेके fou जैसे सैकड़ों ख्या 
क अनेक उपाय करतीं, तो भी वह चुप नहीं होता परंतु जब उसके मनो- 
)॥ भावकों जाननेवाळी उसकी माता आ कर उसे गोंदसें छे ळेती और-दूध | 
AW पिछाती है, तो बह तुरंत ही चुप हो जाता है, उसी तरह इस महानुभाव 
ई दडी ख्रामीको देखते ही उसने हाथ जोड़ कर नमस्कार किया और तुरंत चुप 
॥ हो कर, अपने रोनेका कारण बतलाया. वह बोला, “ महाराज ! ये 
हजारों लोग खड़े हैं सही; परन्तु उनमेंसे मैं अपनी बात किससे कहूँ ? इनमें. 
कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी बात समझ सके. कहूँ तो मेरा कहना 
व्यथे जाय, परन्तु जब आप सव रहस्यके ज्ञाता प्राप्त हुए हैं तो में कहूँगा- 
ty gaara ! यह वाई बहुत देरसे गेहूँ पीस रही है, इसकी संहारकारिणी 
| क्रिया देख मुझे उसीके समान उस बड़ी चक्षीकी मद्दाप्रयकारिणी क्रिया 
ह| याइ आती दै और उसके भीतर दब कर पिस जानेवाले प्राणियों पर 
पर अतिशय करुणा और शोक दोनेसे मुझे Vers भी आती है.? 

| यह सुनते ही दंडी स्वामीने उस संतको अतिशय धन्यवाद्‌ दे कर हृदयसे ` 
$| ळा लिया और खड़े इए छोगोंसे बिळकुळ साद्गीसे कहा; “ लोगो ! इन 
| संत महातमाकी बड़ाईका में क्या वर्णन करूँ ! अहा ! इनका हृदय कैसा 
॥ दयाळ है ! इनकी ahs कैसी परोपकारिणी दै ! अहो ! ऐसे महात्मा जग- 
ह| तके कल्या णके लिए ही निरंतर जीवन धारण करते हैं | हम सबों पर इनका - 
@ कितना बड़ा उपकार हुआ है और इनने हमें केसा अमूल्य उपदेश दिया 
॥ ६ ! ! एक विचित्र--विपरीत क्रिया देख कर इन्हें सलाई आती है. वह 
खरी, इछ पीस रही है, यही यह विपरीत क्रिया दै. लौकिक रीतिसे देखने 
RSH हमें. कुछ भी आश्चयकारक वा हृदयद्रावक नहीं दीखेगा, परन्तु 
|RSS RS 235 232 
१ अन्तिम आश्नम अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानब्नस्थ ये तीनों अवस्थाएँ अनुभव 


| ऋ चौथी संन्यस्त अवस्थाको प्राप्त हुआ संन्यासी. 
he १३ ; 


Sage 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


` चक्की भी हैं, परन्तु वे बहुत विचित्र हैं. पहली चक्कीमें नीचे े 


` नाझ हो जाना ! इसके सिवा दूसरा क्या देखनेमें आता दै! इस 


. कितनी त्रासदायक और भयंकर है. यह्‌ क्रिया बड़ी सूक्ष्म दृष्टिसे 
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उसे अवलोकन कर-उसमें हमें कुछ परमार्थे बुद्धि काममें ठानी चाह 
चक्कीकी क्रिया तो इनमेंसे किसीको अज्ञात नहीं दै; परन्तु यहद चक्की a 


और अज्ञान दोनों दृष्टिवाे जनोंको उदाहरण रूप है. किसी मनुष 
पहचाननेके हर .जैसे उसका ज्योंका त्यों चित्र उतारा गया. 
aa ही इस चक्कीके समान ही वास्तविक संहार करनेवाळी विचित्र 
एक दूसरी ही है. वह बहुत बड़ी दै, उसकी fear महाभयं 
इस Som चक्कीमें जितने सामान--साधन--पदार्थ चाहिए, उतने ही 


tA 5. nh am के als 


पत्थरके दो सिळ हैं, उनके बदले उस महा चक्कीमें देशे तथा काउके; 
हुए दो सिल हैं. जगत चक्कीके नीचेवाले fre पर उपरका सिह 
आधारसे. फिरता है उस कील रूपसे, इस जगतको धारण करनेवाला 
स्वयम्‌ है. समयके रात और दिन ये जो दो विभाग हैं उस रूपसे उस चकष 
दो गाठे हैं और दोनों संध्यारूप उन गाळोंमें आड़ी रहनेवाळी मानी द्वै 
Sacer कीळ पर फिराकरती है. ईश्वरी सत्तारूप उस चक्षीकी वह हम 
है, जिसे जोरसे पकड़कर चक्की चळानेवाली खी, इस जगतका क्षय के 
वाली सूत्युदेवी है. ag अपनी दोनों बाजूमे पड़े हुए भवरूप वर्तेनमें र 
जगतके सब प्राणीरूप अन्नको, मुट्ठीमुट्ठी ले कर उन गाळोंमें डालती जाती 
कहो आइयो; इस तरहसे फिरती हुई चक्कीमें डाले इए ( प्राणी 
अन्नकी क्या दशा होती है ? नष्ट होना ! पिस कर आटा बनना ! 


वह संसाररूप महाचक्की निरंतर फिरा ही करती है. उसको फिरानेगा 
मृत्यु देवी क्षणभर भी विश्राम नहीं लेती ! नित्य इस जगतके अनेक 
उसमें ओयरे ( डाले ) जाते और नाझ हुआ करते हैं. अहो ! यह 


बुद्धिवाले और सब जीवोंके हितकी इच्छा करनेवाले महातमा प्रत्यक्ष 
हैं. इससे उनके दयापूर्ण हृदयमें, उन sath लिए बड़ी दया पैदा 
है. जो विषयी कूपमंइककी तरह जगतको ही सब सुखका स्थान 
हैं, उनके लिए उन्हें (महात्माओंको) खेद भी होता है और जव यह व 4 


. १ देश अर्थात्‌ gett और काल अर्थात्‌ समय अथवा समयके वतलनेवाले, 
प्रमाण वतलानेवाले आकाशे फिरते हुए सूर्यादि मंडल, २ संप्ताररूप TA, 
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fh | द्रसीसे नहीं बतला सकते, वा बतळानेपर भी जब कोई नहीं सुनता, तो 
शा, किसी बहुत दुःख होता है और इससे वे अपना हृदय रली करनेके 
(द्रो पड़ते या मौन धारण कर एकान्त स्थानमें जा बसते हैं. इस संत 
| ,हवत्माकों भी-इस विषयमें हमारे ऊपर अपार द्या आनेसे रुलाई आई है. 
बहू कहते हैं. कि, “ es ये सब प्राणी केसे अज्ञान सागरमें इचे हैं ? 
इस कालरूपचक्कीके गालोंमें ओयरे ( डाळे ) जानेपर भी ये बचनेका 


स अचे द अरे, अरे ! ऐसे अज्ञानमें इब कर क्या ये अंतमें नष्ट ही हो 
, ज्ञाय ! ” 

इतता कह कर AE दंडी स्वामी फिर बोळा; ' अरे मनुष्य प्राणियों ! यह्‌ 
उपदेश अमूल्य है. इस संसार चक्कीके गालोंमें इस लोकके सब प्राणियोंके 
साथ तुम, में और ये महात्मादि सब डाले जा चुके हैं. यह चक्की वड़े 
३| एपाटेसे फिरती है. इसमें वह पिस गया, वह दब गया, वह नाशको 
प्राप्त हुआ, ऐसी चिन्ता ज्वालामें हम पड़े हुए हैं. इससे चेतो ! चेतो ! 
छ| जितना चेत सको उतना चेतो ! बचनेका उपाय करो. आहूप्य छोड़ 
र| दो, शीघ्रतासे निर्भेय स्थान खोजो ! निर्भय स्थान. कहाँ है ? ऐसी जान- 


| कणोंको पीस डाळनेवाली चक्कीकी ऐसी नाइाकारी. ear भी एक और 
आटा निकाळनेके लिए उसने चक्रीके पिळको ऊँचा किया है. देखो, 


फिरने पर भी उन्हें पीड़ा नहीं ge उनका नाश नहीं हुआ, रूत्यु नहीं हुई, 
और वे बचे हुए हैं. इसका कारण यही दै कि कीळके आश्रयमें रहनेसे, 
| इन्हें चक्कीका चक्र पीस नहीं सका. दे मनुष्यो ! ऐ पामर प्राणियों ! 
ay इस संसारचक्कीका कीलरूप कौन है ? परत्रह्म-परमात्मा-सचराचर व्यापी 
} अविनाशी प्रभु ! विचार कर देखो ! उस महा चक्कीके गाळोंमें डाले जाने- 
है बाहे प्राणीरूप कणोमेंसे, जो इस परब्रह्मरुप कीलका आश्रय किये हैं, वे 
| नहीं पिसते, उनका रक्षण अवश्य ही होता है. इस संसाररूप चक्कीमें 
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उपाय क्यों नहीं करते ? क्या ये संसार चक्कीका पराक्रम देख कर भी. ' 


नेकी इच्छा हो तो उसके लिए यह सन्त महात्मा बारंबार हमें इस _ 
| चक्कीका ही उदाहरण लेनेकी सूचना करते हैं. भीतर पड़े"हुए सारे. 


चमत्कार देखनेमें आता दै. देखो, देखो, वह खी अब पीस रही है, 
ऐ अज्ञानी जीव देखो, मायामें लिपटे हुए आँखोंके होते भी अन्धे, क्षण _ 


भर अपनी आँखें खोल कर देखो ! उस चक्कीकी उपयुक्त कीलके आसपास ' 
र सैकड़ों दाने बिलकुछ नोकतक एकत्र होगये हैं, चक्कीके इतनी देरतक बल भर . 
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ओयरे गये जीबोंकें लिए यही अभय स्थान है | इस लिए दे प्राणियो! 
कालके HEA बचना हो, आत्माको कल्याण करना हो, तो सवके नियत, 
( स्वामी ) परमात्माका आश्रय करो. उसीका स्मरण करो, उस” 
बनाये हुए कल्याणकारक नियमोंका पाळन-करो- उसीके भक्त बनो इ 
उसीके भक्तोंका संग करो. यदि तुम अपना तन, मन, धन उस पत्‌ 
त्माको ही अपण कर, हर तरहसे उसीके दो कर रदोगे तो तुम्हें बर 
दर्शन ( साक्षात्कार ) होंगे और उस ब्रह्मकी कृपा होगी तो Srey 
भय नहीं है. श्रुति ( वेद ) कहती दै किः--आननद ब्रह्मणो fy 
विभेति कदाचनः जो परत्रह्मके आनन्द खरूपको जानता है वह 
नहीं डरता और वही बचा, वही जिया, तथा उसीका मोक्ष हुआ जाते 
इतना कह कर सदूगुरुदेबकी जयध्वनि सद्दित वे दोनों महात्मा वहाँसे अ. 
गये और उन सब छोगोंने उनके उपदेशसे परम कल्याण प्राप्त किया, ९ 


` राजपुत्रं मोहजीतने कहा; “योगिराज | यह, मेरा सारा परि 
राजसभा, प्रजालोग, में और तुम, सब इस काळचक्रमें--संसारच 
mata पड़े हुए हैं और समय आने पर सबको एक एक कर ( अकेले हं 
चळे जाना दवै. इतमेंसे जो हरिरूप कीलका आश्रय लेगा वही खि 
; दोर इस लिए इस संसारकी सारी अत्याभिलाषा छोड़ आप प झा 
gg weet कर, अपने साथ होनेवाले इस अलभ्य समाग 
सफळ करें. ? 9 | 
` इतना कह कर राजपुत्र मोहजीत चुप होरहा, उसके ऐसे निमा 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुए उस योगी महात्माने अति प्रसन्नतासे लगातार 
अनेक आशीवीद दिये और वह राजपुत्रके कुटुम्बकी भी परीक्षा हे गा 
था इस लिए वे सब बातें उसने राजपुत्रसे कह कर, उन सबको प्रसभ 
हाळ सुनाया और उन्हें अनेक धन्यवाद्‌ देने लगा. पश्चात्‌ वह रा] 
उसको प्रणाम कर अपने नगरकी ओर चला गया. 
बटुक वामदेवके HEA मोहजीतके परिवारका ऐसा विस्तृत और गि 
इतिहास सुन कर, उसका पिता, राजा वरेप्सु और सभाके Tae 
चकित हो गये. फिर बढुकने कहा; “ पिताजी ! जब इस वर | 
. कुटुंबा Bea मोहजीतः हो तो उनकी संगतिमें TEAS | 


किसका मोह हो ! ? 
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सत्संग AT. 
-"उछछछछछ+* 
aft ad सेवति यद्यखंतं तपस्विनं यदि वा स्तेनमेव | 
बासो यथा रंगवशा प्रयाति तथा स तेषां चशमभ्युपैति ॥ 
a : महाभारत. 
qi कपड़ा रंगके संगमे रंगके अधीन होता है वैसे ही मनुष्य यदि सस्पु- 
at सेवा करता है ages समान होता है, gaat सेवा करता है तो 


| और यदि चोरकी सेवा करता दै तो चोरके अधीन होता दै। " 
त se tes रच्य oops bobs ¢ : ४ 
| क्षणभर मोहजीतकी सभाके समान वह सभा शान्त हो रही. वामदेबजीका 


of फिर निरंतर समागम होनेसे तों शेषही क्या रहेगा ? सत्समागमका माहात्म्य 
| बहुत बड़ा है; सत्पुरुषका समागम होनेसे जीवके सब पाप समूछ नष्ट हो 
जाते हैं; सब दुःखोंका नाश होजाता और अखंड सुख प्राप्त होता दै. प्राचीन 
a] समयमें एक वार सब त्रह्मर्षि, देवर्षि, महात्मा, संत पुरुष और देवादिकोंने 
00 एकत्र हो कर एक get खड़ी की और उसमें सत्संगादि सार वस्तुओंकी 
ad तौछ करने छगे. एक तुलामें सत्समागमका एक ही सुख रखा ओर दूसरी 
4 Sent दूसरे अथात्‌ इस सृत्युछोकके सब सुख रखे. परंतु सत्संग Gee 
ह जाल, इश सुतुका कः साग 222: 9 किक 
१ त्तराजू, 


Ke 
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फ उसके समान होता है; तपस्वीकी सेवा करता है तो तपस्वीके अधीन होता है 


. रोक टोक ( निर्वाधित ) विष्णु छोकमें जानेका अधिकार है. | a 


- तीर्थमें एक तपस्वी ब्राह्मण रहता है उसके पाँस जा. वह तुझे सत्समा| 


` किये था. देवर्षि नारदको अपने सम्मुख आकर खड़े हुए देखते ही * |. 
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पलड़ा जरा भी ऊँचा नहीं हुआ. यहद देख उसके सामनेके ay स्‌ 
das सिवा at छोकके. भी सारे सुख रख दिये; तो भी aes 
पलड़ा 'तिलमात्र नहीं उठा; तब सबसे परम GON अपवगे-मोक्षका सुख 
उन gale साथ रखा; तो भी वे सब सुख मिल कर सत्संगके क 
बराबर नहीं हुए. यह .देख देव, ऋषि आदि सव कोई बड़े आश 
सत्समागमकी प्रशंसा करने छगे. इस छिए पुत्र ! जिस सत्संगका ty, 
dara है, उस सत्संगका हमें तू भी लाभ दे? यह सुन कर राजा ay 
उस वृद्ध ऋषिको प्रणाम कर बोले ऋषिवर ! क्या कृपा कर a 
समझाओगे कि सत्संगके इतना बड़ा होनेका FAT कारण है ? तब aH 
इस तरह बोला | 
राजम्‌. जैसी शंका तुझे हुईं, वैसी ही शंका वह तुळा होनेके ठे 
देवर्षि नारदको भी हुईं थी. जब सब सुखोसे सत्संग .सुखकी तुला al 
हुईं, तो मनमें बहुत विस्मित हो कर, नारद वीणानादसे efter का 
विष्णुलोकको गए, भगवानके परम भक्त होनेसे नारद ऋषिको fy 


नारदने भगवानको दुंडवन्नमनपूर्वक प्रार्थना कर उनसे इस aaa! 
gaat तुळा संबंधी सब बातें निवेदन कीं और पूछा; “ कपानाध|| . 
जगन्नियंता ! सत्समागमका इतना बड़ा माहात्म्य किस तरह होगा!| 
तव विष्णुभगवान बोले; “ देवर्षि ! fears नारद्‌ ! सतसंगका area} 
- ही अपार है. ` यह ऐसा दै कि इसका वर्णन किसीसे भौ नहीं हो सकता 
सत्संग, परमसुखका मूळ है और सब साधनोंका भी साधन Bahl 
इसका माहात्म्य जाननेकी तेरी इच्छा हो तो भूळोकमें हरिद्वार नामे 


माहात्म्य प्रसक्ष दिखायगा ! ? 


सत्संग माहात्म्यसे चकित हुए नारद तुरंत भूलोकमें आये और भगवां | 
आदेशाचुसार उस ATA पास गये. उस समय TE तापस अंत्यावस्थामे | 
आर किसी इंस्वरभक्तके दृशंनकी भारी छाल्सासे अपने आतमाको शह / 


कल्याण | कल्याण ! श्री हरिकी परम कृपा ह | इस समय a | द 
हरिभक्तरूप परम सत्ुरुषके दर्शन हुए !! “अहो; दे ऋषिदेव ! पर | 


“मे 
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सत्संग माहात्म्य, "२४७, 


र । रारो, Be पावन करो ! gape करो ! में आपको. प्रणाम करता 
ल्‍ और इस भूछोकको भी अंतिम प्रणाम करता हूँ ये बातें कहते. 
हुए अचेत होगया और पलभरमें इस अनित्य देहका त्यागन कर सत्यछो- 
gat चळा गया. [| ` SE ‘ 
angst तो ऐसा विलक्षण दृश्य देख विलकुछ चकित हो गये आर 
दत्र करने छगे कि; राम ! राम ! यह तो उल्टा हुआ ! सगवानने ag 
गी हत्या लळाटमें, टीक दी ! सत्संगका माहात्म्य जानना तो किनारे रहा, 
यह बह्महत्याका पाप कपाळपर चढ़ा.” os 

ऐसे विचारकी तरंगोंमें पड़े हुए नारद्जी शीघ्रही विष्णुलोकमें जा कर, 
| प्रगवानसे सारी वीती घटना कहने छगे. आपने कहा; “कृपानाथं! वह 
ब्रह्मण तो मुझको देखते ही मृत्युको.प्राप्त हुआ, इसका क्या कारण दै ? 
वह मृतक मुझसे सत्संगका माहात्म्य क्या कहता ? यह हुआ सो हुआ, 
परन्तु अब भला आप ही संत्संगका माहाल्य कहो.” भगवान बोळे; “नारद्‌, 
वहाँ जो चमत्कार हुआ उससे तू सत्संगका माहात्म्य यदि नहीं समझा, . 
तो मृत्युलोकमें फिर जा, वहाँ यमुनाके तट पर एक गायसे रत्नके समान 
| बड़ा जन्मा दै वह तुझको सत्संगका माहात्म्य बतळायगा.  भगवानके 
'| थे वचन सुनते ही नारदुजी संकेतके अनुसार तुरंत बीणानाद्‌ करते यमुना - 
तट प्र, -भगवानकी बतळाई हुईं गायके पास आये. उस गायका एक 
बहुत ही सुन्दर वछड़ा दौड़ रहा था. उस बछड़ेको नारदने पहुँचान 
| fear कि भगवानका वतळाया हुआ वछड़ा यही दै. वह हालद्दीका 
| जन्मा हुआ था. उसे देख नारदजीने पूछा; “ वत्स ! घेतुपुत्र ! तू प्रसन्न 
तो है! ” ऐसा प्रश्न करते हुए उससे gs और पूछने लगे, इतनेमें एक 
ge हुआ. नारदको देखते ही बछड़ेने तुरंत अपना दौड़ना छोड़ 
| दिया और ऋषिकी तथा उसकी चार आँखें होते ही वह अपना सिर 
| ऋषिके आगे झुका एकदम जमीन पर गिर पड़ा और थोड़ी देरमें पेर छटपटा 
` कर ऋषिकी ओर स्थिर दृष्टि रख अपना पशु-देह छोड़, उध्वेक्ोकको चला 
॥ 7 गया ? हरे हरे ! अपने बछड़ेको तत्काल मरा हुआ. देख कर गाय 
| उसे सूँघने और चारों तरफ GQ लगी तथा वारंवार ऋषिकी ओर 
a) देख रॉभने छंगी और अपने सींगोंको नीचा करके ऋषिको मारने 
| पेड़ी. ऐसा दृश्य देख ऋषि बिंटकुछ लज्जित हो गये और sat त्यों करे 
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वहाँसे शीघ्र ही भागे. ऋषि मारगमें विचार करने छगे कि, “ सत्संगकी |, 
महिमा क्या ऐसी ही दै! बास्तवमे भगवान मेरी दिल्लगी करनेके छि 
मुझे व्यथै चक्र खिलाते हैं. बेचारी गाय विना बछड़ेकी हो गई और | 
मेरे पेटमें एकाधिक सींग भोंक दी होती तो सत्संगका माहात्य छुना दोता. | 
उस aes समान मैं भी पैर रगड़ते उसीके साथ चला जाता.” ऐसा | : 
विचारते हुए वह विष्णुलोकमें जा पहुँचे! उनको आते देख भगवान बोड | 
उठे; “ क्यों नारद, घबराये HE क्यों हो ? क्या SS अशुभ हुआ है ९४ 
“नारद बोले; बस, महाराज | रहने दीजिए. .अब बहुत हुआ. दो हत्या | 
मेरे सिर महीं और अब पूछते हो कि क्‍या छुछ अशुभ हुआ है ! आफ़े | 
मुझे इंस तरह पापमें क्यों डाला ? जो बेचारा बछड़ा आनन्दपूषक अपनी | 
माताका दूध पीरदा था, वह मुझको देखते ही जमीन पर पछाड़ खा कर fy ' 
पड़ा. वह AST मुझसे सत्संगका FAT माहात्म्य कहे ? एक ब्रह्महत्या और i 
दूसरी गौबालहत्या माथे ळगी.' सत्संगका यही माहात्म्य दो तो तुम्ही | 
सुनो, और मुझे तो.वह वतलाओ जो सत्य हो.” तव भगवा नने कहा, 
८ अस्तु, हुआ सौ हुआ; अब तू फिर एक वार भूछोकमें जा, वहाँ सरतः | 
- तीके किनारे ब्रह्मारण्यमें एक वृक्षमें बसनेवाला एक पक्षी तुझे सत्संग | 
माहात्म्य बतायगा. ? 
नारदजी फिर निन्यानवेके फेरमें पड़े! बैकुंठसे चळ कर संकेत्रानुसार | 
वह RETA गये. . नदी तटके एक पुराने Alas और वड़े gaat | 
पोळे एक पक्षी खोंतेसे मुँह निकाल कर इस तरह बैठा था मानो| 
नारदके आनेकी ही वाट देख रहा हो. थोड़ी देर तक वह पश्नी और 
` नारद॒जी एके दृसरेकी ओर देखते रहे और मानो स्वाभाविक Maly 
करते हों इस तरह आँखें नंचाते रहे. फिर विचार कर TEER उसपे | 
पूछा; “ पक्षी, भगवानकी आज्ञासे तुझसे सत्संगका माहात्म्य पूछता | 
हूँ, उसे क्या तू कहेगा ? ” | भगवानकी आज्ञासे ? इतना शब्द A 
- पीके कानमे पड़ते ही, वह एकदम खोंतेसे निकल धब्बसे नारदजीके Wl 
पर गिरा और फड़ फड़ा कर कुछ देरमें मर गया ! * अररर ! यहक्या | | 
तमाशा,दै ? यह तीसरी हत्या शिर लगतेही नारद बहुत ही दुःखित ह| | 
और विचार करने लगे कि में क्या कालरूप हूँ या ऐसे पाप समे | 
- लिए ही भगवान मुझे, जहाँ cet भटकाते हैं; ? फिर उन्होंने निश्चय कि 
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jan तिणेय भगवानके ओसुखसे दी कराडँगा. ऐसा विचार कर | 
eat हुए फिर वैुण्ठकी ओर गये और वहाँ जाकर, बीती हुईं घटना 
© नदन कर बोले; “ कृपा निधान, ! ऐसे ऐसे कारणोंमें डाळ कर 
¢ र 
ff @ क्या अधमाईके अधीन' करनेकी इच्छा करते हैं ? वह पक्षी 
| are माहात्य क्या कहे ? वह तो मुझे देखते ही, तापस और गौवा- 
| ळे समान, प्राण छोड़ कर चलता हुआ ! परम प्रभु ! कहो सत्संगका क्या 
| इही गाह्माल्य दै Qn ] 
६६ सुन भगवान्‌ मुस्कुरा कर बोले; “ प्रिय अक्त नारद ! अभी 
हुई सतसंगका माहाल्य सुनना क्‍या शेष ही दे? क्‍या तू अभी भी. 
| दका माहात्म्य नहीं समझ सका ? अरे, यह्दी सत्संगका माहात्म्य है. 
| gam, बछड़ा और पक्षी तीनोंने प्रत्यक्ष बतछा दिया कि देखो, सत्संगके 
| होनेसे जन्म मरणरूप अपार भव दुःखसे मुक्त हो कर पुनीत लोकमें जां 
| इते हैं. * तो भी क्‍या अभी तू सत्संगका माहात्म्य नहीं समझ सका ? 
a [ हरे lo ° 
इतना कहने पर भी माळूम हुआ कि नारदुने सत्संगका माहात्म्य नहीं 
समझा. . तव भगवान फिर भी स्पष्टरूपसे कहने ळगे; “ नारद्‌ ! तू 
| इब श्रीमंच्छापुरीमं जा. वहाँके राजाके घर अभी ही पुत्र पैदा 
|` हुमा है, वह तुझे सत्संगका माहात्म्य यथाये स्वरूपमें बतायगा; और ` 
| तेरा ater फेरा व्यथै नहीं होगा.” वाह महाराज * बताया तो 


IES 


नः 


नल 


| सेक ! खूब चतुराई की ! आपने यह ऐसा सरळ उपाय बताया & कि 
| Rid मेरा मतळब ही हो जायगा. पहला तो वेचारा सृत्युकी नोक पर 
| खलित निर्जेन स्थानमें रहनेवाला ब्राह्मण तापल था और दूसरे दो तो पछु 
'| थे. उनके यहाँ तो कोई ऐसा भी न था जो मेरे gas विषय मुझसे 
इछ पूछे परन्तु राजाके यहाँ. यदि सत्संगका वैसा ही माहात्म्यं निकछा तो 
| मेरी बलि ही समझो; जीते तो क्या Star ? नहीं महाराज | मुझे अब 
५ इछ समझना नहीं दै; आपका स्वभाव विश्वास करने योग्य नहीं मालूम 
| होता. कहीं बकरा निकालते Se घुस जाय और नवका तेरा व्यात 
| भाय अथात्‌ भला करते चुरा हों जाय, इस लिए ऐसी विडंबनामें कोन 
| पढ़े! » नारदजीका ऐसा उत्तर सुन मुस्कुराते हुए भगवानने फिर समझा 

कर एक बार जाने कहा. श्रीभगवानकी आज्ञा होते ही नारवजी 


= 
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` समय राजा बृद्धपनमें पुत्र रत्न प्राप्त 


क्या आज्ञा है ? ” राजाके ऐसे विनय युक्त वचन सुन कर ऋषि ; 


` मेरे पुत्रके दशनको कहाँसे आये अरे यह तो विपरीत वात है! यह 


इतने शब्द भी पूरे बोल न सके थे कि, इंतनेहीमें तो वहाँ राजपुत्रकी आंखे 


२५० | ः | 

मंच्छापुरीमें atti और बीणाका नाद करते हुए राजसभामें गये. स्ह 

मंच्छापुरीमें आये Ts A RR जम] 
मन सुन कर वह परम प्रस] 

छे रहा था. उसी समय देवाप नारदका आग । 

हुआ. देवर्षिके दसन होते ही आसनसे उठ कर उसने साष्टांग प्रणाम | 


! | 
, फिर अध्येपायसे पूजन कर पूछा “ व्रह्म पुत्र परम भक्त : साधु 
पक भी दुःख दूर करने वाले ! आप भले पधारे ! इस सेवकको | 
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५ साध ! तेरा कल्याण हो ! मैंने सुना है कि तेरे यहाँ पुत्र रत्न पैदा 
हुआ है, बह महा भक्तजन है ! उसके द्शनके लिए मैं यहाँ आया हूँ |». 
नारदजीके ऐसे वचन सुन राजा, सभासदों सहिंत विस्मित हुआ f | 
'नारदूजीके समान महात्मा, जिनके द्शनोंको अनेक जीव तरसते हैं 
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महदाश्चयै है. फिर राजा पीछे और ऋषि आगे आगे अंत:पुर | 
गये. रंगमहल्ूमें राजपुत्र आनन्दसे किककारी मारते हुए पैसा | 
अंगूठा पी रषदा था! वह सोनेके पालनेमें पड़ा हुआ मानो छुछ चितवन करता | 
हो इस तरह खेल रहा था... नारदने पुत्रको Tedd खेलते हुए देख | 
नीचे झुक कर उसके कानमें, धड़कते हृदयसे कहा; “ वत्स ! औभगवा- | 
नकी आज्ञासे मैं यहाँ आया हूँ तू मुझे सत्संगका माह्दात्म्य. ” ATE | 


लौट गई, वह पैर पटकने GM, और उसके मुँहमें फेन आ- गया. यह | 
देख नारदूभी चित्रवत्‌ देखते दी रह गये. वह राजपुत्र पछभरमें इस | 
अनित्य देहका त्यागन कर; परब्रह्म धाममें जा बसा | 


यहः सव घटना पळभरकी थी. उस कुमारकी. सत्यु होते. ही Ta, | 
दासी और सभ्य घबरा गये. . राजा शान्त होने पर भी शोक वशददो| 
गया और नारदजीसे कहने लगा; “ देव ! aq क्या हुआ ! sat 
आँखों, पंगुके पैर और प्रजाके कल्याण रूप मेरे समान बृद्धको प्राप्त ETL 
इस कुमारको आपने क्या किया कि जिससे यह goad wear प्रा | 


हुआ !? नारदुजी चकित.हो गये और विचार करने ait कि श्रीभगवानते | भ 


DS उप sw, 3४, 8 


Ne 


मुझे कैसी वलामें डाळ दिया है. कुछ देरतक तो बह बोळ ही न सके. PH) 
विचार कर बोले; “ राजा !मैं निरपराधी हूँ. मैंने तो तेरे प्रे ! ४ 


| 
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का prea पूछा था, - इतनेहीमें ऐसी अचिन्त्य और तुझे शोक 
| | ae यह घटना घटी, यह बड़े दुःखका विषय है! ” परंतु यहाँ: 
fig जब राजासे इतनी वातें कररदे थे, तो इतनेमें राजाके पेटमें AS 
a और तुरंत दी Wer खाकर वह भी मृत्युको प्राप्त हुआ. यह समाचार 
aad 'राजमहरमें हादाकार मच गया. तुरंत ही राजाकी रानी, 
| थे कुमारकी माता थी, वहाँ आई और ज्यों ही उसने श्री नारदको देखा 
| हों हीं एकटक देखती ही रही और वहाँकी ब्रह ही शान्त पड़ गई.. 
| (तीसरा चमत्कार हुआ | फिर वहाँ. खड़े हुए मंत्री और दूसरे कार्य- 
|| परी मी श्री नारदको देखते ही परछोकको सिधारे. ऐसा दुधेट प्रसंगः. 
| इ नादी बिलकुछ घबरा गये और यह सब देखकर छोगोंने यहद माना 
| $यह देवर्षि नारद नहीं परन्तु कोई काळ पुरुष है. इतनेमें नगरके 
| | ता नाखको मारने दौड़े और अनेक ` तरहसे शाप देने छगे. नारदजी 
| श्लोक और घबराहटके मारे नगरसे एकदम आगे. बह ऐसे भागे कि 
| ज विलकुछ Aged आगये तब साँस लेने पाये. 

! नारदूजीका लज्जित स्वरूप देख, श्री भगवान समझ गये कि नारद 
| सत्संगका माहात्म्य नहीं जान सका, इससे जरा Fes. 
; ग्री परमात्मा विष्णुके निकट आने पर नारदजी क्षण भर चुप रह्‌ .उम्र 
ama बोठे; “ वाह महाराज ! आपने खूब किया. मेरे सिर अनेक 


ज्ञाते हैं. क्या सत्संगका यही माहात्म्य दै ? यदि. सत्संगका ऐसा ही 
| meer है तो अब मेरा भी खेल देखिए ! अब मैं आपके यहाँ ही सबसे 

| ससंगका माहाल्य पूछूँगा ! लक्ष्मी, राधा और आपके सकल: परिवारसे 
| में weiner माहात्म्य पूछूँगा! फिर जो हो वह ठीक.” ऐसा कह . 
| कर नारदजी उठे और al भगवानके परिवारकी तरफ दौड़े, तब 
| मावानने विचार किया कि अब नारद अनथे करेगा, इससे उन्होंने, 
ै गारदूजीको रोका और कहा; “ नारद्‌, कहाँ WaT ?” नारदने कहा; “ बस) 
| भवम बैठे ही सबसे सत्संगका weer Ye. महाराज ! मुझे 


'धाने दो.” नारद ऐसा कह कर आगे चलते और भगवान प्रेम झुसः ` 
| भ्यानसे रोकते थे परंतु नारद किंसी तरह भी पीछे नहीं फिरे. फिर 
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बड़ी कठिनाईसे नारदको शान्त कर, भगवान अपने 'आसनके पास ठे आहे f 
और एक आसन पर बैठा कर कहा; .* नारद ! तू इतना ज्ञानी | | 
पर भी आज Fat भूलते हो ? कया सत्संगका AIST तू आजत i 
- भी नहीं समझ संका ? ” नाखने कहा; “ समझा, समझा. यही समन 
कि मुझे देखते ही सब्र छोग धड़ा धड़ मरते हैं, यह सत्संगका माहाल। 
है था कुछ दूसरी वला ११ “ भगवान, आज सुझे इस सबका यथा| F 
कारण यदि नहीं बताओगे तो मैं सारे वैङुण्ठसे सत्संगंका माहात्म्य पूग 
और जो हो सो करूँगा.” नारदे ऐसे वचन सुन कर भगवानने gal ६ 
ते हुए कहा; “ नारद ! पहले तू सत्संग शब्दके अर्थका विचार बा 
इसमें “सत्‌? और “संग” ये दो शब्द साथ हैं. सत्‌ अ्थौत्‌ Fe, पर| 
fya, सत्य, सनातन, परिपूर्ण, -अतियोग्य अथवा सबंशक्तिमान, परम 
त्मतत्व; और उसका ( उस परमात्मतत्वका ) परायण हो वह भी “सत्‌ 
झब्दुसे जाना जाता है, भगवत्परायण पुरुषमें “सत्‌? शब्दके सारे अथान] 
समावेश होता है. 8a पुरुष अथवा सत्पात्रका संग अथात्‌ मित्र 
दोनेका नाम सत्संग है. जैसे HRA हुए मनुष्यको दीपकरूप सस 
दाथैका संग होनेसे, तुरंत ही अंधकाररूप महदापत्ति ( बड़ी बाधा ) दू| - 
हो जाती है वैसे ही सखुरुषका संग होने पर भवदुःखरूप महदापत्ति दू| 
हो, जाती है. मैंने तुझे जहाँ जहाँ भेजा, वहाँ सब प्राणी पुण्यवान थे, dl. 
 _ भी किसी महत्‌ अपराधके कारण ऐसी अधम ( पक्षी आदिकी ) योनियं. 
जन्म लेकर वासना-मायाका दुःख भोग रहे थे, वह, तुझ जैसे महा| | 
सतुरुषक्रा संग तो किनारे रहा, तेरे दशनमात्रसे ही सब पापोंसे मुक्त हो| 
परम पदको प्राप्त हुए. इस सत्संगका माहात्म्य क्या तू नहीं समझ सका || 
अरे इस सत्समागमका परम लाभ, परमफल और भळा क्या हो ? वस्स] | 
. तू मेरा परम भक्त होलेसे, महा सत्पुरुष दै और तेरा निमिष ( लव) मार | 
संग होनेसे उन प्राणियोंको,. जन्म मरण दूर' हो जानेका परम लाभ हुआ 
है, जो लाभ शतावधि साधन aaa भी उनको नहीं मिळता ! अरे 
ऐसी अधम योनियोंमें पड़े रहनेसे उन बेचारोंको श्रेष्ठ साधन ही wee 
मिल सकते ? ऐसी अधम योनिके भागी होनेसे तो उल्टा वे इससे म॑| 
अधिक अधमपनको प्राप्त होते; परंतु तेरे समान परम सद्‌ भक्त संतका | _ 
समागम-संग होते ही इस असार संसारसे पार हो गये. ” यह सुन i 
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| 5 दवेवर्षिय.े नारद॒जी शान्तपनसे भगवानको प्रणामकर बोले; 
fi] हुए देः षव wy u 
न्‌ आपकी माया कौन जान सकता दै? में भूल गया, में यह 


| समझ सका. यह भेरा अज्ञान है.” फिर नारदजी हरि- - 
का दीपन करते हुए वहाँसे AUST W गये. 

| कथा कह कर बटुकका पिता, बटुकको सन्बोधन्कर बोळा, AT, 

ग बामदेब ! इसी तरह तेरे सत्संगसे हम (में और तेरी माता ) 
Wg रोहित दो कर कल्याणको प्राप्त होंगे; इस छिए हम कूपर द्याकर 
| त घर चळ, तेरे बिना जीवन धारण करनेको हम समर्थ नहीं हैं. 

के ; 


fF 


~ 
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| i 

. दशम बिन्दु | 

हे नमक. : | ६ 
बासनाका नाश ( हटाना ) ` |; 
—_+9Ge+— | थ 


जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिजञोनाम्यधमै न च मे RR: | 
केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि । पंच ! 

. भोगोघवासनां त्यक्त्वा त्यज त्वं देहवासनाम्‌। 
भावाभावौ ततस्त्यक्त्वा निविकल्पः सुखी भव ॥ . aha 
अथे--मैं धर्मको जानता हूँ, परन्तु उसमें मेरी प्रइत्ति नहीं होती. में अध ह 

भी जानता हूँ परन्तु उससे मेरी निइत्ति नहीं होती. हृदयमें स्थित कोई देव पल है 
जैसी प्रेरणा करता है वैसा में करता हूँ. | इ 

` . भोगके समूइकी वासना त्यागकर, तू देहवासना भी छोड, फिर weal 
अभाव दोनों त्यागकर निर्विकल्प ( सन्देह रहित ) होकर सुखी हो. | त 
MOBO ROR 4 
; इस तरहकी बातचीत ओर संवादमें ही समय पूरा होनेसे यज्ञ-सभा संबं हे 
08०४ सारा काम एक ओर पड़ा रह गया. फिर संघ f 
- * हुई, सभा तुरंत विसजेनकर सब संध्यावंदनको गये. छोगोंको और राजाको॥ * 
ब्डुक वामदेवके वर्चनासृत अवण करनेकी इतनी उत्कंठा थी कि, ve ° 
को भी उनके निवास स्थानमें मुमुक्षुओंकी भीड़ बिना बुळाये उतनी ही ए| ` 
कन्न होती थी और वह महात्मा, उनके लिए अनेक धार्मिक विषयोंपर ay | 
ख्यान देते थे. जब कामसे अवकाश पाकर सब लौट आये, तब रातको पे 
वरेप्सु महाराजने विनयकी कि, “ गुरु महाराज ! आज्ञा हो तो एक प्रे । 
करूँ. आपके ये पिता जी, जो बृद्ध होने पर भी अतिशय पवित्र और जा ` 
पहु अत्यन्त प्रेम करनेवाले हैं, इतना आम्र. करते हैं तो भी आपण] ६ 
जानेसे क्यों इंकार करते हैं ? ag तो आपके आचरणसे विरुद्ध नहीं हैं ग] " 


~= 


~ 
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= वम्मागेसे BE करनेकी इच्छा भी नहीं करते. आप तो महापुरुष 
| रहनेवाळे BASH समान अलिप्त हैं इससे संसारमें फैंसनेका 
6 को जरा भी भय नहीं हे. फिर आपके पिता ga हैं इस लिए - 
हके व्याहके लिए भी कोई सुलक्षणा और उत्तम Feat कन्या gat 
| भी आप घर जा कर संसारमें रहनेसे क्यों इंकार करते हैं.” यह सुन 
| ने कहा; “राजा ! तू कहता है सो ठीक है, परन्तु संसारम वास करनेसे 
| विषयोंकी ओर फिरता है और इससे मनुष्य वारंवार चौरासीके फेरे 
करता है. आ इष्णने उद्धबसे उपदेश करते हुए कहा है कि “वनं तु 
| बलिकों वास” वनका ही निवास सात्विक है, संसारका निवास 
| di इसका मतलब यह है.कि, एकान्ते रहनेसे मन सब उपाधियोंसे 
होता दै और उसे किसी तरहकी तृष्णा होने नहीं पाती तथा ऐसे 
| ष्ण (इच्छा रहित ) मनका पुरुष, मुक्ति प्राप्त करनेको समर्थ हो स- 
| बताह. संसारमें रहनेसे, लोक, शास्त्र और देहकी बासनाका बळ अधिक 
$| RA यथाथे ज्ञान प्राप्त नहीं होता. इस लिए संसार बंधनसे मुक्त 
ay होतेकी इच्छा करनेवाळेको चाहिए कि इन सब वासनाओंको छोड़ दे. जो 
| ज वासनाओंसे मुक्त दै, बही सुक्त है. शरीरमें जब तक जहर रहता 
न देतव तक बह आरोग्य नहीं होता बैसे ही जब तक संसारकी वासना है, 
| तब तक मुक्ति नहीं मिळती. यह संसार ही सब वासनाका मूल है, 
| वासना विषयकी बृद्धि करती है और सांसारिक विषय वासनाको बढ़ाता 
tam उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होनेंसे वह जीव जन्ममरणके बंधनमें ही 
| परा करता है. जो, विषयोंकी :इच्छावाला है वह देह रूपही रहता ह्दे 
| भैर देह रूप होनेसे आत्मासे अंतर पड़ता जाता दै तथा आत्मासे 
ह| भंवर पड़नेसे विषयोंसे संबंध होता दै और विषयोंका यह संबंध 
| संसार बंधनका मुख्य कारण दै. ga fer अपना खरूप पहुँचाननेके ` 
॥ हिए संसार बंधन और वासना तथा विषयोंका क्षय करना चाहिए. , 


ह| स संसारमें रहनेसे क्रियामें पड़ना पड़ता दै क्रियासे चिंतन होता दै और 


ट 


(वनसे वासना प्रबळ होती है; परन्तु संसारमें न पड़नेवाला क्रियासे मुक्त 
a) रहता है और क्रियाके नाशसे चितनका नाश होता है तथा चितनके 


qf पसे वासनाका नाश होता दै और जब वासनाका नाश हो जाता है ot 
॥| पोष होता है. सांसारिक बासना प्रबळ बंधन करनेवाली है और जीवको . 
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की वासना नहीं aa देती: तब कहिये राजन्‌! ब्रह्मभा 

उन्नत स्थिति पहुँचा हुआ ज्ञानी, Fat मायिक, पदार्थंकी ओर दोड़ेगा vi 

ज्ञानरूप सूर्थके उदय होने पर रात्रिके कौ 

इच्छा ( सहा ) करता है ! राजन्‌ ] सप्नवालेको जैसे जाप्रत 

और जाप्रतवालेको am नहीं, Bet संसारीको मुक्ति नहीं और 

ज्ञनको संसार अरुचिकर, खारा और बुरा दै. यह संसार ang 

` समान है, उसमें ज्ञानी, क्या इच्छा ( safe) करेगा ? ज्ञानका gy 
असत्य पदा्ैसे Raha और अज्ञानका फल असत्य TTA प्रवृत्ति 

` जब तक जीव संसारको चाहता और स्तवत्‌ देहको प्यार करता है, 
तक वह पवित्र होकर क्छेशा रहित नहीं होता, ओर जन्म मरण 

व्याधिका सेवन करनेवाला मूढ़ (WW) ) बना रहता दै. यह संसार के 

क्लेशकी ही मूर्ति दै, उसमें क्या ज्ञानी मनुष्यको प्रेम होगा ? संसा 

अर्थात्‌ क्या ? उसमें जाना रहना यह क्या है? देह तथा afta 

` मुख भोगना और इष्ट या अनिष्ट पदार्थकी प्राम्िके लिए सदा aq 
ऑको बढ़ाना, इच्छाओं ( वासनाओं ) को बढ़ाकर. विषयोंका aa 

करना और विषयोंका सेबन कर ममतासे मोहित हो अहंभावकी बृष 

` करना, ot पुत्र कळत्र ,( नाती.) में लिपटना, फिर ब्रह्ममाबसे a 
` (पतित ) होना इसके सिवा संसारम और क्या सुख दै ? 'संसाए| 
रहनेवाले किस जीवकी प्रबृत्ति विषय भोगसे छुंठित ( विसुख ) हो जाती 
है! और किसे सत्य खरूप-ब्रह्मस्वरूपकी प्रतीति होती है ? सांसाएि 
सुखमें अज्ञानी ही gi रहते हैं. उनका सुख, जो wag 
-समान. दै, और उनकी इच्छा,. अपने Be जगतको अनिता 
और Saat जाने विना जीवको . ब्रह्मनिष्ठ ( ईश्वर प्रेमी ) कैसे च| 
सकेंगे ! संसारमें जो सुख माना-मुनाया है, वह विषय सुख है-कार्मा! 
रोगोंका सुख है! इस संसारमें अज्ञानियोंका माना हुआ झुख्य सुख ब॑| 
स्नेह दै. इन ख्नियांको तो दूरहीसे नमस्कार है. परत्रह्मके अंशात 
ऋषभदेव अपने पुत्रोंको उपदेश देते हुए कहते हैं कि, “महत्सेवां द्वारमा 
मुक्तेस्तमो द्वारं योषितांसङ्किसंगम्‌? इस संसारमें महात्माओंकी सेवाओं ` 
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सुक्तिका द्वार कहा दै और Peat तो क्या, परन्तु Peat संगीके संग 
. भी अंधकार ( बुद्धिश्नंश ) का द्वार कहा दै, यह क्या सत्य _ नही है | 
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|! कयत [द्ध--पाप या कपट रहित अंतःकरणवाळी पवित्र पतिन्रता 
॒ लिए नहीं दै, परंतु वैसी खी RASS एकाधिक मिळना भी दुलेभ 
| › द्ञीमें विशेष कर प्रकृति ( माया ) का अंश प्रधान होता है और उसमें 
ख अधिक होता है. खियाँ अधिकतर संसारके अनुकूल और परमार्थके 
| कूठ होती हैं. इससे WA मागमे TTT पुरुषका; सत्री अथात्‌ 
Ras aie प्रसंगसे बहुत अहित होता है. निजस्वरूप निष्ठ 
| gaat तो वह महाछेशकारिणी हो पड़ती है. ख्रीको नरकद्वार- 
| इस लिए कहा दै कि. उसकी जड़ताका अनुसरण कर पुरुष परमार्थसे 
“pga हो जाता है और धीरे धीरे रागादिमें Ga कर बिलकुल अधम हो 
| gat है और अधम पुरुषको अंतमें नरकवास ही करना पड़ता है. तो 
| / इस लोके प्राणियोको संसार सुख, Wer नहीं मिळता. क्योंकि 
| शती अधम fat सिर्फ ऊपरदीसे प्रेम दिखानेवाळी और अंतरमें दूसरा 
भ भाव रखनेवाली होती हें, इससे जीव मह्दाेश भोग कर उदासीन हो! 
भ ज्ञता दवै. इसके विषयमें एक कुटिल oat कथा मुझे स्मरण हैं, वह सुनो- 
की किसी नगरके उपबनसें एक संत महात्मा रहता था. उसके निकट इसः 
हि) नारके कई सुसुक्ष कथा सुनने आते थे; वे एकाग्र चित्तसे अत्यंत 
३| aa पूवक गुरुके सुखसे कथा सुनते और फिर घर जा कर एकान्तमें उसका 
sy | पुनन करते थे. मनन किये विना श्रवण करना व्यर्थ जाता है. इस लिए 
साधक जीव गुरुके पाससे जो जो सुने वह उसे अपने हृदयमें मननः द्वारा 
| अच्छी तरह छान कर पेठाना चाहिए. इस नियमानुसार वे सब्र ओता, 
महात्मासे सुन कर, उसका मनन और निदिध्यासन करते थे. ws समय 
, शाके मध्यमें ऐसा आया कि,“ यह प्रपंच ( संसार ) निरा स्वाथी है 
भौर उसका प्रत्येक प्राणी अधिकतर स्वार्थके लिए ही Be करनेवाला 
| होता है.” यह सुन कर उनमेंसे एक ओताने पूछा; “गुरुजी, यह कैसे 
प्रचा जाय ? जगतमें क्या निःस्ार्थै स्लेह दैः ही नहीं ! पति पत्नी, माता, 
al पुत्र, भाई भाई, मित्र मित्र, स्वामीसेबक आदिका Se क्या खाथीं ही है? 
nA वह महात्मा बोळा; “ हाँ भाई; ऐसा ही है. निःस्ार्थ Se तो संसारमें 
a | इचित ( कहीं ) ही होता है. मनुष्य प्राणीके सारे संबंधका मूल पति-पत्नी 
ae है, जो एक गाढ़े और पवित्र Ged जुड़ता है. ऐसा Ge भी जब - 


` १ साधन करनेवाला-अधिकारी, 
२७ ` 
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क्कचित ही शुद्ध-प्रपंचरहित होता दै, तो 


a कोड ae | कहीं पुरुष GE पात्र और शुद्ध : | 


दूसरेकी बात क्या ? बहुतसे \ 


Far नही होता. सिर्फ 
अथवा अपने ही से हा 
संसार खाथी और प्रपंची द- गे 

बाहरसे समाजको उसकी खबर न होने देना अथवा बोलने gh | 


| 


ता है, ऐसा ही यह ls है, इस लिए उसे भी प्रपंच नाम दिया। , 
गया दे. इस त सं र 
उ पती दृढ़ भावना स्वीकार करानेवाले है. ” यहद सुना | 
' पूढनेबाछे ओताको उसके लिए उतावळी होने छगी. उसको इने वचो 
` विश्वास नही हुआ क्योंकि उसके घरकी स्त्री, उसके प्रति निष्कपट से| । 

`` . दिखानेबाळी, उसके लिए जान न्योछावर करनेवाळी और अनेक युषि| | 
्रयक्तिसे प्रसन्न रखनेवाली मात्म होती थी. वह ale स्नेह क|, 
सौन्दर्यमें va था. ऐसा - होनेसे गुरु वचनसे उसके मनमें चित्त 
(Samar) उस्न हुई. एक ओर गुरु महात्माके वचन पर विश्वास sity 
: ` दूसरी ओर after अपने प्रति दीखता हुआ अपार स्नेह, इन aa a 
कौन सत्य है ? इस पर उंसने बहुत कुछ विचार कर देखा, Wy 
कोई बात निश्चित नहीं हो सकी. फिर एक वक्त उसके समान at ए. 

. ओता, जो उस महात्माके पास कथा सुननेको आया करता था उससे उसे| 
अपने मनकी उलझन बतळाई. : उसने उत्तर fear. कि, “ भाई, तु| 
पागल होगया है जो ऐसा प्रश्न पूछता दै ? इतने दिनोंसे तू सुनता ae | 
वे तो भी गुरु महाराजके वचनों पर तुझे विश्वास नहीं . दै !. आ, रै | 

- महापुरुष हैं, इनका वचन झूठा तो होही नही सकता. संसार प्रपंची दै | 
बात कभी असंत्य नहीं है और खियोंका स्नेह तो ऊपर ही उपर सर] 
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करण और से स्नेहवाली खी तो सती कह्दाती है और ऐसी सती 
से | a जगद होती है ? तू न मानता हो तो परीक्षा कर देख. ? 

i परसे उस महात्माके शिष्यने अपनी ख्रीकी परीक्षा लेनेका निश्चय 
| किया. उसने एक युक्तिकी. एक दिन वह बाहरसे आते समय एकदम जोरसे 
yh हुए घरमें गया और ACT TET मेरे पेटमें कुछ होता है. ? इतना : 
a इए बड़ामसे जमीन पर गिर पड़ा. उसकी oft तुरंत पासमें दौड़ 
| os और अनेक प्रिय वचनोंसे शान्त कर धीरंज देने णी. एकके बाद दूसरी 
at करने ळगी परन्तु कुछ भी आराम नहीं हुआ. रोगी हो तो निरोगी हो 
| |च परन्तु ढोंगी (स्वस्थ) को क्या हो ? वह सोते बोलता, छुछ जागते बोल- 
| _ सा्ुको पापाचरण या पाप विचारके लिए कुछ संताप होता दै परन्तु ` 
| तीको क्या संताप है? इसी तरह इस जीवकी भी दशा थी. इसको तो 
| peat fea अधिकाथिक बीमारी माझस होने ळगी और दो तीन fata 


द 
\ i 
¢ 


| ; वो ऐसा aren हुआ कि वह Pegs अंतिम अवस्थामें पहुँच गया है. ख्रीने 
| ज्ञान लिया कि, अब पतिका देह टिकनेवाळा नहीं है, इससे उसको बड़ी 
पर, ficar हुई और वह अपने भविष्यतके लिए विचार करने ळगी. पतिकी 
i अखस्थ अवस्था देख, वह उससे अपने रुपये पैसे आदि सारी जायदाद 
| दहा और कितनी दै पूछने छगी, परन्तु वह शिष्य तो अधिकाधिक : 
| भरन्त होनेका ढोंग करता गया. इससे किस तरह जवाब दे १ ऐसी 
| ला देख वह खरी निराश और निराधार होनेके भयसे बहुत शोक करने wil 
ता atc पतिकी अकस्मात्‌ बीमारीके कारण दैवको गाली देनेके साथ, पतिने 
i | मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसके लिए उसे भी क्रोधमें आकर अनेक कठोर 
| | कचन कहने गी. यह्‌ सब बह शिष्य अच्छी तरह देखता और सुनता जाता 
न| था. at ज्यों समय बीतता गया, त्यों त्यों उसका शरीर खिंचने और सुड़ने 
ए| झा और घड़ीमें स्थिर और घड़ीमें दाथ पैर feat छगे. यहद देख 
| उसकी SiR पतिकी सब आशा छोड़ दी और पतिको कितना ठुःख दोहा 
| होगा, तथा बह किस aed दूर अथवा कम हो, इसकी जरा भी 
| Ree किये विना भविष्यतमें मेरा क्या होगा इसीकी चिन्ता करने लगी. 
| उस शिव्यको खिंचाव आते समय वह विस्तरेसे नीचे आ पड़ता, नश 
क| भौर अचेत हो जाता, मुँहमें फेन आ जाता, इस तरह अनेक रीतियोंसे 
| उसकी दशा दयापूर्ण हो गई तथापि वह स्नेह करनेवाली, परम प्रेभिका ओर 
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एकनिष्ठ पतिभक्तिपरायणा ली विलकुल बे गरज (निःस्पहदी) बनी रही ! ! कह i 


~ ८ ळगी कि अरे, अरे, अब मेरा क्‍या होगा "४६ 5 
न ges रुग्ण. शिष्यने विचार किया, ' : |] 
aoe यदि सैं वास्तबमें मरता न होऊँ तो भी नाना| 
यह दुष्टा तो ऐसी है कि य रसे जन. मा 
उपाय करके सुझे मार डाले ! जिळाना तो दूर a a मेरी द 
असावधानीसे लाभ उठा जान बूझ कर यह पाग ह कर दे- इस लिए gy 
को अब सचेत होनेकी बड़ी जरूरत है. वाह ! वाह ! धन्य दे शुरु दे 
वचनको | महात्मा SLATS ये वचन HALT सत्य हे कि ते 
कान्ता; क्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः ? किसकी aft ! किसन्न| 
. पुत्र ? यह संसार अत्यंत विचित्र है. में इस दुष्ठाके असत्य और सायै a 
Bad मोहित हो कर सत्य नहीं मानता था, WY अभी जाना fi 
इसका प्रेम कैसा शुद्ध और पवित्र है ! ऐसा विचार कर वह क्षण a] 
अपनी रिथति बदलने छगा. TRA उसने अनेक प्रकारके आसन और| 
श्वासाबरोध तथा शरीरको सतकबत्‌ शिथिळ करनेके प्राणायामादि साक्ष| 
सीखे थे, उन्हें अब काममें छाया. धीरे धीरे सास खीच कर बंद किया | 
और हाथ पैर आदि अवयव फैला कर, शतकवत्‌ हो शान्त शिथिर हो F 
गया. हाथ पैर हिलते रह गये, साँस भी रुक गई आँखें एकटक होकर Fhe 4 
और कौड़ीके समान Pras हो गई. . यह देख ख््रीने जाना कि अब मे|| 
भाग्य फूटा. तो भी निश्चय were लिए पास जा कर अच्छी तरह हा | 
पैर हिळा और.अनेक बार ger कर देखा, तो भी ऐसा sree नह| 
हुआ कि उसमें प्राण हैं, तब वह घबराई और रोने लगी. पति 
विषम बीमारीके कारण, उसने दो तीन दिनतक भोजन नहीं किया था जो 
सांसारिक कर्म करने-रोने पीटनेके छिए-बळकी जरूरत होती दै, He) 
. पतिकी सृत्युंका दुःख भूल घरके दरवाजे बंद कर एक दुहनी ( दूध TA 
बेन ) निकाल उससे जल्दी जल्दी दही चाट गई और घी, गुड़, Ae) 
= निक्राछ जलती हुईं सिगड़ीमें शीरा पका fear तथा वह गर्म गमे शीरा भी 
गपागप उड़ा.( खा ) गई और वरबराती गई कि, यह तो मरा; - 
कहीं निकाला जा सकता है. सुझे. तो अभी बहुत दिन विताने हैं, घरमे छो 
anit, उन्हें देख कर रोना कूटना है इसके लिए विना कुछ खाये 
कहाँसे आये. इस तरह झटपट कलेवा कर लिया और थोड़ा शीरा फि 
खानेको रख छोड़ा. फिर घरसे वह सव सामान इधर उधर करके उस TAPE 


Fl 
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| | दार कए गोवरसे लीपी और इसे ढैंकी हुई भूमि पर, शुद्ध 
र स्नान कराके पतिको सुला, ऊपरसे एक कपड़ा ss द्वार खोल 


0 Oe रोने और विलाप करने छगी 

पे जोरसे रोने और विलाप करने छगी. 
रे | दृ समाचार जान, -एक एक कर सव सगा सनेह्दी रोते पीटते 
; | आकर एकत्र हुए और थोड़ी देरमें सब पुरा पड़ोसी और संबंधी ख्री 
र be एकत्र होकर शवको स्मशान ले जानेकी तैयारी करने. छगे. इस 


| य बह खी बहुत रोने और छाती तथा सिर कूटने लगी. , एकत्र 
| सव छोग उसका आश्वासन कर, BA देने छगे तब aE रोना पीटना 
| ag cas कर ऐसा Fer करने लगी जो सुननेवालोंके भी मनको 


| प्रिघढ़ा देता था. ड 

यह सब वह शिष्य; LEAT, पड़े हुए एकाग्र चित्तसे सुन रहा था. 
| उसे यह मिथ्याविछाप ओर हाय हाय सहा नहीं गया. जब यह सब 
aes पूर्ण हुआ देख शबको बाँबनेके लिए चार पाँच मनुष्य घरमे आये 
| Ar उन्होंने उसके ऊपरका कपड़ा निकाल उसे उठाना चाहा तो वह्‌ शिष्य 
| aggre रे दरिनामोच्चारण करते उठ बैठा. यह देख सब वड़े विस्मित 


हँसी न हो, इसका विचार कर वह बोला “परिये ! अरें पतिब्रता | a 
| सात दिनोंकी उपवासी अवला, तू चुप रह ! चुप रह! तेरे अवरणनीय 
| पसे ही मुझमें चैतन्य आया है, यह तेरे सत्यका प्रताप दै. प्यारी) 
॥|. पमा ! तेरे सत्यके प्रतापसे महामोहरूप ज्वर ( जूड़ी ) दूर हो जानेसे 
| शे जो अनातमपनने निवास किया था और बुद्धिका अमाया हुआ Tet 
} देनेवाला यह gate sia, विषयरूप HEA भरे हुए अपार संसाररूप 
| सागरमें गोते खाता था, उससे आज तर कर पार उतरा दै," यह त 
| सका प्रताप है. स्त्री मिले तो तेरी जैसी सती ही मिलनी चाहिए ” 
#| afte बचन सुन कर वह ot बिलकुछ ही ठंडी पड्गई. वह 
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ः adie न आँख उठा कर उपर देख दी सकी. इस तरह. 
पल hs छोग भी चकित हो गये कि यह क्या कहता है | 
सबके चळे जाने पर वह शिष्य वहाँसे'उठ कर कमरेमें गया और एकान्तर ` 
= 4 उस खीके आगे प्रेमसे खाया. फिर उस al $ 
खा हुआ शीरा छा कर; तो अब त्‌ उसे मेरे जी 
कहा; प्रिये ! जब रातका शीरा तुझे खाना ही था तो अब तू उसे मेरे साइ| । 
ही खा ! क्योंकि तेरे सत्यके प्रतापसे मुझे माळ हुआ है कि इस संसारं स 
anit हैं, उसी स्वार्थक्ी तादृश्य (हू ) मूर्ति तू मेरी छलित ललना है| | 
धन्य है श्रीगुरुदेवको ! जिन्होंने पा कर आज मुझे यह रहस्य समझाया! 
भिक्कार दै इस संसारंको.?? फिर वह खड़ा हो कर बोळा कि “पिया पिया 
सब कोइ करे, गान तानमें गाय. पाया et पिया वाके नैन के. 
पदाय. ऐसा बोलता हुआ उसी समय वहाँसे उठ, अपने शुरुदेवके पा | 
जा, कपड़े त्याग सिफ एक कौपीन पहर और शारीरमें भस्म मळ, पते | 
बदले एक तुम्बी, तथा हथियारके बदले एक FS लेकर उनके चरणोंमें जा पड 
और उनके वचनकी सत्यताके लिए वारंवार प्रणाम करने छगा. शुर 
विस्मित हो कर बोळा; “बच्चा यह क्या !? उसने उत्तर दिया “ बस, ख| 
तो यही; आपकी पासे संसारको जान लिया. अब तो इसीमें आनंद है 
यह प्रपंच झूठा है. कोई किसीका, नहीं, सब स्वारथके साथी ह 
अब आप कृपा कर दीक्षा दीजिये.” गुरुने उसका सत्य निश्चय भा 
देख दीक्षा दी बस तुरंत ही बह मायासे निब्वत्त हुआ शिष्य, सबको प्रणा। 
' कर वहाँसे चळता हुआ. चलते समय उसने सबको सुनाते हुए एक पके| 
BU जगतके स्तार्थपनके छिए-इस तरह कहा: | 
qq * 
सव मतळवके यार जगतमें सव मतळवके यार | 
मात पिता ग्राताभगिनी खुत सुता ओर निज नार; । जगत०१ | 
स्वजन Herat मित्र प्राणप्रिय, दास दासी परिवार | 
राजा प्रजा गरीब तवंगर, पंडित ओर TAIT | जगत० २ 
` जोगी भोगी अर वैरागी, चोर ओर साइकार; 
पतिब्रता ओ कुलरा नारी, वर्णाश्रम शुभ चार | जगत० ३ 
पशु पक्षी जल जंतु कीर au, जीवन योनि अपार; | 
स्वारथ विन कोइ पास न आचै; करे न कछु उपकार | ज° ४ . 
निस्वारथ कोई हारिके प्यारे, जिनके हृदय उदारः 
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जिनको पर उपकार खदा प्रिय, तिन पर में वलिहार । sto ५ we 
ह्‌ कह कर वामदेवने कहा; इसी लिए त्रह्मनिष्ट जीवको, 
ह दाका बह ग करना और वासनासे अछग रहना चाहिए. वासना इस 
भ माको जहुरसे अधिक दुःखद है; इस लिए संसारको में पुनः 
ह्वार करता ह. । 
||" 
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' मलिन वासनाका लय परम प्रेम है । ® 
कि 202 g 

थेषां श्रीमद्यशोदाखुतपदकमळे नास्ति भक्तिनेराणां 
भेषाम्राभीरकन्याग्रियुणकथने ATR रखज्ञा । | 
थेषां ्रीकषणलीळाललितगुणरसे सादरौ नेव कणं | 


धिक्तान्धिक्तान्धिगेतान्कथयति सततं WATT TIT: | 
अथैः-जिन मनुष्योंकी भक्ति भ्रीमद्यशोदासुत श्रीकृष्णेक चरणकमले : न| 
है, जिनकी जिह्वा आमीर ( अहीरः ) - कन्याके प्राणप्रिय श्रीकृष्णके' गुणगानं | 
. अनुरक्त नहीं है, जिन मनुष्योंके कर्ण श्रीकृष्णलीछाके सुन्दर गुणोंके रसका आदर न| 
करते, उनके लिए. कीर्तनके समय बजाये जानेवाला मुदंग सतत कहा करता | 
धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है ! ! द 


‘Soke i | ; 

सभासद, राजा वरेप्सु, बढुकका „ सब एक चित्तसे Rem} 

wore. WAH कथा सुनते थे. उनके प्रति पुनः etal ` 
दृष्टि कर, बुक बोळा; “ राजन्‌ ! यह असार संसार कैसा संकटदायक है| . 
और जगतकी वासना संसारमें रहनेसे किस तरह मिथ्या कामनामें मस्त कराती 
है, इसके लिए मैंने जो कथा कही उसका रहस्य तेरे. wea आगया होगा| 
gat ( अंतिम फळ ) पर विचार किये विना दृढ़ भावनासे पदाथोँका जो| 
ग्रहण (स्वीकार करना ) है वही वासना कहाती है. यह वासना Wp 
दूषित और मोक्षसे गिरा देनेबाळी दै. वासनाथुक्त अज्ञ. जीव, || हे 
कालवश होता है, तो मायामें छीन होता है और फिर जन्म मरणके चक्ष /' 
पड़ता है. परंतु ज्ञानी--वासनासे मुक्त हुआ जीव-सब उपाधियोंसे wy ' 
होनेके कारण त्ह्ममें ही छीन होता है. इसी लिए ज्ञानी-संस्कारी-अविक | 
ज्ञीबको जैसे हो वैसे निर्वासनामय होना चाहिए और इसी कारणसे ४| : 


i 
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= ; रहनेकी इच्छा करते हैं. संसारमें रह कर, जहाँ जहाँ त्त 
se वहाँ वहाँ कर्मवंधन ही होता दै. इस कर्म बंधनसे सर्वत्र वासना 
: Lh रहती है-फिर वह बृत्ति शुभ हो वा अशुभ, परंतु . वह सकाम 
| हे न उससे छुटकारा ही होता और न मोक्ष ही. इस लिए हम बुद्धियुक्त 
। Aas FA फलोंको छोड़ कर, जन्म बंधनसे मुक्त होनेके लिये 
है होकर अनन्य पदकी इच्छावाले वने रहे हैं. इस संसारकी शुभ 
| हता भी जीवको किस तरह बंधन कारक हो जाती दै, इस विषयकी में 
| ॥ प्राचीन कथा कहता हूँ उसे सुनो. ह | 

feet समय पतितपावनी भागीरथी ( जाह॒वी )के तट पर एक पवित्र 
| ac था. इस नगर. निकटके seat सव संसारबंधनसे मुक्त, सिफ 
| द्वितीय ब्रह्मका सेवन करनेवाला सारे कमसे मुक्त, बंध, मोक्ष, तृप्ति; 
frat, आरोग्य और क्रुधादिकी पीड़ासे रहित, निर्विकार, . स्थितप्रज्ञ, 


a 


| ज्ाधियोसे दूर Ae ओर आस्माकी एकतामें HA मस्त विकल्प 
a (संदेहः) रहित ब्रह्माकार चृत्तिवाला, देहके रहते भी अहंता 
ay (अभिमान ) से हीन परमाव्साकी सतत भक्तिहीमें लीन, जीबन्सुक्त, कोई 
है| नेती रहता था. वह न बीती हुई वातका स्मरण करता था, और न 
ह| ,हिष्यतका विचार ही. सदा उदासीन होने पर भी बह नित्य 
रहता था. बह परम भक्त था और सारादिन ( अह्दोकाळं ) 
। ara पादारविन्दके ही स्मरणमें व्यतीत करता था तथा आसज्ञान- 
ग फेंक सदा भगवान्मे ही अनुरक्त रहता था. जब बह प्रभु भक्तिमें 
; | हैन होता तो आनंदके आवेशमें आ कर सिर्फ कौपीन पहन कर at 
4) पाचने खगता, ताली बजाते, गद्गद स्वरसे रो पड़ता, लम्बी Ge लेता ` 
[| भौर “हरे नारायण? नामके उच्ारणमें दी तादात्म्य हो जाता थाः 
जे ' इभी बह जड़के समान, कभी बहरेके ` समान कभी पागछके समान और . 
ह|  महाज्ञानीके समान मालू होता.था. , वह्‌, योगी कभी मंदिर मंदिर 
| फिर कर प्रदक्षिणा करता, तो कंभी वेद और. सबकी निन्दा भी 
करता था. . उसे नमस्कार या आदरकी आवश्यकता नहीं थी. इससे 
| (aga ain समझते थे कि बह कोई पागल मनुष्य है; पर वह अनन्य 
| प्रेमी परमास्मामें रमता राम ( जीव ) था. संसारमें उसकी जरा भी 


स 
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रनेवाला था. जगतके किसी भी पदार्थे-प्राणी | 
करता था. कोई भी काम, कामनाके हे 
( फलाशासे ) नहीं करता AT gaits फळक़ी आशासे परमात्म 


नहीं परंतु ब्यापार दै, इस बातसे वह अभिज्ञ था. सेन 
उ किन) परंतु व्यापारदै. खी पतिकी सेवा करती 
- पति पर प्रेम करती दै, वह स्वार्थका व्यापार oad )है. इसी my E 
पिता ga पर और पुत्र पिता पर जो प्रेम करता है, बह भी स्वार्थी sary ह 
हीं है. ऐसे किसी भी aa, ईश्वरभक्ति नहीं करनी चाहिए | 
केवळ निष्कामपनसे ही भक्ति करनी" चाहिए. जव भक्तजन पर इ हर 
रसन होते हैं और वरदान देनेकी इच्छा प्रकट करते हैं, तब पचि व 
भक्त, पूर्णमक्त निष्कामभक्त कहता दै. कि, मैंने Beat आशासे का 
(व्यापार) नहीं किया, परंतु भक्तिही की है. ऐसा अनन्य भक्त का 
फलकी इच्छा ही नहीं करता; क्योंकि जैसे उवाळा या कूटा हुआ घा 
फिर नहीं ऊगता, वैसे ही जिस भक्तकी. बृत्ति दातात्म्यक (एकाकार 
हो गई है; वह फिरसे सकाम होती ही नहीं. जिसने सत्य प्रेमको जा। ह 
लिया है वह उसके पवित्र नामको अपवित्र नहीं करता. पँ 
जहाँ प्रेम ळगा दै वहीं उसे स्थिर कर देता है. वह दूसरा प्रेम पात्र 


~ 


सदा GATT रमण क 
चह राग (क्रोध ) या द्वेष नहीं 


3 
नहीं देखता. उस योगीका प्रेम ऐसा ही था; एक ही था. उसका यो | 4 
भी एक ही था. :वह कभी भी योगक्षेमकी चिन्ता नहीं करता» | f 
शरीर निर्वाहभरके लिए उसके यहाँ नित्य अन्न आजाता था, उसमेंसे अरे| । 
संतोंको भोजन करा शेष भोजन खा कर उसीमें आनन्द मानता | a 
. उस योगीका नाम कौण्डिन्यमुनि था. उसका भक्तिरस और आलश्ञ र 
इतना व्यापक था कि, वृक्षों, जीवों, कीटाणुओं, पतंगो, स्थावर ait a 
जंगममें, जहाँ चाहिए वहीं उसको साक्षात्कार ( आत्मा दशन ) होता | 
उसे स्वरकी, महेन्द्रे पदकी या अपुनेभव ( मोक्ष) की भी इच्छा तर| 
उसकी तन्मयताका वणेन लोकोत्तर ( अछौकिक ) HATTA पूर्ण था 
स्वयं ब्रह्मरूप, स्वयं महात्मारूप, स्वयं प्रेम मूर्तिरूप था. . उसं 
सत्य था,.जगतके शेष जीव जो प्रेम कहते और करते हैं वे तो प्रेमके ae 
नामको अपवित्र ही करते हैं. न | 
महात्मा योगीन्द्र, आत्मनिष्ठ, प्रेमभक्तिरसके पिता कौण्डित्य aN 
` आश्रममें नित्य अनेक संत, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मज्ञानी और साधुओंका से | * 


I 
ते 
| 
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| | नर वे कौण्डिन्य झिके संगसे पवित्र होकर इस अपार सँसारसे पार 
qa थे, जब जब कौण्डिन्य aft सव छोगोंको ब्रह्मनिष्ठ होनेका- 
ya" करते और परमात्माके गुण कीतेनका भेद समझाते, तव तब कहते . 
न| ४ “इस ज्ञगतका प्रेम yates लिए है. जगतका प्रेम स्मरणानु- 
q i ही बुद्धि करनेवाला है और पूवो ( अंतिमफल ) पर्‌ दृढ़ भावनासे स्मरण 

| एही वासना है ओर afea या शुभ कोई भी वासना हो वह बंधन 
प बाढी और मोक्षमागेसे गिरा देनेवाली तथा तन्मयतासे पीछे हटाने 
४ 4 है. इस लिए जीवको चाहिए कि सबको छोड़ पहले वासनाका ही 
Ue खुब THT नाश करनेके - लिए-भोग, देह और कमे सबकी 
नः wa करे और फिर भाव-अभाव छोड़ निर्विकर्प ( संदेह रहित ) 
| हो जाय. जो वासनामय होता है उसीको जन्ममरणके =e बंधनमें 
nil gegat पड़ता है... जगतके an राग, सय इ a 
araase, परमात्मामें परायण हो कर, उसीके प्रेममें एकाकार 
| oe उन्हींका जन्मलेना जीना और मरना सफलताको प्राप्त 
el हेता है, दूसरेका नहीं. यह सब, वासनाके त्यागसे ही होता है- 
दो प्रकारकी है. शुद्ध और मलिन. शुद्धवासना तल्वज्ञान-परम- 
Parca प्रेरण करती है, मलिन वासना ह डा 
| एसी after वासना यदि शेष रही तो ब्रह्मका देन होना रुकता दै और _ 
| oh उद्य नहीं होने पाता. _ इस 'छिए वासनाका अत्यंत 
| य करो-वह्‌ क्षय अभ्याससे परमात्माके प्रेममें मप्नमस्त होनेसे हो सकता 

a Rate ऐसा प्रेमी होनेसे अपरोक्ष ( साक्षात्‌) त्रह्मके दशन ( ब्रह्मसाक्षा - 
| लार) होते हैं?” ऐसे ऐसे अनेक उपदेशोंसे कौण्डिन्य झुनिके साथी 
i] कनेक जीव, तर गये थे और उन्हें नित्य ही ब्रह्मका साक्षात्कार ( qua ) 

al होता था. जब जब वे ब्रह्मरसमें मत्त होते तब तब चराचरकों स्वात्म- 
at) er ही (अपना स्वरूप ही ) देखते थे और उन्हें प्रत्येक पदाथ ब्रह्मस्वरूप 

; 4 oes होता था. उनकी चित्तवृत्ति झूत्य थी. और वे सत्र साम्य 

0 शान्ति ) का अनुभव करते थे. 2 
fa प os कौ नय सुनि, जो सब बाल बाज ba “ 
हे + ny ce e e = र्‌ः ज a : 
Tag मे. न सडक भाअमके सामने ही एक गणिका ( वेश्या) 
| का घर था. किसी कर्मका विपाक (फल ) भोगनेके लिए उस घरकी 


वा 


=e 
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२६८ चंद्रकान्त« re 
के जैसे अधम स्थानमें हुआ था, तो भी 
गणिका अपने aaa क्षणभर भी चलायमान a : 
वह परमातमाके चरित्र गानमें सदा तल्लीन रह और परम 
सिवा क्षणभर भी अन्यका चिन्तवन ( विचार ) या स्मरण न 
) `ञी. वह सदा. प्रसुमक्तों पर दयाळ रहती और वेदविहित सव धम| 


. स्वामिनीका जतम गणिका 


| थी, उसका प्रेम शुद्ध और पवित्र था. ऐसा होता था| 
आ घरमें सदा अनेक संसारासक्त ऑर विषयजन्य सुकत 
छोमी-इन्द्रियजन्य सुखकी कामनावाले पुरुष आते थे. यद्यपि a | 
घरको सब तरहसे पालन किये विना as गणिका पळभर भी amt | 
न करती थी और सिर्फ गुणी पुरुषोंक्रो ही आदर देती थी, प का 
. छोग यही कहते थे कि यह गणिका सब तरहसे गणिकाहीके ध ४ 
पालन करती दै, अथोत्‌ वेश्या है. यह गणिका संसारमें थी, इस a 
` अपने योगक्षेमके निर्वाहके लिए सिवा. परमात्माक कीत्तेनके दूसरा a 4 
भी आसत्‌ कर्म करनेमें नित्य भय करती थी. तो भी थोड़े ही ay 


i i 
if 


4 
उसकी इंस सुनीतिके ज्ञाता थे. वह गणिका कमें, मन, और क 
भी संग (आसक्ति) छोड़ कर आत्मशुद्धिसे अपने aaa चलती भी 
उसको फछकी आशा ही न. थी. वह जलमें रहनेवाले कमळकी क| ३ 
व्यवहार करती थी. सब काम वह त्रह्मापंणके विचारसे करती थी, जे प 
उसमें जरा भी लिप न न होती थी. वह विवेक और वेराग्यादिसे ag 
सत्वोदयवाली एकनेष्ठिक ( दृढ़ ) थी- ं hr 

इस गणिकाके यहाँ जो जो गुणी जन आते, वे कौण्डिन्य मुक्ति | 


qi पड़ते थे, कमे संयोगासे, उन सुनिकी नई वासना-मलिन वासा] ३ 
जञाम्रत हो गई. जब जंब उस वेझ्याके घरमें वे किसी भी पुरुषको बा | 
देखते, तव तब मनमें हुःखित हो कहते, “ अरे, अभागी पापी नकं गि] ! 

ने आया ! ? यद्यपि उनके मनमें किसी तरहकी भी अशुभ सावता ह 

° थी, तो भी वेश्याके घरको सामान्यतः पापघामके समान मान, क्षण । 
इन्द्रियजन्य सुख भोग, पापकमे द्वारा अपार नरकयातनाके मोगतेब 4 

- . जीवोंको देख कर उनको दया आती और उस gare कारण ही वे 
वेइ्याके घरें जानेवाछे मनुष्योंके लिए संताप करते थे. यह | ३ 
पवित्र था, तो भी क्षणभर कर्मके वंधनमें डाळनेवाळा आर वास" || 
GAAS था. यह मोक्षसे गिरा देनेवाली कष्टका रिणी करुणा यीः १] 
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|. धरमें जितने लोग आते उन सबके भीतर जाते समय कौण्डिन्य 
हसी वरद संताप करते थे. नित्यके संतापसे महात्मा सुनि धीरे धीरे 
है पड़ते गये ! ऐसे नित्यके सहवाससे, यह हुआ कि मरनेके समय 
यही ध्यान रहा और जो पवित्र महात्मा अपार तेजवाले थे 
पवित्र वासना--मलिन वासनासे--ऐसी करुणा जो मुन्ति 
॥| कै नीको करना उचित नहीं है, करनेसे फिर जन्म मरणके फेरेमें पड़े. 
हु! उन्हींका जन्म सफल जानो जिन सुन्दर मतिवाछोंकी वासना 
andi ( मरणके समय ) पवित्र रहती है. कौण्डिन्य मुनि सव 
| aa वासना मुक्त थे. छोकमें जो काम और स्वगंका सुख माना 
my वे उसकी वासनासे मुक्त थे, सब कामना तृष्ण और वासनाका 
| व कर चुके थे. सारी दैवी कछाके भोगी थे. - परन्तु अंतकालमें उदय 
| ताडी व्यावहारिक वासनासे युक्त दोनेके कारण फिर जन्ममरणके 
| बम पड़े. उन्हें इस बासनाके कारण और मरनेके समय प्रसुकी भक्ति 
| मूढ जानेसे, फिर जन्म लेना पड़ा. 
ail इस तरहके अधिकारी, शुद्ध, संस्कारी, जीवन्मुक्त, ब्रह्मनिष्ठ, योगी 


न्म; एक शुद्ध, पवित्र, बुद्धिमान, अद्धावैराग्यादिसंपन्न 
| जतम mao gel हुआ. वैराग्य भावनाके अत्यंत प्रबळ होनेसे 


| अन हेने पर भी उन्हें, अपने पुवे जन्मका ज्ञान था और अपने इस 
ai] अंत फछ ( जन्म लेने )के लिए बड़ा दुःख था. उन्होंने संसारसे few 
हेका संकल्प कर, माताके उदरे वाहर होनेपर विना बोळे और विना दूध 
| पवे अपने. इस जन्मको सफल करनेका निश्चयकर लिया. माता पिताके. 
| अंत लाइन पालन और अनेक se “ae भी चे कि me 
| aie पूर्व देहिक (Ga जन्मके शरीर संवंधी ) कमका उन्हें 
| या. र कारण उन्हें WE जन्म लेना पड़ा उस आपत्तिसे दूर 
य होनेके लिए गर्भहीसे उन्होंने प्रयत्न करना आरंभ किया देख 
in) इनके माता पिता व्यनहारका विचार कर, वड़े ही दुःखित ह 
` छी कि योगीन्द्रमुनिके यहाँ पेदा हुआ वाळक अत्यत छु 
| अ द नहीं पीता, जरा भी नहीं रोता, तो भी 
त भेसे दिनको नहीं बढ़ता चैसे रातको बढ़ता दै. और जैसे रातको नहीं बढ़ता 
५ पे दिनको बढ्ता है, यह महत्‌ आश्रयकी वात दै ! 
| यह वात heat Sea, उस गणिकाके भी कानमें पड़ी, तब वह बहुत 


‘ 
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` विस्मित हुई कि, यह जगत अन्नमय दै, विना अन्न कोई भी जीव नही it 

सकता. योगी आदि भी देह्‌ निवाहके ae ee थी 

परन्तु यह बालक बिना झन्के जीता है और अन्म ae 

कसी रूकार या हुँकार मी नहीं की इसका कोई x पर | 
नरके अनेक छोग इस वाळकके दके लिए, उसके पिता घर जातेः 


at 
उनके साथ एक दिन यह 


गणिका भी oo Wa सा P 
' , अपने और उस योगीके पूर्व देह, FQ ay 
ता यहाँ आनेवाले मलुष्योंका तिरस्कार और a 
चिन्तामें उसकी सत्यु होने और इस बासनाके प्रावल्यसे ऐसे महात्मा योगी 
भी जन्ममरण (आवजैन विसजेन ) के फेरेंमें पड़ना पड़ता है, आदिका ह 
विचित्र गतिका स्मरण हुआ | “अहो .! महाप्रयास (कठिन परिश्रम) | g 
शुभ कर्मके सेबन करनेवाले ऐसे मदतमा योगीको भी जब ऐसी छोडी | 
ओर वह भी दूसरेके feat लिए की गई बासना; दुःखित करती है|; 
तो क्षुद्र प्राणीकी तो गति ही क्या १ suet भी वासना, जन्ममरणे|. 
कष्टकी देनेवाली हो जाती दै और वासनाका अध्यासी ( प्राप्त 'करनेवाल || 
योगी भी, दुःख परंपराके अनुभवमें भटकता फिरता है. यह | 
. मुनि समथे आत्मवेत्ता था, भक्ति तो इसका साक्षात्‌ स्वरूप दी थी किसी । ठ 
आश्रयमें भी न था, शुभ या अशुभ कमेके बंधनसे मुक्त था; इसे aK ह 
(द्वेष्य ) या प्रिय कुछ भी न था, तब यह गति केसे ? परमात्माका A प्‌ 
` कभी नष्ट नहीं होता और भक्त पाप योनिका अधिकारी | 
तो भी तर जाता दै, तो ऐसे मद्दात्माकी उत्तम गति होनेमें आश्रय है 
क्या है ! परंतु अहो ! जरासी वासनाने इस परम भक्त; CRRA 
केसी गतिकी दै! tar विचार करती ge वह /गणिका, उन 
कौण्डिन्य झुनिके पास गई और उन्हें अपनी गोदमें प्रेमपूववक ' 
उनके शरीरपर हाथ फेर बहुत देरतक उन्हकी ओर 'एकटक ‘af a : 
यह देख महात्मा कोण्डिन्य मुनि खिल खिलाकर हँस पड़े. 4 
खड़े हुए सब ळोग विस्मित हुए ! क्योंकि आजतक किसीने भी कौण्हत । 
मुनिको हँसते या रोते देखासुना नहीं था. .. @ae 
: फिर्‌ पिकाने उस बोळकके घरसे सबको, दूरकर दिया * 
बालकको सम्वोधन कर बोळीः “ महात्मा योगीन्द्रं ! आपकी * ie 
` गति हुई ! आप तो सारे कर्मोंसे अछिप्त थे, आप स्वयम ही ब्रह्मरूप * 


a 


In Publi¢ Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu we Trust; Delhi and eGangotri 
मलिन वासनाका ळय परम प्रस ह. २७१ 


| “a करम HIT करते और उसीको भजते तथा उसीकी सेवा करते 

; श ही विचरते थे, तो भी, देव ! आपकी यह गति Fatt 

| ॥ तमा का SETH कद « माता( He ) इस se 
oe जी है-। तेरे यहाँ आनेवाले तिषय-जन्य सुखको लाळसाव 

‘ cee सेरे भंगवत्‌ स्मरणमें--पत्रित्र आत्मनिष्ठामें शिथि- 
हुई और नित्यके अभ्याससे अंतकालमें तेरे चरित्रकी मलिन वास- 

ह समरण रहनेसे, मेरी यह गति हुई है” यह सुन गणिका 

a “6 ग्रहात्मन्‌ ! मैं चाहे--जैसी थी चाहे जैसे बुरे कमेबाळी ( अस- 

ही ) थी, कामनामें Gea थी, परन्तु आपने मेरी उपेक्षा ( छा- 

i cart ) न करके मेरा चिन्तवन क्यों किया ! ” गणिकाकी यह. वात 
ai कौण्डिन्य Layee pan अंबा ! न as 

yl का कारण है. यहाँ अनेक पुरुष आते ओर FATA 

हे (re इस बातका, मुझे सिर्फ करुणा (दया) के कारण महा परिताप 

गो और मैं तेरे यहाँ आनेवाले प्रत्येक पुरुषको देखकर खेद करता था, उस- 

अंतिम फलके रूपमें मरते समय भी मुझमें नित्यके अभ्याससे, वह्दी चिन्ता 

हू गई और मेरी यह दशा & Ps es = ie, mi 

। ततरे यहाँ आनेवाले प्रत्येक म a 

fa fan a ये लातत sla परमात्माका स्मरण, चितवन, भजन 

भ ज, ate सेवन छोड़कर नक द्वारकें मागेमें क्यों जाते हँ? ये मंगळ कर 
है नाठे सत्पुरुषोंका संगकर, ae os ~ इस अगले = 

| होनेंफे 'लिए प्रयत्नशीळ क्यों न $ > वास्त 

| पवया अप्रिय नहीं दै, परन्तु सब समान दै. सत्र समदृष्टि होना 

॥ वृत्ति त्यागका फल दै. ” गणिका वाळ wa po 

A बोडी; “ महात्मा | आपने बहुत बुस किया. मनुष्य दुद थर, 

| इय करने पर भी, मुझ पापिनीके उद्धारमें आपने बुद्धि wile, इससे 

पको पुनः जन्म मरणका फेरा फिरना पड़ा. आपकी वैराग्य कक 

न सार त्यागकी वासना, निष्काम वासना, प्रथमहीसे TATA होते भी, . 
(सनी भोग वासना अंतमें रही गई कि ये दुमेति सत. मारेमें क्यों नहीं 

a चरते ? उसीका यह ae आपको भोगना पड़रदा हैं. देव * अब 

ह| बाप यह देह भोगें इसके विना दूसरा उपाय नहीं है. मैं पापिनी gt 


fF w a. में >जनक- 
#| चारिणी कौन हूँ इसके लिए, मेरे पूवेजन्मका इत्तान्त Gt | 
sie In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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` परन्तु अपने पूर्वजन्मके 


~ a ba 
दर्शन कर, मन, बचनसे उन्हें नमस्कार करती ओर मनर्भ सदा | 


yak. में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्रका स्मरण, | F 
, पूजन, और वंदन करती हूँ, सिवा उंनके मेरा किसी पर प्यार नहीं 
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| 
पिंगलाकी दासी थी. और ली seb aa 
न्द्के नित्य aa नये पुरुष छा कर; उसके विछासको उ त Fateh हि 
जब Bs वेश्याने, इस असार संसारसे मोह तोड़ कर, सिर्फ ई r 
ही स्मरण किया, तो उसमें भी अनन्यता ( एक भाव )से उसकी सहा; 
थी. मैंने भी परमात्मा श्रीकृषणचन्द्रमे अपना सवेस्व अर्पण कर Paral ६ 
कर्मोके फलोको भोगे विना ही मेरा अवसा, 


पुरकी स््रूपवती वेश्या 


। 
(weg) दोनेसे मुझे यह जन्म लेना पड़ा है और आपके समाने महा 
दर्शनसे ही मेरी बुद्धि पवित्र हुई है. जब मेरे घरमें आनेबाले may ? 
बको देख कर आप खेद करते थे कि, यह पापी आया, ? तव मैं fal. 


ही, आपकी पणकुटीमें आनेवाले महात्माओंको देख कर, आनन्दसे इह 


ध्यान ( चितवन ) करती कि; * अहो ! कैसे समर्थ महात्मा हैं, कि fil 
दर्शन mrad मेरे समस्त पाप जळ कर क्षार EE दं. ' सोते, बैठते, से| । 
खाते, पीते, मैं उन महात्माओंका ही चिंतन करती, और दे महाला] 
आज भी देखो उन्हींके ध्यानके प्रभावसे मेरी सारी बृत्तियाँ विरामो पर| | 
हुई हैं और मैं शाश्वत ( नित्य ) शान्ति भोग रही हूँ. आपके और मेरे = 
जन्मका मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ दै, AE इस दशन, स्मरण ओर कीतैनका है| । 


यह जिह्वा उन्हींका tea किया करती दै. ये कान उन्हींका गान सुस | 
हैं और ये नेत्र उनके दशनसे ही पवित्र होते हैं-बही मेरे प्रेमके पात्र | : 
बही मेरे हृदय-देवता हैं. उन्हींमें भें तदाकार ( एक स्वरूप) {| ' 
जो उनके गुणोंसे विमुख हैं वही ati पड़ते हैं. मेंने कोई भी का | 
ब्रह्मापंणके विना आजन्म नहीं किया. - नीतिके किसी भी area, sem । 
नहीं किया; संत पुरुषोंको छोड़ बारहवीं आसक्ति नहीं की." शि 
ब्रह्मरूप होने पर भी, आप इस मिथ्या वासनाका सेवन कर यह 


anne हैं. में इसी saws अपने यहाँ आनेवाले मूढ़ मति गा 


ॐ टीका--ग्यारह आसक्तियाँ है:-गुण माहात्म्यासक्ति, रूपासफ्ति, ` पूजा . 
स्मरणासक्ति, दासासक्ति, सख्यासक्ति,.कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, areata | 
तन्मयतासक्ति, और परम विरहासक्ति. - 


RE stderr wins 
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द्य कहा केरती थी, कि जिन्होंने श्रीकृष्णचंद्रका सेवन नहीं किया 
| ie peat दै, और यही उपदेश मैंने अपने Barat भी दिया दै, जो 
३ यही उपदेश किया करता है. और करेगा. ज्ञानीको झूठे पदा्थसे 
Ry होना ही उसके पतनका fag और मोक्षमें रुकावट करनेवाला है. 
मेरे लिए ही Ae भागी हो कर परम A च्युत हुए हैं, तो ' 


र ba इस जगतका सेवन करें. कमे विपाक करें. विराग, विवेक, समादि । 
| | प्राप्त करें. फिर मनन और निदिध्यासन करें और असार संसार 
| 


| gana भ : ~ 
Gur मस्त रहें. मन, वच, HAA ब्रह्मको ही, अपने प्रिय ( इष्ट ) 
ह णको ही, देखें, अनुभव करें रमरण करें. परत्र श्रीकृष्णको et 
न | भरे, पूजन करें भक्तिसे सेवें उन्हींका रूप हो AT, बस इस समस्त भवपाशसे 


ह| परुक्ति मिलेगी ! देव ! पछ भरकी वासना कितना संकट छाती और कैसी 


| | बह सब नियंता ( स्वामी, ईश्वर ) कां खेळ दै, उसंकी इच्छा विना छुछ 
| कहीं होता-एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. . जन्म लेना, मृत्युको प्राप्त 
| तेना, इन सवका बही निमित्तरूप कारण दै; इस लिए जीवको चाहिए कि 
| ऋृ्ताभिमान (कत्तोपनका अहंकार ) छोड़कर सारी वासनाका त्याग करें. 
| इस जगतमें सिर्फ ब्रह्मानंदका ही भोगनेवाळा जीव निर्भेय है, दूसरा नहीं. 
Yl ब्रह्मरूपे शिथिलता ही वासना दै और वही पतनका कारण दै. इस. 
|| कारण ( निमित्त ) का नाश करनेके fea द्वेतरूप संग ( वासनाः ) 
झा) ग त्यागकर, प्राणिमात्रका स्वरूप देख, एकत्वका अनुभव करना ही Aer 
| Tara ( दन ) का श्रेष्ठ साधन है और उसे जानते हुए भी मैंने 
Wi det वासना की, इसीका यह ,फल दै. क्षुद्र जीवको यदि व्रह्म 
| Pera साधन कष्ट कारक ATER दो; तो उसके लिए शाश्वत ( सतत, 
) शान्तिका सुलभ मांगे यह दै कि, वह पूणे प्रेमीबन जाय--भगव- 
छ| भे वनजाय, तन्मय ( वही ) हो जाय और जो तन्मय है, पूरे प्रेमी दै, 


| a SS rrr ¢ ण्डिन्यो 
| * टीका--मुनि कौण्डिन्यके लिए केवल एक ही वचन मिलता है कि; को 
न्ना der गुरवः ये तन्मयता शत्तिके लिए प्रसिद्ध भक्त ये. 

कः 
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Bak एकाकार दै, उसे धोड़ेह्दी समयमें परमात्मा, इस असार संसार साग i 
प्रे , उसे थोड : 
. Ae oes aera ये बातें कह रहे थे उसी समय वेश्या रु F 
स्मरणका भजन कर उठी. A व ss 
ae दयाळुता, त॒म्हें याद हो के न याद हो 
| (४ बह तेल भक्त किया, pe सराला i 
i आपदा, न 
५: ति पकी पाँ, तुम्हें याद हो कि न याद्‌ हो” || 
ie अजामिल एक.जो पापी था, लिया नाम मरने पे पुत्रका | 
५ वह नर्कसे उसको वचा दिया, तुम्हें याद हो कि न याद्‌ हो.” 
३:३ इरवक्त स्वामी गो हैं मैं, भच फंदमें हा हूँ पड़ी A 
. & हूँ दासी अनेकों जन्मकी, तुम्हें याद दो कि न याद्‌ हो. | 
प्रकार श्रीपरमात्माको याद करते और उसीमें कोण्डिन्य झुनि-भी| 
र हो, दोनों भक्त, जंतके जन्मका भोग, भोग चुकने पर, पर. 
जायजा देन और निजधाम (प्रभु-धाम )के अलोकिक भोग भोगने ढो, 
` महात्मा बढुकने, इस तरह वासनाबंधके साथ ही अक्तिर्ससे पर 
पूणे इतिद्वास कह, अपने पिता और राजा बरेष्सुसे कहा: © इन्हीं कारणो 
में संसार बंधनमें पड़नेका अभिछाषी ( उत्सुक ) नहीं होता और उससे a) 
- आगता हूँ. जब विरक्त जनोंको संसार इस तरह दुःख ,देता दैतो| 
संसारीको उसके अत्यंत पीड़ित करनेमें संदेह ही क्या है 2” ह: 
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संसार दुमे * 
उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः। 
i तथैव शञानकमेभ्यां प्राप्यते शाश्वती गतिः ॥ | 
| अर्थः--जैसे आकारामें उड़नेके लिए पक्षियोंक्रों दो पंखोंकी जरूरत है वैसे ही 
A) इं्र gett इच्छावालेको शान और कर्म-परमात्मासंबंधी विचार और संसारविचार 


| तन दोनोंकी आवश्यकता है. 

2-35 CSS हट 
F f बटुक वामदेवके YES यह बात सुन कर उनका पिता बोळ उठा; “प्रिय- 
5३७७७७७७४९४४ पुत्र, यह बात सस है, परन्तु इससे कुछ सबको संसारका 
am करनेकी आवश्यकता नहीं है. SAGA जब पहले AT: संसारका अलुः - 


| कता हवै अर्थात्‌ स्वयम्‌ ही उसकी प्रीति उस परसे उठ जाती है. जैसे किसी 
| रसिक पुरुषने अतिशय रसास्तराद द्वारा पंचास्ततका भोजन किया दो, परंतु 
` | वै संयोगसे वह पेटमें न ठहर कर उल्टी हो जाय तो यद्यपि वह अपना ही 
| साया हुआ था, तो भी वह पुरुष उसे ऐसा तज देता है कि; फिर उसकी 
बोर देखता तक नहीं और फिर उसका क्या होगा, इसका भी उसे इछ . 
| विचार नहीं रहता. इस संसारका भोग भोगनेके बाद जो त्याग हो वह 

| सत्य त्याग जानो. खाये हुए अन्नका उल्टी (बमन ) द्वारा त्याग होना 

Sar चिरस्थायी त्याग है, वैसा ही प्राप्त हुए संसारको भोगनेके बाद, दृढ़ 
f बिराग द्वारा जो त्याग हो, वही सतत वैराग्य समझो. क्योंकि फिर उसके 


५ हि `+ संसारूप किला, दुर्ग, अर्थात्‌ जिसमें बड़े दुःखसे प्रवेश किया जा सके, ऐसा 
मयू, - 
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जिस वस्तुका अनुभव किया गया, . ५ 
और dat विकारी लगनेसे वह छोड़दी गई हो; उसकी इच्छा फिर _ 


त्याग किया गया हो वो जीव-प्रकृति ऐसी दै कि; उसके अलुभव करनेकी | 
„ इच्छा होती दे नीर a Ose तथापि पहले उसका AGUA कर्‌ | " 
विचार यह है कि संसार चाहे जला द adage 
उस पर जब स्वाभाविक अप्रीति हो तभी og sd 
जने सी ब्रह्मचये. अवस्थाके वाद गृहस्था एना प्रर का | 
धर्म माना है... शुहस्थाश्रमका पूणे अनुभव कर) उससे धीरे धीरे ४ 
प्रीति तोड़नेके 'छिए बानप्रस्थ अवस्था निर्माण की गई है और यह अवस्था | 
बाज करते हुए जब संसार आप ही आप अरूचि कर छगे; तभी त्यागः | 
स्यात म्रहण करनेके लिए मनुष्यको अधिकार होता है. इस तरह विधि. | 
बत्‌ ग्रहण किया हुआ त्याग-तैराग्य विचलित नहीं होता. F शा रह | 
कर मोक्षोपयोगी दूसरे अनेक धर्मोंकाः जैसा रक्षण और परिपोषण होता | 
हे, चैसा त्यारमें नहीं होता: त्यागमें तो ओर उनकी विडंवना ( अनादर ) 
` होती है. संसारी यदि विधिपूरैक संसारका सेवन करे तो त्यागीकी 
अपेक्षा शीघ्र तराता दै. संसारमें रह कर मोक्षमागैका साधन न | 
साधक कितना सुरक्षित होता है, यह भी मुझे एक राजाके प्रत्यक्ष दे | 
इए दृष्टान्तसे अच्छी तरह मालास हुआ हैं. इस राजाका संक्षिप्त हक : 
3 कहता हूँ, उसे तू सुन ! ” ऐसा कह कर वह. ड ऋषि नीचे | 
अनुसार बातें करने GT | 
& प्रापंचक नगरमें झान्तिप्रिय नामका एक राजा था. वह अपने ना. | 
“ae अनुसार परम सुशीळ और घर्मपाछक था, वह राजा स्वभावका शात || 
था. इससे श्रु यहद जानकर कि वह सामने नहीं होगा और होगा मी तो| - 
युद्धमें टिक नहीं सकेगा, उस पर वारंवार चढ़ाई करते और क्रुद्ध हो 

बहुत. पीड़ित करते थे. . ऐसी विपत्तिसे भयभीत हो एक वार 
अपना नगर छोड़ कर भाग जानेका विचार किया, परंतु भाग कर क / 
जाय ? जहाँ देखो वहाँ सर्वत्र agate Stig खड़े थे. ल्क | 

' ऐसे थे मानो सर्वेच्यापी हैं और उन्होंने उसे हर जगह केद 5 


र att 
प्रबंध कर लिया था. यह एक साधारण नियम है कि संसारी | 
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| त होता है वही निरवेलको वश करता है. और अपनेसे कोई बल- 
` „ “मिले तो उसके अधीन होजाता है. इसी तरह शान्तिपरियके ag भी. 
a aa pas थे कि यदि किसी बलीके हाथमें पड़ जाते तो उसके वश हो 
और सेवकके समान सेवा करते थे. परन्तु ऐसा सामना करनेवाला 
न मिलना कठिन था. फिर. एक ही साथ अनेक बल्वान्‌ Ay: 
झोका AE ( दमन ) करना किसी साधारण सुभट (वीर )का काम नहीं ` 
परन्तु महा सुभटका काम है. झान्तिप्रिय ऐसा बल्वान्‌ न था, इससे 
carat कोई उपाय न होनेसे वह बहुत घवराया' और इस घबराहटसे 
क्त होनेके लिए, agate अधीन होनेके सिवा उसे और उपाय न 
झा. यदि कोई कायर राजा हो तो जी वचानेके लिए sah इस ' 
तरह अधीन होना भी उचित समझे, परन्तु शान्ति प्रियो तो इस तरह 
अधीन होने पर भी प्राण और प्रतिष्ठाकी रक्षाका कोई उपाय न था. उसके 
ag ऐसे करूर थे कि उनके हृदूयमें दया या नीतिका नाम भी न था. 
fem घारवाळी तलवार या धनुष पर चढ़ा हुआ विजललीके समान बाण, 
दयाको क्या समझे ? वह तो उसीका नाश करेगा जो उसके सामने पड़ेगा. 
शान्तिप्रियके शत्रु भी ऐसे ही थे. चाहे जैसे शांत स्वभाव (AH भाव) 
| स कोई उनकी शरणमें जाय उसका भी वे स्वाभाविक रीतिसे तुरंत ही नाश 
करडाळते थे. यह देख शान्तिप्रिय राजा घवराकर छोटे बाळकके समान 
ऐसे ही समय चतुर कार्यकत्तौ और मंत्रीकी जरूरत होती दवैः वे 
| अपने बुद्धि-वलसे; चाहे जैसे संकटको भी उसी तरह दूर कर देते. हैं जैसे 
| वहता हुआ पवन घिरी हुईं घटाओंको तितर बितर कर' देता दै: शान्तिः 
| fa मंत्रियोंमें चित्तवीय नामका मंत्री बुद्धिमान और प्रपंच कुशळ था. 
|. उसने राजाकी महाविपत्तिपूर्ण दशा देख, दूसरे चापङ्सोकी तरह उसीके 
साथ घबराहटमें न पड़, उसे धीरज दे शान्त रखा ऑर तुरत at Be राम- 
बाण ( अचूक ) उपाय बतळाया. वह बोळा; “ महाराजाधिराज * आप 
| घबराते क्यों हैं? आप महान पुरुषोंके वंशधर हैं, आपके पूर्वज महाप्रतापी 
| हो गये हैं और अपने बंशकी रक्षाके लिए उन्होंने सदाके लिए अनेक साधन 
| « ( उपाय ) कर दिया है. आपको अभी कुछ भी नया प्रबंध करना नहीं 


hy 


` है, परन्तु पहरेसे किये हुए उनके उपायोंका उपयोग करना है.” आपके 
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न ea * प्रपंचदुग है आप | 

नगरसे तीन कोस दूर बह SHIT” नड ला है ahs el ; 
उसका नाम ही GAT नहीं है, परन्तु वह + 


यमें सैन्य सहित सारे नगर की रक्षा कर संकता है. इस लिए ae चिता | 
में शीघ्र आश्रय छ. है, : 
ठाना बोला; “ प्यारे चित्तवीर्य ! यह तो में भी जानता हूँ, | 
परन्तु Tees उसका आश्रय लिया होता तो कामका था. शत्रुओने तो i 

चारों ओरसे नगर घेर feat है, अब वहाँ कैसे जासकेंगे ! फिर, इस 
दुर्गंका द्वार भी बहुत दिनोंसे बंद रहनेके कारण नगरसे सुरक्षित | 
निकल कर उसमें प्रवेश कैसे हो सकेगा ! यदद काम मुझे Cee अशुक | 
माळ होता है. ? प्रधान बोळा; “ महाराज ! आप चिन्ता न करें ay | 
सेवक उसका सव उपाय जानता है. उसमे एके ऐसा माग है कि नगरसे | 
बाहर हुए और दुगे द्वार खोले बिना ही उसमें प्रवेश हो सकता है sey 
उस द्वारको जानता हूँ. राजमंदिर ( राजभवन a लगा हुआ जो | 
बड़ा फाटक वै जिसे भूतियामहळ कहते हैं तथा जो सदा वंद ही रहता हे," 
उसे क्‍या आप नहीं जानते ? Gal जानेका वही मागे है. वह बहुत ही वड़ा । 
सुरंग. ( जमीनके नीचेही नीचे जानेका रास्ता ) दै, उससे होकर निय 
रूपसे Gis वीचमें निकळना होता है. चळिये, तैयार हो जाइये और. 
` सेना तथा प्रजाको उसमें प्रवेश करनेकी आज्ञा दीजिये.? ; 
“ राजाने तुरंत ही वहाँ जाकर उस भूतियासहलका वहुत समयका ccf 
दरवाजा gear. - भीतर बहुत ही सीधा रास्ता था, उस रास्तेसे होकर | 
प्रजा और चतुरंग सेनासद्दित सारे नगरकों SHC UAT GM गया और |. 
तुरंत वह द्वार बंद कर लिया गया. । 
४ 


. शत्रुओंने जब यह बात सुनी तो बड़े विचारमें पड़े कि राजा न जाने | 
. किस तरह भागकर GAA चछा गया. वे भी नगरको छोड़कर GH 
पास आये, परंतु वहाँ तो नयी माया देखनेमें आयी. प्रपंचदुगे एक वई | 
र्वतके शिखर पर स्थित था और लगातार उसके सात कोट ( आवरण) 
थे, veer कोट सोनेका किला था. वह राजा-प्रजाके निवासस्य : | 
. धन-धान्यके भाण्डार और, निरंतर पूणे रहनेबाले सरोवर ( जलाशय) ay 


- परिपूर्ण था. उसके चहुँ ओर चाँदी और चाँदीके आसपास ata; तक 
a eee ra | 
+ ऐसा किला जो तोड़ा और प्रवेश न किया जा सके. 5 
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. १ दृढ़ लोहा और उसके चहुँ ओर पत्थर तथा पत्थरके आस पास - 
| a (जङकी खाई) और उसके वाद बड़ी बड़ी खाइयों और शिखरोंसे 
ja अत्यंत ढुगेम पवेतका किला था. इस तरह एकसे वढ़ कर एक | 
अत्यंत कठिन. सप्त 'किळाओंसे सुरक्षित रहनेवाले प्रपंच.दुर्गको देख कर _ 
| । र हके वहाँ दी सन्न रह गये. उन्होंने अपनी अपनी अपार सेनाको 
a हेकर चारो area बहुतसी हाय हाय ( खटपट )की, परन्तु किसी : 
|. भी किला तोड़नेमें समथ न हो सके. निदान उन्होंने हार कर 


कि जिससे भयभीत होकर वे चारों ओर भागने VT परन्तु भाग 
| "बह १ बड़ी बड़ी खाइग्रों और पहाड़ियोंकी नोकदार और आड़ी . 
| डी हुई शिकाओंसे होकर भागजाना सरळ कार्यं न था. ऊपरसे. पत्थरों 
| और अल्लोंकी वर्षासे वे किस तरह बच सकते थे ? उस मारसे उनके बड़े 
| ड़ योद्धा भागने छगे और अधमरे हो गये. जब AGA बचनेका 
Ae उपाय न देखा, तो हम सब आपकी शरणमे है, इस लिए हमारी रक्षा 
| कीजिये इस तरह राजाको' सूचित करनेके लिए अपनी अपनी सेनाओंमें । 
' इडे खड़े कर दिये और उसी तरहके वाजे बजवाये. अवसर देख प्रधान 
` ततवीयने संकेतद्वारा उनसे Ta रखबा लिए और बंदीके समान है 
| जपने अधीन करलिया. वस वे अधीन हो गये अब उनका क्‍या जोर चले ! . 


Eo 
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—_—, 


aa मु 


ys st शन्न थे वे दास हो कर सेवा करने ळगे. यह देख राजा यापि 

` | दु प्रसन्न हुआ और शनरुहदीन होकर निष्कंटक राज्य कंरने लगा. 
"| इस तरह रहस्य और मर्मपूणे, संसारदुगेंका माग का val 
sf हि कर वहुकमुनिके पिताने कहा; “ eh a = a 

| इस राजाके इतिहाससे तुम क्या समझे ! = a ae 
र WRC और : मदोन्मत्त अनेक शत्रुओंसे य tn वामदेवर्ज = 
: ६ पिताजी, दुगेका आश्रय सत्य; परन्तु चित्तवीर्य प्रधान न होता; से 

) % SM जानेका मार्ग कौन बतळाता !” यह सुन बुद्धि pa 
5 | tm सव adie रहस्य संसारी और त्यागीके संवधन pet 
| चाहिए ! मनुष्य प्राणी शान्तिप्रिय ` राजाके समान ही शान्त मा 
g है. बह यदि संसारका अनुभव न कर उसका त्याग करे, त 


। न में प्रणी 
| hea, काम, warts छः शत्रु उसे घेर ढें. त सबमें काम अ 
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है. कामरूपी शुके पेरतेही मुष्य उसके वश हो जाता दै और क 
- हुआ कि फिर उसका नाश : 

ee A हुए प्राणीको शुद्ध चित्तरुप प्रधान, सुमागे बतला रप 
sc TREN अमरूप ) GAT आश्रय कराता है. इस दुगके सो३|| 


र का जैसे सात आवरण दैं, वैसे ही इस संसारदुरेमें | 


| शत्रु कुछ भी नहीं कर सकते. _ परन्तु वे उसके Sh 
sca चित्तवाला विवेकी मनुष्य संसारमें रह कर se 4 
द्वारा काम ऋबादिकों जीत छेता है. परंतु त्यागीसे इनमेंसे छुछ नहीं al 
सकता. त्यागी निराधार और असद्दाय है, इस लिए उसे काम क्रोषाी| 
. शत्रु एकदम वश कर ठेते हैं. . अंतमें उसके व्यागका बिनाश होजाताहै| 
ग्रहस्था अमी अर्थात्‌ संसारी पर काम कोध आदिं छहो शत्रु कदाचित्‌ al | 
` हीवार चढ़ाई करें, परन्तु उसे एकदम पराजित या वश नहीं | 
सकते, किन्तु त्यागीको ( संसारका अनुभव न करनेवाले कचे त्यागीको)| 
तो उन छ)मेंसे एकाधिक ही पळ भरमें निम्नह स्थान ( त्याग करने योग्य खार| | 
में छा पटकता दै. सिर्फ एक काम ही ( कामदेव ) वैसे सैकड़ों सारि 
योंको, उनके सैकड़ों वर्षोके किये हुए त्यागके होते भी पलभरमें ष्ट क्र 


2: 
डाला है और सुन्दरीके साथ रमण करनेके घड़ी भरके सुखके झि 4 
उनके ag कालीन तपको यों ही गॅवाया है. इसी तरह अकेले कोषके ह|| 
अधीन हो कर सैकड़ों त्यागियोंनें अपनी सुकृतियोंको अस्मीभूत | 
दिया है. मोह और छोभने भी सैकड़ों त्यागियोंको अपने TH ; 
इन डाळ, उनकी war छुटाई है ऐसेही मद मत्सरको भी जातो| ` 
सबसे वचनेके लिए, विवेक वीरको, जैसे परमार्थे करना योग्य है ie 
ही प्रपंच-साधन भी जरूर जानना चाहिए. ” इतना कह कर; झुनि- a 
कुछ देरके लिए चुप हुए और सभासदोंको क्या होता है, यह देखने a 


\ . 
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त्रयोदश बिन्दु 
त्थागकी चिडंबना ( अनादर ) 


क्ते पापेऽ्ुतापों चै यस्य पुंस प्रजायते. \- 
प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं हरिसंस्मरणं परम्‌॥ 


4 एम प्रायश्चित है 

SaaS र te : 

|| qa शान्त हैं. रात्रिके सूर्य-चन्द्रदेव-पूण कळाओंसे प्रकाशित हो रहे ; 

a वडुक अपने पिताकी मोह प्रकृतिका विचार कररहे 
एड्स षठ र नेकके प्राणियों 

| कि मोहरूप TASTH वेगमें पड़े हुए सूखे पत्तेके समान इस ल प्राणियों को 

| ऐसी विषममति क्यों प्राप्त होती है १ अरे ये सभी जन्म जन्मान्तरे 
| इसार Bar भोगने पर भी अविद्याके वके कारण अभी भी संसारसागरम 

| तोते खानेमें ही आनन्द मानते हैं. इनकी स्थिरता-सुक्ति कैसी कठिन 


| है! संसारका प्रपंच एसा रचा गया दै कि, उससे वे कठिनाईसे भी पार 


/ 


; कहीं हो सकते. ऐसे विचारमें वह लीन है, इतनेमे राजा वरेप्सु, बढ़कके 
|` पितासे बोले; “ ऋषिराज ! आपने अभी जो कहा वह यथार्थ काम 
' स्वको गिरादेनेवाला दै, वहुतसी अप्सरादिक सुन्दरियोने काम तीज 
| पणोसे अनेक सुनियोंके मन विंचलित किये हैं. मोहके बश वाझ 
‘a at अनेक उदाहरण हैं. कामदेव तो इतना TAS है कि वह मनुष्य 
AS सारी इन्द्रियोंको एकदम वश कर लेता है; परंतु त्यागीको फिर गा 
| डोभ १ छोभ तो विशेषकर केबल धनका दोता है और स्यागीको 

| उस नकी कुछ आवश्यकता ही नहीं होती. ” 

क्षि बोला; “ तू सोचता द्वै उस तरह सब व्यागियोंमें त्यागके पूणे 
रण रहीं हे. किसीमें एक तो किसीमे दो और किसीमें वो सभीका 


é 


a 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
~ चंद्रकान्त+ 


_ २८२ i 
. sham दी हो परंतु काम नहीं त्यागा, घर छोड़ दिव 
अभाव cone a छोड़ा. इस विषयकी भी एक कथा है वह why 
र रा ! किसी नगरमें एक राजपुत्र ओर भ्रधानउत्र दो युवा fal 
a विद्वान और सुन्दर लक्षणवाले होते हुए भी स्वभावके छुछ Pil 
र के बनमें उनकी विचरण करनेकी झाकत 


री कर्भी नगरके Fart उप एण करनेकी जा 
र aie वे दोनों घोड़े पर सबार होकर फिरनेको निकले और सुसू 


बगीचोंमें फिरते हुए उपबनसे निकलकर कुछ आ 
इवा का एक छोटीसी विना छाई हुई छुटी दीख पह 
उसमें एक त्यागी "पुरुष बैठा था, उसने सगचर्मका आसन बिछा रखा a 

- शरीर पर एक कौपीनके सिवा दूसरा एक भी कपड़ा न था. सिरप 
सुन्दर जटा और शरीरमें विभूति रमाई थी. सामने धुनी जळ रही थे | 
आँखें बंदकर वह दोनों हाथों द्वारा सिद्धासनवाली ज्ञानसुद्रा .कर घ्यार| . 
स्थके समान बैठा था. पासमें दूसरा कोई न था. रहनेको पर्णकुटी अ E 

न थी. चे दोनों मित्र उसके पास गये और उसकी ऐसी Heals 

त्यागबृत्ति देखकर राजपुत्र प्रसन्न हुआ. वह उसकी बड़ी प्रशांसा करने a ; 
कि, “ धन्य. है {इस साधु-योगीको, कि जो सारी आशा तिनकेके सा| | 

त्याग, विराग धारणकर ईश्वरके च्यानमें मंस्त हो ऊपर आकाश और नी F 

धरतीका आश्रय किये हुए दै ! अहो ! इसको मायाकी जरा भी स्ह न| 

धन्य है!” यह सुन प्रधानपुन्र बोला; “हाँ, साधु है तो प्रणाम करनेके यो ५ 

परन्तु यह आप किस परसे कहते हैँ कि इसे संसारकी कोई इच्छा A 

और-यह सौरी वासनाएँ त्याग बैठा दै.” . राजपुत्र बोला; “यदि ऐस ९ 


र ; 


न हो तो ऐसे निजेन स्थान और ऐसी अर्किचनं ( दीन ) अवस्थामे सर 
रहता ? देखो इसके पास कपड़े तक नहीं और न रहनेको स्थान ही है| : 
प्रधान पुत्रने कहा; “ऐसा दोनेसे क्या हुआ ? FAT इस तरह सारी बलों | 
त्यागकर अर्किचन ( गरीब ) होनेसे आत्मा पवित्र होजाता दोण 4 
क तो क्या परन्तु अंतमें अपना शरीर भी त्याग करे तो भी मन निवासत | 
मय ( इच्छा रहित ) हुए विना आत्मा Sage होगा ? मन ही 4 
अविद्याका कारणभूत है. मनका नाश हो तभी care 
ममता-प्रपंचका नाश होता है.और मन बढ़ता रहे तो ये सब भी वह pl 
रहते हैं. गीता-उपनिषद्‌ कहते हैं किः--मन एव मलुष्याणां कार ; 
मोक्षयोः॥ AIM बंधन और मोक्षका कारण केवल मन ही हैं. °| 
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Fe पशुको बांध कर aati रखता है, वैसे ही मन देहादिक सब 
ल्‍ ae दपर राग-प्रीति पेदाकर मलुष्योंको वशमें रखता और यही 
दयम वैराग्य पैदा कर जीवको बंघनमुक्त भी करता:है. यह योगी 
ni Aaa और त्यागद्वत्तिवाळा है परन्तु इसका मन संसारके 
लोम Aer या मुक्त है, चलो इसकी परीक्षा कर देखें.” 
' ऐसा विचार कर वे दोनों उस त्यागीके पास जा दूरसे प्रणामकर खड़े 
है. फिर प्रधान-पुत्र बोळा; “अहो प्रियमित्र, यह महात्मा-योगिराज कैसा 
ब्ात-मम दै ! ! इसकी एकाम्रता केसी है ! इसका तीव्र वैराग्य केसा सुन्दर 
|! सके पास छुछ भी नहीं है. मानों इसे संसारमें कीसी चीजकी इच्छा ही 
दीं है. इसने चर्तन या वस्त्र भी पास में नहीं रखे. ऐसे गरीब ( अकिचन ), 
age सेवा BAM महापुण्यं है. ऐसे पुरुषको यदि किसी बस्तुका दानः 
fat हो तो उसका सहस्नगुणा फल मिलता है. मे सोचता- हूँ कि, 
| cat और मेरे मुकुट ( किरीट ) पर जो अमूल्य मणिके छटकन हैं और 
| पतक मूल्य कोई सामान्य राजा नहीं दे सकता तथा जिनमें सबसे बड़ा 
ग यह्‌ है कि वे छोहदेको भी खर्ण बना देते हैं उनका दान इस साधुको 
| दिया जाय तो अपना यह मानव देह सफळ हो ! परन्तु हम इसको, थे 
iy fea तरह दें १ यह तो दृढ़ समाधिमें दै, दोनों हाथोंसे सुद्रा की है, पासमें 
है| छ कपड़ा भी नही है कि उसके छोरमें बाँब दें. मणि उसके आगे खुळी 
| होड़ दें तो कोई न कोई ले जायगा. अब क्या करें! ” 
a be वह त्यागी महात्मा नेत्र बंद कर आनंदसे इश्वरका भजन कर रहा था. | 
: F इन दोनोंकी बातें आद्यन्त ( आदिसे अंततक ) सुनीं और वड़ी 
Bard अपना मुँह फैलाया-कि मणि रखनेका सबसे निर्भेय स्थान AE है! 
इस तरह मुँह फैला देख, उसके ममेका समझ जानेवाला प्रधान पुत्र 
ह| म हँसा और संकेतद्वारा राजपुत्रको समझाया कि, देखी, इस त्यागीकी 
at | निश्पृहृता ? देखा इसका निलोभीपन ? कहो भला, अब इसका त्याग कहे 
a गाता रहा. बहुत देर हुईं मणिकी आशासे मुँह बंद नहीं हुआ, तब प्रधान 
'ने उस धुनीसे चुटकीभर राख लेकर जोरसे कहा; “छो रामजी, बहुत ` . 
च्छा हुआ, इस योगिराजके स्वयम्न ही खुल जानेवाले मं मे bE 
a] पहु फिर मणिके बदरे बह राख उसमें डालकर कहा; “परंतु जहा द" 
ह| स क्‍या चमत्कार ! देखो तो सही ! यह तो इछका इछ होगया. 


q 


i 
a 
a 


( 
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मणि जलकर भस्म रूप हो गया 


- ii चुट 


Soren मणि इस तरह भस्म हो गया, तब दूसरी चीजकी क्या - ङ 


SANS छोड़कर -वैठी दै. इस लिए ga! अब fet होगा तो 


शय आ कर यदि ऋषि, गुरुदेवको ले जायँगे, तो अनायास "4 
हो खो aim, 


[i 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri , 


चंद्रकान्त« 
! अहो | कमैकी कैसी गति है ! J 
ए ह. आप चाहे जितना द्रव्य देना चाहें, र्‌ 
ve Tal यह देखकर मुझे मादुः होता है. इतना ई]. 

टकंका पिता फिर बोळा, कदो राजा इस तरह मणिके aay 
pa a राख आई जान उस त्यागीको भळा कितना are ly 
हुआ होगा * उसे उसी समय अपनी त्याग डति त्यागकर, घनके लोग a 
पापका भोक्ता होनेकी आशाके लिए मनको भारी दण्ड देनेको कोष pe 
होगा. परन्तु राजपुत्र बड़ा चतुर था, वह प्रमान पुत्रके TIT छह ‘ 
बोला, “नहीं, नहीं, प्यारे मित्र ऐसा नहीं है! यह तो इनके तप is 
का या इनके उम्र त्यागका ही प्रभाव है. इनके तीत्र तपरूप AAA जब h 


* it 
इसी तरह इनके सब पाप भी जलकर भस्म हो गये होंगे! अनन |; 
किस बातकी वासना हो ? और अपना दिया हुआ वेचारा द्रव्य झल h 
ग्रभावके आगे किस गणनामें है.” इस तरंह मणिकी आशासे मुँह ol हि 
आ पड़नेसे महानिराश और खिन्न हुए उस व्यागीके मनका. ऐसे क्यो, 


२८४ 


ग्रा 
ही समाधान कर तथा उसे उसके त्याग तपके लिंए विशेष उत्साह के पर 
मित्र वहाँसे चलते हुए. जैसे वेश्या खीको, जिसँक्री इच्छा हो, ua प्र 
कर सकता है, परन्तु सती स्लीको तो कोई विरलाही व्याहता Fi 
हसे विरागी होनेमें-'हमें तो इस जगतकी go भी जरूरत नहीं है, भए ह 
धीन हैं और वह जैसे दौड़ाता ( भटकाता ) वैसे दौड़ते हैं,” ऐसा कहके।। 
अनेकानेक हैं; पर पूर्ण आत्मारांम तो कोई विरला ही हो सकता। 
प्रिय पुत्र बामदेब! अपूणे त्यागीको लोभ मोहादिक शत्रु फेंसाते uF ब 
ऐसे cama तो श्रेष्ठ पुरुषोंने संसारको ही सबेथा Be माना दै. . शस] ह 
हम बृद्धोंपर दयाकर अब घर चळ. मेरी अपेक्षा तुझे अपनी माण 
अधिक दया करनी चाहिए, क्योंकि वह तो जवसे तेरा वियोग हुआ a 


माताके प्राण बचनेकी आशा नहीं है.” - oN 
पिता-पुत्रकी यह वात सुन, महाराज बरेप्सु विचार करने लगे कि A 


सदगुरुको में खो वैदूँगा. इस लिए किसी तरहसे भी गुरु यहाँ सेन ` 
पाये तभी अत्युत्तम है, इस विचारसे राजा बरेप्सु दोनों Pare 
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ae प्रणामकर बोलें; ऋषिवये! सद्गुरु देव ! मैं मन, वाणी और 
: gon आपका दास हैँ; इस लिए मुझे त्याग कर अब आप कैसे 
i) we O% आपकी शरण हूँ. और आपकी BATA ही अपार भव- 
Wee जकर सर्वेश्वर जैसे अच्युत परण परतयकष दर्शेन कर सका 
४ तो आप ही aim हैं, इस लिए अब में आपको यहाँसे जाने 
: f a यहाँपर आपके पधारनेसे मेरा अक्रेछा ही नहीं परंतु इस संसार 

ee उपाधिसे पीड़ित जनों-संसार सागरमें वते हुओंका कल्याण 
Wagar इसी तरह चिरकाळ पर्यंत प्रजा ( छोगों ) का - निरंतर 
| होता. रदद ऐसा gen मार्ग आपके द्वारा जानेका afters 
॥, गुरुदेव ! सेने जो भगवत्‌ दशनका अळभ्य लाम प्राप्त किया है, वह 


deg कर सके, वैसा सबै साध्य * मागे यदि हो तो उसके जाननेकी मेरी 
च्छा हे. इस लिए आप मुझे अब कैसे त्याग सकेंगे ! इसी तरह अतुळ 
#| प्रमशालिनी मातुश्री, जिनकी कुक्षने आपके समान महर्षि रत्नको उत्पन्न 
है| किया है, वह भी . कैसे त्यागी जा सकेंगी ! इस लिए अब तो अनति-- 
mea ( शीघ्रही ) इतनी ही आज्ञा दीजिये कि, जिससे. मं अत्यंत शीघ्रता- 


| ही शीघ्रतासे लेकर लौट आये. बहुत ate पुत्र वियोगके कारण 
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व्याकर पराणोपर आ बैठनेवाली और क्षण क्षण छनन 

- shee समान ऋषिपत्नी और बडुकका जिस समय छि स, 
EU वर्ण कौन करः सकता दै! पुत्रको देखतेही भ्र 
इना, भस ब्रास भ्रमाश्चमोंकी St ळग गई, दोनों स्तनों (पयोषो| 


उमः 


et ही माता अचेत दों गई- बहुत देरमें चेत आने पर 


« छगातार आिंगन करने छगी और अपनी ( माताकी 
| भूल जाके लिए बटुकको प्रेमसे उपदेश देने watt. यह देख मन. 
बढुकने भी पूर्ण मातृप्रेम दुर्शाकर उसके मनको संतुष्ट किया. इस झु: 

समयमें सर्वत्र जयघोष व्याप गया. तु . 
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चतुर्दश बिन्दु. 


Se oe |b 
हरि 'भजनेका अवसर कब ! 


= पसौंदयै तन्त्रीवादनसौष्ठवम्‌। 

र See साम्राज्याय कल्पते lo 

वाखरी शब्दझरी शाख्जव्याख्यानकोशलम्‌। 

| ` द्वेष्यं विडुषां तदूचद्भुक्तये न तु सुक्तये॥ ` 

| ght रूप सौंदर्य और तंत्री ( सारेगी )के बजानेकी' सुन्दरतासे, 
| गरजा ( लोगोंका ) रंजन होता है, TS उससे कुछ साम्राज्य मात नहीं होता. 
जी तरह शब्दोंसे होनेवाली Tear, शाखे व्याख्यानको कुशलता ( gee 
नकी विदा भगी देनेवाडी होती है, oa मुक्तिकी देनेवाली नहीं होती. 


ड र 


5 < az 

} $ बटकके शयनागारमें चहुँओर सभा THA हुई- जैसे 
| a nae होते ही चकोर पक्षी सारे काम abe at 
TET पान करने TT हैं, वैसे ही सब ळोग महातमाबडु 
| | बहुत स्वरूप तथा मंगल कर वचनाशतका पान करनेको ब 
4 | के समीप आ, घेर घेर कर बैठते थे जिससे उस महात्माको he 

| नेका अवकाश न मिळता था. नित्यके नियमानुसार आज i 
के पाप आकर. BS. इस समय वह तेजसी बालमहात्मा अप is 
ABA चरण दाबते हुए अनेक मधुर तत द प्रसन्न कर रहे थे. 
| पिताके चरण चौंपते थे: 
Boor once सो गई. तब बढुव उनकी सेवासे अवकाश 
frat देख, एक जिज्ञासुने उनसे इछ प्रश्न करनेका विचार किया. परंतु 
ही वह हाथ जोड़ कर अपना प्रश्न Ba लगा, त्यों ही राजा 

उठा; “ जिज्ञासुजीव ! में तुम्हारे बोलनेमें बाधा देता हूँ, इस 
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ही है कि, हम छोगोंने वारंवार र|. 
a pie fie kek haa भी विश्राम = र | 
दिया... इस लिए आज इन्हें सुखसे सोने दो.” यह GT वामदे 
बोळे; “ राजा मुझे किसी बातका परिश्रम नहीं है. जा SAT ह| , 
बहनेका दै इस लिए वह रात दिन वहा ही करता है, gid उसे कया GRY 
अम है ? इसी तरह HARA करना इस शरीरका ख़ [साविक कमे होगे 
उसमें मुझे क्या परिश्रम ! मेरा तो wae ही यह दै कि देहको fia! 
ईश्वर चर्चारूप परमार्थमें ढगाउँ. फिर सब मुष्य प्राणीका भी क 
यही है कि, सव काम छोड़कर भगबसमरणादि कार्य TES करें. | 
पुरुषोंने कहा हैः-- 
ad Rem दातव्यं Geet स्मानमाचरेत्‌ | 

wei विहाय भोक्तव्यं कोटि त्यक्त्वा हरि स्मरेत्‌ ॥ 
सौ काम छोड़कर भी दान करनेका अवसर आवे तो उस समय दृ 
करना चाहिए. समय होजाय उस समय. हजार काम छोड़कर aay 
करना चाहिए. फिर भूख छगे तो लाख काम छोड़ कर भोजन करा 
चाहिए और ईश्वरका स्मरण तो करोड़ों काम छोड़कर भी करना चाहिए| | 
क्योंकि इस क्षणभंगुर शरीरका ge भी भरोसा नहीं है. कौन जाला| | 
है कि, कल-भरे ! घड़ीभरमें-क्या होगा ? हमें. अपने देह, स्थिति] 
आयुष्यका यदि जरा भी भरोसा हो और हम किसी वातसे परतंत्र] 
होकर सब तरहसे ada हों, मनके इच्छाचुरूप काये करसकनेमें कमौ| 
चूकते ही न हों तो कदाचित ऐसी धारणा ( विचार ) रख सकें, कि ह| 
अमुक HTH काम है उसे अझुक समय तक करके, फिर स्वस्थ हो कर मा 
वत्मरण करेंगे. परंतु हमें क्षणभरका भरोसा नहीं है, हम किसी he 
स्वतंत्र नहीं, अमुक समय तक संसारमें जीते रहनेका तो क्या परंतु AA 
कर पेटमें गये हुए अन्न या जळ पूचासकनेको भी हम ख़तंत्र नहीं, aay 
ऐसी परतंत्र परिस्थितिमें रहनेवाले हम अवकाश मिलते तक ईश्वर म 
करना सुळतवी रखें तो यह कैसी मूखेता मानी. जायगी ! यह मुष | ! 
तो मात्र भगवत्माप्तिके लिए ही वना हुआ है. इसी लिए दूसरे सब कं 
( चौरासी ora जीब देहों ) से मनुष्य देहको Be कहा दैः | 

देह ( मनुष्य देह ) अपार दुःख ओर परिश्रमके बाद . 
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| | है, उसका मूल्य न जानकर जो मनुष्य उसे योंही Har देता 
oe) act उस अत्यंत उद्योगी वैश्यकी तरह खूब पछताता है.” यहद 
ठ है at बोला; “ यह किस तरह महाराज १ ! तब वामदेवजीने उसके 
a निम्न लिखित इतिहास कद सुनाया. 
३ ८क्रिसी समय एक योगी महात्मा फिरते हुए एक नगरमें गया. 


| की अने$ तरहके होते हैं. जो ध्यान परायण हो वह ध्यान योगी, 


| शक्ति परायण हो वह भक्तियोगी और जो ज्ञान परायण हो वह ञान 
gee. जिसका में यह इतिहास कहता हैँ. वह महात्मा ज्ञानयोगी. 
| प, बह ्वेच्छाचुसार स्तर विचरता और भवसागरमे इबते और इवे 
' _ होगोंकों ज्ञानमागेकी उपदेशरूप नौकामें बैठा वैठाकर उद्धार करता 
| था, क्रिसी समय वह एक नगरमे गया. वहाँ एक पवित्र मठमें उसने 
| शाडाढा और मध्याह्न हो जानेसे भिक्षा माँगनेके लिए एक महल्लेमे 


| (चा. उस महल्लेमें एक धनाढ्य वैद्य रहता था. उसने इस महात्माको 


ee 


| इहते ही बड़े आदरसे प्रणाम किया और घरमें भोजन तैयार होनेसे इस . ` 
र | बतिथिरूप सत्पुरुषको जिमानेके लिए fora. इच्छाभोजन करके 


| इहासे विदा होनेके ge ही, उस महातमाने विचार किया कि, * इस afte 
त। बके अन्नसे जिस देहका पोषण हुआ दै उस देहसे अपना धर्मे भळीमाँति 
य| पहनकर ऋणसुक्त होना चाहिए.” बरेप्सु, ऐसे महात्माजन अनेक उपा- 
|} गोसे जगतका कल्याण सही करते हैं परंतु जहाँ तक होसकता हैं वे स्वयं 
al] क्रिसीके उपकार-आभारी वनना नहीं चाहते. इस लिए इस समय भी 
ह| wise सेठका ager चुकानेका निश्चय किया. फिर सेठके समीप 
mH  ्ाकर कहा; “ वणिक ! पंचतत्त्वसे बने हुए इस शरीरको अन्न खिछा- 
aR तूने ga किया है, यह तेरे हिताहितकी दो बातें तुझसे कहता है 
ml उन्हें क्या तू सुनेगा ? ? वैश्य सोचता था कि योगी संन्यासी और क्या 
भ| कहेंगे seer कहना वारंवार यही होता है कि, संसारकी आसक्ति त्याग 
| दो और हरिको भजो; परंतु अब' यह कहीं हो सकता है इतना बड़ा व्यापार 
| से छोड़ दूँ! यह तो तब हो जब समय आवे. मुझे अपने कामकी 
ह| WER जब भोजन करनेतकका अवकाश नहीं है तो मैं हरि भजनको 
a से निष्काम af? ऐसा विचारकर .उसने उस महात्माकों उत्तर दिया 
{| “योगिराज ! आप जो कहना चाहते हैं उसे में जानता हूँ. वह मेरे 
१९ र 


Se 
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‘arg फिर आया, तब वणिक बोला; “Barat क्या करूँ ? अभी से काम 


` साहूकार व्यज्ग बोलता दै, इससे न्यायाथीशके पास जाकर सब वृत्तात / 


` _ माप कळ पधारना कछ में आपकी बात अवश्यही ध्यान देकर Ga 


` है, ऐसा वह महात्मा आने जानेके हिंडोठेमें चढ़ा हुआ भी अधीर कीं 


` „ कामना होती ही रही. इससे फिर बहुत feria वह योगी वहाँ गया. q 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 

२९० ` EE अः 
परन्तु अभी तो में बहुतसे कामोमें फसा हूँ. आप fla 

हितहीकी बात है मै करेंगे !” महाउद्योगी वैश्यका ऐसा उत्त 
fe) 


कभी आकर सुझे Fil 
सुनकर, वह योगी महात्मा हरिस्मरण करते aera विदा हुआ. 


बहुत दिन बीत गये तब फिर भी वह योगिराज फिरते फिसे | 
a देख बणिकने भोजन करने विनयकी तव योगीने aa, | 
८४ भाई भोजन तो मुझे जहाँ मिल[ वहीं कर लिया है, परन्तु तूने aR 
पहले कहा था कि, महाराज ! किसी दूसरे समय आना, इस लिए में आया | 
हूँ. क्या तू दो घड़ी स्थिरचित्त करके HAC सम्बन्धी दो शब्द सुनेगा te 
वैश्य बोळा; “क्या करूँ महाराज! आज तो मुझे जरा भी अवकाश नहीं । 
है. आप फिर किसी समय पधारना. ” योगिराज: “ अस्तु ? कहकर श्नि |` 
गया. वह बहुत दिनोंके बाद फिर उसके दरवाजेके आगे आकर सङग |. 
हुआ. उसे देखते ही वैश्यने कहा, “योगिराज ! आज तो जरा भी आइ.| 
काश नहीं है..आप कळ या परसों पधारना. ” वह चला गया और दो द्वि | 


| 


नहीं छूटा. यह देखो, देशावरके अढ़तियोंकी हुण्डियाँ आकर थोक | 


. थोक एत्र हुई हैं, उनके चुकानेकी तजवीज करनी है. फिर ,ये च| 


पाहुने भी आये हैं, इनकी भी व्यवस्था मुझसे झच्छी तरहसे नहीं हो 
सकी. तीसरे पहर राजइरबारमें जाना दे और वहाँ देशके वया 
संबंधी नियमोंमें राजाको कुछ सलाह देना है. चुकारेके संबंध फ़ 


निवेदन करना है. फिर रातको सभामें जाना दै और पड़ोसी Taal] 
ओरसे मेरे च्यापारमें जो दानि होरही दै उसका समाचार उस THR 
निवेदन करना दै. जज तो महाराज ! aga काममें Gar हूँ, इस हि| | 


इस तरह अनेक चार चक्कर खाचेपर भी जिसे परोपकार अत्यंत Ba 4 
हुआ. ae जीव, धमे बृत्तित्राछा था, इससे उस योगीको उसके कल्याणक 


उस FA कहा, महाराज आंज तो में एक व्यापारीके हिसाब छ : 
फँसा हूँ, कि क्षणभर भी चैन नहीं है. संध्याके gh ही वह काम ठीक क | 
' | 


| 


= 
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द्वेन.निकलता है, उसका हिसाब उतार Sat तभी रुका हुआ रुपया 
) मिलेगा, नहीं तो भारी हानि होनेकी संभावना दै, आप कृपाकर 
` अवश्य पधारिए.?? 
® तरह आज नहीं कछ आना और कल आया तो फिर कळ आना : 
तरह कळ कल करते बहुत दिन बीत गए तो भी उस वैश्यको अवकाश 
8 बैसे ही उस महातमा योगीको भी sa Sach उद्योगीपनके 

ए बहुत आश्रय होनेसे वह कौतुक देखनेके लिए उसके कथनानुसार 
आर वार TH खाता रहा. ऐसा करते हुए एक दिन वह महात्माः फिर 
उसके यहाँ गया और देखता है तो, अफसोस ! जिस वणिकको क्षण 
"| जर भीकामसे अवकाश न मिलता था आज वह आप ही आप सब काम 
| seat विछौने पर पड़ा हुआ है. उसके शरीरको WaT रोगने घेर 
at एला. है, उसे इतना कष्ट होता था कि,. जिसका वणेन नहीं हो 
“| कका. ऐसी दशा देख योगिराज बोला; “ क्यों साई आज तुझे अव- 
Peak tart निठल्ला है ? आज-तो काममें नहीं दवै! अपने इतने 
५ | = छोड़कर.आज तू इस तरह निश्चिन्त विस्तर पर क्यों पड़ा है ! आज | 
i] | तेरा यह काम कौन करता हवै? मुझे आश्चये' होता है कि, आज तुझे . 
| जैसे अवकाश मिला ? ? ऐसे ममे पूणे वचन सुनकर दुःखमें डूबा हुआ 
| क वैश्य बोळा; “ महाराज, देव, महात्मा, प्रभु, अब तो सैं. कालके 
| गाहमें पड़ा हूँ. अव में क्या करूँ १ अरे अपने कामोंको कैसे dare १ 
| att मुझे धिक्कार है, आप जैसे महात्माका, केवळ मेरे ही मंगके 
| fee किया हुआ परिश्रम मैंने जरा भी नहीं गिना. अरेरे. मैंने 
| wee करके आपको अनेक चक्कर खिलाए तो भी इस पापी जीव 
| (GR इन कानोंसे आपके अग्ूतमय उपदेश नही सुने. योगिराज ! मैं 
| झ भयंकर कालके caida गया हूँ. अरे कल कछ करते मेरा कछ 
| पूण नहीं हुआ, परन्तु यह we (aq) आ पहुँचा. संसार ga 
| म रहनेवाळा में आज दुं:खमें we खारहा हूँ. अरे मैंने नहीं जाना 
५% इस क्षणिक शरीर सुख और बिजलीके समान AIGA होनेवाले तथा 
। ART चपळ दृइयद्वारा प्रतीत हुए - व्यावहारिक _ सुखोंमें आसक्ति 
WR कल्याण नहीं है और इससे विषय जन्य सुखम लीनहों, दुःखका 
कारण रूप संसार ही सेया है और इच्छारूप अनेक तरंगोंके, जो प्रति क्षण 
| इ करती हैं पू्णेरनेमें ही लगा रहा हूँ और उसमें असफल होकर 


च 
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हरिस्मरण नहीं किया. ' अपने . महीन ५ 
ies दो ला ही रहा हूँ और इसीसे मैंने i / 
.  संस्कारोंसे कर्तव्य नहीं की. हरे हरे. मेरे समान onal 
उपदेश सुननेकी जरा भी इच्छा नही ` काम (a5 
कौन होगा, जिसने घरमें आई हुई गंगाके Sea उण्य ) नहों। 
लिया, अरे. अंजलि में आये हुए अझृतको विना पिये बहजाने दिया, 
हाय, हाय, अव मुझे निश्चय होता है, कि संसारमें तो कभी al 
. अवकाश मिल ही नहीं सकता. एक न एक काम आता at रहता है. ay 
` दु अपने कामकी इतनी बड़ी चिन्ता थी कि कामके झमेलेमें TERT 
भोजन भी नहीं करता था. वह काम अब मेरे बिना चाहे जैसा am, | 
तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसा पड़ा हूँ वैसा ही a हूँ. देव| 
आजमैं जानता हूँ कि, इस संसारमें.कभी अवकाश नहीं मिल सकता.| 
अमुक काम कर लूँ, या अमुक वस्तु पूण कर फिर निश्चिन्त होकर a 
` बद्‌ भजन करूँगा, ऐसा विचार करनेवाल्ा मनुष्य निरा मूख हे और । 
बह मेरी नाई परम दुःख पाकर निराश होता है. हे देव! say] 
. मुझे तारो, अरे उवारो, ga इस संसार सागर ( भवाच्थि ) के Reena 
सुखसे छुड़ाओ. ” | 
इतना कहकर वह रो पड़ा और नेत्रोंसे आसुओंकी धारा वहाते हुए| 
योगिराजसे विनयकर क्षमा माँगी तथा निवेदन किया कि “ कृपानाथ a) 
जैसे हो मुझपर दया करो. में पापी हूँ. में महामूढ़ हूँ. देव ! -आपड| 
शरणमें हूँ इस लिए जैसे बने मुझे तारो.” करुणास्वर-गद््‌गढ्‌ TAH 
wa हुए उस वैश्यो देख, और उसकी ऐसी द्यापूण स्थिति.अवडोक| 
कर तथा उसका अंतःकरण संसार कार्येसे विरक्त हुआ जान, योगीने झे| 
अधिकारी देख तुरंत भगवत्‌ शरणका त्रह्मोपदेश देकर ऋृताथे किया. Fay 
उसे आशीर्वाद देकर वहाँसे चछा गया और उस वेश्यके उस जन्मके AY 
पापोंके कारण उसके आत्मा ( जीव )के fea जो विकराल ( भयंकर) | 
यमदूत आये थे उन्हें वहाँसे निराश होकर लौटना पड़ा. अंतकाहमों होते " 
वाले ब्रह्मोपदेशके द्वारा HEA प्राण त्यागकर, वह वैश्य अंतमें रलौ | 
आराधना करके परम गतिको प्राप्त हुआ. | 


j 
oe 
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| पंचदश बिन्दु. , 

it |. 

RL आ 

i] tae ( रिकाब ) में पैर और ब्रह्म उपदेश 

4) विहाय कामान्‌ यः सर्वोन्पुमांइचरति निःस्पृहः | 

| निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ . 

| मद्गगवदगीता, 

ग.| उअर्थ--जो पुरुष सब कामनाओंका त्यागकर Pez, ममता और अहंकार रहित 

| हो विचरता है, वह शान्ति प्राप्त करता है. , 

| RRR co शा संतोष 

ay यह वात सुनकर उस प्रश्नकरनेवाले जीवको तो पहले ही संतोष हो- 
| है ७७०१ ` चुका था, परन्तु महाराजा बरेप्सु, यह दृष्टान्त पूणे 


म | होते ही शंका कर उठे. उन्होंने हाथ जोड़कर कहा; “ प त 
| तरह QO उस AAT भगवदुपदेश केसे हुआ और इतनेहीमें उसकी , 
| ` सदूति कैसे हुई, यह वात मेरे ध्यान में नहीं आती. क्योंकि जिस 


| लुकी प्राप्तिके लिए असंख्य साधन करते हुए जन्मान्तरमें भी प्राणी थक 
| ' ज्ञाता है, वह वस्तु ऐसे संसारिक-मायाबश जीवको सहजमें प्राप्त होजाना 
a आश्रयेकी वात है. ” यह सुन गुरु वामदेवजी बोळे; “ राजा, इसमे 
| आश्चर्यकी कुछ बात नहीं है. उपदेश होनेके समयका जो क्षण है, उसे 
| क्षण नहीं समझना चाहिए. पृथ्वीमें बीज बोनेमें क्षणदीभर लगता ददै 
4) aig अंत उस बीजका जब बड़े विस्तारवाला फलित बुक्ष होता है, तब 
ने| ` उसके देंखनेवालेको क्षणकी महत्ता मालाम होती है. इसमें मूल महत्ता 
al | कुछ क्षणके लिए नहीं दै, मतलब दूसरा ही दै. ' यदि क्षण नहीं, अनेक 


| दिलनोंतक अत्यंत परिश्रम करके वही बीज, भारवाळी भूमि वा पाषाणमय 
“et चोया गया हो तो, उसका परिणाम वैसा नहीं होता जैसा किसी 
| ससमयी भूभिमें बोनेसे होता है. वह बीज तो बोतेही चष्ट हो जाता दै : 
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बीजवतही हैं और उस उपदेशरूप बीजको बोने और 
उपदेश करनेमें क्षणभर ही आवश्यक है. क्योंकि चहू st यदि उपयुक्त स्थान व 
` ( अधिकारी स्थान ) में, शुद्ध-अद्धाल पवित्र ह Tare | ` 
भूमिमें-बोया जाय तो, अत भगवत भक्तिरूप बड़ा HST इक्ष हो जाता हैं | 
और उसके अगवत्प्राप्तिरप अमरफळका रस पीकर प्राणी अजरामर होजाता | 
है. परंतु राजा! जब ईश्वरकी पासे ऐसे सारे संयोग साय ही | 
एकत्र हो जाये, तमी उसका परिणाम आता है. जन्म जमान्तरक्े | 
gas, संसारसें विरक्ति, उन्नत भावना और उस योगद्वारा निष्पाप हुआ | 
अद्धा हृदय तथा उसके बाद. किसी महात्मा सद्शुसका सगबदुपदेश, | 
ये सब HS तो फिर प्राणीको तरजानेम क्या विलंब द. ? ऐसे ade. | 


लोके अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हें. ४ | 
किसी समय छादितबुद्धि * नामका एक समर्थं राजा होगया है. 

बह बड़ा प्रतापी GAA राज्य भार ऊपर आतेही अपने आसपासके 
सब राज्यॉपर अपना दवाव रखनेका प्रयत्न करने छगा. वह सिर्फ प्रयज | 
ही करताथा सो नहीं, परंतु जिस राञ्यपर वह धावाकरता उससे जयलाभ | 

, किये बिना छौटताही नही था. इन सबका कारण उसका उद्योगीपन था. 
साधारण राजाकी तरह कभी भी अन्तःपुर या राजभवनमें वैठकर बह. 
गें मारने या विलासमें निमग्न नहीं रहता था. -वह, उसका घोड़ा और 
उसका धनुषबाण, साथ ही साथ रहते थे. जब देखो तभी वह सबार |. 
होकर फिरता और सदा सचेत रहता था. फिरना और हूँढ़ना, छड़ना | 

. और जीतना, घेरना और स्वाधीन करना यही उसका नित्यका कते FE 
था. saat राजगद्दीका सिंहासन उसके चपल घोड़ेकी पीठ यी. | 
अपने संध्या dan नित्य कृत्यकर भोजन करने और जो आवश्यक हो | 
वही राजकाज देखने सुननेके समय वह घोड़ेसे उतरता थां. उसके ऐसे | 
खभावसे दूसरे कर्मचारी भी अपने काममें पूणे सावधान रहते थे और | 
राजधानी तथा मांडलीक ( आश्रित ) राज्यके छोटे बड़े सभी अधिकारी 
अपने काममें सावधान रहते थे. उनके मनमें सदा भय बना रहता रिं | 


+ at हुई बुद्धिवाढा अत शुद्ध बुद्धिवाछा होते भी प्रापंचिक मायाके भावी | 


` इसी. तरह सारे उपदेश 


- 
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ह रण गामीके समान जव जहाँ चाहिए तब तहाँ वह राजा आकर 
गतो खड़ा ही है. इस तरह निरंतर घोड़े पर सवार होकर बह्‌ फिरा 
“ता थाः जैसे उसके शरीरको कुछ अवकाश नहीं था वैसेही मनको 
‘i 4 gar स्थिर रहनेका अवकाश नहीं मिलता था. अमुक प्रान्तका 
` , इर वाकी है; अमुक प्रान्तके छोगों पर शक्तिसे ज्यादा “कर? का 
! हदै, अमुक स्थानमें प्रजाको si उपद्रव होने लगा % अमुक सीमा- 
| द र्यके छिपे ag प्रकट होने wit हैं, अझुक जगहमें अनाजकी उपज 
Raa प्रजा दुष्काळके पंजेमें फँसी है, आदि अनेक विषयों . ओर स्थानों: 
| ए्‌ उसका मन सदा फिरता और मंथन किया करता था. 
| : ताकी ऐसी दशादेख, उसके तन, मन और आत्माके, आरोग्यके 
| हिए रानीको बड़ी चिन्ता रहती थी. इतना परिश्रमशीळ होनेपर भी 
राजा अपने सव कामोंमें नियमित था, इस लिए जहाँ तक संभव होता 
| सके शरीरको कोई रोग पीड़ित नहीं कर सकता था. तो भी अतिशय 
| परिश्रम मनुष्यको किसी समय अनियमित कर ही देता दै, और उससे मलुष्य 
| ददी व्यथामें जापड़ता दै. इतना ही नहीं, परन्तु अत्यंत परिश्रमके 
| क्वारण मनकी पचित्रताका भी नाश हो जाता है और-मनकी पवित्रता जाते' 
ही आस्माकी उन्नति भी दूर होजाती हैं. इस लिए उसकी रानी, जो 
| अशीला बरहमज्ञानकी जाननेवाली, चतुरा और पतित्रता थी, वह राजाके 
| निरंतर भटकते हुए तनमनको किसी भी रीतिसे स्थिर और बिश्राम करने- 
i 


DE 3 SB iS SU ae 5 BS 


A Toh Sos AT 


` वराहा वनानेकी अभिलाषिणी थी... 
एक वार उस रानीको किसी पर्वके दिन देवतादिके दर्शनोंके लिए 
| उपबनमें जाना पड़ा. साथमें अनेक दास दासियाँ और रिसाला था. 
| उपबनके अनेक रम्य स्थानों तथा सुन्दर वाटिकाओक्रा अवलोकन करते 
` हुए, एक रमणीय आश्रम दिखाई दिया. उसमें एक महात्मा पुरुष निवास 
| ` ऋता था. _तीर्थादि ate जानेका पूर्ण ( गर्मित ) देतु यही दै कि; 
“at जानेसे किसी महात्मा पुरुषके दशनोंका अनायास ( बेप्रयास )ही . 
' छाभ मिले. - संतेकोहूँढ़ती हुईं रानी आश्रमम गई. वहाँ एक सस्रु 
| आानन्दुसे बैठे हुए ईइबरका भजन SHEL था. रानीने जाकर उसे प्रे 
| प्रणाम किया और अपना नाम बताया. संतने उसे आशीवोद देकर, 
“RR राजा प्रजा और प्रधानकी कुशलता पूछी.. A ae 
| “ मुनिवर ! आपके आशीवादसे ala आनन्द है; परंतु 
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मे आरी शोक प्रकट दोनेकी बड़ी चिन्ता रहा करती दै. मेरे | 
Core बिना विश्राम, निरंतर-रात दिन-राज्यकायके भारी ‘a 
झमेलोंको मंथन करनेका जादू ( चेटक ) छगा ae प्रयत्न तो सुय 
( प्रशंसाके योग्य ) दै तथा यह राज्य जो -अभीतक ata सुखी जौर | 
निष्कंटक माना जाता दै, इस अत्यंत परिश्रमका ही फल दै, परन्तु महा: 4 
राज ! नीतिका वचन है किं, “अति सर्वत्र बर्जयेत्‌ /! यह झूठ नहीं है... | 
मेरे खामी आजतक न शान्तिसे सोये और न भोजन ही किया, तो आसः 
शोधनका ध्यान तो उन्हें होवे ही कहाँसे ! यदि निरंतर ऐसा ही होता | 
रहा तो अंतमें इनके सुखमें भारी धक्का STAT संभव है और परलोक तो | 
निश्चय ही विगड़ेगा तथा. अनेक सुछृतियोंसे प्राप्त हुआ यह AGA शरीर | 
योंही (sai) चळा जायगा इस विषयमे भ और प्रधानादि wari | 
डळने उनसे वहुबार विनय करनेका प्रयत्न किया; परन्तु बह हम होगें | 
से किसीकी कुछ भी नहीं सुनते, इस लिए सिर्फ में ही नहीं राजा प्रजादि | 
हम सब आपके आभारी बनेगे. ? ॥ 


_ रानीकी प्रार्थना सुन, उस महात्मा पुरुषने कहा; “ राजपत्नी ! तेरे } 
मनमें पैदा हुई राजाकी आरोग्य विषयक सावधानी अनुचित नहीं है. | 
उसकी ऐसी परिश्रम शीळतासे उसके परलोक पतनका दूसरा महाअनथं | . 
प्राप्त होना भीं सत्य है. प्रत्येक मानब प्राणीका यह कतेव्य है कि वह अपने | 
` मनुष्य जन्मको सफल कर यथाशक्ति परमार्थ साधन करे. यह साधन, | 
` सिवा मनुष्यदेहके और किसी भी देहसे होना अत्यन्त अशक्य है, 
इस लिए प्राणीपर दयाकर यह साधन करनेको ही इश्वर, मनुष्य देह देता दै. | 
ऐसी परम कृपासे प्राप्त हुआ मनुष्यदेहरूप अमूल्य ळाभ, FAs एक || 
संसार कार्थमें ही खोदेनेसे, हाथमे आये हुए अमृतको पीनेके आळसे, | | 
राखमें डाळदेनेके समान होता है. राजा अपने राज्यकी रक्षाके लिए निर | 
तर परिश्रम करता दै, यह उसका ध्म दै, और क्षत्रिय होकर जो | 
क्षात्र धमे त्याग करे, बह अपना धमे त्यागनेसे भी पीछे गिरता i | 
दूसरे set सेवन करनेवाला अंतमें पतित होता है. अतः संसा | 
कार्यके साथ ही उसे अपने आत्मकल्याणका भी परिश्रम करना आवरे | | 
है. राजबाला ! तू चिन्ता न कर, सब Sach इच्छानुसार दोगा / | | 


है. 


` ' क्विसी समय तेरे यहाँ स्वयं आऊँगा और जहाँतक होगा उपदेश के | ; 
द : कि 


Ks 
७५ 


at ; 


7 
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| लाका मानसिक परिश्रम न्यून करूँगा.” मुनिके ऐसे वचन ga रानी 
ais और उनकी आज्ञासे प्रणामकर FTA नगरमें चली गई. 

' एक दिन महाराजा छादितबुद्धि अपने स्नान संध्यादिक नित्यकर्म gi 
Yee अंतः, रानीके भवनमें भोजन करता था, इतनेमें एक दूत आया. - 
i बाहर खड़े रहकर, उसने दासीद्वारा भीतर कई सांकेतिक शब्द कहा 
|| जे, इसमें दासी या रानी इत्यादि किसीको कुछ भी समझ नहीं पड़ा, 
[ag राजा सब समझ गया. तुरंत भोजन छोड़ वह मुँह धोकर झट, ' 
! i उठ बैठा. रानी बहुत कुछ कहती रहगई कि, “कृपानाथ ! इस तरह भोज- 
| उसे आधा भूखा नहीं उठना चाहिए, यह तो भोजनका अनादर करना . . 
| दवता है.” परन्तु राजाने किसीका go न माना और तुरंत पोशाक 
| द्व ड्योढ़ीपर घोड़ा तैयार रखनेके लिए सेवकसे कहळा भेजा. ज्यों त्यों 
| प्रान खाकर, झटसे कमर कसी. धनुष, बाण, तळवार, ढाल आदि हथियार 
| dia लिए और “जय sieht” का मंगळ शब्द कहते हुए वहाँसे तुरंत बाहर 
:| fee आया तथा देखते देखते स्वयं अपने मंत्रणा स्थानमें आ बैठा. वहाँ 
| ए उसके सब छोटे बड़े मंत्री उपस्थित थे; उनसे यह सलाह ( मंत्रणा परा- 
| ad) उदरी कि, “आज रातको सारी सेना तैयार रखनी चाहिए और 
| दृते द्वारा मैं आज्ञा भेअता हूँ कि शब्रुपर तुम तुरंत चढ़ आओ. शत्रु बलवान 
| है,तथापि विदेशी-दूर देशका होनेसे अनजान है. उसे एकदम दबा देनेसे, 
| उसका कुछ भी वळ नहीं चलेगा. अभी मैं अकेला ही जाता हूँ और अपने निरी- 
| क्षण दुगेपर चड़कर, उसकी सेना आदिकी सारी व्यवस्था छिपकर प्रत्यक्ष 
देख आता हूँ, जिससे यह मालूम होजाय कि उसका बळ कितना दै. 


बस, राजा खड़ा हो गया. सभा उठ गई. वहाँसे उठकर वह तुरंत राज- 
| भवनकी चौकमें आया. ड्योढ़ीके सामने उसक्रा AIS अश्व सजकर खड़ा ' ' 
` था, बह दूरसे अपने सबारको देखते ही हिनहिनाने छगा. उसके पीछे 
| और भी पचासों सवार साथ जानेको तैयार खड़े थे. ड्योढ़ी, राजभवनके 
| सिह्द्वार ( महाद्वार ) के पास ही थी. तरुण हाथीके समान शीघ्रतासे .. 
RST हुआ राजा, अपने TSH समीप आ पहुँचा. इतनेमें उसने _महाद्वा- 
| के पास किसी तेजस्वी योगी पुरुषको प्रवेश करते देखा. वह कटिमें TAT 
FURY था, सिरमें जटामुकुट, सारे शरीरमें AE, TSH AAR AST, 
Ui दंड और कमण्डळ तथा सुँदमें “नारायण” नाम धारण 
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< 
` था. जैसे अग्निम तपाया हुआ सोना, आसंपास भस्मसे = a tag | 
इस-योगीकी कान्ति देख राजाकी दृष्टि स्वयम्‌ ही उसक ५ ओर विनीत | f 
भावसे ATES हुई और जो स्मयम्‌ शीघ्रतासे phere चह इछ | 
संदु होगया. वह अपने घोड़ेके निकट आ पहुंचा; Se य॒ se met |; 
आ पहुँचा, राजाने उसे झुककर प्रणाम किया le Sy उता. | | 
बढ़ा होने पर भी हाथ जोड़कर बिनयकी कि सुनिवर ! आपके शुभाः | | 
गमनसे में कृतार्थ हुआ. मेरा भवन पवित्र हुआ. आज आपने किस हेतुसे | । 
यह भूमि पवित्रकी दै १ जो आज्ञा दो किए.” योगीसे इतनी बातें की |: 
` सही परंतु राजाका चित्त तो अपने कायें व्यस्त था, इस डिए अपने प्रश्न | 
उत्तर मिळनेके 9a ही उसने एक हाथ घोड़ेकी पीठ पर रख, पैर Ray | । 
( पाबडे ) में डाला और FEIT मारकर घोड़े पर सिर्फ चढ़ वैठनेकी देर | F 
` थी. उसका जी इतना उतावळा हो रहा था कि, जो एक क्षण बीतता था 4 
'बह उसे पहर भरके समान लगता था. पर चाह जैसा आवश्यक केः | 
होने पर भी ऐसे महात्माके सम्मुखसे, उसकी अवज्ञा कर, विना ats | 
- चला जाना, उसके ( महात्मा ) अपमान किये जानेके समान हो, इस हिए | 
बड़े कष्टसे वह अपने मनोवेगको रोक कर खड़ा रह्दा.' इतनेमें योगिराज 4 
बोला. “राजा, मुझे तो छुछ इच्छा नहीं, परन्तु मैं बहुत दिनोंसे तेरी oe | 
. भूमिमें रहता हूँ, इससे तेरा कुछ उपकार करना आवश्यक है, यह जान | 
कर मैं यहाँ आया हूँ. में तुझे ऐसे सत्य. शुद्धमागका उपदेश करना चाहता | 
हूँ जिससे तेरा मंगळ ( कल्याण ) हो और अन्तमें तू अनन्त सुखोंक्र | 
भोक्ता हो.” यह सुन राजा बोला; “ क्रपानाथ ! आप मेरा कल्याण चाहते | | 
हैं, यह बड़े. हपेकी बात दै और वैसा उपदेश सुननेको में तैयार हूँ | 
परन्तु आप जानते ही होंगे कि, अपना सव राज्यकाज मे स्यम्‌ देखता | 
( निरीक्षण करता ) हूँ. मुझे क्षण भरका भी अवकाश नहीं मिल सकता. | 
और आज तो मैं ऐसे जरूरी काममें hare कि उसमें यदि मुझे जर | 
भी देर हो तो पछमें प्रलय हो जाय और सारे राज्यमें भारी द्वानि GE 
इससे अब तो आपके उपदेशके लिए कोई खास समय मिळना कि | 

` ह्वे; मैं भलीभाँति जानता हूँ. कि, आप जैसे महात्मा मुझ पर au | 
करनेको TAC हैं और घरमें आई हुई गंगाका शीघ्र ( सद्य ) लाए : | Fa 
लिया तो फिर वैसा अवसर मिलना gen ही है, परन्तु क्या करे ty 


aaa 


we 
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Pi तो भी मेरे कल्याणके लिए आपको जो ge कहना हो, वह झटपट 
` ) ¦ एक क्षणमें कहा जा सके तो कहिए. ई 
| ea कह कर बठक वामदेवजी फिर बोळे; “ बरेप्सु ! यह कौन योगी 
| तूते क्या उसे जाना १ छादितबुद्धिकी रानीको उस उपबनमें जो मुनि 
| pg था वह यही मुनि है. रानीके निवेदन करने पर राजाकी सारी 
| तिका अभिज्ञ ( जानकार ) होनेसे राजाकी ऊपरी विनय उसने ध्यानमें 

| aay तुरन्त उसीके अनुसार कहा. वह बोळा “ सत्य है. राजा, तेरा 

| झह हो, तू. सावधान हो, एक चित्त हो, और मैं कहूँ उसे सुन कर आन- 
| से अपने काममें चला जा. छे, यह मैंने, झटपट एकक्षणमें कहा. राजाने 
| र जोड़े और पैर रिकावमें होने पर भी नीचे झुक, कान योगीके झुँहके 
| गस ळगाया. तब aa, जिससे दूसरा सुन न सके इस तरह योगिराज, 
| कके कानमे; “ तस्वमसि ” अक्षरोंक्रा उपदेश करके दूर हट गया और 
| बोढा; “ वत्स ! जा, अब इस ART स्मरण और मनन करते हुए सुखसे - 
| उपना. कायै साधना. ” उपदेश हो चुका. वेदका वाक्य--महात्माका- 
`) उपदेश इतना ही होता है. उसी समय राजा उसे बन्दून कर घोड़े परं . 
| पार हो चलता हुआ ओर चळते चळते इस योगीकी पूण संभाल क्रनेके 
| हए अधिकारियोंको . आदेश देता गया. वे पचास सवार भी शीघ्रतासे ' 
| इसके पीछे चले. , 
| योमीके पाससे रवाना हो राजा बड़े सपाटेसे चला और. थोड़ी देरमें 
|. ऋत दूर निकल गया. मार्गेमें एक गहन वन आया, उसे पार कर उस" 
| ओर जाना था. प्रीष्मकाळ था, भास्कर भगवान्‌ सिर पर आगये थे, 
| भूतनी प्रबळ थी कि सवार और घोड़ा पसीने पसीने हो गये थे. सबको 
| पास भी अधिक ot और यह इच्छा हुई कि, थोड़ी देर कहीं 
' आराम करें तो ठीक हो... ऐसी इच्छा जान कर TSA एक सुन्दर अम- 
| wh नीचे घोड़ा खड़ा किया. सब उतर पड़े. जळ पीकर शान्त 
| \\ हुए राजा भी एक आमके झाड़के सहारे जरा विश्राम करनेको बैठा wi 
_4 विचार करने छगा कि ag बड़ा बवान है, उसे कैसे पराजित कर सकेंगे. 
| अमित होनेसे सहजहीमें उसकी आँखें लगा गई और कुछ रम उसे खपे 
| स्मान छुछ आभास माळूस हुआ. मानो उसका कोई चतुर दूत Ee 
| alge हुए आया और उस राजाके आये हुए IATA संबंधी वड़ा 
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. स्पष्ट है. ततू-त्वमू-असि, वह-तू है. इसमें मुझे क्या समझना है| | 


` भाव है ? क्या तत्‌ aie वह और वह अथात्‌ शत्रु और वह में हूँ ! यह| 


` 'वाक्यके अथेकी खोजमें वह इतने गहरे उतर गया कि उसे 
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भय प्रदर्शित करने छगा तथा अपने 2 कभी च होनेवाले भारो |. 
पराजय की भावी सूचना राजाको देने ळगा. यह समाचार ) 
राजा बहुत घबराया और मनमें बड़ा खेद करने गा कि, “ अरे, मेरी 
सिरपर ager नाम भी न था, उसमें आज यह क्या घटना घटी ta | | 
S क्या करूँ और कहाँ जाऊँ ! उससे ओर मुझसे किस बातकी सुता है | 
मेरा शत्रु कौन दै ”” इस तरह खेद कर रहा था; इतनेमे उसे मानो भरन्ति. | 
युक्त शब्दकी तरह सिर्फ इतना ही उत्तर मिला कि । तत्वमसि--वह ul 
ही है ! ? इसी समय उसका घोड़ा हिनहिनाया ! वह शब्द सुनते है 
राजाकी आँखें खुळ गई और वह स्वप्तमें होनेवाले आभासके विषय जाड्प | 
सहित विचार करने लगा कि, “ अरे ! मैंने यह क्या सुना ? तसमि | 
यह शब्द राजभवनसे निकलते समय उस योगीने मुझसे कहा था, वही | 
फिर यहाँ gua किसने कहा ? इसमें क्या मतलब है १ इसका अथै तो | 


में age भयसे जब में चिन्तित हुआ तब भी तत््रमसिकी aft gt | 
mead ! अरे de क्या ? वह मैं हँ? में कौन हूँ ! वह कौन है ? यदि | 
खप्में मैंने उन योगी महात्माको तो देखा नहीं, पर स्वर तो वासं | 
उनके स्वर जेसा ही था. यह चाहे जैसा हो परंतु यह शब्द कहते समव | 
उन्होने मुझे सूचित किया था कि, इस शब्दका स्मरण और मत | 
'बारंबार करना. परन्तु मैंने तो उसका यहाँ आते तक पळ भरभी| 
hi 


"विचार नहीं किया. क्या इसी लिए उन महात्माने अपने योगवलसे मर | 


ie 
“यहाँ उसका स्मरण कराया होगा. परन्तु Hear ! स्वप्नमें शत्रुके भयसे i} 
'खेद करने छगा. उसके उत्तरमें कहा कि, तत्वमसि ! इसके कहनेका क्या ॥ < 
aq कौन है ? क्या वह शनन में हूँ ? नहीं, नहीं ! शत्रु तो दूसरा ही है 
अपना शन्न में कैसे ! पर नहीं इसमें छुछ कारण होगा, या कि ae 
-चिन्तामें मुझे स्वप्नी व्यथै व्यम्नता हुई होगी स्वप्नमें कई बार ऐसा चित्र | 
विचित्र दीखता है, पर उसका कुछ भी अथै नहीं होता... इस तरह गा 
अपने मनको समझाताथा, तो भी उसको समाधान नहीं होता. ९१ 
मनमें वही विचार आकर नित्य घुछाया करते. इस तरह कना 3 


विषयकी भारी चिन्ता व्याप्त हुईं थी और जिसकी खोज करनेको A : 


wa 
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a शीघ्रतासे ठीक तीसरे पहर निकल पड़ाथा, वह बात भी पल- 
va rat ! थोड़ी देरमें शान्त हुए सवार फिर तैयार हुए और कहने 
at ८क्ृपानिधान ! झव समय क्यों खराब करना चाहिए ११ 
arg सचेत होकर घोड़ेपर सवारं हुआ और बहाँसे सवने एकदम 


४ Ot चलते वे वहुत दूर निकछ गये. age पड़ाव अनुमान चार 
| सकी दूरी पर था और निरीक्षण gt भी उतनी ही दूर था. इतने 
ami PURE Set मातम हुई. कुछ देरमें चमकते हुए 
| gaat ate और फहराती हुई ध्वजा दीख पड़ी. अधिक समीप आने: 
cman हुआ कि; कोई एक बली घुड़सवार आता है. उसके शरीरका 
| चण्ड रूप, उसका भयंकर सुखमंडल, विशाल भुजाएँ, शरीर पर पड़ा 
' हुआ कवच टोप, दृढ़ और तीक्ष्ण हथियार तथा उसंका बड़ा घोड़ा इत्यादि 
| | क्र कर राजा सहित इन पचासों बीरोंके मन आश्चयै पूणे हो गये | पहले 
` | wade ही पड़ गये ! उस दूतके मुँहसे सुने हुए समाचारके आधार और 
| उस वीरके पोशाकसे ही राजाने कल्पनाकी, कि यह ag सैन्यका वीर है. 
किन्तु अहो ! जिसकी सेना ऐसे प्रचण्ड areata सजी होगी; ऐसे 
agat हम Gat भी कैसे जीत सकेंगे ऐसी seme छादितबुद्धिका 
ग्न- चिन्तित हो उठा ! पछ भरमें वह सवार उनके निकट आ पहुँचा 
बौर वह कहाँ जाता दै, कौन है, यह जाननेके लिए, राजा उससे पूछना 
ही चाहता था, कि इतमें राजचिहोसे उसे राजा जानकर वह वीरही बोल 
इहा; “ अहो ! जिन प्रतापी भूपतिकी विशाळ राच्यभूमिमें मैं खड़ा हूँ और 
` अपने खामीकी आज्ञासे जिनसे मिळना चाहता हूँ, उन महाराज छादित- 
बुद्धिकी ही यह सबारी होगी, ऐसा अनुमान करनेमें मैं भूळता तो नहीं हूँ! 
` इह्‌ सुन छाद्तिबुद्धिका एक सवार बोला; “ वीर bee अनुमान - 
हैक है. ' परंतु तुम्हें भी अन्तर्मतिके अधिकारी समझनेमें हम इछ भूल तो 
| रहीं करते ? आप हमारे स्वामीसे क्‍यों मिलना चाहते हैं १» यह्‌ सुनते 
।\ ही घोड़ेसे उतर उस नीरने राजाको प्रणाम किया और फिर अपने पाससे 
( एक पत्र निकाळ कर, राजाके हाथमें दिया. पत्र पढ़ते ही राजाकी सारी 
' चिन्ता एकदम दूर हो गई उसने सवारको उत्तर दिया किं ड 
अच्छा, अब हम वहीं आते हैं. यह बहुत अच्छा . हुआ कि हमें सारम . 
| हो समाचार मिल गया. ? * 


= 
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- अंतर्मतिको शत्रु माननेका यह कारण है कि सात्विक.बृत्तिसे राजस दृत्तिवालेका मेर | q 
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३०२ | 
उस wae साथ चळे: छादितबुद्धि अन्तरम li 
न्मन उस समय जो प्रेम दर्शाया, उससे स्पष्ट मालू : | 
हुआ: कि, उसके संबंधमें उसें शत्रु समझकर छादितिबुद्धि जो विचार रखता 
था; ae saat भूल थी. अन्तमेति यात्राके लिए निकला था भौर | 
'छादितबुद्धिके प्रसिद्ध राज्यकी सीमामें पड़ाव डाळा था इस लिए उससे he 
मिलने जाना चाहिए, यह जाननेके लिए उसने उस वीरके हाथ उसे प ? 
gar था. फिर छादितबुद्धिने उस महात्मा राजाको योग्य सम्मान देकर, |g 
अपने नगरकी ओर चळनेका आग्रह किया; परन्तु उसी दिन बहाँसे कूच || 
करनेका निश्चय कर उसने ( अन्तमेतिने ) निमंत्रण स्वीकार नहीं किया | 
` और बहुत प्रेम दिखा कर सेना सहित रवाना हुआ. छाद्तिवुद्धि भी | a 
उसे कुछ दूर पहुँचा कर पीछे फिरा. 4 


तुरन्त ही 


a 


a 


'राजाकी निष्कारण छेड़ BAA बड़ा द्रैष और भारी दुश्मनी होती. भरे! | 3 


जो अभी ही परम मित्रभाव प्रकट कर जुदा हुआ, वह निष्कारण भयंकर | 
अनिवार्य शत्रु होजाता और सबका कारण मेरी उतावछ्ली-मेरा अविचारप | a 
होनेसे मेरे हाथोंसे ही मेरे शान्त राज्यमें भगदर पड़ती, अपना नाश में | 
'स्वयम्‌. ही कर लेता अर्थात्‌ मैं. ही अपना शत्रु होजाता ! अहा ! area | * 
उस बृक्षके नीचे मुझे जो स्वप्ताभास हुआ था उसका यथार्थ भावाय 

* रीका-छादितवुद्धि=जिपकी बुद्धि Sat हुई है. अंतर्मति-सात्विकबुद्धिं. at हे 
राजन्युरु अथवा सत्‌ असत्‌ Raat दर्शानेवाला. स्वप्तमें जो तत्वमसिका विषा! ५ भ 
आया वह, वह सदसत्‌ विचार शीलता है जो मनन रूपसे, राजस वृत्तिवालेको प्राप्त हु | च 


85 


नहीं मिलता-अति प्रवृत्तिमान (संसारसक्त) जीवको इश्वरे स्मरणकी इच्छा ही नहीं होती, । ब् 
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aati सुझे सूचना हुई थी कि, तत्वमसि, वह सत्य 


ga तलमसि मद्दावाक्यका जो उपदेश हुआ वह यथार्थमें भ्रम नहीं 
cg मेरे कस्याणके लिए है. वह उपदेश मुझे किसने दिया होगा. 
| तितो उन योगिराजकी जैसी ही थी | परन्तु eat वे मुझे नहीं दिखे. 
| किन्तु उससे क्या हुआ ? वैसे महात्मा तो भविष्यतके ज्ञाता होते 
jan अपने योगबळसे जो चाहे सो कर सकते हें चरसे निकलते 
| og उन्होंने सुझे जो उपदेश दिया, वही उपदेश यहाँ भी दिया. पर 
| ad जगह वह कैसे संभव हो सकेगा ? यहाँ तो मानों तत्वमसिसे सूचित 
| झा कि, तेरा शु तू ही है; परन्तु पहले कहे हुए तत्वमसिका क्या अथे 
| ११ इस समय उन्होंने भगबदुपदेश दिया था. उसमें यह “ तत्वमसि ” 
| द्ावाक्य किस तरह घट सकता ह्वै? तत्‌ अथोत्‌ वह भगवस्खरूप; त्वमसि 
| जीत्‌ क्या तू दै ? अथीत्‌ क्या वह परमात्मा मैं स्वयं हुँ? अः ऐसा कहीं 
| ते सकता हव? जीव प्रत्यक्ष और परिछिन्न ( अपूर्ण ) है और ब्रह्म WE 
| त्रा परिपणे द. इस तरह दोनों विरुद्ध हैं वे एक कैसे हो सकते हैं ? में 
| | रता, रोता, चलता, कांमी, छोभी, Meats, तृष्णावाला, आदिशरीरी 
| नैर सुखदुःखादि अन्तःकरणक्ा धमैवाला हूँ; अभिमान रूप उपाधियुक्त हूँ, 
| निरपाधिमय, इस. जगतका संपूर्ण उपादान कारण और sit aay 
'ऋ नारायण में कैसे हो सकता हूँ! परत्रह्ममें wiser जगत्कतापन है, 
| month रहित दवै, अज्ञान रहित है, द्वैत रहित है, नाश रहित है और 
| बुभवगस्य चैतन्य है, वह मैं कैसे हो सकता हूँ! में अस्पज्ञ अल्मशक्ति 
| बहा देहघारी नर, aia, सर्वेशक्तिमान, परब्रह्म कैसे हो सकता हूँ g 
| त रह्म, सत्य है, शुद्ध दै, चुद्ध दै, नित्य है, सुक्त है प्रपंच रहित है, 
न है और झैं क्षणभंगुर, मिथ्यामिमानी, पापमय हूँ वह मे ग 
| भेदो सकता हूँ ? तो क्या उस महात्मा पुरुषका उपदेश असत्य a : 
ह yer हूँ तो फिर मुझे चाहिए ही क्या ९ परमात्मा तो सवेसमर्थ 


See 
aA 


| 


भ इस एक agar सिफे समाचार ही जान कर शतक जैसा हो गया, 
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मेँ? स्वयम्‌ तो में कुछ भी नहीं समझ सकता. अब 
गम स्वयम्‌ ही समझावेगा तभी समझूगा. इस लिए सका 
छोड़ अब उस महात्मासे ही जाकर मिळना चाहिए. अहो ! उन “4 
शक्ति कैसी अद्भुत है. उनकी परोपकार बुद्धि कैसी दै. उन्दने छ| इ 
बड़े अनर्थसे उयारा दै: उनके ऐसे बड़े उपकारके AES मैं क्या झा 
सकता हूँ? बस दूसरा छुछ भी. नहीं, सिर्फ पूणे प्रेमसे उनकी सेवा कर| 
और जैसा वे कहेंगे वैसा.ही करूँगा. इस लिए अब. जैसे बने वैसे zal 
शीघ्र जा fg तभी ठीक है. ” | 


. ऐसा निश्चय होते ही राजाने अपना घोड़ा एकदम रवाना fay! g 
सारा रिसाळा भी तुरन्त रवाना हुआ: विचार ही विचारमें उसने | 
बड़ा मार्ग तय कर लिया. नगरमें पहुँचते ही सब मन्त्री और अधिका पे 
राजासे आ मिले. शन्नुसंबन्धी प्र्न आतुरतासे पूछनेपर भी कुछ उत्तर a 
देकर राजाने उनसे सिफे यही पूछा कि, “ वह योगिराज कहाँ है? उन्न F 
प्रबन्ध सुचारुरूपेण किया है वा नहीं ? उन्हें कहाँ उतारा है ? चलो झी| ( 
. उनके दसन करना हैं.” यह सुन अधिकारी feeder Rag हो जे,” ; 
उन्होंने विनय की; “ महाराज ! यहाँ अब योगिराज कहाँ है? बह तो| ४ 
उसी समय चले गये. आपके आदेशानुसार हमने बहुतेरा आग्रह किया 
परन्तु वह निसस्पृही महात्मा तो ईश्वरका स्मरण करते चले गये. ” 


राजा बिलकुछ निराश हो गया. जितने, seared वह राजभबसं . 
योगिराजसे मिलने आया था उतना ही यह समाचार सुन कर निरा | 


हो गया ! वह बोळा अरे ! अब उन महात्माको में कहाँ खोजूँ? वह नजा i 
कहाँसे आये और कहाँ गये होंगे ? ऐसे महात्मा तो किसी गहन wel £ 
गुप्त शुफामें रहते. हैं. इस लिए अब उनका पता मुझे कहाँ कि 
सकेगा १” इस प्रकार चिन्ता करता हुआ, जिन्होंने उस समय Heel es 
प्रत्यक्ष देखा था, उन Bitte, अनेकको उनकी खोजके लिए भेग| = 
फिर चिन्तित चित्तसे वह रनिवास ( अन्तःपुर ) में गया: वहाँ ai 5 
.-इस तरह उदास देख, उदास होनेका कारण पूछा, तव राजाने कहा; “ath i 
क्या कहूँ जिन्होंने मुझे पलभरका समागम होनेपर ही मेरे भावी संख , 


मुझे उबारा, उन महापुरुषकी कुछ भी सेवा या आतिथ्य सत्कार fa 
बिना मैं मू अपने कार्यके लिए चला गया. हरे ! हरे ! अव खमे "| । 
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` _ र समागम मुझे कहाँसे हो सकता दै परन्तु जब उनके दसन होंगे... ' 
हे मोजन भावेगा. ?? राजाके Fea ऐसे वचन सुनते ही, रानी 
व ait a र्षित हुई. उसने जाना कि, अब कुछ दशा फिरी. सब समा- 
| “रानी जान गयी: थी इससे आनंद्सहित आश्रय करने wit कि, | 
| (हों ! उस योगिराजने मुझे वचन दिया था, तद्नुसार परोक्ष (गुप्त ) - 
ae बड़ी कपा की है ! अददा ! कहाँ राजकाजके लिए राजाकी . 
m i‘ मुप जर कहाँ सत्समागमके लिए अब उसकी तरशती हुई मनीव्रृत्ति! . 
| gat सत्समागमको ! सत्युरुषके सिर्फ aa प्रभावको भी धन्य दै ! 
| ame मेरे पास कभी इतनी देरतक नहीं बैठता था. अब वह 
परे राजकाज भुळ कर; सिर्फ उस महात्माके दशनकी ही गम्भीर चिन्तामें 
| न है. अव हमें सबके कल्याणकी आशा होती दै. ? 
३| इत बातका रहस्य सिफ वही जानती थी, इससे राजाको धीरज देकर 
र | नडी: प्राणनाथ | चिन्ता न कीजिए. जिसके लिए अत्यंत व्यप्रता 
| ती है। उसकी शीत्र रापत होती दै ! आपके भेजे हुए wb 
इदा ( समाचार ) छाते हैं यह जाननेके बाद दूसरा उपाय करूँगी. 
| व निश्चिन्त होकर भोजन और विश्राम करें. ? 


` अधिकारी चारों ओर घूम फिर कर लौट आये, परन्तु योरिराजका छुछ 

| जान चढा, तब राजा अधिक निराश हुआ. तो भी रानीने उसे 

| भज देकर दूसरे दिन अकेले ही अपने साथ चलनेकी प्रा्थैना की. वह्‌ 

| बहीः" प्राणनाथ ! भैंने उस मह्दात्माको अपने ल STAT ; नहीं 
| देखा; पर इस उपबनमें मुझे एकबार किसी महात्माके दशन हुए ६; इस 

| कदाचित्‌ वंही आपको दशैन दे गये हों तो चलो, पहले हम वहीं 

; | कहें,” फिर वे उस उपवनमें गये. वहाँ रामीने वह आश्रम दिखाया. 

| एने धीरे धीरे भीतर प्रबेश किया और पणेशाछाके पास जाकर देखा 

| शो वही ज्ञानमूर्ति भीतर विराज रही थी ! राजाके हषे और आख़येका 

॥ पर न रहा! उसी समय उसने बड़े भ्रमसे भूमिपर गिरकर -उनके चरः 

पो दंडबखणाम किया, फिर दोनों हाथ जोड़ AH होकर चकितके 

समान खड़ा रहा, परन्तु yea go भी बोळ न सका. राजाको आया 

i देह, महात्माने तत्काळ आशीर्वाद देकर सामने पड़े हुए आंसनपर ls 
कहा. राजा सपत्नीक बैठा. उस समय राजाको उस सदूगुरुके उन 

Ro > 


ae 


चः 
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. अधिकारी बना है, उपदेशके योग्य दै: ? ऐसा ज्ञानसे जान कर वह.बोला...। 


. बढ़ती जाती दै. में ज्ञानता हूँ कि, मेरे किसी ae guitars काए| | 


देते हैं; इससे में क्या समझूं ? क्या भगवान्‌ भी मैं खयं हूँ! और अ | 
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asad उतना ही आनंद हुआ जितना निर्धन पुरुषको उसका खोया = 
घन फिर हाथ लेसे होता TENTS जान लिया कि, अब इसका 
अन्तःकरण स्वात्मशोधनकी ओर झुकंगेसे इसको अधिकार प्रप्त हुआ हैं F 
इसपर पड़ा हुआ मायारूप अंबकारका पदा अब दूर होगया है, यह पात्र है| ह 


८ क्यों राजा, किस for आगमन हुआ ? सवेत्र gare तो है ? ? TH} 
बोलाः-/ कृपानाथ, आपकी SUT सवत्र FAS है. आपका आशीङग | 
ही सब अछुभको geet और अङ्शळको' छुशलरूप करनेवास है | 
“है संत ! आपकी ही प्रेरणासे वड़ी आपदसे बच गया हँ. अब नित्यकी कु | 
प्राप्त करनेकी इच्छासे आपकी शरणमें आया हूँ: हे सद्गुरुदेव ! | ¶ 
अज्ञान हूँ, अधम हूँ, संसाररूप पाझामें का जकड़ा हूँ, इस हिए | 
मुझपर द्या कर मुझे उस पाशसे सुक्त करो. मैंने जन्मसे आज पैन | 7 
सिफै नाना उपाधिपूर्ण राजकाये ही जाना और देखा है. इसके सिवा a 
दूसरा कुछ भी नहीं समझता. मैं निरा मूखे हूँ. संकल्प fee t 
मनसे पैदा ge मानसिक उपाधिके कारण में अपार दुःखी हूँ. हे देव |) | ४ 
ऐसा दुःखी हूँ, यह भी मात्र आपके दशनसे ही समझनेको भाग्यशाली a 
हुआ हूँ, नहीं तो तेलीके बैठकी परिक्रमाकी तरह में ऐसा समझकर पता | " 


` मरता थां कि यही मेरा जीवन, यही सुख और यही wie है. मेरा मन| ए 


उससे विराम ( स्थिरता ) न पाता था. यद्यपि इस उपाधिसे अपार दुः | अ 
आ पड़ता और उससे मैं महाकष्टसे पार पाता तो भी वह मुझे कभी. अगि | f 
नहीं ळगता था. दे गुरुदेव ! अब तो cored स्वयम्‌ ही मेरा मन उससे| 7 
SAAT जाता और आपके वचनामृत अवण करनेकी उत्कंठा sam] * 


ही यह संयोग प्राप्त हुआ है. नहीं तो आप ही आप, आप जैसे महा 
ताके FAA मुझे कहांसे होते ? अपने पूणे सुक्ृतके कारण ही मुझे आपत 4 
समाराम हुआ है. ` दे महाराज ! अब आप मेरे सब कष्टोंको दूर कर, मर % 
ऐसा परमं सुख दो, जो न कभी न्यून हो-न दूर हो.” ‘ 8 

ae अ बोले:-- “तत्त्वमसि ! ह करदोरा |. 
a गया. , पुनः पुनः मनः LI. 
कि, “यह क्या भारय राडी तो गरक प्रश्नका सिफे Mo att 


a 


| 
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दुल, भी खयं हँ! अस्ठु ! चाहे जैसा हो; इसमें भी कुछ तात्पये 
a परंतु वह इनके समझाये विना ध्यानमें नहीं आ सकता. ? 


a कर राजा फिर हाथ जोड़, HH होकर बोलाः-“ हे देव ! हे 
|| क । भ अज्ञ और निद्धि हूँ. सारासार समझ न सकनेसे विचार- 


pe gan भी हूँ, इस लिए मेरी इस TAIT दया करो, दया करो. आपके 
4 महावाक्यका अभिप्राय न समझ सकनेसे घवराया , हुआ 
| |; व्य होकर आपकी शरण आया हूँ, इस लिए मेरा मोह मिटाकर , 


a > तिसंशय करो. ? तब योगिराज वोले:-/ तत्त्मसि’! ” राजा फिर 
है [कि हुआ; क्या अपना गुरु भी मैं ही हूँ? यदि ऐसा होता तो मुझे इनके 
! | वहां क्यों आना पड़ता ? ऐसी शंका कर, राजा फिर उनसे पूछना 
| | हता था, इतनेमें वे योगी कहने ळगेः-“ हे राजा ! विचार करनेके पीछे 
| a au कहा हुआ निःसंदेह सत्य प्रतीत होगा, इस लिए तू उतावळा 
| क) घर जा और पंकान्तमें बैठ, एकाम चित्तसे अच्छी तरह मनन कर 
| इर! | प्राणीके विचार करनेका साधन मन है. मन, बुद्धि, चित्त और 
कारको अन्तःकरणचचुष्टय कहते हैं. परन्तु यदि मन शुद्ध हो तभी 


इ यथायै विचार प्रवेश कर सकता दै. मन दुपेण ( आरसी ) जैसा है. 
| ए दण यदि स्वच्छ हो तो उसमें मुंहंका प्रतिबिंब पड़े. इसी तरह मच 
= हच्छ-शुद्ध हो तभी उसमें अपने सत्य स्वरूपका प्रतिबिब पड़े. जैसे TAT 


| 
न 


| नक प्रकारकी कालिख ( काजळ ), धूल, धुआं, आदि बस्तुओंसे मैला 
uh वैसे ही मन ats तरहके पापों-न करने योग्य कार्मोके करनेसे 
Jah होता है. ऐसे मिन हुए मनको पहले पवित्र करना चाहिए. 
| झ हिए आजसे तू अब बह प्रयत्न कर. दे राजा ! प्रांणीका मन उसके 
rei रहता है और हृदय शरीरका एक भाग है; अथात्‌ मनको शरी- 
| छा आश्रय है, इस लिए उसका पोषणं भी शरीर द्वारा ही होता है. 
॥| ate जिन गुणयुक्त पदार्थॉंका सेवन करता है वे गुण शरीरको होनेके 
| साथ ही मनको भी होते हैं. शरीर जड़ और स्थूळ है, परन्तु मन जड़ ` 
शेर भी सूक्ष्म होनेसे शरीरमें रहनेपर भी नहीं दीखता- तो 2 
F बहुत बड़ी है और इन्द्रियोंको वह अपने PITTS यों और 
i i शरीरकी सारी हिमा ब , pees 
ig a कान आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय.) 4 जा हे. ` awa 
| पा है वहां न्यां भी दौड़ती हैं. इन्द्रियोंके द्वारा वही. सछे ओर 


= 
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बुरे कमै कराता दै. इस लिए उसको पहले सुशील सुशिक्षितः कर 
चाहिए, जिससे पापाचरणमें बृत्ति प्रेरित न होकर वह स्वयम्‌ ही. Peay 
शुद्ध रहे. दवे राजन्‌! स्थूल देहमें त्रिदोषका निवास दै, उसको दूर कद 
नेकी औषधि है, उसी तरह, अंतरमें मळ, FRAT ( चिन्ता, व्यता ) | 
अज्ञान, ये तीन दोष हैं, उनको दूर करनेमें पे मनको शुद्ध करनेके ५५ 
सूळ देहको ही.झुद्ध और नियमित करो. a | 
मनःशुद्धिकम. 
फिर कुछ देर ठहर कर, वह बोलाः-“ राजा, पापरहित होकर ख| 
देह-शरीर और मनको Ja करनेकी इच्छा रखनेवाळा पुरुष fey 
. , पिछली चार या छः घंड़ी रात रहे उठे ओर दूसरी किसी वातमें AR) 
न जाने ट्रेकर प्रेमपूवेक सिर्फ परम मंगळरूप जगन्नियन्ता प्रभुका सा| 
कर उसीकी कीर्तिका गान करे. Pat शुभ वस्तुआका अवलोकन | 
उभय कंर जोड़, भूदेवी ( पथ्वी देवी ) को प्रणाम कर, शौच eT 
पवित्र कपड़े पहन, कुशासन या कृष्णाजिन ( कृष्णमृगचर्म ) अथवा aah भ 
शुद्ध TSK एकान्त और पवित्र भूमिमें शान्तचित्तसे पूवां भिसुख (qi! झ 
ओर मुँह कर ) पद्मासन लगाकर, बैठे और एकामरतासे ईश्वरका आराक्| 
करे. फिर wane स्त्रसे पवित्र प्रज्ञावान्‌ ( बुद्धिमान्‌) और aR | 
रक्षित होनेकी प्रार्थना करे. , | 
` प्रातःकाळके होम और पुजनपर्यंत कम हो चुकने पर ग्रहस्थको चाहि] 
कि यथाशक्ति दान करे. दानमे अन्नदान सबसे शरेष्ठ है. दान Saal] 
पात्र ऐसा हो जो उस दानकी बस्तुको BAN wa करे, जिससे a] 
सत्कर्म करके-अपना और दाताका कल्याण कर सके. तेरे समान Ta 
तो नित्यप्रति aga बड़ा दान करना चाहिए. ? हः 
` मध्याह्न काळ हो, तो माध्याह्निक संध्यावंदन, पितृ आदिका तर्पण भा ९ 


. पंच महायज्ञ करना चाहिए. देवोंको सम्बोधन कर अग्निम होम कर| 


यज्ञ, तीर्थीटनादि, संतोंकी सेवा, परोपकार, भत्तिल्ञान-देवदशीन, . देवपूजन, ate | kK 
¬ हरियुण गाने और फिर ानपूवेक भक्ति होकर उसके ge होनेपर मुक्ति होती & § | ६ 


= 
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न... समय पर आ पहुँचनेवाले धित अतिथिको ag भोजन 
AO gag, पितरोंका नाम लेकर बलि अपेण करना पितृयज्ञ, और | 
बन ब्रह्मयज्ञ तथा गाय, कुत्ता, कौआ, कीट पतंगादिका नाम 
i बलि देना भूतयज्ञ है. ये पंच महायज्ञ करनेवाला, घरमें नित्य 
| बिक रीतिसे नूतन होनेवाले पांच बड़े पापोंसे मुक्त रहता है. इन 
ease जो अन्न शेष रहे; वह ग्रहस्थको अपने झुटुम्बसहित आनंद , 
क़ लाना चाहिए और ` फिर संध्यातक बाकी रहनेवाले समयमें ऐसे 
"करना चाहिए yal अपने योग्य हों. राजाकों चाहिए कि उस समय 
४ सँभारे. 
Beer हो तो फिर स्नानद्वारा शुद्ध होकर सायंकालकी संध्या और 
मं होम करे. फिर सूक्ष्म भोजन कर नींदका समय होने अथोत्‌ पहर- 
|स रात तक न्यायपूर्येक व्यवहार करे. फिर पवित्र चारपायी (शय्या ) 
म दध कपड़े बिछा, इैश्वरका स्मरण करते हुए सो जाये. हे राजन्‌! यह 
३| हिक विधि अत्यावश्यक है. कभी सूखने योग्य नहीं है. इस लिए 
| सका जरा भी अनादर करनेसे बड़ा अनर्थ होता है. तू देख कि महु- 
al RCTS साधारण छगनेवाली दंतधावन ( दातुन ) की सिर्फ एक 
ह| विधि, जिसे जान अजान सभी लोग करते हैं, पक दो या तीन दिन न की 
जय तो उससे कैसा ढुःखमय परिणाम होता है? मुँह gia करने लगता दै! 
| भ; नाक, जीभ और दांतों पर Re छाकर, जिस cote कवि, कमळकी 
ब्र अमा देते हैं, वह दुरैध करता हुआ मोरी ( नाली )के मुंहकी तरह बन 
बगता है. इसी तरह स्नानविधि त्याग कर दी जाय तो. शरीरकी भी 
सा हो जाती है ! मुँह, नाक, आंखें और सारे शरीरके लिए ही आहिकः 


| 


al 
| लाग पछ भर भी नहीं किया जा सकता और यदि त्याग किया जाय तो 
नतीजा होता है. ऐसी दंशामें मनकां आहिक कितना आवश्यक 
शेना चाहिए ? मनको शुद्ध रखनेके लिए जो आहिक किया जाता है वह . 
दिक्षण भर त्याग दिया जावे तो बहुत चुरा परिणाम होता है. अब तक 
AUR st संक्षिप्त आहिकाचार' कहा वह शरीर और मन दोनोंकी ' 
aaah लिए आवश्यक है. शौच, दंतधावन, स्नाने आदि विधि . 
a Mele और संध्यावंदन, होम, WT, दान, पंचमहायज्ञ तथा 
*| Met दूसरे यज्ञ परोपकार आदि विधि मनःशुद्धिकी हैः ` इन ` 
परस्पर घना संबंध है और SAS किसीका. भी त्याग होना संभव - 
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_ नहीं. ये दोनों ( झरीर और मनकी ) विधि, fl नित्य कः 
ay हि होकर करनी चाहिए. संब्यादिक कमै करने 
` किसी कामनाके सफल दोनेका देतु नहीं है, परंतु यदि न किये जाये if 
भारी हानि होंती है. कमे करनेसे ages निष्पाप होता अथांत्‌ उसका 
मन शुद्ध होता दै-” ै - 5 
_ मनःस्थिरीकरण (मनको स्थिर करना yeaa था 

ए कहद कर योगिराज फिर बोलेः--“ हे राजन्‌! तू तो इस तह 
oe विधिका यथार्थ पाळन करता दै, इस लिए तेरा मन तो पवित्र gl 
ही है, परंतु इस पवित्र मनको स्थिर करनेकी आवश्यकता है. जैसे दा 
धोकर शुद्ध किया गया हो तो उसमें अपना प्रतिवि ठीक दीखता है सहँ 
परन्तु वह दर्पण यदि एक स्थानें स्थिर हो तभी उसमें पड़ा हुआ प्रति| 
'पूणे रूपसे दीख सकता है, यदि हिलता डुलता या उल्टा सीधा होता eta 
नहीं दीख सकता. उसी तरह मन यदि शुद्ध हुआ हो, तो भी उसके स्थि हुए | 
विना उसमें अपना आत्म॑स्वरूप अच्छी तरहसे नहीं दीख सकता. इसहिए Is 
मुम॒क्षुको चाहिए कि उसको स्थिर करे. भड्कनेवाळा मन घोड़ेके समार 
चंचळ दै, Regs अस्थिर है, बहु प्रमादी होते भी बल्वान्‌ और दृढ़ है| 
वह एकाएक स्थिर नहीं हो सकता. इस मनने ही इस विश्वकी रचना | 
है,.मनने ही जगतका सत्यत्व ( सचाई ) रचा है. मन हीसे संसार दै. al] ' 
waa, द्वैत बन कर दिखाई देता और सत्य माना जाता दै, वह अविद्यासे पा | । 
किया हुआ मनका खेळ है. पर यह मन निदिश्यासन, सत्संग, अडा नो] ! 
बैराग्यसे स्थिर किया जा सकता है. जैसे चंचल घोड़ा जवतक स्वतंत्र (FA । 
रहता है तब तक बहुतसा उन्माद करता है, पर यदि उसे एक दृढ़ ढोसे| ' 
aba ata दिया हो -तो फिर उसका बल न्यून हो जाता है. इतरा है| । 
नहीं, परन्तु धीरे धीरे उसे अपने खुंटरे-घुड्शालका सहवास होनेसे ई| । 
स्थान उसे प्रिय हो जाता है. क्योंकि वह चाहे जहां गया हो, बर । 

` आकर खुंटेमें Saar है और वहां उसे दाना तथा घास मिळता है. - हक | 
तरह मनरूप घोड़ेको भी स्थिर करनेके लिए खुंटेमें बांथना आवश्यक ६: | 
मन सव इन्द्रियोंका राजा है और उनके द्वारा वह सारे विषयोंका मोग ‘a 
करता है. प्रत्येक इन्द्रियके जुदे जुदे विषयभोगसे मन एक मद्मत्त art E 
समान बन जाता है और फिर विषयमोगको छोड़, दूसरे किसीको ॐ ; 


‘I 
६ % आओ 
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| ही नहीं. इससे हाथीकी तरह ही उसका निम्रह ( दमन ) 
ara . विषयोंमें मत्त और aaa निरंकुश रूपसे सवतंत्रताका 
aad हाथीको पकड़नेके रहिए जानेवाले, पहले एक छिपी 
र ( लंदक ) खोद उसीमें दाथीको कपरसे गिरा देते हैं. वहां खाने या 
|e पानी भी. न मिळनेसे, अनेक दिनोंके लंघनोंसे उसका वळ मंद 
| „ज्ञाता है, तब ऊपरसे शिकारी उसे अनेक प्रकारसे मार मार कर 
4 Se ede कर डालते हैं. इस तरह सबं तरहसे उसका बल. न्यून हो 
| ता दै तभी वह हाथी पकड्नेवालोंके अधीन होता और आजन्म उनकी 
f mart रहता है. वे जो वताते वही काम करता, सैकड़ों मन भार ढोता 
| ्षेर जितना वे देते उतना ही खा कर संतुष्ट रहता है. इस तरह हाथी . 
| क्रे अधीन होने पर फिर उन्मत्त न हो जाय इस लिए उसका महावत 
ats समय उसके सिर पर बैठता है और उसका ताडून करनेके लिए, 
| जने हाथमे तीक्षण अंकुश रखता है. हे राजन्‌! इस रीतिसे जब उस 
| त प्राणीको वड़े परिशरमसे वश कर सकते हैँ तब फिर मलुष्यका मन; 
nl ज्ञो महामदोन्मत्त हाथीसे भी अधिक aware और इस पर भी जहृश्य है, 
| इसको वश करना कितना कठिन दै, इसका तू ही विचार कर. मन 
| उद्य होते भी शरीरसे दृढ़ संबंध रखनेसे उसके वश करनेके सारे उपाय 
A) RB शरीर पर ही करने पड़े हैं. त्रत, तपश्चयों, ब्रह्मचये, सत्य बोलना, 
at) qeaa और ख्रीका तिरस्कार, दूसरेकी निन्दा और अपनी बड़ाई तथा 
|| feet वातोंसे अरुचि, परमाथमें बत्ति, सुख दुःख सहनेकी आदत, 
र| प्राणी मात्र पर दया इत्यादि नियमोंसे शरीरको दुःख हो तो भी उन्हें 
'ऋ कर, हठ पूवक आचरण करना, ऐसा जो शाख बारंबार कहते आये हैं, 
| ह सिर्फ मनोनिमहके लिए ही है. -शरीरकी इन्द्रियोंका बड न्यून होनेसे 
र| tema हो कर नहीं दौड़तीं. बस, उनका बळ न्यून दोनेसे उनके'बल पर 
Al भ्कड़नेवाला मन स्वयं ही नम हो जाता है. ऐसा होनेसे यद्यपि इंद्रियों और 
है| eT बल न्यून सही होता है तथापि वह निर्मूल नहीं होता. उन्हें यदिः 
लत्ता दी जाय तो जैसे वे पे थे बैसे ही फिर हो जाते हैं. इस दिए इन 
| नर हुई इन्द्रियो और मनको पुनः उन्मत्त बननेका अवकाश न देनेके a 
: EF त्मा पुरुषोंका आदेश है कि bios were 
es Pea मन-अहंकार जो सबका .कती, विकारोंका कारणरूप. और आत्म: 
ला चोर सी उसमे निवास करनेवाले “मैं ” और « मेरा” इत 


| 
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ममत्वको धारण ह का ml र ल्‍ 
, जीव जो प्रत्यक्‌ चेतन्य और सुखाच _& वह मतके चर 
ee मरण, जरा (बृद्धापन) तथा व्याधि ( रोगों )से थिरा होनेसे ही 4 
- हो कला सा ए न्या, 
आलन्दुस्वरूप, निर्दोष और कीर्तिमय ६, संसारम उसके आनेक | के 
' कारण मन-अहंकार दी है. इस महादुःख देनेवाले मन-अहकार शुको, | 
असंगरूप ( विरक्तिरूप ) विज्ञान THR काट कर फेंकने पर न जीर | अ 
आत्मज्ञानरूप चक्रवर्ती पदको प्राप्त होता है; और परमार्थे इत्तियोंको लगा. | हि 
नेसे, सारे राग ( प्रेम ) छूट, अहँकारवृत्ति नष्ट हो, आत्मसुखाजुभवसे नि 
कर्प हो, वह जीव त्रह्ममें ही पूणेरूपसे निवास करता दै, ओर यह मन-_| 
अहंकार निर्मूल होने पर भी, यदि चित्तमें क्षणमात्र भी उसका संकल्प पैदा || 
होने पाये तो, हजारों विन्न उत्पन्न हो जाते हैं. इस लिए मनोनिग्रह कर्‌. | ए 
नेके बाद विषयचिन्तनको स्थान नहीं देना चाहिए. विषयोंकी इच्छाः | भ 
बाळा जीव झरीरी ही रहता है. क्योंकि वह यदि अपनेको शरीरसे भिन्न | घ 
मानता हो तो विषयों और विषयजन्य सुखोंकी कामना ( इच्छा ) होना | ह 
संभव नहीं है और इस तरह देही दोनेसे आत्मासे भिन्न होता है और | 
विषयोंकी खोजमें छग जाता है. यही संसारवंधनका महत्‌ कारण है, | | 
इस लिए. निवळ हुई इन्द्रियों और मनको स्थिर करनेके लिए, इस मदो | 
्मत्त घोड़े और हाथीका दृष्टान्त ध्यानमें रख, वे जिस तरह खुंटे (खीहे)े. 
बांधे जाते हैं उसी तरह -मनको vt Gee बांधना चाहिए. मनस 
घोड़ेकी खुंटी ( कील ) भगवदुपासना है और साथ ही अद्धारूप सांक | 
उसे बांधना है अथांत्‌ पुणी अद्धा रख कर, भगवानकी उपासना कमें | ३ 
संकल्प विकल्पका हृढ़तासे त्याग कर, भगवानकी उपासना करनी चाहिए | 


` एकान्त और पवित्र स्थानमें पवित्र हो कर, बैठ, स॒ब अंगों और इन्द्रियोंको | 
स्थिर रख, आंखें बंद कर ( या शक्ति हो तो खुळी रख ), हृदयरूप AA | 


Wa Gah समान अथवा उससे भी अधिक तेजवाळा प्रकाश 


शीतंछता रहित ) जानो, देखो और उसमें लीन हो. यह प्रकाश या तेज f 
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| „ द्यतासे TH है. वह कैसा है इसे सिर्फ बद्दी जानता है 
उसका FGA हो. किन्तु वह भी उसका वणेन करनेको- समश 
bs सकता- तो भी जिसे उसका अनुभव होता है वह इतना तो कह 
है कि जगदातमा THA सर्वोत्तम, सुखमय, सर्वशक्तिमान्‌, सवका 
at सबका उत्पादक (सूळ), सबमें व्याप्त और सबेरूप--जैसा. 
| ना करो, वैसाही है और इसी लिए उसकी प्राप्तिके लिए उसकी 
A sat ! करनेके लिए वेदोंने उसे नाना रूपोंमें वर्णन किया है; यह इसलिए 
| जिसे जैसी भावना हो उसी रूपसे वह उसे मान कर उसकी उपासना 
a कि ) करे. यहद तेज, सवितारूप जगदात्मा ईश्वरका है. और इसीके - 
| यह सारा संसार प्रकाशित है--यही तेज हमारी प्रज्ञा ( चुद्धि ) को 
| (प्रकाशित (विकसित) कर उसकी उपासनाके लिए प्रेरित करता है. उसका 
| a दिन ( अहर्निश ) ध्यान घरनेके लिए मलुष्योंको, Pat ज्ञानके 
"| genes वेदोंकी पहली आज्ञा हैं. यह तेज परत्रह्मरूप है और इसका 
शान करनेके हेतुरूप, वोधरूप और साधनरूप जो शब्द प्रणव तथा गायत्री 


| ः ज्ञाय तो, उसके द्वारा मनुष्य Pegs निष्पाप और स्थिर चित्त- 
१ | बहा होता है और अंतमें उस तेजसे परे (उस ओर ) रहनेवाले अकल 
। | mt निर्गुण सशुण मूर्तिमें अनुरक्त होता हवै. ? 

| 'ज्ञगतमें जैसे मनुष्य अनेक तरहके हैं, वैसे उनका मंन और उनकी 
| ति भी भिन्न भिन्न होती दै, इतना ही नहीं, पर.उनकी- परज्ञा ( बुद्धि . 
i )में भी बड़ा अन्तर होता है. इससे न्यूनाधिक प्रज्ञाके अनु- . 

| पर उनके लिए वेदोंने छोटे बड़े उपाय ( साधन ) भी कहे हैं. मैंने जो 
* | पत्री विषयके ध्यान करनेकी उपासना बतायी, उसमें वारंवार सिर्फ तेज 
ग | है देख कर साधारण शक्तिके सलुष्यकों आनन्द न होनेसे उसका मन 
i F पीछे फिरता और अनेक स्थानोमें अ मकर 
( भागे प्रमार्थेके देखता है. T x 

| रे 5 oe का wre आत्मज्ञानमें पूणे न होने- ` 
| बढ़े जीवको; उस तेजमें परमात्माका साकार खरूप देखनेके लिए आज्ञा . 
| दे यह स्वरूप इस जगतरूपसे होनेवाले परमास्माके मूल और मुख्य 
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aera चाहे noe oe 
i क्ति, 3 £) 3 
= alee पर प्रीति होती दै-और वहां मन स्थिरताको 7 
होता है, परन्तु वे सारे स्वरूप कालान्तरमें विक्रति ( परिवर्तन )को ; 
APE पर इन सबसे आदि और बिलकुछ निर्विकार रूप जो apy] 
अनादिकालकी GBA परमात्माने धारण 


कर बुक वामदेवजी फिर बोले:--/ वरेप्सु ! तूने यह इतिहास कया re | 
. तरहसे सुना ? उन योगिराजने इस तरह छादितबुद्धिको सामान्य उपास | । 
नाका प्रकार सुना कर, फिर सावधान कर; अपने पास ही वैठाया और | 
- उसके अन्तःकरणमें उस शव्दत्रहरुप भगवत्तेजका पहले अवलोकन का। | 
कर फिर उस तेजमें तूने अपनी मरणावस्थामें .्र्मलोकसे. आगे । j 
समय ea विमानसे गिर कर जो आनंदमय, WIAA देखा था; उसी 
अच्युत स्वरूपका उसे नखसे शिखा पर्यंत यथार्थ ज्ञान कराया. छू { 
महामंगलस्वरूप अपने भीतर खड़ा होते हीं छादितबुद्धि विहृ दो गया 
ag देहभान भूछ कर तदूपः ( तदाकार, वही स्वरूप ) हो आनन्द्सागएं | 
हिलोरें ढेने oT. वहां भगवत्पेरणासे उसे स्मरण हुआ कि, aT | | 
gat avant’ वह ( ब्रह्म ) तू (आत्मा) दै, ऐसा जो भान कराया था| 
परननह्म खयं यही ( में हें. अहा'! हा ! क्या में वही हुँ. यह कैसे ie 
ऐसी सहज .( स्वाभाविक ) चिन्तासे वह ae अपने मनोमय स्लो | 
* . अगवत्खरूपसे मिछानेका यत्न करने छगा, इतने ही में ईश्वरेच्छासे SH 
ह॒दयके अज्ञानावरणका पदा दूर हो गया ! उसके अनुभवमें उसी सा 
आया कि, जहा ! हा ! में इन जगदीश्वर, vers 
सुण परन्रह्मके समान ही हूँ! ! अरे, इनका ही अंश होनेसे वह मे | a 
हूँ ! ager! मैं वह 3 कह्‌ में मे जोर बह भिन्न नहीं; में और 
एक at! जहा हा ! ऐसी स्थितिको प्राप्त हुए उस. राजाकी देहवासदा होता ; 
दूसरी सब वासनाएं भंग हुई, तब अंतमें वह aed रूपमें छीन हो" | 
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Gebel aes. 
ख्छोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्त Te ३ । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैच RAGAN we 
git वात करोड़ों अंथोंसे कही गयी है, वृह बात मैं आधे छोकसे कहता 
gh, a सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, और जीव केवल ब्रम दी दै। 
ease ¢ 
id ला बक इस तर्‌हकी कथा कह और यह बताकर कि सरळ 
क; तस्से भी तत्तवज्ञान कैसे प्राप्त होता दै, राजा बरेप्सुकेः 
ते| प्र्न समाधान ( शंकानिवारण ) करके चुप ge, तब राजाने फिर कहा 
॥३्‌ गुरुदेव, राजा छादितबुद्धिको ततत्वमञिके पदका ज्ञान होनेपर वह 
ह| स संसारसे किस तरह तर गया, यहद मुझे बताओ; क्योंकि इसके . जान- 
|| नेकी मेरी उत्कट अभिलाषा है? जल 
a] राजा बरेप्सुकी ऐसी उत्कट ( प्रबळ) इच्छा देख बढुक वोले:- फिर वह. 
| om परमानंदम बिलकुल ळीन होगया. बहुत देरतक उसकी. अटळ समाधि 
ह| देख, योगिराजने राजाको संबोधन कर FET राजन्‌ को सवान्‌! राजा, 
| | हु कौन है? ऐसा Rake क्यों होरहा दै ?? तो भी परमानन्द स्वरूपमें छीन: 
a) होनेसे राजा जरा भी न बोळा, तब महात्माने दूसरी वार बुछाया, किन्तु 
ह| उस वार भी न बोलनेसे तीसरी वार उसके सिरपर हाथ रख, पूछा;- राजन 
| को'भवान्‌? को भवान्‌ ९? तब राजाकी gh गयीं; ह Ean हो, 
Ay Rat ही बोलाः-“ भगवन्‌ ! देहभावसे में आपका AIS ६, ` है ! 
| Famer अंश हूँ और आत्मभावसे जो तुम हो वही में हूँ। ऐसी मेरी गति हैः 
al 
et! सर्वचिदरप प्रकाशता है; आत्मा यह सबै ME 
a Pes Ss खड़े हो गये: शरीरसे पसीना निकलने छंगा 
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उन्मत्तकी भांति खड़ा हो वह नाचने और कूदने छगा. फिर सड़ दोर | 
a उसे प्रेम पूर्वेक हृदयसे छगाया और अनेक आशीवोढद्‌ दे, र 
जैठाकर पूछाः-“ क्यों राजा, अब तेरी शंका दूर हुई १ तत्त्वमसिका ay | 
समझमें आया ? ” राजा बोलाः-हां गुरुदेव, मे अच्छी तरह समझ गया, | * 
मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि, उस परमात्माका ही अंश होनेसे में परमासन: F 
खरूप ही हूँ. मैं निःशंक हूँ-आपकी कृपासे अब Pegs निःशंक हो | ६ 
गया हूँ.” तब योगिराज बोले:-“ राजा, अब तुझे परमारमस्वरूपका जो | ( 
प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है वह अनुभव क्या सुझसे कह सकेगा कि, वह पर| ६ 
मात्मा कैसा है ? तब ” राजाने कहाः-“ कृपानाथ ! उसे में किसतरह कह | है 
सकता हूँ ? यह aqua ऐसा नहीं है जिसे मेरी प्रात वाणी वणेन का | * 
सके. इसका तो जो अनुभव करे वंही जाने. मुझे जो महासुखका झनु- | ( 
अव हुआ है उसपरसे इतना ही कह सकता हूँ कि वह परमात्मा परम | | 
सुखानंदमय है. वह परम ज्ञानमय है, अपने तेजसे हृदयको प्रकाशित | | 
करके अज्ञानसे सुक्त करता है, इसलिए परमशुरुरूप ह. अहा ! गुरुणी। ' 
महाराज, अंब मैंने आपके उपदेशका भावार्थ समझा, कि इस तरह अपना | | 
गुरु भी मैं स्वयं हूँ, परमशान्ति-सदाकाऴका अविनाशी सुख भीम. 
et ही हूं, अपना इत्नु भी मैं स्वयं हूँ , मित्र भी स्वयं ही हूँ और | ' 
इस तरह सारा जगत्‌ भी मैं स्वयं ही हूँ. क्योंकि में परमातमा हूं और | ' 
उस परमात्मासे ही यह सारा जगत्‌ पैदा हुआ है. अहा! वह परमात्मा ही | 
सबका मूल है; वही aaa व्याप्त दीखता है, उसीसे इन सबोंने जीवत प्राप्त | 
किया है और उससे भिन्न कुछ भी नहीं दै. यही में हूँ. यह सव तिरा || 
we ही है. इसमें दूसरा कुछ भी नहीं दै. asa ओतप्रोत एक ब्रह्मरस ही | 
पूणे रीतिसे भर दिया है. wet garry! आपकी ऋपासे अब में धन्य हूँ! | 
धन्य हूं ! धन्य हूं ! में सदाकें लिए आपकी शरणमें पड़ा हूँ. ?” h 
'इतनाः कह छादितबुद्धि उन योगिराजके पैरोंमें गिर.पड़ा. तब महा” | 
त्माने उसे भ्रेमसे उठा कर फिर हृदयसे लगाया और कह्दाः-“ हे वत्स! दे | 
पुण्यव्रत ! अब तू सब तरहसे इस असार संसारसे मुक्त हो, विज्ञानी $) 
` सहित ज्ञानवाला) हुआ है. तू परम योग्य और कैवल्यरूप घनवाला हुआ दैप 
 जीचन्सुक्त हुआ है. अब तू नगरमे जा और धर्मसहदित प्रजाका पालन कर तरी | | 
इस परम साध्वी पतिव्रता (अपनी रानी: )का मनोरथ पूर्ण कर, bo 
| समान परसश्रेष्ठ ga ( प्रजा ) उत्पन्न कर.” यह सुन, राजा बोला; कि | | 


| 
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| _ | मैं आपकी पासे बंधनमुक्त हुआ हूँ, अब फिर इस मिथ्या प्रपंच 
ऐसे ढुःखमय भवपाशमें क्‍यों पह? . अव किसकी खरी और किसका 
! | त! किसका देश और किसका राज्य ? बस अव तो क्षमा करो. _ 
दो “शिवोऽहम्‌ ! शिवोऽहम्‌ ! ? 

बह सन गुरुदेव बोले:-'हे छादितबुद्धि ! क्या तेरे नामके समान ही तेरा 
| ष भी है और क्या इसीसे तेरी बुद्धि पलभरमें अज्ञानसे. छादित 
| (आच्छादित ) दो गयी ? तृ व्यवहार और परमार्थैका विचार नहीं कर 
| दा इसलिए एकका धम दूसरे पर आरोपित He, Waa पड़, गोते खाता 
है ‘ जो मनुष्य संसारमें रह कर भी उस पर प्रीति रखे विना सब काम 
$| छी तरहसे करता और ब्रह्म-आत्माको सबमें एक समान ओत प्रोत 
(@ परं, आर पार ) देखता है वही सच्चा स्थितप्रज्ञ दैः अभी ही 
i  _ज्ुमबसिद कहता है कि यह सव ( जगत्‌ ) ब्रह्म है, उसे क्या तू क्षण 
| सं भूल गया ? तू स्थिर बुद्धिसे देख कि दे राजन्‌ ! जैसे तू ब्रह्मरूप है, 
। | कैसे ही अनेक देशान्तरोंमें फैला हुआ तेरा राज्य भी ब्रह्मरूप ही है, उसमें 


4 


nt, HSN 


gar भी ब्रह्मरूप ही दै, तेरा परिवार, तेरी रानी, और तेरा सारा राजकाये- 
| भर भी ब्रह्मरूप ही है. तेरे सारे शरीर; इन्द्रिय और .मनके व्यवहार 
| श ब्रह्मरुप हैं, इस तरह TH ज्ञानदृष्टिसे अनुभव करते-तेरी . स्थूल और 
| झूम दृष्टिसे देखते, तुझे जो कुछ दीखे-अनुभवमें आवे, चह सब त्रह्मरूप 
f ही हैं, तो फिर उसमें तेरे जैसेको Ga क्या, भवपाश कसा और बंधन 
| किसका है? स्थिर डोरमें सपैका आना और जाता रहना जैसा अम- _ 
| ऋक है, सत्य नहीं दै, उसी तरह मायाके कल्पित बंध ऑर मोक्ष, वस्तुतः 
हें नहीं हैं. आवरण होनेसे बंध और जावरण नष्ट होनेसे मोक्ष है, 
RSET इनमेंसे कुछ भी बाधा नहीं करता और ब्रह्म विना अन्य 
. | र्य ही नहीं है तो फिर प्रपंच किसका ? यह ब्रह्म आवरणरहित हैः 
| परआवरण हो तो saa कहां ? और द्वैत हो तो वह अममूलक है, Loe 
Avra नहीं है. ब्रह्मरूप समझ कर नीतिसे (किये हुए राज्यादिक, ST 
iL दिक और संतानोत्पादनादि कार्ये भी अंतमें लेश मात्र दुःखप्रद न th 
| सिषे ब्रह्मरूप फलवाले-सुखमय होते हैं. दे राजन ! इसमें तुझे तो 
| WH छाने छायक कुछ भी नहीं हे, परन्तु कस झज्ञान अल्पमतिके : 
| अुष्योंको भी आश्चयं माने छायक कुछ नहीं दैः परे स्वरूप 
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ans : र ie. 
és आ a रक म्यो करनेकी आज्ञा है, ` ay 
न मे प्रापाचरणसे बढ़े हुए अज्ञानके कारण at अभागी प्राणी, ४ 
पवित्र-महापवित्रतम आज्ञाका TSA नहीं कर HM) | है बड़े ay 
बात है ! ! महाभागी और पुण्यात्मा हाहि re प्रयुकीक 
आज्ञा यथार्थ रीतिसे पाळन की अर्थात्‌ अपने अपने राज्यादिक व्यवहार ; 
meer समझ कर fra उत्तम रीतिसे उन्होंने हा थे उनके न 
ृत्तान्त सञ्जन लोग याते हैं. . इसलिए दे. राजन्‌! दे प्रकाशबुद्धे eal 
अब मैं, AM बुछाऊंगा-तू भी मेरी आज्ञा मान कर, जर काई| 
न्यायकी तरह अलि रह, ब्रह्मरूप. राज्यका, HAST aaa पाऊन कर, TH 

संपक योग्य हो. तेरा कल्याण हो ओर कल्याणरूप तेरी यह ब्रह 
निष्ठा सदा अचल रहे...” युरुदेवके ऐसे उत्तम वचन सुन, राजा al 
चैरोंमें पड़ा और States तुरंत. वहांसे चछ निकला. फिर वह नासे ए 
आया और गुरुदेवके प्रति पूणे भक्ति रख, उनके आज्ञाचुसार Fee! 5 
राज्य चला कर, इस देदावसान( देदान्त )के वाद परम तत्त्वको प्राप्त हुआ, | ४ 
यह इतिहास कह कर वामदेवजी चुप हुए और सारी रात भगवा. 
ही व्यतीत होनेको आयी इससे वरेप्सु आदि सव सभासद शुरुदेवके नामकी 
जयध्वनि करके वहांसे गंगातट पर ख्रानादि क्रिया. करनेको उठे. | 
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“BEBBBBE- 


aa खल्विदं ब्रह्म, ` 
आनन्दादेच तज्जातं तिष्ठत्यानन्द एव तत्‌। 
आनन्द्‌ एच लीने चेत्युक्तानन्दात्कथं पृथक ॥ 
| पञ्चदश्षी । 
३| ज--दोखनेवाला जगत्‌ आनंदसे ही उत्पन्न हुआ है, उस आनंदसे ही स्थित हो 
| है और उस आनंदमें ही छीन होता है. इस तरह उल्लिखित आनंदसे ( जगत्‌) 
श्न कैसे हो सकता है ! 
by GREE ६६६ कंरनेसे . 
| a act वामदेवजीके वचनास्तका पान करनेसे ओताओंको 
4 E तृप्ति ही न होती थी. वार बार उनके मुखकी पवित्र 
| aot सुननेके लिए सबको नयी नयी जिज्ञासा (लाननेकी इच्छा) होनेसे, 
बैसे किसी सपेरे(मदारी)के इन्द्रजालके प्रयोगमें फॅसां हुआ मलुष्य उसीकी 
| बोर खिंचता है, उसी तरह वे वारंवार आकर्षित होकर उन महात्माके ` 
{ | सप आकर बैठते थे. 
| । दूसरे दिन भी फिर उसी तरह सभा भरी तब पिता सहित सिंहासन 
। KR हुए बटुकका यथाविधि पूजन कर, राजा दोनों हाथ जोड़, आगे 
| इ रहा. सुमुक्ुओंने उसी समय एक खरसे जयजयकारकी ध्वनि की. 
Um, वामदेवके चरणारविन्दकों प्रणामः कर, विनयपूवेक छुछ पूछनेकी 
| तवरे था, इतनेमें वे महात्मा स्वयं ही बोळ SE राजन्‌! आज तेरे 


£ 


क जो शंका हुई दै और जिसका तू समाधान प्राप्त करना चाहता है, उसे 


सारा रह है, उपनिषद्के इस महावाक्यमें तो यह अपरोक्ष और परोक्ष, चरं 


i और FA, सब जगत्‌, ब्रह्मरूप हुआ और वैसा होनेसे उसमें निवास क्रने-. 
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अपने अपने व्यवहार भी ब्रह्मरूप ही करना चाहि 


. परंत इसमें गूढ़ अर्थे दै प्रत्येक विषय उसके अधिकारीसे 
Say इन Lt का अधिकारी ब्रहैव दृष्टिवाला 
पुरुष दै. इस जगतमें रदे हुए राजा, उसके wal, कारवारी (कारिनदे) 
सेबकबर्ग उसकी प्रजा और उसमेसे हल्कीसे हल्की स्थितिवाला गरी] 
और हाथीसे एक न्यून कीट पयैन्त प्राणी, तथा परम पवित्र तपसी न्ह 
.. अधमसे अधम चाण्डाळ तक ATH, गरुड्से बिलकुल न्यून ओर दु | 
` चदा होनेवाले मच्छर पर्यत जीव जंतु; बड़े मगरसे Prog न्न छ| 
चर्‌; बड़े कर्मबृ्से दुगैधबाली कीचड्के आसपास फैंसी हुई Pea 
बडे मेर और हिमालय आदि पर्वतोंसे ania पददलित होकर रेती al 
हुए पाषाणादि पदार्थ; सारी प्रथ्वीसे ` उसका. छोटेसे छोटा कण gh 
परमाणु; बड़े सागरसे एक AAT गढ़ तक जलाशय अर्थात्‌ स 
कहिये तो संसारके सारे छोटेसे छोटे ओर बड़े awa, भारीसे भारी ल्‍ 
और हल्केसे हलके, SAA ऊंचे और नीचेसे नीचे, अच्छेसे अच्छे ah 
बुरेसे बुरे, Was पवित्र और पापीसे पापी, Bee BAe sae gag] 
सब पदार्थ तथा प्राणी,. सिर्फ एक ब्रह्मसे ही पैदा होनेसे त्रह्मरूप ही हैं. वे 

. उनके साथ, उस तरह एक समांन व्यवहार करनेसे तो भारी aad 
जांय ! सागर और गढ़ा दोनों यद्यपि ब्रह्मरूप हैं, परन्तु सागरका का| 
` गढ्वेसेन न होगा, उसी तरह महावेगवान्‌ ( शीघत्षगामी ) गरुड़का हि. द 
` छोटे मच्छरसे न होगा और गढ़ेका: Teer पानी, त्रिछोकपावनी गौ 
पवित्र प्रवाहकी योग्यताका पात्र न होगा ! बड़े मदोन्मत हाथीकी पो a 
रखी जानेवाली स्वर्णमय अंबारी क्या किसी एक घूर ( कचरा फेके TA 
स्थान ) में फिरनेवाछे गधे या सुअरकी पीठपर रखी जा सकेगी {ara 
किसी महापवित्र और भगवत्परायण विद्वान्‌ जीवके स्थानमें क्या. Peal F 
'महाहिसक और पापरूप अधमाधम चाण्डाङको बैठाकर उसकी GT a 
सकेगी ? या जो व्यवहार और जिस तरहका हास्य विनोद एकान्तम AT 
- खीके साथ किया जाता है वैसा व्यवहार और विनोद क्या किये 
पुरुषसे भी अपनी माता या बहिनसे हो सकेगा ! नहीं, वैसा व| 
Baa तो लोकापवाद होगा, शासत्रकी रीतिसे अपराधी माना 
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. | 2 at पश्चात्‌ अथम गतिको प्राप्त होगा. तो फिर ‘ad खल्विदं 
अ gram अथे हैं ? इस महावाक्यका क्या प्रयोजन है ? क्या यह 


हुमा द, went ही रमता और ळय होता है. आदि भी ब्रह्म और 

(6 भी प्रह्म ही है तथा इसीसे कहते हैं कि बह ब्रह्मरूप अथवा ब्रह्ममय है. 
री ओरसे FEA हैं कि, यह जगत्‌. ब्रह्मसे बननेके कारण इसमें ब्रह्म 
| दूसरा कुछ भी नहीं है इसलिए, बह ब्रह्म जगदूप है, तो इसमें क्या 
iat ? कुछ भी दोष नहीं ! यह ऐसा ही है. त्रह्म जगदूप ही है, जब 
क्री होने पर भी नानारूपसे उत्पन्न होनेसे वह विकारिताको और 
हा समान एकरस होते भी क्षणिक, विषम और प्रथक्ता ( जगत्रूप 


CY 


Aad aaa) को धारण किये है तो फिर ऐसी प्रथकृतामें उसके व्यवहार भी 


परत भिन्न क्‍यों न हों ? मूलरूपसे देखनेसे ब्रह्म एक है, अभिन्न दै परस्तु 
ara जगद्रूप होनेसे वह्‌ अनेक द्वैतरूप दीखता है तथापि उसके व्यवहार 
र | ब्यवहार करनेवाले सब यद्यपि उसीसे हुए हैँ तो भी अद्वैत रूप ही हैं. - 
३| अन दृष्टान्तसे समाधान करना चाहिए. gat ( सोना ) मुख्य एक 


a 
t 


|, रतु है और उससे मनुष्यादिके अनेक शंगार-अळंकार बनते है. 
मुकुट, GU Ges, GUAT . गोप, सुवर्णकी कंठी; सुव्णेकी 
| ह det, करघनी ( कटिसूत्र ), कर्णफूछ, शिरफूछ, FEA, कड़े आदि 
| र निरे सोनेके ही होने पर भी उन्हें भिन्न भिन्न अवयबोंमें पहरनेकी 

षा तियत की गयी माळूस होती है. dae सिरमें, कुंडळ कानमें; नथ 
कें, करधनी कमरमें और ata पेरोंमें पहरी जाती हैं. यद्यपि सोना 


क 


{ 


भैर हाथकी अंगूठी ( सुद्रिका ) तथा कड़ोंको कमरमें पहरे और सोनेकी 


a एता दिखावे, तो बह क्या कहलायेगा ! ऐसा करनेवालेको तो सांसारिक 
MRR निरा मूखे ही कहेंगे. क्यों कि वह व्यव्ारनीतिको नहीं जानता. 
EE... ` | | 
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त एक है, पंरन्तु वह अनेक आकारसे परिवर्तित होनेसे, । | 
ll विकार (परिवर्तन ) की ओर दृष्टि रख कर ही कर 
“चाहिए. जो अळंकार जिसमें पहरनेके लिए बनाया गया हो, वह उस 
पहराया जाय तभी शोभा देता है. हे राजा ! ATT हुए Aare प्रति त्र ॥ 
भी वैसा ही व्यवहार करे, तो बह ठीक कहा जाय अथोत्‌ जो अपने शरीर, Mt 
और स्वभावसे ब्रह्मवेत्ता हो, उसे वैसी ही योग्यतासे जानना-मानना ज्ञ it 
`. ज्ञो शरीर, कमें तथा ख्वभावशीलतासे अधम--पापिष्ठ हो उसे उस जज 
रूपसे देखना और उससे उसी रीतिसे व्यवहार करना चाहिए. इसी 
नाम यथार्थ व्यवहार कहा जाता है. नाव और गाड़ी दोनों aa 
“ वो भी ब्रह्मके विकाररूप हैं, इसलिए उस दृष्टिसे देखते नाव जसें ज्ञ 
योगी होगी और गाड़ी भूमि पर ही चलेगी. यदि नावको भूभिपर 
गाड़ीको TST चळानेका TA करें तो उसका फळं अनादर ही हो. माब Ls 
और खी बह्मरुप होते विकास्युक्त दोनेसे भिन्न ( खरी और मात) 
हुई इसलिए उनसे उसी रीतिसे Saree करना चाहिए और इसी हह 
सारे संसारको समझो. 


शा 


F 
फिर भी एक शंका पेदा होती है कि, व्यवहार तो जगतमें चरता | 

है तो फिर उसमें eer व्यबहार किसका नाम दे? जगतूको जागू] 
भिन्न देखना तो अज्ञानरूप है, यह कुछ ब्रह्मनिष्ठा नहीं कही जा समन, 

- और न यह जीव कुछ ब्रह्मवेत्ता ही कहा जायगा. इस विषयमें ऐसा विषा। | 
होना चाहिए--जैसे BAT और उसके अळंकारोंका दृष्टान्त छिया, wl 
देखो तों सब सुवणेके अळंकार अपने अपने स्थानमें पहरे जायें तभी शोम 
देते हैं, इस लिए उस समय सोनेको अळंक़ाररूपमें देखना ठीक दै, पर|, 
` उनके क्रय विक्रय (खरीद फरोख्त ) अथवा तौळनेका समय आवे | 
प्रत्यक्ष अळंकाररूपसे होते हुए भी वे सुवणरूप ही समझकर तौले या a a 


> परज म 
और अधम चाण्डाल, NZ और faa, माता और सत्री, स्वजन ऑर Ly 


FET देखते उन सब विषमताबाले प्राणी या पदार्थोको विख 5 हु र 
मांनकर, वे ब्रह्मरूप होनेसे मेरे ही समान हैं और इससे, ° 


| 
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| | तापमान होता है, वैसा ही उन्हें भी होता दै, अथीत्‌ वे पदाथे, 
की थे जरा भी हर्के या उतरते नहीं हैं ऐसा समझ, आत्माको - 
pe समझ, उनका तिरस्कार न करना चाहिए. ऐसा काम नहीं करना 
sla जिससे SE दःख हो, उनका उपकार और जिससे वे अपने मूळ 
रुपको प्राप्त कर सकें ऐसा परमार्थ करना चाहिए. जगतमें कोई 
बिण श नहीं है; सब त्रह्मका सान्तर होनेसे तूप और मेरे समान 
और सबको मेरे समान ही अधिकार है, ऐसी वृत्तिसे व्यवहार करना 
pag gg व्यावहारिक त्रह्मनिष्ठा इससे भी अधिक एकतावाली है. 
अंतन्नेह्मनिष्ठा-जगन्नारक। 

| (ना कह कर बढ़ुक वामदेवजी फिर बोलेः--/ राजा, इस प्रकार सब 
इय देखनेवाला मनुष्य जगत्में सबसे समान भाव और पूण ब्रह्मैव वृत्तिसे 
कहर चलाता है सही और उस समय वह: सामान्य EA देखनेवालेकों : 
|| संसारी ही दीखता दै सही, पर उसके अंतःकरणका भाव Pegs 
प्‌ 4 ही होता है. वह सारी eat ब्रह्मरूप अनुभव करनेसे अंतर 
| तर) सबको समान महत्वसे देखता है, वह किसीसे द्वेष या प्रेम न 
tie , सवको समान न्याय देता है; खी, पुत्र, थन, परिवार इत्यादि जो 
३ मपना है, उन्हे अपना दिखा ( प्रकट )कर उनके साथ निवास करता 
।एर अंतर ( भीतर )से उनमें वह छुब्ध नहीं होता, FE 2008 है कि 
से पैदा होनेवाळा विकार zat ही छीन होगा; aig खी, 
द धनादिक ` विकारप्ाम ब्रह्म हैं. वे अंतमें विकारहीन eee शुद्ध 
स्प हो जायेंगे; इसलिए उनमेंसे यदि किसीका कदाचित्‌ नाश हो 
त है, अथीत्‌ कोई मरता है, तो उसके लिए उसे go भी शोक. नहीं 
शत, उसी तरह बृद्धि ( जन्म ) होनेसे हे भी. नहीं पाता. उसे भले 
श किसी कार्यके लिए आसक्ति ही नहीं, वह न किसीकी स्तुतिसे 
एन और न निन्दासे अप्रसन्न ही होता है. उसके ऊपर निरंतर या किसी 
WH आ पड्नेवाळा महादुःख उसके मनको ढुःखी नहीं कर सकता, उसी 
पह महान्‌ आनन्द्की कथा, जो मायिक इत्तिके जीवको महाहर्षका कारण 
| जाती है, उसके सुखानंद्का कारण भी ही a अप्रिय, 
WM दुःख Ga नहीं करते, अथात्‌ उनसे वह पीड़ित न से कोई 
aR Cy aaa = हर्षित नहीं होता. मतलब कि; जैसे क 
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सिर्फ प्रदर्शित करनेके लिए भिन्न भिन वेश धारण करता. हूँ, पर बे क्‍ 
rere और वे देखनेवाळोंके सामने प्रयोग करके दिखाने तक ही है a 
ऐसा विचार कर वह उन सब लोगोंसे Frege Fra और Fu, 
रूपसे रहता है, उसी तरह ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी अपने अंतःकरणं बहम 


A) 


करता हंआ, बिलकुल अहंकारहीन हो कर, वताच करता || 
Sg आदे सुखी ब्रह्मवेत्ता कभी विद्वान्‌ या कभी ; 
कभी राजसी seater तो कभी . कमी भटकता भिक्षुक, केसी aay व्य 
कुशळ मनुष्य तो कभी सात्विक afer योगी, कभी तामस प्रकृतिका पु 
तो कमी अपमान सहनेवाला क्षुद्रजीवः बन कर VAT करता हू. ह 
गरीब ( निर्धन ) होते भी संतुष्ट, areata होते भी उत्साही, भोगी हो 
भी निरंतर तृप्त, विलक्षण होते भी समदशीं, कर्ता होते भी अकतो, फ | 
आशा करनेवाळा होते भी इच्छारहित ( उदासीन ), देही होते att ae) 
परिच्छिन्न होते भी व्यापक और द्वैत होते-भी अद्वैत ही रहता है, | 
७ राजा तेरे यज्ञके समय आनेवाले उन नाटकाचाये मुनिका नाम|, 
प्रयोग क्या तूने नहीं देखा ? उन महर्पिने अपने शिष्योंको कैसी क 
शिक्षा दी थी, उसका विचार कर. उन्होंने परम सत्यन्रतधारी हरिष 
राजर्षिका पुरातन इतिहास नाटक रूपसे कर दिखाया था. उस प्रयोगं 
हरिश्चन्द्र राजा, उसकी रानी, उसका पुत्र, वरुणदेव, विश्वामित्र ऋषि नौ 
: बरुणके यज्ञ करते समय एकत्र हुए बसिष्ठादि ऋषि इत्यादि सब पात्र) त 
अंतमें काशी पुरीम गंगातटपर राजा हरिश्चन्द्र, उसको वेचनेवाला प्राह . 
उसे SATS चाण्डाल, WHT राजपुत्र, राजपुत्रको गोदे ह| 
श्मशान भूमिमें शोक करती हुई रानी और चाण्डालकी आज्ञासे MM ३ 
तळ्वार लेकर रानीको मारनेकें लिए जाता हुआ राजञा तथा उस AG 
प्रकट हुआ भगवत्स्वरूप आदि प्रधान पात्र क्या तूने देखे हैं ! arent i 
. ओंका कैसा चमत्कार था? नाटक हो रहा था उस समय i i 
` . होनेवाले हरिश्नन्द्रको मानो हम प्रत्यक्ष देख रहे थे और उसपर हि| 
महाकष्टकर प्रसंगको देख कर” हम सबके अन्तःकरण दया, खेद "| 
शोकसे परिपूणे हो, नेत्रोंसे अश्रुपात होता था. जब सब लोगोंको | । 
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था तबे स्वतः उस राजा और रानी ( जो सृतपुत्रको गोद्में ले कर 
Ae व थे, )के दुःखित होनेमें क्या नबीनता है ९ ० 
६ gy राजा FS कहना चाहता था, इतनेमें वामदेवजी स्वयं वोले:-- 
|, हीं, नही उनको किसका दुःख ? ये रानी, राजा, झतपुत्र, ऋषि विश्वा- 
और चाण्डाछादिका वेश धारण करनेवाले तो उन नाटकाचायेके 
Wea वे अपने मनमें अळी भांति जानते थे कि, हमने जैसा स्वांग लिया 
षा वही वो नहीं, पर माझणइ ह, और यह वेश सि दर्शकों 
ह| (के चरित्रका ठीक भान करानेके लिए ही है और यह भी तमी 
ह है जब तक नाटक समाप्त होता है. फिर उस समय जो पात्र राजाका 
| धर कर खड़ा हुआ था उसे राजापनके दावे या वैसे अधिकारके अभि- 
a करनेका कोई कारण न था. उसी तरह चांडालका वेश लेनेवालेको 
ल चाण्डाल रूपसे देखते और बुळाते थे उसमें उसे खेद करनेका' कोई 
कण न था. उसके मनमें निश्चय था कि, में, अभी भी ब्राह्मण ही हूँ और 
है| तारंगा तब भी ब्राह्मण ही हूँ; सिर्फ गुरुकी आज्ञासे अपने हिस्सेमें 
। हुआ अभिनय करता हूँ. इसी तरह शोकलीन रानीका वेश करने- 
A aot और सुतपुत्रका वेश घरनेवाला भी अपने अपने ब्राह्मणपनकी याद 
| हते हुए सिर पर जो कार्य आ पड़ा था उसे पूणे रीतिसे करते थे. उनके 
| aca जरा भी हवै शोक न था. वे प्रत्येक पात्र अपने अपनेको 
it ae थे, उसी तरह दूसरेको भी अच्छी तरह जानते थे, तो भी नाटका- 
" समय अचूक पनसे अपने वेशका ही काम कर रहे थे, क्योंकि 
| ager हो तो अभिनय दूषित हो. 
ae तरह ब्रह्मनिष्ठ पुरुष, इस जगतमें बिलकुल नाटकीय पुरुषरूपसे 
|} बह अंतरे wet भांति जानता है कि, यह सब ब्रह्ममय दै, परन्तु 
| प्रा होनेसे इसमें seg व्यवह्वर करना योग्य है. ब्रह्मज्ञ पुरुष विर 
म WTR व्यवहार करने पर भी अंतमें फिर अपनी ब्रह्मनिष्ठा पर ही आ 
atl ay है. जैसे बह ब्राह्मण पिशाचिनीका रूप धारण करने- 
iy a राजा हरसिंश्न्द्रकी खी तथा उसकी गोदमें पड़े हुए मृतक पुत्रको देख, 


। | कोई करनेवाऴी पिशाचिनी हैं, ऐसा 
a कोई RTT आखला मारनेवाळे ग्रामीणोंकी मार और 
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रानीरूप पात्रको जरा भी चोट नहीं छगती उसी तरह नह 
पुरुष भी मनसे सब ब्रह्ममय समझनेके कारण अपने अह्दितकत्ता या a 
दाताको यदि किसी तरहका दण्ड या दान देता है तो वह सिफ tla 
भरको दण्ड या दानरूप होता है पर सच देखने पर वह र Rae 
दुःखका दाता न हो कर सिर्फ कल्याणकती होता है, और जैसे झं 3 
तेजसे विलक्षण होते भी सूयैके तेजमें लय होता है उसी तरह सारा. al 
विळक्षण है तो भी वह त्रह्ममें ही लीन होता है. ऐसी ब्रह्मनिष्ठा प्र 3 
(संसारमें ) रहनेवाले ब्रहमज्ञानीको होती है और वह भस्म (राख We 
ढकी हुईं afte समान होती है. पर इससे भी जिनकी Ae बरहा 
अत्युम होती है, वे परमहंसद्शावाले पुरुष हैं. | 
परमहसद्शा--जीवन्छुक्ति. | 

गुरु वामदेवजी बोले:--“ वरेप्सु व्यावहारिक त्रह्मनिष्ठा की अपेक्षा पर t 
maaan विल्कुल ऐक्यरूप दै. वैसी निष्ठावाला पुरुष ब्रह्म और आत 
कुछ भेद या विकार नहीं देखता. वह तो सवेत्र सदाकाळ सि बरन 
का अनुभव करता दै. उसे माता, पिता, खी, पुत्रादि, स्वजन, इटा] 
और ag मित्रादिमं प्रीति अप्रीति नहीं होती; उसे मिट्टीका ढेला, प्त | 
और सोना सब समान हैं. उसे चंदन पुष्पसे की हुई पूजा और Te । 
प्रहार ( मार ) समान दै, स्तुति और निन्दा एकसी दै, अम्ृतके सा| ' 
भोजन और विषभोजन समान ही दै. शुखरूके कांटोंकी खाउ भे] 
मखमळकी सुखसेज ( शय्या ) पकसी है. जमे हुए जलका वरे मे| 
अभिका .अंगार दोनों समान ही हैं. स्वगेंका सुख औरं नरककी गा 


हैं, चींटी और हाथी तुल्य ही हैं, am ( हरिण) और सृगपति (fet) 
हैं. जड़ तथा चैतन्य एकसे ही हैं. इस तरह उसकी दृष्टिमें सब एक ब्र 


कामना नहीं, तृष्णा नहीं, ES नही, शोक नहीं, मोह नहीं, दंभ नहीं? गे le 
क्रोध नहीं, मत्सर नहीं, भय नहीं, सुख नहीं, दुःख नहीं, wae a 
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| (ft) नहीं, ममता नहीं, ao और उसे कुछ लजा भी नहीं 
(sf अविद्याके जो जो कारण हैं वे उसे बाधा नहीं कर सकते. ऐसी 
' ef > क्वारंण वह बिलकुल उन्मत्त ( पागल ) के समान दीखता है; 
| 6 नदिका भी उसे भान नहीं रहता और न भूख तथा प्यास ही उसे 

व कर सकती दै. कोई ओढ़ाता दै तो वह ओढता दै, पहराता है तो 

eats कपड़े खींच लेता है तो विना आना कानी उसे खींच लेने देता 

|, खिलता है तो खाता है, पिछाता दै तो पीता दै, कोई मारता दै तो 
है | ” करता है, कोई खींच ले जाता है तो वहां चला जाता है,.कभी 
a , कभी कूदता, कभी हँसता और कभी et तथा स्तब्ध ( चुप ) 
| बैठा रहता दै. इस तरह नप्न, उन्मत्त, जड़ और बहरा गंगा जैसा 
भूत परमहस दै. वह सदा ब्रह्मानंद मश रह इस शरीरसे ही जीवन्स: 

| pear अतुभव करता दै और tema ( देहान्त ) होने तक Pe 
| कर दैववशात्‌, ( अकस्मात्‌ ) आ पड़नेवाले सुख दुःखोंको भोगता है. 
| , सव देहके धमै हैं; उनसे मेरा ge संबंध नहीं ऐसा मानकर वह STE 
| रण करता दै और यथासमय देह त्यागकर त्रह्ममें लीन हो जाता है. 
| ज तरह जीवन्सुक्त परमहेसकी ब्रह्मनिष्ठा एका होती है. 
| ५ राजन्‌! इससे यह न समझना चाहिए कि जीवन्युक्तकी कसी 
त| ल्त और. जडवत्‌ स्थितिकें कारण उसे ( उसके शरीरको ) अपार देश 
| होता होगा. अधम-अज्ञानी प्राणी उसकी परमहंस अवस्था नहीं जानता, | 
सस महात्माकी तो स्वयं ही रक्षा होती है. वह स्वयम्‌ ब्रह्माकार दो sia 
| सेसन ब्रह्ममय दीखता दै, तो उसे जो देखता उसे भी वह स्वाभाविक ही 
ह गासाके समान प्यारा लगता दै. क्योंकि वह प्रत्यक्ष ईधरतुसय है: 2 A 
| इं चडता है तो बादळ उसपर छाया करते हैं. पैरको चीरकर aes | 
| fee जानेवाळे anti खड़े हुए कांटे इस लिए जमीन घुस जा 
। % जिससे उसे पीड़ा न हो, उसे जळन-दाह न हो, इस छिप अभि शीतल 
| हो जाती है. जळ उसे डूबने नहीं देता. बनी कर ) नहीं 
करती. उसके मुँहमें गया हुआ विष असतरूप ६ : 
| सपे उसके पैरों तळे दुब a हो, तो भी उसे काटनेके बदले शान्त होकर 


of च जाता ६. aerate. सिंह, अपनी AT छोड़कर इसके सा 
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कीड़ा ( खेल) करता है. खरगोश, चूहे, कबूतर, चक्रबाकादि पशु पदगो 
भी जो मनुष्यको देख भयसे भाग जाते हैं, . वे सब भय छोड़, उसे | 
ही समान जान, उसके साथ आनंदसे खेलते हैं. इस तरह वह ail 
जगतका मित्ररूप होकर विचरण करता है. हे राजिं च प्सु ! इस al 
की सुदृढ ब्रह्मनिष्ठा हो उसीके संबंधमें “ सै खल्विदं बरहम ? इस पनि 
महावाक्यकी साथैकता है. मुंहसे बोलनेमें सा्थेक्य नहीं है. शद्ध कह 
निष्ठा हुए/विना उपनिषदादि महावाक्यं सिफै बोलकर ही जो oa] & 
“अहु ब्रह्म ! अहं ब्रह्म! ? कहलाते और यह सभी ब्रह्म है, इस लिए yl * 
मेरा क्या और तुम्हारा क्या, अपना क्या और पराया क्‍या; शोक | | 
atc हषे क्या, सुख क्या और दुःख क्या, SAT क्या और देना कया, | 
नहाना क्या और धोना क्या, पुण्य क्या और पाप क्या, देव क्या ah! ¦ 
धर्म क्या, जीव कौन और ईश्वर कौन है, यह तो मिथ्या भ्रम होकर स्। ' 
ब्रह्मरूप है, ” ऐसा कह कहकर स्वार्थपरायण मनुष्य अज्ञ (मूखे) Ti | ; 
अममें डाळते और ant तथा कमीदिक मागेसे भ्रष्ट करते हैं, वे विल | ' 
धर्मको नाश करनेवाले ढोंगी और ब्रह्मदंडके ही पात्र हैं- हा 
८४ उसी तरह Rage We जीवॉ-अज्ञान जीवोंकी सरल बुद्धिम मे | ; 


wera दांभिक पुरुष, वेदान्त शाके वाक्योंको याद कर और aay | ' 


कूट दष्टान्तोंको तोतेकी भांति रटकर, बड़े ब्रहमनिष्ठके समान आइ | | 
. करके जगतमें विचरण करते और अज्ञ छोगोंकों उल्टा सीधा समझा, | । 
ब्रद्मके बतानेवाले ब्रह्मनिष्ठ शुरु बनकर, उन्हें उपदेश देते हैं और उसे | , 
नाना प्रकारकी अपनी सेवा कराते हैं. इतना ही नहीं, पर उनके तन | , 
. मन, धनादितक हरण कर मायाके जाननेवाले और मायामें फँसे हुए shat | 
'रसातलमें भेजते हैं, ऐसे agen आंत्महत्यारे हैं. वे अनेक तरहसे हाथ . 
पकड़ पकड़कर शरणमे आये हुंए जीवको. नरकमें ढकेलते हैं और खयं भी | 
( नरकमें ) पड़ते हैं जिससे उद्धार होना मद्दाकठिन दै ऐसे दांभिक | 
श्रह्मवेत्ताका ढोंग करनेवाले छोग मिथ्या अथवा ठग ब्रह्मनिष्ठ बनकर भर्ति | 
योगका भी नाश करनेवाले हैं. Wait ब्रह्मनिष्ठ अज्ञ लोगो व्र | 
ज्ञानका उपदेश करते समय खयं पूर्ण ब्रह्म होकर बैठते हैं और वैसी ही फ f 
. .ताकी बातें करते हैं. परन्तु वे असंस्कारी हैं और उनकां अन्तरालमा | 
` . भी निर्मल नहीं रहता. उनकी इन्द्रियां ga विषयसुख भोगनेके व| 
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ल GATS उनके शिष्योंकी आशा तृष्णासे भी अधिक सबळ 

दैः शिष्योंसे सेवा करा कराकर वे अधिक मौजी और सुखी हो 
जरा भी दुःख, शोक, छेश, . सहन नहीं कर सकते. उनका मन 

| (र बड़प्पन-पूज्यपन प्राप्त करने, अधिक रव्य बटोरने और अज्ञ लोगोंको 

देके प्रपंचमें ही फिरता रहता है. वे निर्देय, fds, उइण्ड और 

at परम ee कप ला गया हो 7 
.कुक ढांक ब्रह्मनिंष्ठ होकर प्र 

। जल कमसे आत्माका क्या संबंध है १? सत्कमे हो या — ae 

| त सिर्फ देहका ही धमे दै.  इन्द्रियाणीन्द्रियायेंधु वयन्त इति में मतिः” 

| (यां इन्द्रियोंके विषय भोगती हैं ऐसी मेरी धारणा है ओर देह देहकी 

| कह स्यं ही यथोचित बरताव करता दै तो वह देहके सुख दुःख भोगता 

| १ इसमें मेरा क्या दै ? भोगका भोक्ता भोगेगा ( फल पायेगा ). अथवा 

| ससे भी घनी एकतावाळा समाधान करते हैं कि ' अहो ! सवै खस्विद्‌ं 

Vg ! वेद वारंबार पुकारता है कि यह सब ब्रह्ममय है, तो फिर उसमें 

| नेत भोक्ता और कौन सोग्य दै ? इसमें क्या पाप और क्या पुण्य दै ! 

? | ,हवेत्ताको किसका दोष? हमें तो छुछ भी विन्नबाथा नहीं है. हमारे मनसे 

$ | न सभी ब्रह्ममय है. मेरा, तेरा और दूसरेका तथा अपना ये सब प्रपंच 

(| ते अञ्ञानियोंके पास रहता है.” फिर जब उनसे कोई कहता है कि, 

। | tar श्र्नज्ञानी होकर मायामें मोह क्‍यों रखते हो ? तुम्हारे लिए तो पुत्र, 

बी) घरवार सभी मिथ्या है, तुम्हें संसारी पदार्थोके लिए हाय हाय करना 

| अयोग्य हवै, तो यह सब क्या है ? तब वे समाधान करते हैं कि, “ यह सब 

| fron है तो भी cant आंसूकी तरह व्यबह्दारमें तो सत्य ही है. जबतक 

| देह माळस होता है तबतक यह जगत्‌ hee हुआ जान पड़ता है. पर 

| तो परमहंसकी तरह विचरण कर रहे हैं. ? ४ जे 

| «हे राजा, ऐसे ब्रह्मज्ञ इस युगमें' तो शायद्‌ ही होते हैं, पर किये 

जब अघ अनाचार बढ़ जाते हैं, जीव अविद्याके संबंधसे अल्पबुद्धिके होते 

/ हेतव बे बड़ी संख्यामें थ्वीपर निकल पड़ते हैं और पवित्र परमात्माके 

को ont eet हैं. पर बसे शहर 

कर tog वामदेवजी होगये वह सत्ययुग था, अर्थात उतरता सत्ययुग और : 
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रहमवत्ता fie जाता है तो उनकी वह बुराई र समू नष्ट दो जाती है F 
फिर वे सत्य मागेमें भी फिरते हैं और उससे अनेक भोले छोगोंका 

गळ होनेसे रुकता दै, ऐसे बहुतसे उदाहरण प्रसिद्ध हे, उनभेंसे एक 
तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो... अब तो सन्ध्यासमय हुआ, इस लिए ह 


y 


रिकी जयश्वनि करो. ” | 
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ee: शुष्क वेदान्तज्ञानी, 

आवरणस्य निवृत्तिभवात च सम्यकूपदार्थद्शैनतः | 

| मिथ्याज्ञानविनाइास्तद्वि्ेपजनितदुःखनिदत्तिः॥ शंकर. ` 

|. अर्थ--पदार्थका अच्छी तरहसे ज्ञान द्दोनेसे आवरण ( अज्ञान ) की fata 
4 होती, मिथ्या झानका नाझ होता और विक्षेप ( भ्रम ) से होनेवाले दुःखकाःभी 
| aa होता दै. 


| COC] 5 

| | लन सव नत्यके कामोंसे निपट, ओतागण सावधान होकर, दैवसभाके 

| १.०७० समान राजा वरेप्सुकी सभामें रातको फिर एकन्न हुए. 

| देव तैयार होकर बैठे थे. कीतेन जारी हुआ था. सब छोग अवण, 

| पतन और निदिध्यासन ( एकाम ध्यान ) करते थे इससे संतुष्ट हो, शुरु 

| देवने पुनः उपदेशारंभ किया.  श्ीवासदेवजी बोले:- बरेप्सु. ! वस्तु अथवा 
“mist सुख मुँहसे वणेन करना तो सरळ दै, परन्तु उसका अनुभव करना 
अत्यन्त कठिन है. "में राजा हूँ? ऐसा तो चाहे जो मनुष्य, जरा भी 
परिश्रम विना अपने HER कह सकता है, परन्तु राजाको मिळनेवाला मान 
| मर राजाको होनेवाले सुख-दुःख़का TIA तथा उसके ऊपर रहनेवाला 
दायित्व ( जवाबदेही ) और भिन्न भिन्न समयमें अनेक लोगोंको, नानारूपसे 
' ` प्रसन्न करनेके छिए.कोई ही आाग्यशाळी बनता है. उसी तरह “अहु ब्रह्मा स्मि! 
मेँ ब्रह्म हूँ) और ‘ai खस्विदं ब्रह्म ? ( यह सब ब्रहम दै ) ये महावाक्य 
`| Te ज़रा भी पंरिश्रम नहीं, परन्तु उसके अनुसार व्यवहार और 
| अनुभव करनेके लिए अनेक जन्मान्तर Ted असीम परिश्रम करना पड़ता 
है. इस जगत्‌ में असंख्य प्राणी हैं . उनमेंसे एकाध प्राणी परमात्माके. -' 
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पानेका प्रयत्न करते हैं ऐसे असंख्य प्रय्न करनेवाळोंमेसे एकाध ही प्राणी (# 
आत्मन्ञानको प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं और ऐसे असंख्य प्रयत्न क्र 
नेवालोमें कोई एक आधही प्राणी आत्मज्ञाको पा सकता है. बह 
भी असंख्य जन्मोंमें पासकता है. परंतु इस वातका सत्य | 
न समझकर मूखे लोग सिर्फ “मैं ब्रह्म, में त्रह्मःकी पुकारमें ही साई. | ६ 
कता मानते हैं, परंतु वे अलुभव प्राप्त करनेका जरा भी यन्न नही | १ 
करते. वे अनधिकारी होनेसे चारासीके RA फिरते ही रहते | 
और इस जगत्में बड़े २ कष्ट भोगते हैं. ऐसे शुष्क ज्ञानी इस केशे | 
इस संसारमें फिरते हैं मानो दुहे कही हुई बातके अनुसार उन्होंने ay | 
अनुभव किया है और अविद्या (अज्ञान) से आदत (घिरे हुए) ay 
aril महात्मारूपसे पूजे जाते हैं. काये करते समय जो जो साक्ष | 
` ब्वाहिए वे सब साधनं उस कार्यका फळ भोगते समय आवश्यक नहीं हैं ह | 


` रण करना चाहिए वे वे साधन, परमात्मस्वरूपका. अनुभव होनेके बार | : 
अत्यावश्यक नहीं हैं क्यों कि भगवत्साक्षात्कार होने पर फिर ने साधन | | 
आप ही आप छूट जाते हैं. परंतु - अपूर्ण ब्रह्मनिष्ठावाले और असंस्कारी | 
जीव ज्ञानी महात्मा परमहंसको देखकर सारे कमे उपासनादि साधन जार 
बूझकर, अविद्याके कारण, मायामें छिपटकर, प्रमादसे, सहज ही छोड़ देते | 
हैं. इतनाही नहीं, पर वैसे साधनोंका अत्यंत Ba कर दूसरे छोगोंको | 
. जो उन साधनोंका भक्तिमावसे सेवन करते हैं वैसा करनेसे मना करते हैं. | 
वे कहते हैं कि “इन साधनोंके मिथ्या रगड़ोंकी क्या जरूरत है! सस | 
` ब्रह्मभावसे देखना बस है. कृतार्थता उसीमें सन्निविष्ट ( समायी ) है.” || 
इस जगतूके मायावश छोगोंको तो इतना ही आवश्यक है. | 
स्वाभाविक नियम है कि, सब मनुष्य जैसे बने वैसे स्वल्प श्रमसे अलम | 
लाभ प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखनेवाळे हैं और जो फल बड़े TEA और /' 
दीर्घकालमें प्राप होता हो ae फळ जरा भी परिश्रम विना तुरंत मिर | 
जाय तो इसके समान उत्तम तो एक भी नहीं है: इसी तरह, मिस 
mae जाननेके लिए अपार कठिन साधन करने पड़ते हैं, वह ब्रह्म यि 
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साक्षात्कार ( दशन ) करना सहज अमका कार्य नहीं है. Cat 
॥(६ जाय वह खडू खाय get तरह जो जीव सद्विचार, सत्कम, सदृज्ञान 
॥ और पूर्ण भक्तिसे परत्रह्मके प्राप्त करनेके लिए मंथन करता है, वही पर- 


| को. 


| हीं मानते, सारे कमाँका त्याग कर देते हैं और स्रम्‌ ही ब्रह्म होनेकी 
रणा रखकर Sacer भय भी नहीं करते. बिलकुल पत्थरके समान शठ 
शिष्य और वैसे ही उनके गुरू भी होते हैं. . वे परम इष्ट ( प्रिय) सिद्धा- 
| ata Bet बदलकर waa निन्दारूपसे फैछाते हैं और अनेक: लोगोंको 
“grid दौड़ते हैं. परंतु जब उन्हें कोई सच्चा ब्रह्मवेत्ता मिळता है और किसी 
| त्मका संस्कार होता है तब फिर अधिकारी बन, सत्य मारीमें भी फिरते हैं. 
| ऐसा एक शठ गुरु, जिसे वाचिक ( शाब्दिक ) वेदान्ती, ठग. वेदान्ती; 
J gaged, या त्रह्मटण आदि अनेक नाम दिये जा सकते हैं, एकवार . 
| ag छोगोंको भ्रमाता हुआ उत्तर दिशाकी ओर चला. जाते जाते वह 
| एक देशमें जा पहुँचा. वहांका राजा वड़ा बळब्रान्‌ और बड़ी समृद्धि 
बाला था. उसके राउ्यमुं संत और महात्मा ज्ञानी Gastar अच्छा सन्मान 
होता था. यह ब्रह्मठग मानता था कि इस छोकें मेरे जैसे ही सब संत 
मासा होंगे, इस लिए चलो में भी इस राजाके यहां जाऊं और उसे 
| अपने वाक्चापल्यसे वश कर लं. ऐसे निश्चयसे ag * जय सबच्चिदानन्द, 
, | चय सच्चिदानन्द, कहता हुआ राजद्रबारमें गया. परंतु राजाने उसे 
| बिके आद्र नहीं दिया. सिफे उसे भोजनादि देनेके लिए नोकरोंको 
wat दी. ऐसा देख, उस दांभिकने राजाके किसी नौकरको अपने पास 
इकर थुक्तिसे पूछाः-“क्यों. भाई, देशान्तरमें तो तेरे राजाकी कीति सुनी. 
शाती है कि यह राजा बड़ा सज्जन और महात्माओंका सम्मान करनेवाला 
4 भाषिक भक्त है पर बह तो यहां कुछ भी देखनेमें नहीं आता, यह कैसा ! 
| खउस नौकरने कहाः--“ महाराज ! हमारे राज्यमं संत महात्मामोंका 
सान होता है यह बात सत्य दै, पर वह क्या इस न्याय दरबारमें होता 
। है! यह मान तो राज्ञाकी एक रानी मिहिरा (मीरा) के यहां ही सब 
| SS संतो पूजारूपसे होता है. रांनीजी परम साध्वी और संतसेविका 


Somes) semi 
= ae 


( 
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' निरंतर संतंसमागम ही किया करती हैं. उनके यहां महात्मा 
। ps है. राजाके यहां क्या होगा? निरंतर साधो 
ही बैठना और Tae ध्यानमें रहना ही रानीका स्वाभाविक व्यवहार 
`, वहां आप जानें, वहां सब अच्छा साञ है. उन्होने इस संसारको 
असार समझकर विलास वैभवका त्याग किया अधीत्‌ राजाने उन्हें त्याग 
कर एक शूत्य भवनमें रखा है. उनके निवाहके लिए राजा हर महीने at 
प्रतिवर्ष घनकी जो बड़ी रकम देता है, वह सब वे संतसेवा ही में झा. 
देती हैं. आप वहीं पधारें, वहां आपका अच्छा सम्मान होगा. ” 
महामुनि वामदेवजी बोले:--“ राजा, जिनको मान और अपमान | 
सुख तथा दुःख दोनों समान ही हों वही महात्मा हें. वैसे पुरुषको 'मेत 
सम्मान हो तो ठीक? ऐसी कामना पैदा ही नहीं होती. यह शुक्त 
रेदान्ती, राजाके अल्पमानसे असंतुष्ट हो, बड़ा मान प्राप्त करनेके हिए. f 
राजसेवकके कथनोनुसार, - रानी मिहिराके मंदिरकी ओर * कहयाण ! | ! 
` कल्याण ! › “शिवोऽहम्‌ ! शिवोऽहम्‌ !' कहते चला. रानीका नाम सुन्न | ° 
उसे आनंद भी खूब हुआ. उसने सोचा कि, पुरुषसे खीका म. ‘ 
अधिक सरछ होता है, इससे मेरा मत (उपदेश-पंथ ) पुरुषोंकी ate | f 
'खियोंमें अधिक शीघ्रतासे फैठकर आदरित होगा ऐसी आशा है. यह | 
बात सत्य है कि पुरुषोंकी अपेक्षा खियोंको माकर किसी भी रात f 
खींचा जा सकता है. अस्तु ! फिर वह संत, मिहिराके महत्में गया, । 4 
तुरन्त अनेक सेबकोंसहित मिहिरा स्वयम्‌ उस संन्यासीके सम्मुख आकए | 
उसका बहुत सत्कार कर अपने महत्में ले गयी. भीतर चाहे जो कुछ हो, | 
उसे कोई नहीं जानता. पर ऊपरसे उस साघुमें साधुत्वके लक्षण देख कर | 
मिहिरा भक्तिसे उसकी सेवा करने छगी. उसका तो स्वभाव ही था कि | : 
भक्तको भगवद्रूप ही मानना और ब्रह्मविदको ब्रह्मरूप देखना. रानी | 
मिहिराने अपने भवनमें आये हुए उस महदत्मांको रुचिकारक भोजन कर“ | 
कर, सुन्दर, SA और कोमल गद्दी पर बैठाल, भगवत्सेत्रासे बचे हुए हुए: | 
धित चंदन और पुष्पादिक उसे भगवद्रप जानकर अर्पण किये और फि | 
उसके सामने हाथ जोड़ कर भगवत्‌-चर्चा करनेको बैठी. वाचिक वेदी | 
बोळनेमें हमेशा पड़ होते हैं, इस लिए बह साध्वी. मिहिरा भगाल fb 
शंकासे प्रश्न पूछती, तो उसका युक्तिप्रयुक्तिसे उत्तर देकर बह त्याही : 
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(नीका समाधान करता था. यद्यपि भीतर ( अन्तःकरणमें ) उसे gs 
ब त छगता था तो भी वह रानीका मन प्रसन्न करनेके लिए, जब . 
| og अक्तियोगमे मस्त होकर, वीणावाद्यसे, पैरोंमें धुंषरू वांधकर प्रभुके 
| at ताचती aly हरिकीर्तिन करती, तब ag संन्यासी भी वैसा ही 
(ता थाः ` परन्तु गो पाकर ( प्रसंगोपात्त ) अपने कुटिछ सिद्धान्त फैला- ` 
Jaa चूकता था... वह मानों कोई सबसे बड़ा ब्रह्मनिष्ठ हो, इस तरह 
| ated कंरके कहता कि, “हे रानी ! अब यह मूर्ति नहीं चाहिए. 
| बह्मपूजा करना योग्य है. खामी और सेवक, स्तुति और निन्दा, दान 
| | और भिक्षा ( याचना ) इत्यादि प्रपंच जो प्रत्यक्ष द्वैत भावनाको. दिखाता 
| ६इछ काम नहीं आता. तू तो बड़ी ज्ञानवती है. तेरे मनमें अब झुछ 
| कै भावना नहीं दीखती; तो फिर ‘aa खल्विदं त्रम ? इसी भांवसे इस | 
| Re amit विचरना योग्य है, महात्माओंकी सेवा और 'ज्ञानका 


नके समय प्रेमे आवेशमें asia होती parse ue) ck XS 
| भाती थीः वह परिपूर्णं ब्रह्मानन्द्में मम॒ रहती थी. 

तिं देखते ही उस बकमहात्माका मन Ree ह हो गया और उस आवे. 
E * सोहम--वह ( परमात्मा ) मं हैं: 7 
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में पवित्र मिहिरासे उसके साथ नाच करते करते 
pe 'किसीका स्पर्श हुआ दै, ऐसा जानते ही रा 
सचेत हुई. वह ग्लानिप्राप्त संन्यासी अपने दुष्ट भावको छिपानेके दिए 
चतुराईँसे बोला“ हे रानी ! इतनी असावध्रानता Va art. Ural 
आकर नहीं पकड़ता तो तुम तुरन्त ही गिरजाती. हम बारंबार कहते॥ै। 
कि, यह diet बलेड़ा तुम छोड़ दो. तुमको और हमको तो ऐसी है| 
भावना उचित नहीं र axe SH ब्रह्मरूप है | देखो; सभी ah 

ह! कौन ठाकुर और किसकी सेवा.” | 
me a art मिहिराके मनमें द्वैतआावना होवे ही किसकी कि झो 
कुछ पातक या arte पैदा हो ! किन्तु गुरुका मन तो ऐसा चंचड ह 
गया कि कब रानी भूले और कब मेरी कामना पूण हो. फिर से 
अनेक युक्तियां रचना प्रारंभ की. यह वात बातर्म खझंगारकीड़ाका ब | हं 
और तत्त्वविवेचनसे मिश्रित कर ghee अनेक मदनो दीपक aT कले | । 
छगता. पहले वैसी शंगारकथासे रानीके मतमें संशय न हो इसहिए | व 
उसे धिक्कारता और फिर धीरे धीरे उसका मण्डन करता और कहता जात | : 
कि, देखो सबको ब्रह्म ही देखता दै-यानी सभी दृश्याहश्य जगत्‌ रहम | ६ 
ही है, ऐसा जिसने अनुभवसे जान छिया दै, उसीको किसी भी का | ६ 
प्रत्यवाय ( पाप ) नहीं लगता. वह तो सब कर्माकमेसे Hepat | 
समान मुक्त ही दै.? परन्तु ऐसे वाक्योंसे मिहिराके मनमें कुछ असर | ' 
होता थाः पवित्र प्रेमभक्तियोगमे छीन वह्‌ साध्वी यही मानती थी कि | ' 
यह चराचर मेरे हृदयके स्वामी ब्रह्मका ही दै. तव वह साधु नयी नयौ | : 
युक्तियां कहता, पर भक्तिरसमें रँगे हुए अंतःकरणवाळी वह साध्वी, उसके | ` 
दुष्टभावकों नहीं समझ सकी. ` एक दिन 'एकान्त देख, रानीके सामने क | 
ज्ञानकथा कहने लगा. साधुरूप बकभक्तने पहले वहुतसा ज्ञानरहु | | 
कह कर, फिर कोई विचित्र प्रसंग लाकर ऐसा दृष्टान्त देने लगा: र | 
` (हव मिहिरा ! यह आत्मा तो बिलकुल निर्लेप दै और प्रारब्ध (कर || 
फूल ) तो इन्द्रियद्वारा देहको भोगना पड़ता दै, परन्तु उसके साथ आला 7 
जरा भी संबंध नहीं हे. किसी राजर्षिके नगरसे कुछ दूर एक र i | 
उपवन था. वहां उत्तमोत्तम लळित goa aie फलित वृक्ष खड़े | 
अनेक झुक ( तोते), भैना आदि पक्षी भी मधुर कलरव कर रहे ' 
Sa उपवनकी सुशोभित घटाके मध्यमे एक महातमाका आश्रम 
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४ | वामा एक दिन आनंद्से एक आम्रळताके नीचे बैठ, उपवनरुप 
ग for देखते थे इतनेमं वहां मानो दूसरी उर्वशी ही दै, इस तरहकी 

` गती उस pao कोड़ा करती .हुई जा पहुँची. उसके साथ, 

३ की दी सुदरांगी सखीमंडळी भी थी जो उस नवयोवनाकी सेत्राके | 
द नाना प्रकारके सेवोपचार. करती थी. उस नवळ Prenat 

हते ही उस महात्माका मन बहुत विहल हो गया और इन्द्रियां सरेच्छासे 
र ओर जोरसे दौड़ने लगीं. महात्मा तो साक्षात्‌ ब्रह्मरूप 

| ॥ था, इसे इछ भी संकल्प विकल्प न होता था; परंतु, इन्द्रियोंसे प्रेरित हुआ 

| ह्र शरीर एकदम खस्थानसे उठ, शीघ्रतासे दौड़, उस नबळ सुन्द्रीके 

| sre गुढाव जैसे शरीरके साथ त्रह्मभावंसे लिपट गंया और ऐसा इंढ 


| जनिन किया कि उससे वह सुन्द्री छूट न सकी. ऐसा प्रसंग देख, 
| शी और छजाती हुई उसके साथकी सखियां आश्चयैसदित दूर भाग 
| ot और उन्होंने उस वाटिकाके बाहर आकर राजसेवकोंसे यह समाचार 
ए कराया. इस त्रह्मलीलाके रहस्यको समझ न सकनेवाले सब सेवक तुरंत 

| नाराज होकर उस वाटिकामें दौड़ आये और उस सुन्द्रीकी भेटसे निवृत्त 

ग होकर खड़े हुए उस महात्माके स्थूल शरीरको मारने छगे. फिर उसके 

३ | ata कैद कर राजनगरमें ले गये और राजासमामें लेजाकर उसके 
$| लूठ शरीरको खड़ा कर, उसका अपराध राजासे निवेदून किया. उस 

| सारीका राजा, उस नवळ सुन्द्रीका पिता था. ag बड़ा धमोत्मा और ज्ञानी 

३ | ध. सेवकोंके Hes सब Tara सुन और महात्माके शरीरकी ओर देख, 
|| ऋवहुत शोक करने लगा और वोळाः--“ हरे हरे ! ! किन पापियोंने 
क| स महात्मा पुरुषको व्यर्थ पीड़ित किया है? जाओ रे, उन दुष्टोंको इससे 

| exam गुनी पीड़ा दो और सिर तथा मूछ सुड़ाकर उनको नगरमे घुमा- 

| भो.? फिर वह राजर्षि हाथ जोड़कर उस महात्माके आगे जाकर क्षमा- 
| प्राना करने लगा. ! अहा. ? | 
4 ने ही परम चतुरा मिहिरा बीचमें बोल उठी:--महाराज ! यह बात 
ते बहुत विपरीत कही जा सकती है. क्या अविवेकी, आश्रमम्यवस्थाके 

| क्यों वेदान्तीने उत्तर दिया ५ 
तू गो a अजता हे? ऐसे महात्माको अविवेकी कौन ay 
a | कोन नीतिभंग ater ? यह जगत्‌ ब्रह्मरूप ही दै! विषयादिक कम देहके है - 


नः 


aR 
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और उन्हें देह भोगती है! उनमें ब्रह्मन्को Fo भी crear नहीं होती, al 
ia और: निष्पाप है. ऐसे त्रह्मज्ञानीकी भेंटसे तो वह ee 
_ राजबाळा परंम पवित्र हो, उसके समान ही त्रह्मपइको प्राप्त हुई थी.? a 
। सुन, साध्वी मिहिरा समझ गयी कि, इस कूट ज्ञानी साधुका सन सिह | 
' मनका . स्वभाव - बहुत विलक्षण eta है. मनसे ही संसार a मो r 
नरकद्वार होता दै- . मन यदि sige हो तो वह दास और Pater gal 
aaa भी अधिक दुष्ट है... उस साधुके कपटयुक्त वचन सुन, रानी iy F 
चुप हो रही. पर जब लज्जित होकर मिहिरा छुछ नहीं चोळी तव al 
ठग संन्यासीने अनुमान किया कि रानी साध्य (बशमें ) दे. बह Al 
साधुभाषामें बोछाः--' दे रानी ! इस वातमें. ग्लानि करनेका कुछ प्रयोजन 
. नहीं.- क्यों कि यह तो अज्ञ छोगोंकी उल्टी समझ दे. यथार्थे दष्टिसेते| 


i 
Li 


'तुम सहित सब खीवगे केवळ एक ही त्रह्मके. रूपान्तर होनेसे सवेथा ahi | 
` अर्थात्‌ एकही हैं. तो खी पुरुषका संग दूषित केसे कहा जाय! fh ६ 
. उसमें भी अज्ञपनेकी बात अलग है, हमें तुम्हें कोई बात दूषित और वंक | । 

` कारक नहीं है. तुम और हम बराबर हैं इसलिए निरंतर सुखमय बिहा| 
करते रहें तो भी किसी तरह लिप्त नहीं होंगे. वरावरवारोंका विहार al) 
ब्रह्मरूप ही होता है. इसमें ग्लानि करनेका कुछ काम नहीं. ठुममो(| ' 
हम एक ही रूप हैं और जब एक ही रूप हैं तब Gar किसकी? जिस सा| | 
जिस विषयकी कामना हो उस समय उस विषयका भोगकर, ति ' 

होना योग्य है. जब खीर खानेकी इच्छा हो तब इच्छाभर खीर खा 4 
“इस इच्छाको da करना चाहिए. जब्र किसी समय मन प्रबळ हो जा | 
. तो उसको शान्त करना ही उचित' है. इस लिए किसी समय ४ , 

हो जाय तो संकोच करके उसे मनमें मत छिपाना. तुम्हारी प्रसर 
' लिए यह ब्रह्मरूप देह सदा तत्पर है. ' mm 

“बरेप्सु! बेदान्तवादसे मिश्रित होनेपर भी उस संन्यासीकी. पे 
विषयळाळसासे afta बात सुन, मिहिरा. अपने मनमें एकदम सचेत हे 
गयी. उसे निश्चय हुआ कि, erent बातें ऐसी नहीं होतीं, कोर #| 
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| \ ही ऐसी कर्पना करता है. परन्तु साधु जनोंपर उसका अटळ पूज्य 
' ब होनेसे। उसने अपना वह निश्चय मनमें ही दवाकर, इस शुष्क वेदा- 
| क मन और उसके ब्रह्ममावकी परीक्षा छेनेका निश्चय क्रिया. वह 
| से बोली:- महाराज ! मेरे मनमें तो किसी वातकी कामना (इच्छा ) 
a है. मेरी सब कामना परत्रह्म श्रीहरिके अंगके संगमे बिलकुछ लग्न 
हो गयी हैं, परंतु GAG ब्रह्ममय देखनेवाले आपकी कुछ इच्छा हो तो मैं तो 
आपकी चेळी हूँ. ' यह सुन, वह ब्रह्मज्ञ बहुत ही प्रसन्न हो गया, और 
| a दिनोंका प्रयत्न आज सफल हुआ ऐसा समझकर वोछाः---है सुन्दरी ! 
| त्वी! ऐसा योग और ऐसा एकान्त स्थान फिर कब मिलेगा? तैयार 
| aa.” तब वह चतुरा वोली:--“महा राज ! आप ag क्या वोळे ? जहां 
पता मन शुद्ध है और हम दोनों समान त्रह्मदृष्टिवाले हैं वहां एकान्त 
क्या और गुप्त क्या ? महाराज मेरी -ऐसी इच्छा है कि आप विदेशी हैं 
३| से आपका प्रसंग वारवार मिळना दुळेभ है, _ इसलिए आप पूणे ठारके 
| | गाथ अपी इच्छा पूणे करें. आप त्िश्चिन्त रह. आजसे तीसरे दिन 
र| ऋडीलाका सुख अनुभव करनेके लिए मेरा एक अत्यंत सुन्दर वगीचा है 
ह| हम उभय वहीं जायेंगे.” इतनी वातचीत होती थी, इतनेमें एक दासीने 
| ध जोड़कर विनय कीः“ देवी ! शीहरिको नैबेद्यापणका समय हुआ 
| ३ यह सुन, तुरंत ae पवित्र अबला उठकर हरिमंदिरिमें चली गयी. 

ए | ' बामदेबजी बोले:--“वरेप्सु ! इस महासाध्वी मिहिरा राज़ीका अधिकार 
॥| कितना बड़ा था, वह किस ' तरह ब्रह्मस्तरूपमें छीन थी, यह वात qa 
क्या जाने? वह सिर्फ मुँहसे ही “ अहं ब्रह्म,” “अहे ब्रह्म! कहनेवाळी न थी, 
एतु खयं ब्रह्म ही थी. अपनी अन्तदृष्टिसे अपने और सारे जगतमें 
| बापत इए, एकही परमात्माको अभेदपनसे देखनेवाळी थी. उसे तो वाल्य- 
ed ही परमात्माका साक्षात्कार हुआ था और तभीसे उसका, अज्ञाना- 
कण दूर होजानेसे ब्रह्ममय सारा जगत उसे हस्तामळकचत्‌ था. उसका 
| Riera और उसकी परमात्मनिष्ठा उसके पतिके देश ओर उसके पिताके 
च्य प्रसिद्ध थी. ससुरालमें सास; ननद और पति इत्यादिने उसे सबके . 
j ay भेद-दृष्टिसे संसारमें रखने और संसारका अनुभव छेनेके लिए 


| चा, इतना ` पर वैसा करनेको उन्होंने उसकी कहै वार परीक्षा 
।क्‍ को थी, अनेक a as .पर, 'किसीसे उसका AAG रुः 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


प्रयत्न किये, पर उसकी दृढ़ भक्तिभावनाके आगे किसीका कुछ न ' 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri : | 
३४० . . चंद्रकान्त- | | 
A प्र 
sera Ps नहीं हुआ. निदान, उसके पतिने उसे उस एन 
मंदिरिमें रख, खचेकी सुन्दर व्यवस्था कर दी थी. he ऐसे ड ` 
यह जगत्‌ अनभिज्ञ न था. उसकी परम उदारता और दीनदयालुताड 
कारण स्वतः उसीकी निन्दा करनेवाले अथवा उसके काममें चिन्न करनेाहे| | # 
अनेक अधम छोग भी कल्याणपात्र बन गये थे अर्थात्‌ अत्यंत सूपत| 
. होनेपर भी सब संसारसे विरक्त और FAG होकर TTA Trey 
भक्तिसे ERATE और चाहे जैसे एकान्त स्थानम संतसमागम करनेपर भी | ह 
अब उसकी 


विशुद्धता-निर्दोषताके लिए . किसीको भी शंका न होती भो.| 

जो बात मनमें वही बाहर और जो बाहर वही भीतर. किसीसे इछ मे| ह 
` और न किंसीसे कुछ दुराव ! ऐसा शुद्ध चरित्र देख, उसके दास दासी भी | ह 
शुद्ध और भक्तिमान्‌ होगये थे. उनसे भी उसका चरित्र ay | 

था, और उसके किसी चरित्रके लिए उन्हें शका भी न थी. 2 
इस शुष्क वेदान्तीके पाससे विदा हो फिर मिहिराने सब दासियोंतरे [॥ 
पास बुलाकर उस महात्माकी परीक्षा करनेके लिए की गयी युक्ति कह सुनायी a 
और अपने अपने संकेतमें बहुत सावधान रहनेकी चितावनी दी जे | i 
पवित्र पतिकी आज्ञा ले और उपयोगी व्ययके लिए धन मैँगाकर | " 
शिबिरादि ( डेरे aq) ) विविध सुखसामानसहित उन्हें दूसरे दिन TG 3 
बाहर बनी हुईं अपनी एक रमणीय वाटिकामें भेजा. देवीके आज्ञाुसा दे 
उन्होंने चाटिकामें जाकर युक्तिपूषेक सारी रचना ठीक कर दी. 
. तीसरे दिन भगवत्सेवा करके मिहिरा वहां जानेको तैयार हुई. क| 
संन्यासी तो मार्ग ही देख रहा था कि, कब वाटिकामें पहुँचे और el] ॒ 
मनःकामना सफळ करें. दो रथ तैयार होकर द्रवाजेके सामने खडे | 
' महसे उतरकर मिहिरा रथमें बैठी. संन्यासी दूसरे रथम बैठां. a ’ 
मन तो इस समय तीसरे खर्गके सुखमें फिर रहा था. थोड़ी वाटि 
कामें पहुँचे. रथसे उतर Pfr उसे भीतर छे चली... वहां SEY । 
aga ळीला दो रही थी. वाटिकाके वीचोवीच एक अत्यंत FT 4 
` इस तरह खड़ा किया गया था; कि वह प्रत्येक मनुष्यको चाहे जहांसे क्र 
.- खड़े अच्छी तरह दीख सके. वह देखनेम तो be SS bs: | 
और सुन्दर था. तम्वूके भीतर सब रचना' रंगबिरं ; pe 
रातकी वहां कमी न थी. मखमळके विचित्र नमे गळीचे रवि 


Be 
tf 
Bt 
i 
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| av तंबूके मध्य भागमें एक चंदनका पलंग et था. उसपर के 
: बे समान नमै बिछोने बिछे थे. उसपर और सारे तंबूमें उस ऋतुके : 
३ «qe विविध सुगंध सिक्त थी. फिर अनेक सुगंधित फूलके गुच्छे भी 
क्‍ | चाहिए वहां ot हुए थे. ऐसे विशाळ और इतनी ` रचनावाला 
| ते पर भी वह शिविर ( राजसी मुकाम ) ऐसा यांत्रिक ( यंत्रवाला ) था 
| है यदि इच्छा हो तो एक क्षण मात्रमें बह सबका सव बहांसे अधर उखाड़ 
hy हर हटा लिया जाय, तो भी उसके भीतर रहनेवालोंको कुछ पीड़ा न हो. 
| «रानी fifa ऐसे अद्भुत विछासभवनके ana शिविरमें उस 
| इ्यासीको . ले गयी. भीतर जाते ही साधु पुरुष तो निहाल हो गया. 
|| संत ऋदु, हृष्ट पुष्ट शरीर, संगीतका आलाप, कामोद्दीपक पदार्थाका संघट्ट 
३| (जमाव) इन सबसे वह मदान्ध शुष्कज्ञानी धीरज नहीं धर सका. संके- 
| क्व अनुसार दास दासियां वहांसे एक एक कर खसकने लगीं. शिविरके 
3 | रा पदो सररर करता नीचे गिर गया. इस तरह थोड़ी देरमें मलुष्योंके 
| समके बीचमें बना हुआ शिबिर एक गुप्त एकान्तस्थास बन गया. ' भीतर 
३ तीसरा कोई भी न था. मिहिरा -और संन्यासी दो ही थे. सवके चले. 
श | गने पर संन्यासी पळंगपर जा चैठा और मिहिराको हाथसे अपनी ओर 
+| ata आलिंगनकी उतावळी करते बोलाः-“ हे सुभगसुन्द्री ! अब क्यों 
ए| ऐ करती है? आज तेरा और मेरा दोनोंका जन्म सफळ है. मुझ जैसे 
| हा्ाकी सेवा करके sat होनेवाली तू विशेष धन्य है. ब्रह्मचिहन 
| सत्र एकमय देखनेका यही सार है, हम जैसे त्रह्मदर्शियोंको तो सभी 
| ब्रह्ममय है तो इस सिद्धान्तको तुम सुजान होकर वारबार क्यों भूलती 
a\ हो! और लज्जित होकर कोमळ अंगोंको क्यों गुप्त रखती हो? ऐसा 
S| समल तो सिफे अज्ञान और नवोढा-सुग्धा Peat ही योग्य है. हुम तो 
| ऋरसमें ममन हुई हो, इस लिए अब इस अम्ृतमय समयको व्यर्थं मत जाने 
दे.» यह सुन, मिहिरा एक किनारे खसककर बोलीः--“ महाराज : 
तू “पका कहना सत्य है! में इछ wor नहीं करती. में तैयार हूँ! आप 
7 \, Ne त्याग दें ! क्योंकि मेरा शरीर देखनेसे जैसे आपको कामना उत्पन्न हुई 


& 


Get तरह आपका अंग देखनेसे मुझे भी कामना उतपन्न हो, इस लिए 
| सनी इच्छा पूणे करो. आप कपड़े त्यागकर आओ, ब्रह्मका विछास BH” 
` _मह्वाराज तो यह बात सुन, और भी अधिक प्रसन्न हुए और Tee 
WS उतर, तंबूकी GAY एक एक वख उतारकर टांगने छो. कमरका फटा 


~ 
we 
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Pas | | 
ह अबी अंगुलकी लैंगोंटी रही. उसे पहने हि | 
आजतक कभी न देखा था. किन्तु वाह! यह दो] । 
अ चिथड़ा ) आपने क्यों रखी है? ब्रह्मदेव यह तो | 
आपके अंगगौरवको कळक लगाती है इसे निकाळदो-” यह सुन, महात्मा «| 
sad उतारनेके लिए संकोच करने छगा तब पवित्र रानी फिर बोडी 4 
« झरे | आप तो ब्रह्मरूप हो, मैं भी त्र्मरूप हँ? यह त्रह्मलीला है, ब्रह्म न| 
है, आपको इसमें संकोच क्या द्वै! लज्जा क्या हैं? सकेनन उदेत है, ae 
कहा है जिससे लित aR हो! आपकी auctor पूर्ण रीतिसे करन | 
हिए में यहां आयी हूँ, आप शीघ्र पधारो! क्या आपके मनमें हवत भद | 
बसता दै १” यह सुन, बहुत हर्षित हुआ वह संन्यासी, दिगंवर ( mm) 
होकर शीघ्रतासे पढँगके पास आने SIT _ उसकी सारी इन्द्रियां प 
रूपसे जाम्रत्‌ हो गयीं थीं. उसके रोम रोममें कामका महाबळ व्याप गा | 
था, पर यहां “ अहं ब्रह्मास्मि? की परीक्षाकी कसौटी थी. - ज्योहीं हू | ` 
. सन्यासी पढेंगके पास आ, मखमलसी कोमळ सीट्रियासे होकर उपर चे । | 
छगा, त्यों ही रानी “ पघारो पधारो ”. ऐसा शब्द जोरसे बोली और हु | 
ही वहां एक विचित्र चमत्कार हुआ. एक सपारेझै सारां aq वहांसे cay] 
गया और वहां पड़ा' हुआ पलंग मानो खुले मैदानमें डाछा गया हो झ | | 
` तरह दीखा. अब देखो मजा. इसी जगह उस त्रह्मवेत्ताकी र 4 
परा काष्ठा हो गयी. | 
= aq ie ही चारों ओरसे सैनिकॉका हाथियारबंद पहरा हो| 
aa. आसपास सारे दास और दासियां मुँहमें कपड़ा छगाकर खड़ी थी.| | 
` रानीकी अभिळाषासे नम हुए उस ब्रह्मज्ञानीको इस समय कैसी al a 
होगी! arg ! उसका तू ही विचार करले. वह महामूखे, तंबू उखड़ते है |. 
हक्का बक्का हो गया. वह दिगंबर नाथ परूंगकी सीढ़ीसे कूद, ल 
और लज्जित होता हुआ अपने कपड़े लेनेको दौड़ा, परंतु कपड़े कहां i i 
- पहरे ? वे तो तंबू उखड़नेके साथ उसीमें चले गये थे. अव वह कया | 
कहां जावे? अपने शरीरको कहां छिपावे! वह अज्ञ जीव अपने र हे 
हाथसे हायसे ढॅक, इधर इधर छिपनेकी जगह खोजने छगा. ऐसा TE इधर इधर छिपनेकी जगह खोजने er. ऐसा aT * ५ 
१ श्वान पुरुष, कुत्ता. द aa 
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| gi ओर खड़े हुए सेवक HRA कपड़ा लगा और पेट पकड़; खिलखिला- 
aS इस समय उसके मनें ऐसी रलानि हुई होगी कि यदि 

| [समें कोई अंधा छुआ होता अथवा प्रथ्वी फट:जाती तो वह उसमें घैंसकर 
| (जाता या: जीभ काटकर देइत्याग करता. इतनेमें फिर भी मिहिरा 
तासे कहने लगी:--“ महाराज ! इस झम्ृतसमान समंयको क्यों खोते 
के! शीघ्र आओ ! आप तो स्वयं त्रह्म हो, में भी ब्रहम हूँ, यह सब जगत्‌ 
| ब्रह्म दै, ये सेवक भी त्रह्म हैं तो चिन्ता क्या और oar भी किसकी ? 
 द्ेतभाववाळेको, परम ब्रह्मस्वरूपको ब्रह्मरुपकी war उचित नहीं. 
| gat तों सिर्फ द्वैत WATS और सेददष्टिका लक्षण दै.- आपमें तो कुछ 
| ॥ भेद नहीं दै. में तो अज्ञ अवला हूँ, इससे भेद्दृष्टिसे देखन तो उचित 


| ज्ञातू ga जाय ! ? ; 
' इह सुन; वह संन्यासी बोला: हे मिहिरा ! मिहिरा ! यह क्या ? 
| ag गिरो दो ! क्‍या asta विचार नहीं दै? ? मिहिराने कहा:--- महां - 
३ | राज! ब्रह्मरूपको लज्जा क्या? शीघ्र पथारो. विळासमें रमण करें. यहां 
jah सिवाय .कौन दै. कि जिससे तुम्हें अय और छजा लगती है ? 
मैं सत्त्र ब्रह्म देखती हूँ और तुम्हें. वह नहीं दीखता ?? बरेप्छु! इस समय 
हस शुष्क वेदान्तीके मनको क्रितनी बड़ी चोट छगी होगी ? उसने विचार 
| किया होगा कि ये चारों ओर फिरते हुए पहरेदार अपनी तलवारसे झुझपर ` 
| एकदम टूटकर मेरे टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं कर डालते, परंतु उस दंभीका 
a) फ जन्मका संस्कार था इससे उसने इस समय एक क्षण भी जीनेकी 
| ater अपने शरीरके टुकड़े टुकड़े होजाना अधिक योग्य माना. उसे 
ह| विचार हुआ कि जिन्होंने आजतक मुझे महाराज, गुरुराज आदि शब्दोंसे 
A) were कर ईश्वरकी तरह मेरी पूजा की है, वे सब छोग आज मुझे इस ' 
|| हशामें देखते हैं ! धिक्कार ! Perc! यह सब मेरे ही इत्योंका मुझे फल ` 
Pek. मैंने अपना सारा जीवन मिथ्या.त्रह्मवादमें दी बिताया, पर 
\ सल meat नही पहुँचाना... हाय ! इस साक्षात्‌ ब्रह्मझपिणी और जगत- 
` की माताके समान रानीका मैंने कितना भारी अपराध किया है. अहो ! 
wi ब्रह्मज्ञ और सच्ची ada भावनावाली तो यही दै क्रि जो अभी तक 
| पपर बेटी है. तो भी किसी तरहकी ग्लानि नहीं करती और इस सूखे, 
' युलाभिलापी जीवको त्हमवाक्योंका बोध कराती है. अहा हा ! धन्य 


| 
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~ आ्रीहरिकी जयजय ध्वनि सहित सब वहांसे नगरकी ओर जानेको तैयार | 


कल्याण तेरे हाथमें ही है. ” 


` जयध्वनि करने ळगे- परन्तु वह नूतन जनित साधु तो मिहिराके पैर | ¦ 
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३४४: aaa. ae 
और इसकी ga ऋ्द्मनिष्ठाको- अरे | यह तो सारे जगतका गुरु- é 
दे a ee वे त और वन ह | 
करेगी. ऐसे विचारे बह संन्यासी, इ न और oa सारे झुक? 
माका विपाक ( फळ ) भोग रहा हो ऐसे शुद्ध मन. ae छ aR, | 
इसी दशामे दंडकी तरह गिर,*हाथ जोड़कर SS पड़ा और | 
उसने पुकारकर कहाः- दे मातुश्री; दे मादु : दे दयाकारिणीं!' हे | 
ब्रह्मरूपिणी ! मैं तेरा वड़ा अपराधी वाळक तेरी शरणे पड़ा हूँ: इस जज्ञान i 
बाल्कपर दया कर, सब अपराध क्ष्मा कर और मुझे शरणमें रखकर सदाक्े । 
लिए संसारदुःखसे सुक्त कर. - 
द सतीशिरोमणि मिददिराने उसे ऐसा AA आर शद्ध मनवाला देखकर, { 
उसी समय नौकरोंसे उसके कपड़े दिळाये. उसे अधिकारी जान, शान्त कर, | 
बहींपर भगवन्नामस्मरणका उपदेश देकर कहा कि दे सज्जन | इस पतिर | 
daar शुद्ध मन और एकनिष्ठा( विश्वास) से अटळ जप करते & हुएतू | 3 
अगावदूप हो जायगा. दे बाप ! तू मिथ्या ब्रह्मभाव( अहंब्रह्मपन ) छोड़ दे | दे 
और ‘sa सर्वव्यापी परत्र श्रीहरिका दास हूँ? ऐसी दृढ़ भावना धार | ` 


कर, उसे एकचित्तसें भज, TA THAT होकर तेरा कल्याण होगा. तेरा | 
, 3 


४ ऐसा कह, मिहिरा वहांसे उठ खड़ी हुई और सेवक प्रभुके नामकी. | 


सिर रखकर पड़ा ही रद्द और कहने लगा कि-* मातुश्री ! अब मैं तेरे चर |, 
णोको छोड़ कहीँ जाना नहीं चाहता और तू मुझ जैसे अज्ञान ATCT | 
त्याग करनेके लिए योग्य नहीं है. में तेरी सेवामें जन्मभर यहीं रहूगा, पू | 
जो कुछ अन्न देगी वही खाऊंगा और प्रपंचका त्याग कर अपनी भक्तिको रूई | 
करूंगा. ऐसे अत्याम्रहसे मिहिराको वह प्रार्थना माननी पड़ी. हि |. 


और वह शुष्कज्ञानी अहंभाव छोड़कर, वहीं रहा और दूसरे जन | 

= हरी हा फंसी waren और संतशिरोमणि मिदिरा री |) 
प्रभाव अब तक संसारमें गाया जाता दै.” / : 

महासाध्वी मिहिरा. Fl 

ऐसा विस्तृत इतिहास सुन, प्रसन्न हुए सब 'सभासदोंके सहित a a 
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pad St अबछा-लीजाति और उसके पति आदि सव geet संसारमें 
ive होते भी उसे ऐसी ज्ञान-भक्ति कहांसे और किसतरह प्राप्त हुई 
f | » A x: ; 
, es वामदेवजी बोले; “ प्राचीन कालमें मिहिरा नामकी नगरीमें जयसेन 
मका एक महासमर्थ ब्रह्मनिष्ठ राजा था. - उसने पहले कठिन उपासना 
| अपने मनको भगवत्पदारविन्द्में हढ—स्थिर किया था उसकी संसा- 
| ही प्रीति जलकमलवत्‌ थी. धीरे धीरे उसकी सब मायिक afta 
pig होते दी”उसे परत्रह्मका साक्षात्कार ( Tl) हुआ और उसके बाद 
eq त्रहमनिष्ठासे ही अपना राज्य चलाया करता था. उसके धार्मिक 
| एबम किसीको कुछ अन्याय, भय या अधमेका डर न॑ रहता था. सत्र 


| ज्ञाने जाते हैं? इस कद्दावतके अनुसार जन्मते ही उस कन्याका शीळ ऐसा 
नत दीखने लगा कि उसके विना राजाको क्षणमर भी चैन नहीं पड़ता 
| था. सोते, बैठते, नहाते, खाते और समामें राजकाज करते भी लड़की 
| उसके पास ही रहती थी. पहले cee बोलना सीखी तमीसे उस वाळाके 
| gaz कोमळ मुँहसे ऐसे मधुर शब्द निकलने लगे कि जिन्हें सुनकर सबको 
' | aq होने ळगा. कुछ समयमें जब वह अच्छी तरह बोलने लगी तो 
| aed ही राजपुत्री और सबकी लाडली (प्यारी ) होते भी, अपने माता- 
[ | पिता (राजा रानी )से ळगाकर उस राजभवनके तुच्छातितुच्छ दास दासीं 
; | सरको, योग्य मान पूर्वक और प्रिय शब्दोंसे बुळाती, किसीको भी अनादर 
र| या कोधमरे शब्द कहना उसे अच्छा ही न ळगता था. फिर रानी उसे 
(| भोड़ा थोड़ा अक्षरज्ञान कराने ( शिक्षा देने) ऊगी और राजाके रातदिनके 
| Ferree स्वाभाविक ही उसे अनेक सुन्दर शोक, भगवस्संबंधी अनेक स्तोत्र 
,मौर सगवत्कीर्ति गीत (कीतैन ) बिलकुल ge वाणीसे कॅठाग्र हो गये. 
7 न राजा नित्य भगवत्सेवा करके वाणीवायसे प्रमुसंनिधानमें नृत्य करते 
| समय प्रेमसे स्तोत्रादिक गाता तो वह भी स्वाभाविक ब्राढलीछासे पिताके 
है हाइ और गाती थी. बह संस्कारिणी थी, योगिनी थी, परन्तु पूर्व 
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aaa नंश्नतापूनक फिर बढुकसे विनय की कि; हे पाळ गुरुदेव! ५ यह ` 


| क्षेपपत्नीके समान और Bante भाण्डारतुल्य थी. “पुत्रके लक्षण पाळनेसे ही . 
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५ होनेके. लिए वह जन्मसे ही परनरहममें लीन थी, | 
: ssl गयी; व्यों त्यों ईंश्वरकी सेवामें उसका मन इतना फा be 
और ढ़ हुआ कि अपने योग्य खेळना,. खाना, पीना, आनन्द] , : 
उत्साहसे सखी सहेख्योंके संग रहना, फिरना, पढ़ना, शुचना और कडा | 
कौशल्यादि सीखना इत्यादि सब बातें एक किनारे रख वह सोचती थी कि सुब a 

- जोकुछ करना दै वह सिर्फ भगवत्सेवा ही है, ऐसा उसके मनमें दृढ़तासे जम | 
गया. राजाको शायद किसी राजकाजके कारण कुछ विक्षेप ( न 7 
हो जाय तो अपनी सेवाका समय जरा भी खराब जाने न देकर, निलके | 

' ही समयमें ज्नानादिकसे शुद्ध हो, वह कुमारी प्रसुसेवामं तत्पर हो जाती | 
` और यथाविधिसे सेवा करती थी. बिळंब हो जानेसे जब राजा सेवाके fey | 
अत्यंत चिन्ताग्रस्त होकर आता और अपनेसे भी अंधिक चतुराईसे सेवाको | 
पूणेकर उस पवित्र बाळाको' एकाप्नचित्तसे प्रभुका ध्यान करते देखता तो इस | 
(बाळा at आंखोंसे प्रेमाझकी धारा बहती थी. पुत्रीका भक्तिभाव देख, | 
वह आनन्दुमग्न हो जाता. मनमें वह विचार करता कि; यह बाला पूरेः | 
जन्मकी कोई महाभक्त है, परंतु भगवत्साक्षात्कार होना बाकी रह जागेसे | 
बह पूतेजन्मका अपूर्ण भक्तियोग पूणे करनेके- fea ही मेरे यहां जन्मी है.* | . 
इस तरह समय बिताते हुए वह कन्या विवाहके योग्य हुई तो राजाने | 
विधिवत्‌ उसका. विवाह किया, परन्तु यह बात उस साथ्वी कन्याको पसंद न | 
थी. विवाह हो गया, पर AGT घर जाने योग्य उमर होते तक वह || 
पिताहीके घर रही. इस समय उसका भक्तियोग परिपक दशामें आ गया. | 
उसपर पूणे कृपा कर पूणे ब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीहरिने, अपने सशुण AOA | 
` इसे ada दिया. पक दिन बह संध्यासमय इश्वरोपासना करने वैती. j 
प्रदक्षिणा नमस्क्रारादि सब कर छेने पर इन इन्द्रियोंको रोक कर, परुश । 
ध्यान और मानसिक पूजा करना आरंभ किया.. चरणकमलोंसे BE | 
iret परमात्मस्वरूपका ध्यान कर, गंध पुष्प नैवेद्यादि मानसिक SY 
Manin ee 


_ॐ इस विषय्रपर भगवद्वाक्य नीचे लिखे अनुसार हैः हि 
+ चीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रशेऽभिजायते | 

| अथवा योगिनामेव कुळे भवति घीमताम्‌॥ ict | 

: पूर्वका योगश्रछ-अधूरा योगी; अंपना ag योग सरलतासे पूर्ण करनेको 2 
~ , र धनवानके घर जन्मता दै, अथवा किसी शुद्ध ुद्धिवाले योगियोंके इलम ज 


- 
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| कको अर्पण किया. फिर मानसिक दीपके प्रभुके अंगप्रत्यंगोंको प्रेमसे 
| क्षवहोकन करते हुए उस स्वरूपानन्दमे इतनी तल्लीन हो गयी कि उसे अपनी 
। | की सुध न रही. 'इसी समय उसका हृदय खुळ गया. जिस सबरूपकेः 
art वह तह्लीन हो गयी थी, वह सचिदानंद्घन स्वरूप हृद्यकम- 
|| ल्मे अखंड विराजता दिखाई दिया. इस देहके आत्मस्वरूपें ही आ- 
eer ही साक्षात्‌ बरह्म दै ऐसे देन होते ही-ऐसा अनुभव होते dae 
| उमानंदमय-सचिदानंदमय-तेजोमय बन गयी. ऐसे चिन्मय ae ही . 
` उसका स्वरूप HUA लगा, रोयें खड़े हो गये, सारे शरीरसे पसीना: छूटने 
झा. इसी छीनतामें पूर्ण भक्तिमावसे खड़ी होकर वह नाचने ait. 
|| ,स समय उसके अकथनीय प्रेमानंदके कारण उसके हृदयके सम्मुख विरा- 
| जती परमात्माकी सगुण निर्गुण मूत्तिं भी उसके साथ नाचने ait! 
| जिससे वह स्थान fats अच्युतपुरका अच्युतमंद्रि ही वन गया | £ 
| इस समय फिर दूसरा चमत्कार हुआ ! इस तरह भगवानकी एक॒तामें 
| aga समय बीत गया, इससे वहां प्राथनाके समय प्रकाशित किये गये 
| द्वीपक्रोंका घृत घट गया और दीपक उसी क्षण बुझ गये, pr उसका 
| पिता अपने कार्यसे अवकाश पाकर प्रभुकी सेवाके लिए मंदिरमें आया. 
| agi बिलकुछ अंधकार देख कर, उसे आश्रये हुआ कि, लड़की सेवा करने ` 
|| आयी थी वह भी नहीं दै और मंदिरमें दिया भी नहीं, यह क्या है ? फिर 
| उसने छड़कीको दो तीन वार थीरेसे चुळाया, पर कौन बोळे ? मिहिरा तो 
| उस समय अपने प्रभुके स्वरूपको दी देखनेमें ममन थी, *बिलकुछ त्रह्मरूप. ही 
| थी, तो 'मिहिरा ! मिहिरा”का उत्तर कौन दे ? प्रत्युत्तर न : मिळनेसे वह 
, | भीतर जाते हिचकिचाया और Rar HAs लिए नौकरंको पुकारा, इतनेमें 
' उसकी दृष्टिमें उपरोक्त चमत्कार दीखा. इस समय मिहिरा स्वरूपानदुर्म 
' मग्न होनेसे .उसका हृदय खुळ कर वह तेजोमय at रही दै और अद्वैत 
| परमात्मस्वरूपके साथ नाच रही दै तथा उसके शरीरमें ऐसे AKASH 
- | साशात्‌ आविभौव होनेसे वहां एकाएक सूयेके समान प्रकाश हो रहा दै. 
` अकस्मात्‌ अपनी आंखोंके आगे ऐसा अड्ुतं स्वरूप देख और a डस 
५ प्रकाशमें 2 अपनी पुत्रीके साथ उस दिव्य, परमात्माकी मूर्तिक ae 
| करती देख, राजा seni डूब गया, वही रूप (तदूप ) दो yall 
| उसके fea उस समय स्त्रम्‌ ही ऐसा वाक्य निकल पड़ा age 
| “अन्न को मिहिरः साक्षात्‌ ? ( अरे, यहां यह साक्षात्‌. सुरयेके समान 
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द्वै!) उसी समय उसके उत्तरमें नृत्य करते हुए भगवानले Wa ही पद्ध | 
बाणीसे कहाः-- | 
कोऽप्यन्यो मिहिरो नास्ति मिहिरा तब क ! 
गेयानामशेषाणामज्ञानांघविनाशिनी 
awe ते जाता मक्तिमें प्राणाछहृमा। 
खद्योतानां जगत्ख्रीणां मिहिरा भास्करा ईव 


` «हे राजा! यहां कोई अन्य सूर्य नहीं, पर तेरी पुत्री ही मिहिरा अथीत्‌ | 
gage समान है, जो मेरे सब सक्तोंके अज्ञानरूप अंधकारफा नाश | 
करनेवाळी है, मेरी प्राणप्रिय अक्ति ही तेरी पुत्री रूपसे उत्पन्न हुई है. || 
खद्योत अर्थात्‌. जुगनू नामके जीवके समान जगतूकी सव feat वह | 
Pater aay ही समान है.” । 4 
४ यह बात सुनते ही राजाके आनन्द और आश्वरयेका पार न रहा झर | | 
उस ` परमात्माके निशुणस्वरूपके दशन करने, स्वात्मस्वरूपमें छीन होने | | 
और पूर्णे अधिकारी ea, वह भी उस विचित्र लीला प्रविष्ट हो | 
गया ! वहां आप ही आप दिव्य वीणा, वेणु, संग, ताळ, घुंघरू आदि |. 
बाद्यों ( बाजों )के मधुर शब्द होने छगे. तुरंत ही फिर एक नया चरू |. 
त्कार. हुआ. नृत्य करते हुए आऔहरिके प्रकट स्वरूपे दूसरे अनेकानेक | 
रूप प्रकट हो गये.! वहां पर सेवादिके जो जो पदार्थ पड़े थे और दूसरे 4 
अदृश्य तथा दृश्य सब पदार्थे, हरिरूप--अ्रह्मरूप दीखने छगे.: जहां | 
जहां नजर जाती वहां वहां सभी wa ब्रह्मरूप ही दीखने झा, 
wee सिवाय-कोई चीज.न थी. ब्रह्म विना कोई स्थान न था आर 
ware सिवाय आकाश ( अवकाश ) ही न था ! निदान ae विचित्र ster | 
देनेवाला राजा भी भगवदूप और वह राजकन्या भी भगवदूप ही बन | 
गयी. » ऐसे सच्चिदानन्द स्वरूप सागरमें FATT लहराते वह रात Seq AT | 
समान बीत गयी. जब उषःकाळ होने ळगा तब अपनी उस Fale | 
समेट कर हरि फिर एक रूपमे हो गये ! फिर वे पिता पुत्री भी हु | 
चेतमें आ करुं, उनकी नाना प्रकारसे स्तुति करने लगे. दोनों पैरोंमें पकए 


जल 


~ + q ! a 
. सचिदानन्द्‌ घनश्यामं परमात्मा ! अब हमें छोड़ कर आप कहां जाते हो AR 
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| | से प्रिय शब्दोंमें कहा:- मैं कहीं नहीं जाता, में कहींसे आया 

\ हर मुझे कहीं जाना भी नहीं है. यहां मुझसे न अन्य कोई भी नही 
( आत्ज्ञानी ) है और न कोई अज्ञानी दै. यह क्या ! अभी तुम्हारे 
| geal यह नहीं आया कि मेरे. विना कोई स्थान ही नहीं है ? में सन्न 
| ara हैँ: अपनी सगुण ब्रह्मलीछाका मैंने तुम्हें अभी ही अलुभन कराया 
| ३ बद तुम क्यों भूलते हो यह सब जगत्‌ सुझसे ही पैदा होनेसे मैं सरबत 
'| ह परन्तु मायाका सहारा लेकर जगत्रूप होनेसे मे गूढु हूँ. अविद्यावान्‌ 
| (मूल ) अज्ञ, पापी, और नारकी छोग मेरा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर 
| एकते पर ज्ञानी भक्तके में समीप ही हूँ. तुम मुझे जैसा अभी देखते हो, 
| इसा में सबको सुलभ नहीं हूँ. मैं जगतमें सदा ही अदृश्य हूँ. मेरा 
| खवत-भक्ति करनेके लिए शाख्रकी आज्ञासे ये संसारी जीव मुझे अनेक | 
| द्ाबनासे देखते हैं, उन्हें उन उन रूपोंसे में दशेन देता हुँ. सारे. संसारमें 
|| एक अंशद्वारा व्याप्त हो रहा हूँ इस add भी हूँ और आत्मामें भी हूँ, ` 
| भीत (दीवार ) में भी हूँ, और त्रह्माण्डमें भी हूँ, दवेत भी हूँ, और अद्वैत 
| भी हूँ. जैसे तुम जानो ag, वैसा में हूँ. तुमसे जगतमें भक्ति यश 
| बरिसतार पायेगा, फिर सचचितू-तद्ूप हुए तुम अंतमें मेरे परमं धाम पुण्यात्मा, 
| ब्रह्म धामके निवासी होगे-जहां “गये हुए भाग्यवान्‌ प्राणीको फिर कभी भी 
| दे फिरनेका भय नहीं रहता. ? a 

| “इतना कह, भगवानले उन्हें आंखें मूंदनेको कहा | जव वे आंखें खोळ 
| कर देखते हैं. तो भगवान्‌, मूर्तिरूपसे ही सिहासनपर विराज रहे थे. 
| सवेरा हो रहा था, यह देख पिता पुत्री फिर उनकी सेवामें ळग गये. इस 
` तरह यह राजकन्या उस दिनसे सब भक्तों और सब ख्रीसमाजोंमें 'विळ- 
' कुह सूर्यके समान उपमाके योग्य दोनेसे “ मिहिरा ? नामसे प्रसिद्ध ae” 
“नके दुरीनपायी हुईं वह राजकन्या मिहिरा, शुद्ध प्रेम भक्तियोग 
|| साधकर, स्वात्मामें ब्रह्मको देख, प्रेम, ज्ञान, भक्तिमें लीन हो, पवित्र अद्धासे 
| तितर ब्रह्मरूपे बैठे हुए, प्रसुकी सेवा करती थी. उसका प्रभाव जान 
 लाभाविक ही अनेक महात्मा waste झुण्डके झुंड उसके दसन और 
॥ सतसंगका लाभ Baar आते थे. मिहिरा भी इन संतोंका अच्छी तरह 
| Fen कर दिनरात उनके साथ प्रेमसे हरिचचों करती थी. हे वरेप्सु ! 
भक्तको भक्त जन बहुत प्रिय होते हैं इससे मिहिराका यह स्वाभाविक दी. 
Reve हो गया कि निरंतर संत महात्माओंका समागम कर उनके समु- 
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| जगत॒की HSM छत्जाका त्याग कर) पूर ae | 
दायमें ही a oi gah इस बड़े TA प्रभावको न जानने नैर 6 
sai! ऐसी समान बृत्तिके कारण मूखे छोग निन्दा करते पर किस. | ‘ , 
qe ध्यान त देकर उसने अपना वरद शुद्ध ब्रह्म प्रेम भाव ज्योका ay हि 
। प्रकट रखा थाः 


; नहीं भाया. अ खभाव क क्र = f 
'विचारके का बहुत प्रयत्न किया, पर व्यर्थ ही. उसका इंररी | 
भाव ee है, यह जाननेको उसने कहै वार परीक्षा छी, | 

` अंतमे एकवार विष भी पिलाया, परंतु सब ब्रह्ममय देखनेसे मिहिराने किसी. | 
बातकी रळानि या नाश नहीं पाया. ऐसी शुद्ध भक्तिके दूसरे भी ag । 
चमत्कार उसे दिखाई दिये. तब अंतमें Star होकर, राजा पतिने उसके | 
भक्तियोगमें बाधा देना त्याग- दिया. हरिसेवा, संतसमागम और हरि | 
कीपैन यही उसका नेत्यिक क्न्य था. भक्तियोगको. मिहिराने a. 
ज्छल्पसे प्रेमपूर्वक साधा था- उसकी सब्‌ जगह ऐसी प्रसिद्धि होगयी | 
देश देशान्तरसे बड़े २ धर्मधुरंधर संत महात्मा और ज्ञानी छोग उसके दर | 
नोंको आते थे. जो कोई संन महात्मा उसे पूछता आता, के । 
सत्कारसे अपने यहां रखती. उससे भक्तिरसकी बातें करती, उसके हे | 

नये नये भगवचचरित्र सुनती, युक्ति प्रयुक्तिते उनकी पवित्रता और = | 
परीक्षा करती और वैसा .करनेसे यदि कोई शुष्क ज्ञानी माप होता iy 

के उसकी बुद्धिको al Si सन्मागीमें जग a j 

मोक्षार्थी माळूस होते उनको अच्छी तरह सत्कार , I 

a उनके सद्गुण मालम होते तो स्वयं मरहण करलेती थी. ऐसे | 

अवसरोमें उसने अनेक कुटिल शुष्क ज्ञानियोंको ATA रि हे | 

' साधु बना दिया था. इसी अवसरमें जिस ज्ञानीका इतिद्दास ba. 

तुझे कह सुनाया दै उसकी मतिको भी उसने ठिकाने डा f 

इस तरह बहुत समय तक असंख्य प्राणियोंका कल्याण कर al 

` ज्ञान भक्तिका पूणे प्रकाश कर जीवन्मुक्त हो कर विचरण जे 
मिहिरा sat परत्र ae समा कर सायुज्यको प्राप ES | 


| 
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प्रकार जीव शिवकी एकता दशोनेवाला, प्रेम ज्ञान भक्ति और 
परंपरा बतानेवाळा उपदेश करते हुए संध्यासमय होने छगा, तब 
AR होते ही सब लोग संध्यावंदनादिके छिए गंगातट पर चळे 

इस तरह छगातार अनेक रात और दिनका अविराम परिश्रम होनेसे 
qa बरेप्सुने उस रातको सभा भरना स्थगित रखा और गुरुदेवकों 
हे Ger कर आप उनके चरणोंकी सेवा करने बैठे. - 


. 
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शार्दूलविक्रीडितमू--- 
यस्मा द्विश्वमुदेति यत्र रमते. यस्मिन्पुनळीं यते | 
भासा यस्य जगद्विभाति सहजानन्दोङवळं यन्मह्‌ः। ९४|| 
शान्तं शाश्वतमक्रियं यमपुनर्भावाय भूतेश्वरं  (§3}| 
| ्रेतध्वान्तमपास्य यान्ति कृतिनः प्रस्तौमि तं पूरुषम्‌ || | 
श्र--जिससे ae विश्व उदय (प्रकट ) होता है, जिसमें विश्राम करा 


| 
¢ 
5 
6 
q 
& 
९ 
6 
; ) 
के है और फिर जिसमें लय होता है, जिसकी कान्तिसे विश्व प्रकाशित होता| 
(A 
४ 
। 
९ 
§ 


और जो तेज सहज, आनंदमय, TIS, शान्त, शाश्वत ( सनातन ) और | , 
विकाररहित है तथा पुण्यवंत दवैतरूप अज्ञानका त्यागकर मुक्तिके लिए. जिस | | | 
प्राणियोंके ईश्वरी ओर जाते हैं, उस परम पुरुषकी भें स्तुति करता हूँ. ४| 
CR Coal a 
मूक करोति वाचालं Te छङ्गयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द्मा धनम्‌ ॥ a 
अथ--जितकी कृपा, dat वाचाळ करती और पंगुको पर्वत Sate || 
उस परम आनंदमूर्ति माधवको मैं नमस्कार करता हूँ. | 


| 
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q oN न किंचित्परतो न किचिद्यतो यतो याति ततों न fhe) $ 
6 द्वात्मावबोधाद्परं न किंचिद्विचायैमाणेऽपि जगन्न किचित्‌॥ ( 
|| अध--यहां भी कुछ नहीं, परछोकर्म भी कुछ नहीं, जहां जहां यह मन 9 5 
|) नाता है वहां वहां भी कुछ.नहीं-आत्मज्ञान विना दूसरा कुछ भी नहीं और ह 
| | धार करनेसे जगत्‌ भी कुछ नहीं अर्थात सब मिथ्या है, है 
Sh ee 


| 

} | 

{ बपुःप्रादुभीवादचुमितमिदं जन्मनि पुरा 
; | पुरारे न प्रायः कचिद्पि भवन्तं प्रणतवान्‌ | 
Ne नमन्मुक्तः संप्रत्यहमतनुरमेऽप्यनतिभाङ्‌- 

|| महेश raed तदिद्‌मपराधट्गयमपि | 
} | अर्थ--हे त्रिपुरारि ! शरीरके प्रादुर्भाव ( उत्पत्ति )से ऐसा अनुमान 5 
9 | ) होता है कि पूर्व जन्ममे बहुत करके मैंने gee प्रणाम ( नमन ) नहीं Paty) | 
9 | ॥ और अब प्रणाम करनेसे मुक्त हो जाऊंगा, इससे शरीर नहीं रहेंगा, इस लिए ; 
Q | अब फिर भी तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा. इस .लिए हे महेश्वर ! आप मेरे : 
|| ९ दोनों अपराधोंको क्षमा करना, 
{ ९ शार्बूलविज्नीडितम्‌--- 
| | देहस्यापचयो wa निविशते गाढो Teg महः । 


बीभत्सां: प्रतिभान्ति कि न विषयाः कि तु स्प्ृहायुष्मती 
hl 


~ 


4 \ प्रेरणा हुआ करती है, परंतु वासना उस इच्छाको पीछे छया देती है; j 
\ ९ लिए. जिन कारणोंकी तर्कणा नहीं कर सकते उन कारणोंस कोई गम्भीर 
| { पीहा महात्माओंको पीड़ित करती होंगी १ ; , 
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शिखरिणी - 
अजानन्दाह्ातिं पतति शल्मस्तीत्रदहने 
न मीनोऽपि ज्ञात्वा कृतवडिशमशाति पिशितम्‌ । 
बिजानन्तोऽप्येते वयमिह विपञ्जाळजटिला- 
a युध्यामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ॥ F 
, wade दाइकी पीडाको न जानते हुए तीव्रामि ( तेज आग ) प्र 
‘Harr ( गिरा ) करते हैं; मछली भी कांटेको न जानती हुई कांटेमे को! | 
हुए मांसको खाया करती है, परन्तु इम लोग तो जानते हुए, भी, विपत्तियोंके | || 
समूइसे जटिल कामनाओं ( इच्छाओं ) को नहीं छोड़ते ! अरे रे ! मोही ॥ | 
महिमा कितनी बड़ी गम्भीर है ! ! ! | 
शार्दूलविक्रीडितमू--- . 
यं त्रद्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुत: स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तंै- 
वदैह्साङ्गपदक्रमोपनिषदै्गायन्ति ये सामगाः | 
ध्यानावस्थिततद्॒तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 


> 
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: ( सहित बेदोंसे जिसे गाते हैं; योगी समाधि लगाकर परमात्मामे रहनेवाले मनसे 
= (जिसके दर्शन करते हैं और gage जिसकी महिमाका पार नहीं पाते, 
6 उस परमात्माको. मैं नमस्कार करता हूँ. 
अनु | 
¢ श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते । . 
f waar कथयिष्ये Bar कथाम्‌ ॥ 
a अधे देवोंके भी देव ! हे नारायण ! हे जगत्पते ! सुनो. ar 
ध्यानका आश्रय कर मैं यह BA कथा .कहूँगा. ! 


f 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


A LES 
महालहरी-परमपद | 


—+-98}¢4-— 
कालक्रीड़ा | 
— Ss — 

` श्रद्धा-परीक्षां। ।_ 
कालोऽस्मि SHAS प्रवृद्धो 
लोकान्‌ TATE TE प्रवृत्तः॥ - भगवद्गीता. 
अर्--लोकका संहार ( नाश ) करनेवाला मैं कालमूरत हूँ और लोकोंका संहार 
| रेके करिए, यहां पर प्रवृत्त हुआ हूँ. 


k is दिन वरेप्सु महाराज, यज्ञ पूर्ण : हो जानेसे, उसके लिए वड़े आ- 


| क्षेर दसरे. प्रजाजनोंको, उनकी योग्यतालुंसार विदाई देने छंगे, परन्तु 
| | ह ASEH समागमका लाभ छोड़कर किसीको वहांसे विदा होना 
| अच्छा नहीं लगा. लोगोंके मनका यह भाव समझ SAA राजाने उन 
| सत्रको फिर आद्र सस्कार पूर्वक अपने यहां रखा. बडुककी वाणीरूप 
|| अम्रृतधारासे उन्हें ga करनेके लिए यज्ञमंडपमें फिर समा एकत्र हुई 
इस समय सभाके बीचमें भव्य सिंहासनपर पितासहित age faust 
रहे थे. फिर सभासवोसहित महाराजा वरेप्छु, हाथ जोड़कर उनके 
| मागे खड़े हुए और सबको सुनाते हुए सदूगुरुदेवकी जयघ्वनिसहित 
| उन्होंने इस जीवलोकके कल्याणके लिए अपना पहलेसे निरिचत किया 
हुा प्रश्न, महात्मा ag कसे पूछा. 
Ee रु बो ह | जैसे स्वाती नक्षत्रमें पड़ती हुई अम्ृतरूप 


| इष्टके एक एक Gah लिए चातक पक्षियोंका, समूह मुँह फेलाकर TET 
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7 == देरसे घुछाये हुए राज--पाहुनों, ऋषियों, सदगृहस्थों ` 


जी 
( f 


sg इससे में निःसंशय हुआ हूँ कि, यह अपार दुःखमय भवसागर Ty 


. किसीको देख नहीं सकता था. यह देख, सबको भारी आश्चये होरे 
eM. ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों at समासदोंका मन AUS 


RE 
ARE चन्द्रकान्त 


E > 
` प्रजाको कल्याणका मार्ग प्राप्त हुआ था वैसे ही इस समय ये सब 


' हे देव ! क्लेशरूप दावानढसे दग्ध ( जला ) और तृष्णासे दुःखी ® 
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, वैसे ही यह सब मानवसमाज आपके वचनासूतके लिए ae 
= जैसे प्राचीन कालमें ब्रह्मपुत्र सनकादिकोंके समागमसे सा 


पुतन a 
ff 


जीव, आपके द्वारा अपना कल्याण प्राप करनेके लिए अधीर हो ररे], 


हमारा मन रूप हाथी, कथारूप विशुद्ध नदीमें प्रवि्ट होनेसे arate 


| 
संसारभयको AS गया दै और उस कथारूप HALA बाहर नि 
wast इच्छा भी नहीं करता. बह परत्रह्माकार हुआ जाता है. ३| इ 


देव ! आप सब्रपर दया. ( अनुकंपा ) करके कर्याणका जो मागे हो, % 
हमें बताओ. दे प्रभो ! मैंने तो आपकी इपासे प्रत्यक्ष देखा है gh 


r 
i 
पार जाकर फिर कभी भी वहांसे पीछे आनेके भयसे रहित सबसे श , 
सुखमय सब्चिदानंद्घनके समान अच्युत परमास्माके चरणोंमें त द्र हो| ४ 
रहना ही परम कल्याण है और आपके आग्रहसे अळीकिक मागे दाग । 
मैने वंह धाम देखा है. पर सव जीको वह मागे सुलभ नहीं है, ऐसा! 
आपने मुझे पहले ही वता दिया दै. मेरी प्राथना इतनी ही है कि, जे | : 
सब प्राणी जिस मासे जाकर परत्रह्मके आनंद. स्वरूपका दशन करके | । 
लिए सौभाग्यशाळी बन सकें, ऐसा परम सुलभ मागे आप हमें बताये! 

राजाका ऐसा प्रश्न सुन, महात्मा बटुक वामदेव एक सुहूततक चितन | 
स्थिर और आंखोंको बंद कर घ्यानपरायण ( समा्िस्थ ) हो गये. समर. | | 
भी शान्त हो गयी. किसी ओरसे एक भी शब्द न आता था. a] 
लोग एक दृष्टिसे महात्मा बढुककी इस स्थितिकी ओर देख रहे थे. झनों।। 
एक कौतुक हुआ. समय वसंत ऋतुका था तो भी एकाएक महाप्रच| | 
'वाथुके झोकोंसे उड़ी हुई धूछसे आकाश पूणे हो गया, साथ ही घन-घटा it a 
ऐसी उमड़ी कि ठीक मध्याह होने पर भी घोर अंधकार छा गया. को 


२ 


wm. अधिक धतराहट होनेसे वे गुरु वामदेवके नामकी जयक्भति i 
गद्गद स्वरसे विनय करने wt कि; “ दे महापुरुष! आपने st a we 
्राणोंका आकर्षण किया है उससे ये जीव अकुळाने लगे हैं और इसे | 
देह भी संशयमें आ पड़ी है, कृपा करो ! कृपा करो? . | | ’ 
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| | दसी समय सभास्थानके आगे एक बड़ा प्रकारका गोला आकांझसे ' 
: ‘ ¢ तक दिशाओंको घेरता हुआ दिखाई दिया. यहद प्रकाश धीरे धीरे 
। गे उसमें बड़ी वड़ी ज्वालाएं दीखने लगीं. सवने जाना कि यहां - 
१ ५ भयंकर दावाभि जल रही है और वह इस तरह फेलती जा रही है 


यो सारे वक्रो HAAG लिए प्रकट हुई है. देखते देखते बढ़ कर वह 
(काश PEGS सभास्थानके समीप आ पहुँचा और उसकी भयंकर ज्याला | 


| (इसे प्थ्वीपर आड़ी रेखा खींच दी और वोढे--हे अभिदेब | आपको - 


| म्नि वहां आते ही रुक गयी परन्तु चाहर तो जहां देखो बहां सबेत्र अप्नि ही 
al अर हो रही थी. Saree भभूकोंके आगे दूसरा ge भी नहीं 
| हीखता था, आश्चयं और भयसे घबरा कर वे सब लोग, उस त्रासदायक 
हृ atest ओर देख रहे थे. इतनेमें उनमेंसे लते डस सभामंडपके 
| वासे एक रास्ता AH पड़ा. हुआ ater. वह fart इतना a चौड़ा 
| गरा कि उसमें एक पैर रखा जा सके और वीच बीच अनेक स्थानोंमें उसकी 
Al ga होने पर भी यह, afer आवरणके उस किनारेतक गा 
| हुआ मालूम होता था. अझ्निकी महाज्वालाएं उन रेखाओंकी क्षण क्षण 
| हॅक देती थीं. महात्मा ago सब लोगोंको सम्बोधन कर कहा: “ हें _ 
| प्रकी इच्छा करनेबाळो ! देखो, यह जो दीख रहा है वही hs 
| मा है. इसी रास्तेसे निडर होकर जानेबाळा पुरुष परम करय i 
| करता है. यह मार्ग बड़ा कठिन दै: यह ऐसा हवै क्रि इसे पार a 
| ठित है, परंतु तुममेंसे जिसे कल्याण प्राप्त करना हो, ae me 
A] जाना हो, जो संस्कारी हो, जिसे गुरुके बचनोंपर अद्धा at, f x 
AY रासे भक्तियोग क्रिया हो, सब संसारको बंधनका कारण माना ह 
| MAMA होकर अभिके SAUL जाना होगा जो दृढ हि 
| afer ania होकर उस पार जायगा, Se उसी समय बद ए 
| मनोहर और परम सुखरूप दिव्य बिमान बैठनेको all Oe aa 
` इसके बाद कुछ देर ठहरकर वे अकस्मात्‌ हाथ “RATATAT | 


50 SUN 
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व्यान-विमान तो अभ्निकी उस ओर आकर खड़ा दै. अदद! ag | ह 
सुंदर है! कैसी उसकी शोभा है? अहो ! उसमें ast हुए मनोहर ate 
स्र कुछ कुछ यहांतक सुन पड़ता है. जो मुमुक्षछोग हैं, उनके ae 
ge विमान तैयार होनेसे, उनका रास्वा देखते खड़ा है. देर होती ba 
Fer चलो. जिन्होंने ज्ञान भक्तियोग किया हो या करते हों, जिनमे Parl a 

: द्धा हो और जो जानना चाहते हों कि जगतमें सवै साधारणके Seam 
mat कैसा दै वे अब शीघ्र तैयार हों; इस पवित्र करनेवाळी अझ्निमे नहाक्ष। ६ 
झटपट उस ओर निकल जायें. वहां विमानमें खड़े हुए प्रभुभक्त ge आ 
आद्र पूर्वक दिव्यफलोंसे पुष्पित बिमानमें बैठा लेंगे और असूत way] 
शान BT? ` द अ * i 
इस तरह संची.कसौटीकी वात आयी तो सभासदोंमेंसे बहुतोंका मन कु | ; 
पुक्क करने छा. वह अत्यंत मनोहर विमान, अझिकी उस ओए आझ | ह 
सबको खड़ा हुआ दीखा. बहुत दूरसे देखनेसे भी उसकी शष्ठ shay! 
नसव चकित होगये. प्रत्येकका मन उसमें जाकर बैठनेके लिए अधीर हो 
जहा था. परंतु जावें कैसे? 'माथा दे बह माळ खाय? यही सच्ची कटा | ज 
ete खेल था. इस प्रझयके समान महा अभिमें होकर उस ओर ज्ा-| ॥ 
Sar किसकी हिम्मत हो? सभास्थानमें बैठे वेठे जिसकी महदाज्यालामागी 
आंच जरा भी सही नहीं जाती ऐसी भयंकर और नाशकारक Tah 
आशा छोड़कर अपने जीवनकी वरि देनेवाला कौन कलेजेवाला हो. 
Farad बैठनेके लिए वहुतोंकी इच्छा हुई थी, परंतु हू हू करती हुई SEN 
द्वेखते दो इस संसारके अश्रद्धाळ प्रेम-भक्तिरह्वित लोग शिथिल हो जाते कै 
'इस तरह क्षणभर रास्ता देख फिर भी वामदेवजी दंड ले, खड़े हो क 
जोले:-“ हे मोक्षामिलाषियो; चेतो ! अमृतके समान अमूल्य समय वीत 
जाता है. - वह फिर मिळना हुछेम है. ` इससे शीघ्र तैयार हो जाबो. 
झे सुमुक्ुओ ! क्षणसर पहिले झुत्तिके लिए जो उत्साह तुम ail 
teat था वह इतने ही में कहां उड़ गया. हरे ! हरे ! जाती 
कैसी five स्थिति दवै. ? सत्रको सहज ही ( विना परिश्रम ) सुई ॥| 
चाहिए, परंतु इस तरह क्या मुक्ति कहीं रास्तेमें पड़ी है? चोरी | 
रूख योनियोंमें असंख्य जन्म लेकर बारंबार भटकने और उन जतो 
A कयातनारूप वासनाएं भोगते समयके दुःखोंके कारण. | 
ax ईश्वरकी प्रार्थना करने पर, उस जीव पर. दयाळ प्रभु SM) 


८! 
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a Age मुक्त होनेका साधनरूप मनुष्यदेह देता है और ऐसा 
) qa पाकर भी उसकी सफछता समझ जब वह अनेक उपाय 
| a तत्र उसका कुछ पाप नष्ट होता है. फिर धीरे धीरे वह इससे 
pen अच्छे साधन कर सके, इसलिए उसे अच्छी जगहमें दया कर मनु- 
| धहरीर. देता है. इस तरह असंख्य जन्मोंमें अनेकानेक तीव्र साधन ` 
| के प्राणी थक जाता है, तब बहुत' समयके एऊत्र हुए पुण्योके उद्यसे " 
कै किसी जन्ममें सदगुरु प्राप्त होता है; उसके चचन पर विश्वास कर 
तकी अटळ भक्ति करनेसे ज्ञान प्राप्त होता .है, ऐसी दूसरी अनेक 
| ब्रुकूङताएँ एकत्र होकर जव प्राप्त होती हैं तब उसका कल्याण होता 
|| ३ अथात्‌ उसे संसारके जन्म-मरणसे सदाके लिए युक्ति मिळती हैं. 
| (ता बड़ा दुष्प्राप्य कल्याण तुम्हारी आंखोंके आगे आ मूत्तिमान्‌ होकर * 
| ह है, तो भी: उसे प्राप्त करनेके छिए तुम समर्थे नहीं होते इस सवका 


| et) अभ्निकी उस ओर पहुँचना चाहिए. दिव्य ऊध्वेलोक और. वहां 
+| ज्ञानेका पवित्र मागे, इस लोकके जीवको, इस अपवित्र पांचभौतिक देहसे 
+| प्र्त नहीं et सकता, परंतु विशुद्ध मनसे प्राप्त होता है. इस देहके साथ 
aa कोधादिक और अहंता, ममतादि, शत्रु लिपटे हुए हैं, इससे उनका' 
amaz, पवित्र दिव्य देहसे ही वह मागे प्राप्त हो सकता है. दिव्य 
और दूसरी वस्तुएं प्राप्त करनेमें अद्धा भक्ति Ger है और उसमें भी 
|| सात्विक अद्धा मुख्य मानी जाती दै-वही श्रद्धा सबांत्तम है, अद्भाके विषय 
; | ए उपदेश देते हुए परमात्माने बहुतसी बातें कहदी हैं, परंतु अंतमें कहा है 
wat विना जो कुछ होम किया हो, जो दिया हो और दूसरा जो छुछ - 
at कार्य साधन किया हो वह सब व्यथ माना जाता और इह छोक तथा 
लोकमें उसका फल नहीं मिळता. जिनमें प्रेम और अद्धा- हो, वही इस 
के सुख, इस देहके सुखसे विशेष उत्तम देह प्राम करनेको . सौभाग्य 
| गाडी बनते हैं. जिन्हें इस परम दिव्य अच्युतमागे-ब्रह्ममागैको प्राप्त करः 
Maat अभिलाषा हो, उन्हें इस अभिमें स्नान कर इस स्थूळ देहाभिमानको 
i जला कर, दिव्य देह धरना चाहिए; तभी उन्हें परन्रह्मके ATT 
जानेका अधिकार मिलेगा. शुरु और. शास्रके वचनोंपर जिन्हें Fe 
विश्वास होगा, संसारकी प्रत्येक मायाके लिए जो पूर्ण निःसह होंगे और 
बच्युतपदकी ही जिन्हें. सच्ची जिज्ञासा ( जाननेकी इच्छा ) होगी वे 
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. कहाः-“ देखो, यह असि अब बढ़ने छगी है; at भी सबको sera 


तमाशा देखनेके लिए सभामें आकर भर गये थे उनकी अविद्याके काए| 


. ही अझ्नि देवने भी भभूका सहित सभामंडपमें प्रवेश किया. ? मंडप 


_ ही afta क्यों नहीं करते ! ” यह सुन, वडुकके माता पिता भौ 
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लोग ही इस अझ्िमें प्रवेश कर उसे पार करेंगे. मेरा बिचार डै $|. 

बह उन्हें हर समान सुखद होगी. इस fer चलो, विलंब 
करो. समय बहुत थोड़ा है. ? है | 
बढुककी यह वात सुन, बहुतसे GAG अद्धाछओंका भय दूर हो न. 

वे एकके बाद एक आ, वढुकके आगे हाथ जोड़ कर खड़े हुए और fal 


EE 
करने ef हे गुरुदेव ! आप इस जीवके कल्याणकतो हैं. हमें ५ है 
(विश्वास ) है कि आपकी पासे हम अझ्नि पार कर उस ओर ail 
हमारे कल्याण और कर्याणके मारो सिर्फ आप ही हैं. हमे g rf 
वियोग न हो. ” यहद सुन, वढुक वामदेव अत्यंत प्रसन्न होकर वोह] 
८ अहो ! वियोग कैसा ? जिसकी जिस पर चढ़ प्रीति है, वह नित्य उक्ष] | 
समीप ही है. इस लिए जाओ, सुखसे अभि छांघो, विलंब न करो, |" 
तो अब थोड़ी ही देरमें यह असि अपनी सीमा त्याग कर बढ़ने zh 
और फिर यहां किसीसे न रहा जायगा. ?? ह 

ऐसा सुनते ही प्रणाम कर गुरुदेवकी जयथ्वनिसहित वे Bagh समार 
परमार्थवीर*नरपुंगव उस महा अभ्निके भीतर घुसे. भीतर घुसते ही। 5 
उनके चारो तरफ भयंकर ज्वालाएं फिर हू हू कर जलने लगीं. wea] 
अग्निरूप होऋर वे कहां गये, यह किंसीको नहीं दीखा-बहुतसे aah} 
कारियोंने विचार क्रिया कि वे जल कर ढेर होये. एक बार फिर भी छ 
कने सभामें as हुए आत्मकल्याणेच्छुओंकी अ्रद्धाकी परीक्षा wall 


भस्म कर देगी, तो यों व्यर्थ जळ मरनेसे श्रद्धाछ होकर परमार्थके fal 


दूसरे अनेक श्रद्धाळु पवित्र पुरुष खड़े. हुए, परंतु जो मिन हृदयकें 
चारी, नास्तिक, wet और आत्मकल्याण इूंढ़नेको नहीं परंतु य| 


उस समय हिम्मत नहीं हुई. 
* तुरंत ही उस खड़े हुए समाजको आगे कर, “नारायण, नारायण सोई 
सोऽहम्‌ ? की गजेना करते हुए, बामदेवजीने अभ्निमें प्रवेश किया और पु 


+ प्रोपकार करनेमें वीके समान पुरुष । | 
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| 4 हतभागी ` लोग. उस अभिकी भयंकर ज्वालाओंसे पीड़ित हो, 

| उधर दौड़ने लगे, परन्तु चारों ओर अभ्निने घेर लिया था इस लिंए 
भाग सके. महात्मा वडुकके बचनों पर अद्धा न करनेके कारण उन्हें 
ari आ. परंतु अब कया करें ? ज्वााओंके दाहके कारण 
= देर तक तो इधर उधर दौड़ते ओर चिल्लाते रहे, परंतु अंतमें जळ- 
दो सहन त कर सकनेके कारण घरा कर, मूर्छित हो, जमीन पर 
गये ! बस ! अविद्याके दासोंकी यही दशा दै. 


q विमानारोहण। 
` घोड़ी देरमें आकाश एकाएक घोर THA गूंज उठा और वहां होने- 
हे जय जय TS चमक कर, वे मूर्छित पड़े हुए अत्धिकारी जीन 
|| ऊसात जाग उठे. वे आश्वरयेसे चारों ओर विचाइ विचार कर देखने 
ढो तो सभामंडप ज्याका त्यों अखंडित और सुशोभित माझूस हुआ. 
| उसे नामको भी अभि नथी और न अभि ल्माकर शान्त होनेके 
छ विह ही थे. यह देख, सत्र लोग बड़े विस्मित हुए. इतनेमें फिर 
AMT TAR गर्जना सुनाई पड़ने छगी. ये शब्द कहां होते है. 
इ जाननेके छिए असंस्कारी लोग उठकर मण्डपके. द्रवाजेके पास आये. 
| दां सी अम्निके कोई निशान न थे, परंतु सुदूर अंतरिक्ष ( आकाश ) मे 
fier हुआ एक परम शोभायमान विमान दिखाई दिया. उसीमें gas 
(भीषण) शंखध्वनि होती थी. यह देखते ही वहुतसे लोग, जिन्हें 
RATT चसका लगा था और वामदेवके प्रतापसे काळान्तरमें भी सुक्तिके 
अधिकारी बने थे, बोल उठेः-'अरे, वाह वाह ! x aes अस्िके 
dearer ही विमान है और वे aa THe कार पुण्यात्मा भें 
दिखाई देते : चे तो हमारे साथके लोग हैं. जहो ! वे ऐसे तेजसी कैसे 
हे गये ? देखो ! उन सबको लेकर साधु age विमान पर चढ़ रहे हें. 
अहा ! उन्हें कितना बड़ा आनम्द होता दोगां ? कैसे मधुर खरसे बाजे : 
बज रहे हैं? केसी प्रेमपूण जय जयकी गेना हो रही दै! वह देखो: 
छीके-समान चमकती ध्वजाएं फहराने लगीं! ओ ! सब लोग विमा-- 
| ढ़ गये, अतर तो ATEN होता दै विमान तैयार हो चुका और उड़- 
| वेको तयारीमें है. ? ५ 5 । 
दूसरे कई से बोले:--/ अरे ! विचार कर तो देखो. अब तो सभी 
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दीखतें हैं. वह अद्भुत बालक ( बढुक ) सबके वीचमें | 
ns रहा दै. अहा ! यह सब उस अद्भुत बालककी ही छ 
है. ˆ वास्तवे वह सबका शुरु और ईश्वर तुल्य है. हाय ! हाथ | i 
अभाग्यके कारण ही हमें उसके वचनोंपर विश्वास नहीं हुआ. पर्‌ k अ 
कया उपाय दै ? पानी वह जानेपर सोचना किस कामका ? सबके Hs 
अभ्निमें जा पड़ते तो सहज श्रमसे TATA समेट लेते. हम लोग ah 
ओर फेळी हुई अभिके मुँहमें पहले ही पड़े थे, परंतु अवतक हमारे 
कोई पीड़ा नहीं है, वैसे ही उन अभि पार करनेवालोंको. भी व्यथा नहीं 


Eick 
4 | 
| 4" 


| 
5 


मंगळ घोष होने छगे और गुरु महाराजके नामकी भारी जय जय || 
होते ही विमान आकाशपथको उड़ा. इस समय उसकी दिव्य शोभा कफ 
सौन्दय देख, रह जानेवाले करोड़ों जीव चकित हो गये. विमान क्र 
` ज्ञाता, वहष्जाता? यह कहते कहते बहुत दूर निकल जानेसे दीत | 
भी बंद हो गया. नीचे रहनेवाले वे सब असंस्कारी जीन, बिलकुछ निरा३| e 
हतोत्साह और HAH समान होकर जमीनपर गिर पड़े और अपनी aH 
aie लिए बारवार निःश्वास छोड़, बहुत पश्चात्ताप करने छगे. AAT! 
यज्ञमंडप और सारा उपवन उड़ कर खंड़ह्रके समान, होगया और को i 
दिशाएं शून्य होगयीं. | | 3 

वह अद्भुत विमान. फिर कहां गया यह मायिक जीवको इन आंख 
नहीं दीखेगा. क्‍यों कि वह दिव्य है. हमारी दृष्टि ae और at 


A 
` अथीत्‌ प्रापंचिक है. वह विमान देखनेके gS, जीवको प्रपंचहीन भम 
मायासे मुक्त होना चाहिए.  प्रपंचरहित जीवकी दृष्टि धीरे धीरे कि 
पूणे होती है... दृष्टिको विवेकपूणे करनेके लिए शास्ररूप अंजनकी hy 
रत है और तब यह उस अलौकिक ania जाते हुए विमानको TN 
योग्य होती है. ag विमान देखनेके लिए ऐसा जानना चाहिए ale 
असार संसार और उसका व्यवहार अंतमें झूठा है. उससे प्रीतिको Hh 
कर, सत्य वस्तु पर लगानी चाहिए. प्रीति होनेके लिए संसारी ^| 
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| व होनेवाी इच्छाओँका त्याग करना चाहिए. इच्छा दूर हुई, | | 
£. कि विषय दूर हो जाते हैं और शाखरुंप शाका ( सडाई) से ` 
it नूतन तेज प्रवेश होने पर वह बलवती होती और तभी 
विमान दिखाई देता है. हे संस्कारी जीव ! अधिकारी छोग देखते 
वह अद्भुत यान यहां है. अहो ! वह आकाशमें उड़ता हुआ दीखता 
i aa | बह परम दुगेम अच्युतपथकी ओर जा रहा है. दे जिज्ञासु! 
Lay अब इस समय वास्तविक एकाग्रताका काम है. हे जिज्ञासु ! 
eat पवित्र करके जो | कहूँ उस पर ध्यान दे. गुरुदेवके प्रताप, 
| pg जन्मके संस्कार और इछ इस जन्मके सदाचारसे, बहांकी 
fat action क्रिया सुझे स्पष्ट दिखाई देती है और % जिसे दिखाई, 
| भी आननदसे उसे देख सकता दै तो भी मैछसे आच्छादित (S% हुए) 
॥|उहेकी भांति मायासे आइत तेरी ज्ञानदृष्टि, इस GEA मागेका अव- 
कन न कर सकती हो तो उस विमानसंबंधी समस्त समाचार जो-हरि- _ 
| -ङासे मुझे हस्तामळकबत्‌ ( हाथमे आमलेके समान ) हैं, तू स्थिर 
त करके मुझसे सुन. दे मायिक जीव ! दूसरी सब खटपट छोड़, यह 
णप साधन ही करना इष्ट दै. श्रबण करते करते मायासे छिपटे हुए. 
| क्र अनेक तीक्षण पाप समूल न्ट होंगे और हृदय FAs होनेसे उसमें 
JRA अच्युत परमारभाकी प्रेमभक्तिका प्रकाश होगा बस, वह 
nel dase विमानमें वेठनेका अधिकारी बन कर, अच्युतपुरमें प्रवेश कर्‌ सकेगा. 
र विमान-चित्र. 

' इह विमान कैसा aga और चमत्कारसे पूणे था तथा वह किस असल. 
| सुका. वना हुआ था, यह उसमें वैठनेबाळोंमेसे किसीको माल्स नहीं 
AWM. वह स्वर्गके शुद्ध-स्वच्छ सोनेके समान जगमगाता था, तो भी. 
दशक था. जमीनसे देखनेवालोंको TAR उसकी आकृति एक सुशो- 
At fate चौकाके समान माळूस होती थी, परन्तु भीतरसे तो मानो 
है एक बड़ा भारी भवन था. उसके मध्यमागमें एक अमूय मणि- 
(गत सभामंडप था. उसके वीचमें जो अत्यन्त तेजस्वी ऊंचा मि 
फि इस पर अपने माता पिताः सहित गुरु वामदेवजी बिराजे थे. oe ड 
ने राजा और. उनके आसपास-गुरुके सामने-अ गोलाकार i 
‘ | अधिकारी ज्ञानेच्छु जीवोंके आनन्दुरूप आसन बने रः मंडपकी. 


= 
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सर्वोत्तम स्फटिक ( संगममैर ) की थी. स्तम्भ (GH) बिदुम ६ Al q 
AN और छत बैडूये मणिकी थी, सभामंडपके चहूँ ओर am 2 
असंख्य भवन बने थे, जिनकी शोभाका पार ही न था. Ta आति श 
तिकी कोमळ वेठकें थीं, आसन और सुकोमल Te बिछे थे ` उत ह 
वाळॉको असूतकी डकार आती थी, इससे उस विमानमें बैठनेद real 
आहार, निद्रा, तुषा, आशा, ममता, माया, कामनादि इस लोकके wl 
हारकी इच्छा ही न होती. थी. इन भवनोंमें रहनेवालोने ज्यों ही सह| 
'पेर रखा कि. तुरंत उसमें सजे हुए विचित्र वाजे समयानुकूछ रागच 
मधुर खरसे Tat अपूवैलीलाका कणप्रिय आछाप करने aT 
दिन और रातको जबतक गुरुदेव विराजते तवतक तो सब लोग सा 
.ही भे बैठते थे, परन्तु वहांसे आज्ञा होते दी तुरंत उन इच्छित भनें 
कर देवेन्द्रसे भी अधिक सुखानुभव करते हुए वे हरिरससागरमे डूव जञ. 
थे. सवेरे तीसरे पहर और संध्यासमय जव संध्यादंदनादि मान 
-कमॉका समय होता. तव उन कर्मोके करनेकी इच्छावाळे संस्कारी मह 
स्नानादिके लिए diet इच्छासे (उन भवनोंसे ) बाहर निकलते क! 


‘a 


जाता था, इच्छानुसारं वह प्रकट और गुप्त भी होता था, जिससे wy , 
छोगोंको वह नहीं दीखता था. ऐसे विचित्र और सुखसदनर्प ४ ; 
दिव्य विमानमें वैठ कर, गुरु वामदेवकी कपासे सनाथ हुए वे सब i | 
(पवित्र) जीव आकाशमार्गको चले. विमानके चलते समय उसकी कै \ 
सबके देखनेमें दूसरे ही प्रकारसे सजी gs मालम होती थीं. MT, 
उनके आगे, ऊँचे अथवा नीचे-आकार या भूमि परं जो घटना “| ; 
'उन सबको एक साथ वे पूण आनन्द्से अबलोकन कर सकते थे. ५ | 
विमान चला qa मार्गमे जो जो आनन्ददायक और 
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देते थे उन्हें देख, हृषित हो, सब विमानवासी वारंबार “ जय 
देव | जय जय गुरुदेव !” की मंगलूध्वनि करते थे. उस विमानमें 
हुए भक्तको नित्य नये नये ज्ञान कराये जाते थे और वैसा होनेसे सव 
|. बासी ऐसी स्थितिमें थे मानो वे मुक्तावस्थाको प्राप्न हो गये हैं. ऐसे 
| 


o 


‘ eT अलुभव कराते यह्‌ विमान फिरते हुए बहुत समयमें एक अत्यंत 
: नित और विस्तीणं नगरमें आ कर अंतरिक्ष ( आकाश )में स्थिर हुआ. 


al जगन्नगर. 


| | पभामें गुरुदेवके सम्मुख बैठे हुए राजा वरेपसु तुरंत खड़े हुए और जमीन 
है| भर देख, आनंद और आश्चये सहित बोले:--“ अहो ! गुरुदेव ! यह 
है गे कोई बहुत वड़ा विलक्षण नगर दिखाई देता है. अपना विमान ठीक 
जे उसके ऊपर इस तरह खड़ा है कि उसे सब छोग आनंदसे. अच्छी तरह देख 
| ते हैं. अहा ! कृपानाथ, हम इस नगरसे इतने-ऊंचे बिलकुल अंतरिश्षमें 
हतो भी आपके अनुमहसे, हमें इस दिव्य देहके साथ जो दिव्य दृष्टि प्राप्त 


: i दै उससे हम दूर तक देख सकते % तो भी ज़िसका दरवाजा नहीं 
र fear, ऐसा अपार विस्तारवाळा यह कोई विचित्र नगर है. यहद कैसा 
a) ऐश! इसकी एक एक गली या कूचा हमें बड़े खंड या शहर ppl छगते 
हे | इसकेवाग और बगीचे हमें सैकड़ों और हजारों योजनके बड़े २ जंग 
| मान मातम होते हैं. इसके सिवाय इसका जो जो दृश्य देखते हें वह 
| अपार देखनेमें आता है. ऐसा अद्भुत और प्राचीन कालमें .मार्केण्डेय 


ahah share मुँकुन्द भगवानके पेटमें दिखी हुई विराद मायाके समान 
के । : WT कैसा होगा Qn oe 

£९ वामदेवजीने कहाः--“राजा, वास्तवमें भगवानकी विराद्र मायाके समान 
|| \ अति विस्तृत नगर, विचित्रता, अनोखापन और चमत्कारोंसे भरा है. | 
को महात्मा पुरुष * जगन्नगर 'के नामसे पुकारते हैं. इसका . दरवाजा 
से दीखे ? इसके विस्तारका अंत किसी बिरछें महाधुरुषको ही दीख 
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देवीने कहाः--“ हां समय gare इस लिए संध्यावंदन कर Say 
उचित ही है, पर राजा, जैसा तू कहता दै उस तरह रात व्यर्थ नहीँ 3 
रातको तो ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखाई देते हैं जेसे दिनको भी दिलाई 
नहीं देते. प्रथ्वीमें बसनेवाले जीवोंके मनसे जो रात, रात ही अ # 
आराम करनेका समय है, ऐसी अनेक रातें और अनेक दिन मिछ कर || 
विराटरूप नगरके जिन निवासियोंकी एक घड़ी या क्षण पल भी नहीं हे ह 
ऐसे ये महात्मा और देवता ऐसी रातको रात मान कर अपने कायेकों जा 
रहने नहीं देते; इस लिए संध्यावंदन, भगवद-ध्यानादि अपना अपना उपा । 
कमे करके, सब लोग फिर तैयार हो जाओ. जब तक तुम इस विमातो| 
' रहोगे तब तक तुम्हें निद्रादेवी बाधा नहीं दे सकेगी और न आहार Perea) 
` इच्छा ही होगी. जिसे परिश्रम करना पड़ता है उसे आरामकी जरूरत al : 
है, पर जिसे श्रम नहीं उसे विश्राम भी नहीं है.” गुरुदेवके ऐसे a 


सुन, राजासहित साधुळोग एक एक कर गुरुचरणोंको (रणाम कर, सथो 

` पासनाके लिए चले गये. | 
‘ अच्युतपथपीठ-कालकीडा. 4 

सेंश्योपासना पूर्ण हुई, संध्यासमय बीत कर काळी रात आ गयी ' | | 


अंधकार छा गया | RISA एक एक कर तारे, नक्षत्र और प्रह । 7 
होनें wt. आकाशमें देवोंके विचरण करनेबाळे' विमान अपने १९|| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. 
अच्युतपथपीठ-कालक्रीडा - - 
HZ -कालकोडा ३६९ 


wl aati चे गये. अंधकारके प्रेमी राक्षस, पिशाच और निशाचर प्राणी. 
: विचरने लगे. 5 जगन्नगरमं भी इती, तरह रातका. 
छा गया. ` अंधकार और दि परिअमके कारण मनुष्य, Wy, पश्नी, 

sl gat प्राणी एक एक कर विश्रांपिरूप निद्रादेवीके afta हुए. दीपः 
| साधनोंसे- अंधकारको दूर कर व्यत्रह्मरादिमें प्रयत्न करनेवाले प्रपंच- 
pe qatar भी अब निद्रादेवीने धीरे धीरे अपने अबीन कर छिया, 
ane अंधकार और निद्रा दोनोंकी सम्मिलित सत्तासे sat देखो वहां 


त 
१ हा रजय छा रहा है- 
भू Raat लीळा नवीनता ख्ये थी. वइं गुरु वामदेवके सामने महां- 
जा aS आदि सव BG sha संध्यादिकमसे नित्त होकर अपने 


ag दिव्य आसनों पर बैठ गुरुके HW झरते हुए, अइतमय शब्दोंका' 
पर करनेके लिर तत्पर हो रहे थे. वहां निद्रा तंद्राका नाम भी नहीं था. 
ते ge वामदेवजीके बुद्ध माता पिता भी इस दैश्वरतुल्य महात्मा पुत्रके ऐसे अ्भुत 
Ufa आनदसदित ovat मश और इतत दोकर भगवदूभजन 
ह ते थे. संध्यावंदनादिसे Rrra होऋर सब gag लोग अपने अपने घरोंमें 


| ae अमृतपान करं सभामंडपमें एकत्र हुए. रातका आरंभ होते ही 
al (रीन आरंभ हुआ. - वीच सिंहासनमें बैठे हुए गुरुदेवकी अच्छी. तरह 


तुति बंदना कर, दिव्यरूप पाये हुए वे सब लोग अपनी अत्यंत मधुर दिव्य 

| | एक साथ उत्तम स्त्र और ताळपे ईश्वरके "रुग गान करने ळगे. 
स समयं उनके गानके साथ सभामंडपमें सजे हुए मधुर बाजे स्वयं ही- 
| सन्दर रागे वजने लगे कि, जिससे उनके कीतैन-रंगमें करोड़ों गुना 
aires हो गया. दिव्य बाओंका स्वाभाविक ही ताळ स्वरसे वजना, 

| नदेहारी सुदुश्ल जीवों का पूणे प्रेमसे गाना और परम पुण्यरूप site 
नाम तथा गुणोंसे अङंक्त हुदै उनकी , वाणी निकलना, ये सव चीजें 

| हां एकत्र हों वहांके आनंदा क्या पूछना ! यहद कीरतन-आनंद्‌ इतना | 
| हा कि, हम कौन हैं, कहां आये हैं और कैसी स्थितम है, यह भान भी 
Ba भूछ गये. परम देवको जयजयध्त्रनि-सहित कीतेन समाप्त हुआ. 
ख लोग शुरुको प्रणाम कर आसनमें बैठ गये. तुरंत ही समांमंडपका . 
ata eax सब आसन आकारमें इस तरह हो गये कि जिससे ज्ञगन्त-- 
| देखा जा सके. जगन्नगरमे अब क्या क्या चमत्कार होते हैं यह दैखः- 
| 'क लिए सब gag, बलवती जिज्ञासासे तैयार होकर बैठे- 

| २४ 
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. फिर गुरु बामदेवजी, अपने माता पिताको प्रणाम और बरेप्सु antl 
सम्बोधन कर वोलेः--“अब सब छोग तैयार at देखो, नीचे क्या ल्‍ ! 
हो रही दै !? बरेप्सु खड़े दो, हाथ जोड़ कर वोले:--“पानाथ ! hy 
सब अंधकारमय है, सर्वत्र विल शान्ति है.” गुरुजी बोळे“ 
रसा नहीं दै, सूक्ष्म CRA अवछोकन कर देखो, उसमें अटलरूपसे नान 


साधनरूप कार्य करनेको तैयार हो गये हैं. उनकी क्रियायें परम शान्त || 
और किसीको दुःखी करनेवाली नहीं हैं, इसीसे वे तुम्हारी समझें ay! इ 
आयीं. दूसरे तियंगयोनिके तमोगुणी प्राणियोंको भी देखो. वे stay! | 
ही अपने अपने भक्ष्यकी खोजमें wt हुए हैं. फिर. मनुष्यवरीके a! | 
, चिषयळंपट प्राणियोंको देखो. वे विषयमोगको ही परम साधन, a. * 
धिक सुख और जन्मकी सफलता समझ रहे दें. इसीसे वे खीपुरपह्ा | * 
जोड़ा बनकर एकान्तविलासमें मग्न हो रहे हैं. बहुतसे उन: जीवोंकोभी | | 
देखो जो. महारोगसे पीड़ित हैं और जिनकी देहको दारुण पीड़ाके काए | ६ 
क्ण भर भी कळ नहीं है. वे अपने सिर पर हाथ रख अपने किये हुए | 
sitet पश्चात्ताप करते हैं और इस तरहसे चिल्ला २ कर रो रहे हैं हि. ‘ 
जिसको सुन कर हृदय विदीणे हो रहा है.” यहद सुन, वे सब पुण्यभागी | 
लोग, जो अपनी दिव्य दृष्टिद्वारा यह सब दृश्य देख रदद थे, वोलेः-“ं गुर | ` 


' -महाराज ! आपके बताये हुए ब्यबहारोंके सिवाय और भी अनेक व्यवहारहों | | 
-दिखाई पडते हैं. अरे ! वे सब दुःखरूप ही हैं. उन सबसे अंतमें सत्यड़ो | 
' पतेन ही होता है. at! सारा समय निकल जायगा, अनेक जरो | 
: आवागमन होगा तो भी ये जीव यह नहीं जान सकेंगे कि मोक्षका माग कौन | 
* है? इस जगन्नगरमें अनेक निशाचर अपने ङुड््बियोंका पोषण करनेके लि || 
`अनकीं इच्छासे बड़े दुगेम स्थानोंमें चोरी करनेको तैयार हुए हैं, परंतु ग). 
Hot उन्हे पकड़े जानेका भय हो रहा है: अरे, वह देखो | भारी as P 
सेना; उस दूरस्थ दूसरी बलबती सेनाको धोखा देकर उसकी aos | 

_ अवस्थामें इस लिए दबानेको जार ही है कि उसमें उससे जंग my 
` सामध्यै नहीं है. परन्तु, उसके सत्र वीरोंकों इस बातका भारी ATE 
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! ३७१' 
५ ४ रमें हमारी प्राणरक्षा हो सकेगीं या नहीं. वह देखो! बे 
है रुष्य अपने और पूर्वजोंके AGH चुकानेके लिए वैरियोंके विनाश 


हेका प्रयत्न कर रहे हैं. इसी तरह दूसरे छोग भी अपने ऊपर ताक 
क्‍ rae SAT WAG आक्रमणके होनेकी आरीः चिन्तां हैं. 

/ A चिन्तासे नींद नहीं आती. अनेकोंके रहनेका घर नहीं 

, कई एकोंको रोटियोंहीके लाले पड़ रहे हैं. कोई, संतानके लिए 
eet तो कोई खीकी आशामें सुखसे नहीं सोता. आशा, तृष्णा, काम, 
au, लोम, अहंकार, मोह और मदमें छीन जीव अनेक प्रकारसे दुःखी हैं, 

| gi देखिये वहां केवल दुःखमय ही व्यवद्ार हो रहे हैं. दिनको अत्यंत 

| gage दीखनेवाळा यह जगन्नगर, इस समय ( रातको ) विलकुछ 

| का दी स्थान बन रहा है. सिर्फ वे जितेन्द्रिय ब्रह्मनि sere योगी 

| है निर्मय माळूम होते हैं जिन्हें आपने सबसे पहले दिखाया था. उन्हींकी 

| याये सिर्फ ऐसी हैं जो किसीका अपकार नहीं करतीं' वैसे ही उन क्रिया- 

| ब्लॉंका फछ भी अखंड सुख दै. क्यों गुरुजी महाराज ! इसी तरह दिनके 
३ | असे थके हुए और किसी तरहकी चिन्ता या दुःख सिरपर न होनेसे 
॥ | gee सोये हुए ये दूसरे सब प्राणी भी सुखी हैं न?” यह सुन, वामदेवजी 
॥ | पोढे:--// यह कैसे कहा जाय? प्रत्यक्ष माझम हो रहा है कि उनके , 
| | पिर॒पर तो एक बहुत बड़ा अनिवायै संकट झूल रहा है. at । चे प्रत्यक्ष 
$ | एकके मुँहमें ही पड़े हुए हैं. जछते हुए घरके भीतर fel पड़ा हुआ 
॥ | ष्य Pegs सुषुप्ति अवस्थामें होता और इस सबबसे उस समय उसकी 
ह| ert सारी वृत्तियां बंद हों जाती हैं, इस TAA उसे सुखी मानना 
| सिफ अविद्याका ही फळ है. सुखी होना तो दूर रहा, परतु वह इतना 
| दुल्ली कहा जासकता दै. कि यदि थोड़ी देरं तक वैसी अचेत अवस्था 
| छा रददे तो उसका समूल नाश हुए बिना'न रहे. इस नगरके निद्रित 
Mg अज्ञात संकटे हैं. उसी तरह वे दूसरे छोग भी जो देखनेमें दुःखी 
| हेर चिन्तासे सो नहीं सकते, इस अज्ञात संकटसे बचे नहीं हैं. वचनेकी 
| ara तो सिर्फ उन महात्मा योगियोंको ही दै. इस संपूर्ण नगरपर आनेबाडी 
भीषण विपत्तिको वे जानते हैं और इस लिए उससे मुक्त होनेके लिए सततः 


' | अविराम महदाप्रयरन किया ही करते हैं; सा भूछ न होते 
‘५ J 0 


१ अत्तपायिनी, २ गाढ़ fear. 
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गुरुदेवके ये वचन सुनकर सब भक्त लोग अत्यंत विस्मित होकर के | 
wit कि, “ कृपानाथ! ऐसा कौनसा अटळ संकट इस नगरके ऊपर इ 
रहा है ? यह प्रश्न पूछनेके वाद ही मा दक्षिण Rant झन ब 
बड़ा प्रकाश aA झगा. थोड़ी ही देरमें वह प्रकाश इतना बड़ा होगा 
कि जिसे देखते ही सत्र मक्तजन् aaa चकित होगये. चे मनम eal 
शंका करने छरो कि क्या बड़ी रात इतनी देरमें पूरी हुई और दिन निकला if 
बह भी क्या दक्षिण दिशामें. ” परंतु तुरंत ही गुरुदेव उस दिशाकी ch 


हाथ फैछाकर बोळेः-“ यही इस जगन्नगरका अनिवाये संकट है. » ge | 


समात्‌ gag जीवोंक्ी चित्तद्ृत्ति और दृष्टि उस ओोरको गयी. दछ : 
देखते वह प्रकाश इतना बड़ा हो गया कि, उससे यह सारी fal. 
और जमीनमें आकाशपयत सब स्थान व्याप्त हो गया. थोड़ी देर झ | 
प्रकाशके भीतर छुछ आकारसा दीखने लगा. वह आकार पुरुषके aay | 
था. वह प्रतिक्षण बढ़ने GT और देखते देखते सारे प्रकाशमें व्याप्त होगा | 
अर्थात्‌ जितने विस्तारमें यह्‌ तेज फैला उतना ही बड़ा वह पुरुषाऋृतिवाद्म | 
शरीर बन गया. अव उसकी ओर देखना भी महाभयंकर था. aq | 
दक्षिण दिशामें फैले हुए इस ode पुरुषका रंग निरा श्याम. होनेसे ऐसा | 3 
. दीखता था मानो काजळका विशाळ पेत है. उसके भयंकर असितांग | १ 
. अवयव बड़े ही विलक्षण थे. उसके दोनों पैर मोटे और म्बे थे. प्रते | 
Wea बञ्के समान तीन तीन कठिन और नोकदार उँगलियां थी. उसके |' 
प्रत्येक कंघोंसे शाखांओंकी तरह तीस तीस wa हाथ डाळिंयोंके समार | 
फूटे हुए थे. प्रत्येक हाथम भी चार चार डेगलियां थीं. - आंखें भी 
बड़ी भयंकरं थीं. वह बार वार आंखोंकी ges मारा करता था, 
उसके झुँह्का आकार बहुत "भयंकर था और इस भयंकर Fea भोजन | 
करनेके. (VI वह्‌ इधर उभर आता जाता था. उसके Beat जीभ विकराह | 
afte समान wie रही थी उसका शिरोभाग frege आकाशक | ' 
पहुँचा था इससे बादळोंके साथ बादलों जैसा दीखता था. ; 
१ टीका-काल्युरुषका शरीर, dears समय दे, दो पेर, उततपयण दहि ५ 

णायन, पैरोंकी तीन तीन उंगलियां, छः ऋतु हैं, तीस तीस दाथ, दिनरातकी तीस तौ | ' 
घड़ी हैं, दो नेत्र, दिन और रात हैं, निमेष sages मारना, प्राणियोंकी उतपि ait | 
विनाशकाल हैं, सारे भराणी उसका भोजन हैं, भूत; भविष्यत्‌ और वर्तमान उसका धर्ष | 


~ 


` गमन ओर ख्य काळपुरुषका मुँह दै. 
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भरे | ra देखते वह भयंकर पुरुष मानो नीचे बैठते जाता दै इस तरह नीचे 
a 


बे a और अपना भयंकर मुँह फैलाने लगा. उसका He इतना बड़ा और 


गया कि उसके नीचेका ओंठ जमीनपर और ऊपरका ओंठ विळ- 


| आकाशके उस ओर पहुँच गया. उस समय यह ऐसा दीखने लगा 
i at एक ही बार सारे जगन्नगरको निगल लेगा. अब उसके सारे शरीरके 
| चतम सिफे उसका अत्यंत विस्तृत मुख ही दीख रहा था. इस विकराल 
h ते अपना भीषण कार्य प्रारंभ किया. ae सुप्त जगन्नगरके सोये और 
क | पते हुए हजारों और लाखों . प्राणियोंकों मुँहमे भरकर दाढ़ोंसे पीसने 
i] क पेटमें डालने छगा। - 


| “एसा भयंकर प्रसंग देख . वे विमानस्थित लोग बहुत भयभीत हो गये 

कर हाथ जोड़ गुरुदेवको प्रणाम कर, विनय करने wit कि, “ हे कुपा- 
तथ | यह क्या ? अरे ! यहद कैसा घातक ( प्रखयकारी ) प्रसंग है! यह 
| पैकराछ पुरुष तो सबका नांश करता है. सारा जगन्नगर तो क्या, परंतु 
| ह सारा आकाश ओर उसमें अधर रहनेवाळा यह अपना_विमान भी उसके 


हो ही दवै! ! ऐसा भय होता है कि उसने हमें भी लिया और खाया [ 

ee कहां जायँगे ? दे देव! देखो, उसके मुँहमें गया हुआ कोई भी .. 
| रणी पदार्थे बचने नहीं पाता. कोई शायद छटककर निकल जाता दै तो 

* | नवह अपने तीक्ष्ण नखवाले TAT हाथोंसे, पकड़ कर पुनः SEH डाल 

| ता हव. इस तरह TAR समान मनुष्य, पछ, पक्षी, जळचर और ASA 

Pa सव प्राणियोंमेसे किसीको भी वह नहीं छोड़ता. . ऐसा मालूम 


|| तेता दै, मानो चर और अचर सभी सृष्टि उसका भक्ष्य है. ऐसा महा- 


| aegis दृश्य हमसे देखा नहीं जाता.” 
| जब इस तरह कोलाहल मच गया aa उन भयभीत हुए पुण्यः्छोक 
नेसे प्रेमपू्वेक बटुकजीने कहा;-* हे पुण्यजनो ! हम सब उसके Het 
और हमको भी इन सवकी तरह नष्ट होनेमे विलंब नहीं ein, 
तुम्हारे पास wal, भक्ति और arenas, ये तीन पाषेद खड़े ६, उम 
| छछानुगामी दिव्य विमानमें बैठे हो, इस लिए तुम्हें किसी तरह भयभीत 
| | नेका कारण नहीं है. जो इछ हो रहा दै उसे तुम निर्भीक हो कर 
| (खो. परन्तु इससे तुम्हें जानना चाहिए कि चाहे कोई सोता दो चाहे 
j भागता उसका कालके: सपाटेमें नाश ही हुआ करता है. सिफ वे ही 
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_ मेरी gar अखंडित और aga ही बड़ी दै, ae seas stat भी शात || 
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छोग तरते हैं जो आत्मयोगी हैं. अब देखो, ख एक साहसी अर. | 
उसके वञ्सरीखी तीक्षण दाढ़ोंकी TSA छटक बाहर a | 
कर खड़ा दै और उसे समेटनेके लिए इस. भक्षकने हाथ फैलाया है, रत] & 
यह चपळ पुरुष दोनों हाथ जोड़ कर उससे छुछ विनयपूर्वक कहता 
इससे भक्षक भी उसे पकड़ना छोड़ कर उसकी विनय सुनता है. स 
लिए तुम सब शान्तचित्त हो कर वह जो छुछ कहता दै उसे सुनो» 


| 
है| ; 


q 
एकान्त क्रिया (योग) करनेवाले महात्माओंमेंसे एक था. वह विश्व्या | हे 


` अक्षकको प्रणाम कर बोला:--“ अहो देव ! हे सवके भश्नण aan |. 


देव ! मुझसे कहो कि, आप कौन हैं ! क्या तुम जगतके संहार करनेबहे | # 
और भूतपति भयंकर रुद्रदेव हो ? या पापियोंक्रों दंड देनेवाळे aay] १ 


- हो ? अथवा भक्षीमूत करनेवाले अभ्निदेव हो ! दे भयंकर देव ! हु | ५ 


डरसे मैं मनुष्य प्राणी aa: तुम्हारी शरणमें आया हूँ. इस हिए मे | र 
बताओ कि तुम कौन हो और ऐसा भीषण तथा संदारकारी कम करे | 
लिए क्यों उद्यत हुए हो ? शरणमें आनेवालेका नाश महाअज्ञान कूर प्रणी | 
भीं नहीं करता, अतः आपको भी मेरा नाश करना उचित नही है.” इसके | 
sae विश्वव्यापी सक्षक, घनगर्जेनाके समान गंभीर वाणीसे बोलाः- | 
४ हे साधु ! हे परमार्थपरायण योगी ! में इस जगतका स्वामी हुँ. मेरा ना | 
fore है और मेरा Ras कर्तव्य यह दै कि सबका अंत करूँ. छ| 
सारा संसार मेरा भक्ष्य है. इसमें कोई भी वस्तु वाकी नहीं रहने पाती. | ' 
इन्द्र और ब्रह्मा, यम और कुबेर, देव और दानव तथा मनुष्य, चर भै! | 2 
अचर, स्थावर और जंगम, सबका में ही काळ हूँ और में ही Gare करता हूँ | 
नहीं होती, इस लिए विना विश्राम निरंतर मुझे अपना आहार कता || 
ही पड़ता है. मेरा काम कभी भी नहीं रुकता, और न उससे मुझे दैरगी | 
ग़रा'थकावट मालूम होती दै. इस समय भी मैं अपना आहार करे | 
लिए ही बढ़ा हूँ और यह बृद्धि सिर्फ आज या कळ ही भरके लिए कीं | 
€ TT - ; ( | 

+ ‹ कालोऽस्मि लोकक्षयह॒त्मबृद्ो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः | ?-कालस्व्प श्रीम | 
बोळेः-मैं सब छोगोंझा संहार करनेवाला बहुत ही विस्तृत उम्र काळ हूँ और ष 
संद्र करनेके लिए इस लोकें बृत्त हुआ हूँ । ( गीता. ) 4 
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J | a सदाके लिए दै. एक ओरसे मेरा नूतन आहार उत्पन्न होता है और 
दरी ओरसे समय आते ही सैं उसका भक्षण करता हूँ, तो भी मुझे कोई 
Al जानता; कोई नदीं देखता-देखनेको समर्थ भी नहीं दै. सिए तेरे 

| gat कोई परमार्थपरायण ( परोपकारी ) पुरुः ही मुझे कुछ कुछ जानता 
4 जो अज्ञानको छोड़ कर ज्ञानी बने हैं, मायासे दूर हुए हैं, मेरे प्रेम 

| पत्र बननेके लिए मेरी आज्ञा मानते हैं, जिनका अंतःकरण परमार्थके लिए 

| पवित्र हुआ दै, और जिनकी दृष्टि, दिव्य हुई है वे ही मुझको जान और 

" देख सकते हु? - ड 

ag सुन उस वीरे वीर साधुने पूँछाः-“ हे भगन्नन्‌ grades ! हे जगदू- 

| बक | यदि तुम्हारा कतेव्य इसी तरह सबं चराचरका भक्षणरूप नाश ही 

| हता है, तव तो यह वड़ा पापक्रमे दै. दे देव! क्या ऐसे घातक 
१ को आप प्रिय मानते हैं ! और क्या उसके गंभीर पातकसे आप fee - 
| कहीं होते ? आपको उचित है कि मुझपर रुष्ट न हो कर मेरे इस THT 
| चित उत्तर देकर मेरा समाधान करें. ? काळपुरुषते कहा:-“ नहीं, ¥ 
| ्रतकसे जरा भी fea नहीं होता. में अपने इस कर्तव्यको प्रिय अप्रिय 
| इछ नहीं समझता. प्रिय अप्रिय, पाप पुण्य, शुभाशुभ मानने मनानेका 
| मु्ते अधिकार नहीं है. यह तो मेरी स्वाभाविक ही चर्या दै. जैसे 

| प्रकड़ी अपने मुँहसे वहुतसे ons ag निक्राळ उन्हें. अनेक आकारके 
बनाती और क्षणमें फिर उन्हें समेट कर अपने Hed डाळ छेती दै, और 

' उसको जैसे पातक नहीं लगता, उसी तरह यह मेरी कीड़ा दै? यह 
| पुन उस महात्माने पूछा:- हे देव ! यह्‌ कैसे ? क्या.इस चराचरके साथ, - 
जापका संबंध मकड़ीकी छारके ही समान है ?” काळ पुरुपने कह्ः-हां, . 
| यह समस्त जगन्नगर मुझसे ही पैदा हुआ है, Tati at Raa है ओर 
मुझमें ही लय (ळीन ) होगा. सारा जगत्रूप में ही हूँ. भ एक दोते 
| मी अनेकरूपसे व्याप्त हूँ. यहां जो मैं अक्षकरूप हूं wal स अन्यत्र 
“Tere हूं. और, फिर पैदा करनेवाला भी x ही हूँ. में कतो). 
| भोक्ता और संहारकतों हूँ. मैं विश्वव्यापी हूँ-विश्व मुझ है और में 
` ) विश्वं हूँ. तो भी सारे प्राणी ( qa) मुझमें है, परन्तु में उनमें नहीं हूं: 
जो मेरी अन्य क्रीड़ा दीखती है, वह मेरी मायाका बळ है- जो श oa 
| मायाको पार कर उसके मस्तक पर हो कर गये हैं, बद्दी इस ey 
| जान कर मुझे ज्ञानद्ृष्टिसे देख सकते हें. Pax मिन्रीतिसे दे 
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तो मैं ऋषिकार * हूँ और जगन्नगर मेरी षि! है. किसान खेतीको ट 
`~ सींचता, रक्षा करता और वही फिर उसे GATT ( काटता ) और भरत 


` पिस कर मारे जानेसे बचनेका उसे कोई उपाय ही नहीं है ? क्या an 


- है. क्षेम और ळय, सुख और दुःख, पुण्य तथा पाप, शुभ | 


दृढ़, पवित्र, पुरातन और रुनातन है तथा विना किसी रोक (afta) |. 


` अविनाशी मन्थोँमें तीन सीमाओं! सहित वर्णन किया दै. वे पतित रंग || 


मेरे मुँहमें आ पड़े तो इसमें क्या आश्रय और किसका दोष है? A 
* किसान । † खेती। | उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और गीता. 
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jt 


भी करता है? | ! 

. उस महात्माने फिर विनय की:-“हे प्रभु ! चाहे जो हो, आपकी लोन 
आप ही जानें; मुझे तो बड़ी चिन्ता है कि यह चराचर प्राणियोंका इ 4 
जो आप अपना सक्ष्यरूप मानते हैं, क्या इसी तरह पिस कर मरनेके Ay] 


ai 


dar किया गया है! उसकी क्या दूसरी गति ही नही है ? क्या; | 


दृयाझूत्य हैं या किसी दृयापात्र प्राणीको आप अपने AAT मुक्त नही | |, 
करते ? ” काठपुरुषने उत्तर दियाः-“हे निष्पाप | किसीको इछ चिन्त | 
करनेके लिए मैंने रखा ही नहीं और न कोई मुझे दूषण ही दे सत | 


संबंध रखते हैं. और भी मनुष्यादि, जो ज्ञानवान्‌ प्राणी हैं, इहते |: 
बिल्कुल ही खतंत्रता दी दै, जिससे वे स्रम्‌ अपना कल्याण-सुखका मह | ह 
खोज लें. मैं दयाह्दीन नहीं हूँ. मैंने उनके लिए पहलेहीसे seam | 
मार्ग वना कर खुळा छोड़ दिया दै. मेने ऐसे न्याययुक्त नियम वनवे |e 
हैं. कि जिनका झडी भांति पाएन करनेवाले प्राणियोंका मैं भी कु | 
नहीं कर सकता, बल्कि मुझे उनका सहायक होना पड़ता है, क्यों कि जो fa 
मेरे नियमोंके अधीन हो मुझे भजते हैं, उन्हें में भजता हूँ अथात्‌ जो i 
aed लीन रहते हैं वे झुझमें ही लीन होते हैं. मेरा निर्मित माग बहुत | 


खुला रहने पर भी अनधिकारी और जिज्ञासारहित प्राणीके लिए Pegs | rt 
परोक्ष ( गुप्त) है. फिर यह सनातन मार्ग aga समय हो जानेसे अन्यः | 
वस्थित न हो जाय या इसे मनुष्य भूल न जायें इस feu मेंने इसे वैसे ही |? 


लोगोंके उपकारार्थ प्रचलित भी हैं. इतनी सुविधा होने पर भीजों |! 
अभागी प्रमादी पुरुष अपने कल्याणका प्रयत्न न करे, वह नष्ट दोनेके लिए |" 
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दे हुए मुंक्तिमागेका इत्थंभूत बृत्त भी बहुत समयमें सिथिल. और 
„रण हो जाता है इससे जो लोग संकल्प विकर्पके वश हुए हैं उन्हें 


q go महत्वे नहीं दीखता तब मैं स्थम्‌ आंरातेः या देवरूपसे प्रगट 
| = उस पवित्र मागेको फिर वलिष्ठ कर देता हूँ. इतना होनेपर भी 
yet लोग व्यथै आशावाली, व्यर्थ के[मनावाली, व्यर्थ ज्ञानवाली 
| सी और AGA मोहक वासना-मायाका आश्रय ठेते हैं, वे मेरे भक्ष्य 
हैं; उसमें उन्द्ीका दोष जानो. ? 
| ग्रह सुन, उस धीर महात्माने विनय कीः--“ दयामय! तो ae पवित्र 
| तिम गे कोन है. कि जिसका अनुसरण करनेसे इस अनिवाय सँकटसे 
रा होता दे? हे देव ! मुझे वताओ इस मागेमें जानेसे अंतमें कहां 
हुता होता है, जिससे बहां गया हुआ प्राणी आपके भक्ष्य होनेके भयसे ` 
| क होता दै.? काळरूप प्रसुने कहा“ हे धीर ! ag मागे दूर नहीं है, 
जो दीख रहा दै वही मागे है. यह बहुत गहन और BE है तो भी 
i, साहसी, दृढ अद्धावाले, प्रेमी, पवित्र और मायारहित मनके मनुष्यको 
| हृत ate Gee नहीं है. इसका चढ़ाव ऊंचा होनेसे यहद यद्यपि भयंकर 
| तता दै. तो भी जितेन्द्रिय, आत्मशोधनमें उद्यत, एकाग्र चित्तवाले और 
| | प्रादरहित, अविद्यासे सुक्त और विद्यासे संयुक्त पुरुषको; यह मागे परम सुख- 
प्रक हो जाता है. इस मार्गमें किसीका भय नहीं है. परंतु इसमें भूलभुलेयां 
अधिक होनेसे असावधान पथिक वीचमें ही रह कर भवाटवी ((संसार-वन) 
| ¡अटका करता हे. इस मार्गका नाम | अच्युतपथ ? है. इस ह पथके परे 
me, अविनाशी, अच्युतपुरमें जाना होता है. वहां सिर्फ निरामय 
(ft), अखंड सुखमय और विनाशरहित सचिदानंद घनश्याम 
। | स्प अच्युत प्रभु, एक रस, एकाकार, अमेद्रूप, चिन्मात्र, WAG, पर- 
प्रभा, शेषशायी नारायण रूपसे मैं निवास करता हूँ. यही मेरा मुख्य 
बोर मूलरूप है... यह मेरा कालरूप और दूसरे सब रूप गौण ( साधारण ) 
| मुक्तिमाग अ्थीत्‌ संसारसे वचने-छूटनेतरनेका माग, २ बहुत अलभ्य और महत्व- 
ही वस्तु भी बहुत समयतक नित्य आंखोंमें दीखती GAA ` मतुष्यको साधारणपी हो 
ती है और उसपर प्रेम-मोह नहीं रहता. ऐसा दोनेसे यद्यपि उस वस्तुका महत्व जरा भी 
|स घडता, परंतु जैसे नित्य सरलतासे मिलनेसे अमूल्य चंदनको भी भीलनी साबा, 


| a तरह जला डालती है, वैसी ही उसकी भी दशा होती है. ३ अंशद्वारा-अपने 


| 
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. ये न्यूनाधिक उपाधियुक्त हैं. इन अच्युत परत्रह्मके शरणमे ml 
ae करनेवालेको किसी तरहका भय “ei रहता. ? हे 
यह सुन, महात्माने पूछाः-“ हे देवेश्वर ! आप एक हो और ad 
होते स विरुद्धस्रमाववाळे अनेक SUS प्रकट हो, नो i? 
चमत्कारपूण विलक्षण विश्वळीलाको कोई भी नहीं जान सकता. प 
देव ! मुझे यह बताओ कि आपके इस अच्युतपथ जो बहुतसी २ 
हैं, उनसे किन साधनोंसे पैथिक बच सकता है १” कार ged 
# इन मूळ-सुळेयों और छालचोंसे बचनेके लिए पथदर्शिकां एक $|, 
साधना है, जो मेरे प्रकट किये हुए असंख्य अन्थोमेंते उद्धृत॑ की हुई | 
मेरा ही ददोनेवाला, मेरे लिए ही निर्मित किये हुए . मागोंसे चलनेवाद || 


= - 
“सचेत पथिक, इस साधनाको सतत ( अविराम ) अपने हृदयमें रखता है 


bi | 
और उसकी पवित्र गाथाओंको प्रेमसे रात दिन गान करते, उसमें क a 
छाये हुए मागेमें चछा जाता दै. इससे कोई भी अधिकारी मुमुप्ठ fy a 


सुळावे या ळाळचमें नहीं फॅसता दै. अधिकारी पथिकोंकी कल्याणा || 
युक्तिदात्री यह पथबोधिनी लोकमें “गीता” के नामः प्रसिद्ध है. दे aa lay 

पथबोधिनी हृदयमें होने पर भी मागेकी कठिमेइयों या प्रमादके aul इत 
कोई पथिक भटक कर बड़ी ही अड़चनमें आ पड़े तो उसे aaa उद्वार | ब 
फिर ant बतानेके लिए मैंने पहळेसे ही योजना कर रखी दै. इस कार्यके हि| कर 
बहुतसे ऐसे पथप्रदशक हैं जो उस मारके प्रत्येक स्थानों, चढ़ाव, उतार बो!| भ 
भीषण घाटियोंको अच्छी तरह जानते हैं. वे सिर्फ मेरी पवित्र आज्ञात्राहै। a 
अनुसरण करनेवाले हैं. वे इस सुखद परंतु गहन मुक्तिमाग और सं | ऐ 
भी विशेष कर भीषण स्थानोंमें नित्य घूम कर, GA या अड़ चनमें पड़े हुए 
पथिकोंको, सुमागेसे छगाते हैं. वे खवभावसे अत्यंत परोपकारी, दया| 
शीळ ओर सज्जनताके सब गुणोंसे युक्त हैं. वे गुरु-सदगुरु संत-महाल| 
आदि नामोंसे लोकमें प्रसिद्ध हैं. हे साधु ! तू भी वैसे ही महात्मा 
समान शुभगुणोंसे युक्त दै, और इसीसे दयापात्र होकर मेरे Hea सु| न 
शित बच गया है. तुझे यदि सदाके लिए निर्भय होना हो, तो कष्ण) 
स्थितिवाले,, नाशवंत और भक्ष्यरूप इस जगन्नगरके रहनेका GST ता 


कर शीघ्र इस अभय पथका पथिक बन, तुझे जानना चाहिये कि यहा“ | : 
_ ooo 


q 


१ मागे दिखानेवाली. २ अवतरण की हुई. रे मार्ग बतानेवाली- 
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| 
| aoe हारी दै. यह तू जानता है कि में कालका भी काळ हूँ, विश्वका कारण 
4g eat तारण हूं इससे सैं ga पर प्रसन्न हूँ-जो मुझे जानता है उसका 
Haat नदीं, KS मैं और बह दोनों समान हैं. में अपने आगे किसीकी 
| चा देख नहीं सकता और न मेरे आगे कोई झुरळ ही रह सकता है. 
MF हठ हैं और सबका नाश करना ही मेरा स्वाभाविक कर्म है. मैंने 
3 अभी ही कहा दै कि मेरी क्रुधा ( भूख ) बड़ी तेज है. जब वह कभी 
जी बढ़ती दे तव मैं दीखने और न दीखनेवॉले समस्त विश्वका भक्षण 
„ जाता हूँ. इसीको HEIST कहते हैं. महाप्रलयके बाद बहुत समयतक- 
मीन बचनेसे सर्वत्र केवल में ही रहता हूँ. ब्रह्मा,रुद्र, विष्णु, इन्द्र, सूये, ` 
a और यह TAL कुछ भी शेष नहीं रहते. उम्र छुघाके कारण जैसे . 
ने ही पैदा किये हुएं वाळकोंको सर्पिणी भक्षण करने छग जाती | और 
क समय उसे उनपर कुछ वात्सस्य नहीं रहता, उसी तरह मैं भीजो : 
॥| हरमाबसे ही सवका भक्षक हूँ, ठझपर प्रसन्न हूँ, तो भी अब मेरे सामने 
||} खडा रहना कल्याणकर नहीं है, इस लिए यद्दांसे शीघ्र चला जा. » 


है ये अंतिम शब्द बोलते ही उस segura स्वरूप बहुत ही विकराल. 


न 
a 


am. तीसकी जगह उसके सैकड़ों और हजारों हाथ हो गये. वह 
ae ओरसे प्राणियोंकों उठा उठा aT HEH डालने GAT. एकके बदुरे 
अनेक मुंह भी हो गये, सारे भीषण सुखोंसे अपार बढे हुए yeh साथ 
की ज्वालाएं निकलने लगीं. सारा आकाश BER पूणे हो गया. 
षकार बढ़ने लगा. कालके मुंहके कराळ दांत, छपकती हुई जी मवाले Fee 
Water लगे मानो काली मेघघटामें बारवार चमकनेवाली विजळी हो. 
असंल्य प्राणी: उस जळते हुए दावानलमें पतंगोंकी भांति गिर कर कराळ.. 
रके मुँहमें चूणे होने ळगे. ऐसा भयंकर ASST और उसका अपार 
यक घोर संहार देख, वह महात्मा धीर पुरुष एकाएक बावळा बन. 
वा और घबरा कर बहांसे भागा. परंतु, भागते समय 'ठोकर खाकर 
प्र गिर पड़ा और अचेत हो गया. 
| ऐसा -घोर संहार देख, आकारास्थित विमानवासियोके भी बा 
अर छूटने लगी. वे एक साथ ही चिल्ला उठे -“ हे गुरु महाराज १ 
भपानाथ ! रक्षा करो ! रक्षा करो | अब कहां जायें? अब कैसे जी सकन ee 
कालदेव तो किसीको भी नहीं छोड़ता. अरे अरे ! देखो ! वह 
बढ़ने और चारों TA भक्षण करने oT है. अरे यह कया 
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चमत्कार है ! अबतक तो एक ही HEA AAT करता था, परंतु ag A? 
इसके अनेक de दीखते हैं और वह असंख्य हाथ, पैर, नाक, कान, apy, 
आपियोंका dare करता है. इसके प्रत्येक अंग प्राणियोंके चुस जाते She 
अब किसीके भी बचनेकी आशा नहीं है. अरे ! यह अंधकार भी ‘a / 
' क्षणमें बढ़ता ही जाता हैं. अब तो कोई किसीको देख भी नहीं सकता, 
gag गुरुदेव ! अब तो हम पापियोंकी प्रार्थना पर ध्यान देकर हमें किला. 
Ada स्थानमें ले चढिये.' हमें उबारिये. आप जैसे समर्थकी 4 
होनेसे हमें काका भय तो है ही नहीं, परन्तु हमारे अंतःकरणमें | 
*जीवभाव होनेसे, इस महाभयंकर कालकीड़ाकों हम देख नहीं सकते, | 
ऐसी प्राथना सुन, महात्मा गुरु वामदेवजीने . तुरंत ही वहांसे Ay) 
चळानेकी आज्ञा दी, जिससे वह अपार आकाशमें बहुत दूर चला गया. | 
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प्रथम बिन्दु-प्रथम सोपान- 


. 
ड e 


पथारोहण | 
>+५भछ३छछछ8छ8०*- 
जगद्वधनका ST | 

क्षीरं क्षीरे यथा क्षितं BS AS TS जले । 
| संयुक्तमेकतां याति यथात्मन्यात्मविन्सुनिः॥ 
| अ-वूषमे दूध, तेलमें तेछ और जलमें जळ मिलनेसे जैसे एकरस हो जाता है 
मे आलंगरेत्ता मुनि आतमामें भिलनेसे एकरस ( कामे लीन ) हो जाता है. . 
इ, 


प्रभात हुआ, धीरे धीरे पूर्वेदिशा जगमगाने छगी. सूर्योदय होते देख 

||! ५०७४०. विमानस्सथित gag पुण्यजन तुरंत अपने प्रातराहिकर्मे प्रत्त 

ए. थोड़ी देरमें वे सव कामों ते अवकाश पा गुरुदेवको प्रणाम कर आसनोंपर 

र देखते हैं तो विमान जगन्नगरके ऊपर आकर ठहरा था. राजाने खड़े ` 

सब सभासदोंसहित भारी जयध्वनि की. तब गुरुदेवने सबको.सम्बो- 

कर कहाः-““क्यों राजा, अव तो कुछ भय नहीं दै! देख, इस समय 

क्या होता है ? ” सब पवित्र लोग जमीनकी ओर देख कर कहने ee 
¬“ अहा | गुरुदेव | अब तो सर्वत्र आनन्दमय है. सब प्राणी पूण 

हसे अपने अपने कामोंमें लगे हैं और उन्हें समूचा निगल जानेवाला 
कालपुरुष भी कहीं नहीं दीखता. - इतनेमें चहूं.ओर बहुत सूकष्मरूपसे . 
र विचार कर देखते हुए - महाराजा वरेप्सु बोले--“ नहीं नहीं, गुरु 

! वह कराळ काळ कहीं नहीं गया | सिर्फ देखनेमें फर्क हे. a 2 
की हुई दिव्यदृष्टिद्वारा सुझे तो साफ दीखता दै कि वह कहीं नहीं. - 

और न कहीं जायगा जैसा उसने अपने ही Fee कहा था औरहम . 


प्रत्यक्ष देखा है, उसी तरह उसकी नाशकारक भक्षणक्रिया निरंतर 
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जारी ही है; वह देखो; वह पश्चिम दिशामें दीखता हैं, यहांसे बहुत | 


` कूचों कूचों और ठौर ठौरमें छोगोंका झुण्डका झुण्ड एकत्र दीखता है. we 


` आपकी ऋपासे सव समझते हैं. वे सूचना देनेवाले कहते हैं किः 


us हुए मनुष्यो! ऐसे महाभयंकर दुःखमय अवसरमै आश्चर्य पैदाः कृले | 
'निर्मयताको क्‍यों धारण किये हो! महानिदेय काळपुरुष, ate Sorat इस 
“खा जायगा, इसे क्या तुममेंसे कोई मनुष्य नहीं जानता! यदि इस कार ३ 
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'ज्हां अंधकार छाया है, वहांपर AE संहार कर रहा है. Rae 
'पड़ता है कि वह चारों तरफ फिरता ही रहता है. वह चाहे नह ह 
dare ही करता रहता है. उसका हाथ तो बिलकुछ यहांतक पहुँच 3 


ae इन अगणित प्राणियोंको सटासट खींचता और खाता जाता 


यह तो रातको मलोग प्रत्यक्ष देखते थे, इस लिए पचान भी सके ॥ 
'कालपुरुषका संहार है, परंतु इस विलक्षण स्थान पर रहनेवाले जीव als 
कुछ जानते होंगे ? वे बेचारे तो वेजाने मारे जाते हैं और वे अपने wre 
साथियोंको नित्य नष्ट होते देखते दै तो भी उसके लिए कुछ Ap, 
मालूम नहीं होते. ऐसे अज्ञानांघ, पराधीन प्राणियोंकी दशा कैसी ah} 
नीय है. आपकी पूर्ण कृपा है, नहीं तो हमारी भी यही दशा होती. | 

इस तरह वरेप्सुके कहनेसे सब छोग सूक्ष्मतासे उस दिशाकी ओर देखें 
ait, इतनेमें गुरुदेबने उनका ध्यान दूसरी ओर aes किया. वे दोहने; | 
« झरे देखो, देखो ! बह मलुष्योंका समूह क्यों एकत्र हो रहा है etl 


'ऐसा करनेका कुछ कारण होगा ? वे स्वयं घरसे बाहर नहीं निकलते; velar 
देखो, वे बहुतसे मनुष्य गळी गली फिरकर उन्हें बाहर निकळनेकी qa] 
देते हैं. वे सूचना देनेवाले क्या कहते हैं, तुम सब छोग उसे समझो ते| 
अच्छा दै? महात्मा वटुककी वात सुन, राजा बोळाः--“ हां awa! 


अहो AGA कपणाः कुसंगिनः काळस्य वक्त्रे पतिताः सबांधवाः। || 
'अस्मिन्महाकष्टमये प्रसंगे आश्वर्यवन्निभैयतां किमाश्रिताः॥ 

'महाऽद्यः काळनरोऽत्ययं Te ग्रासैः प्रचंडश्च न वेत्ति को जन 

यदीष्यते कालभयात्स्वरक्षण ततो हरेमागेमितः प्रयात वे॥ || 
भावार्थ-' अरे, दे कृपण और कुसंगी# मनुष्यो ! हे बंधुसहित कालके भ 
| 
4g 


भयसे अपनी रक्षा करना चाहते हो TTS अच्युतपथमें प्रयाण करो. ? 
+ कु अर्थात्‌ बुरी-संसारकी जो व्यथे माया दै उसके साथी... 
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| न चवूतरेपर एक AGA खड़ा था, जो हाथ उठाकर एकत्र हुए छोगोंसे 
$| कहने छगा. यद्यपि वह जोरसे वोलता है, तो भी इन असंख्य छो- 
al ae कोळाइळके कारण उसका कथन यहांसे नहीं सुना जा सकता.” 


साद या पुण्यकम स्वात्मदशनके लिए गौण ( अप्रधान ) साधन हैं. जब 


आतर जाता हो तो गुरुजी ! उँट या नाथे' हुए वैलका क्यों ines उद्धार 
| ऽर सके ? सिफे rere ही श्रेयको प्राप्त करता है: यद जीव खात्मबली 
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है, अज्ञ ( सूखे ) नहीं है. ` बह चाहता हैँ कि दूसरोंको भी. जञ 
दर करूँ. इस महात्माका भाषण हम UES सुन सकेंगे 


कर कहने लगाः- अह 


क्या कहूँ ! अरे ! दे जा es हे दयापात्र मनुष्यो | अपने 
नगरमें उपस्थित भयंकर स्थिति क्या तु किसीने अबतक नहीं जानी ; 
चारों ओरसे अभि भड़क उठी है, ऐसी स्थितिमें जळते हुए उस बने प्रा 
उसकी उ्वाळा कैसे सहद सकेंगे ! अरे ! अगाध जलवाले समुद्रमें मुँह फेर) 
मगर (आह )के आगे गोते खाता हुआ मनुष्य अपनी जीवनरक्षा | 
कर सकता है बड़े भयंकर घोर FAN अजगरके द्वारा छाती तक f 
हुआ मनुष्य अपने बचनेकी आशा केसे रख सकेगा ? झरे ! सात दितो 
भूखा सिंह, भक्ष्यकी awa गहन पर्वतकी शुफामें जिसे पकड़ ढे, से 
बचनेकी क्या आशा. है ? परंतु नहीं, इस तरह जीवनकी आशा त्यागे झु 
भी किसीसमय अयंकर प्रसंगसे सुक्त हो जाते हैं, परंतु यह सारा जानना 
(लोक ) ! जिस घोर भयमें आ पड़ा है, जिस अनिवाये संकटसे mail 
` उससे किसी तरह भी वचना साध्य नहीं है. में भी यह नहीं जानता भा धर 
कि ऐसा भारी संकट हमपर टूट पड़ा है, परंतु अभी जाना है, इससे मेर 
छाती फट गयी है. परंतु मैं अपनी रक्षाका मार्गे जानकर उसमें जाना पा. 
हता हूँ. में कभी कभी सुना सही करता था कि “ इस नगरको कोई | 
धीरे, क्षण क्षणमें गुप्तरीतिसे नष्ट करता रहता है और इससे किसी क पु 
भयंकर रातको यह सारा नष्ट हो जायगा, इस लिएं जो वचना चाहता 
वह इसे त्याराकर निर्भय स्थानमें चळा जाय ae निर्भय स्थान कौन है, झे 
नहीं जानता था. परंतु गतरातमें तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि कैसे wa 
होतां दै, तवसे मेरा हृदय घड़क रहा है. जिसे कमी andi भी नहीं देला 
जो कर्पनामें भी नहीं आया, ऐसा प्रसंग देख कर में बड़े भयके कारण वह i 
चमककर भागा ओर रास्तेमें गिरकर अचेत हो गया. फिर सचेत होते d 
वहांसे उठा. sel समय. इस नगरको छोड़कर में चला जाता, TIT 
बझ तुम्हें सचेत करनेको यहां आया हूँ. इस लिए देर न करो. हक 
निर्भयस्थानमें चलें. मेरे कहनेका कारण यह है कि सिरपर भार. 
रखा हो तो उसके दुःखसे दूसरा भी मुक्त कर सकता है, पर प्लुधादित ह“ ' । 
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दा इख विना अपने, दूसरेसे नहीं मिट सकता. रोगी यदि स्वयं ही दवाका 
(त करे तो निरोग होता है, परन्तु दूसरे दवा खावें तो उसे आरोग्य 
(मिलता. उसी तरह बीणाके तार बजानेक्ी चतुराईसे छोग प्रसन्न 
म परन्‍्ठु उससे कोई HTH भुहसे नहीं वव सकता. इस छिए हे दया- ' 
ठ मनुष्यो ! इस नगरको परम ean आक्गतित्राला एक महाप्रचंड 
(ह, जिसे किसीकी भी उंपमा नहीं दी जा सकती, इस तरह नाश करता 
| जिसे कोई जान नहीं सकता. बह निरँयकी भांति भयं रतासे सवका 
द्रण किया करता ओर कहता कि, ' थोड़े समयमें इसी तरह मैं सवका 
ait करूंगा. यदि वचना हो तो अविनाशी माकी ओर आगो. इस 
eee मनुष्यो ! इतना जानने पर भी अपने जीबनको खतरेम डाळ ऐसे 
पड़ा रहनेवाछा कौन सूखे होगा ? अमर तो चेतो, अरे! चेतो ! 
हि AMA आत्माका उद्धार करना है. यहं आतमा ही आमाका 
ह| और आत्मा ही आत्माका ag है ! विचारपूर्वक खयं ही आत्मा 
gare सहरे-संसार-मोह-समुद्रसे परियृण इस. नगरसे अपने मनरूपी 
ए गारो तार कर पार.उतारो, यही सुर्य BATS. अव .तो यह नगर 
thew भी रहने योग्य नहीं दै. यहांसे तो शीघ्र ही किसी निर्भय 
Fat चले जाना चाहिये. हमलोगोंने aga. सुना दै कि 
' दुःखलेशविहीनमक्षरं, खुखमयं तु सदाच्युतपदम्‌ ? 

| ‘Gaara भी दुःखसे रहित, अविनाशी और सदा gana तो अच्युत 

पद्‌ ही-स्थळ ही है. AT घाम-अशर घाम वही दै. वहां Pat 
निवास करनेवाला पुरुष सबके सोनेके समय जागता रहता हैं. 
AT प्रकारके कार्योंका निर्माणं करता रहता है, सव चळा जाता है, 
| वह तो ज्योंका स्यों ही रहता है. वही शुरू ब्रह्म परमात्मा-अच्युत 
॥ वही अमृत है. सारे छोक इसीके आश्रित हैं, इससे दूसरा कोई नहीं . 
यही परमात्मा है. वह आंखों देखने वाळा दै. परन्तु आंखें उसे 
(हीं देखतीं, वह कानों सुननेवाळा है पर कान उसे 'नहीं सुनते, वह 
णी. ( बोली at vate ( नियोजक ) दै परन्तु वाणी उसके गुण. . 
हं गा सकती... यही परमात्मा-आत्मारामरूससे जो सबके भीतर Las 
वहां है ! एक अभि जैसे सब आुवनोंमें प्रवेश कर उनके रूपालुसारः 
| ही दीखती दै वैसे ही एक आत्मारूप परमात्मा सव प्राणियों के भीत्र: 
ह २६ 
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_ ऋपानसार होता दै, तो भी उनसे अळग, निर्लेप और aad: 
is = रहूना और उसीमें समा जाना ही कल्याणकारी है. जैसे 
( दर्षण )में बिना देखे उसके भीतर रहनेवाळा पदाथ नहीं दीखता, वैसे 
इस स्चिदातंद-परमात्नाको विना पाये निर्भेय नहीं हो सकते. इप 
शीघ्र ही तैयार हो. हम सबको वही जाकर रहना कल्याणकर डवै. | 
सुना जाता है कि वहां ज़ानेका रास्ता भी बहुत अच्छा है, कहां, 
मे खाने पीनेका अच्छा सुभीता है. इस लिए, जिसे छ 


समय रास्ते aa 
इच्छा हो वह अब जरा भी विलंब न कर qa चले. अब यहां फ 


भी रहना शुभरुर नहीं है. ” . ae 
ये अंतिम शब्द.कहते ही वह धीर पुरुष तु'त चवूतरेसे ay 
कर उत्तर दिशाकी ओर चला. यह देख, नगरके एकत्र हुए हजारों 
लाखों मनुष्य भी उसके पीछे चले. सारा नगर मानो उजड़सा रया. 
बहुतसे अत्यंत व्यवसाय ATS, agai, पर-पन-ोभी, see 
नीव pata TEA, प्रतादी, अज्ञान और ARIAS; उल घीर तथा दि 
` पुरुषके ववनों पर विश्वास न BAUS * AGA उक्त नगरतें रह भी 
ance विशाळ राजपथ पर चलते हुए इन असंख्य लोगों ओर से 
गगनस्थित जिमानमें बैठे हुए, राजा AY, गुरु जीको प्रणाम कर ae 
८ क्रपानाथ ! यह धीर पुरुष तो सबको tas ही लिये जाता है. ei 
बहुतसी ल्लियां और बाळक भी हैं. इनके लिए भी कोई सवारी wi 
Pat, इनके कंधों और सिर पर एक एक दो दो गठरियोंका भार भी | 
za गठरियोंमें क्या दोगा ? ” गुरुदेवने कहा:--“ इन लोगोंने सोवा 
-रास्तैमें आवश्यक होगा, इस लिए इन गठरियोंमें जितना लिया जा ए 
:था, उतना भोजन वांघ लिया है. बहुतोंने तो इतना अधिक बांब | 
है क्रि उनसे गठरी उठती भी नहीं. † ? यह सुन, राजा बोडाः- ४ 
# ट्रोको--नास्तिक, वेद शाज्ञ न माननेवाळे। † छोगोंकी अपनी Be | ब 
अनुसार माना हुआ पाथेय ( मागेमें खानेरा पदार्थ ) जैसे गणेशके pe : 
सेवा रूप श्रद्धा, हनुमानके उपासकने उनकी सेवारूप श्रद्धा और देः र 
देवीकी सेवारूप श्रद्धा मनली और इप भंद्धाके सेवनसे विश्वास bp 
ही मोक्ष होगा और इससे मोक्षे लिए इस तरह जो भिन्न भि ate 
दवा है ( विश्वास ) दै वह पायेग्र ( राह-खर्च ) Zl 
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La उस धीर पुरुषके पूवेकथनाचुसार Tet जितना पदार्थ चाहि 

९ तैयार दै, इतना होने पर भी एक तो पैदल चळने और फिर BS 
आर ढोनेकी क्या जरूरत है”! ” तब गुरुदेव बोले:--/ यह बात 
॥ ३. परंतु, जिस चित्तो आधा ही विवेक प्राप्त हुआ है और अचल 
पर नहीं हुआ उसे भोगका त्याग करनेसे बड़ा दुःख होता है और : 
[भी नहीं रहता. ब्रहममागेमें खाना, पीना, रहना, बैठना और सोना 
ज्ञी चाहिये सत्र तैयार है. ` परंतु, जिसे अपनी बलुके लिए दृढ़ 
रान होता दै वह TATA आधार न रख अपनीमें ही महत्व 
“ता है और ऐसे अहंभावके व्यथे अभिमानके कारण» ही उन्हें ये 
fat उठानी पड़ी हैं ! परन्तु अब ये क्या करते हैं यह तुम सब wa 
मै देखो ! देखो, इस धीर पुरुषके आगे बहुतसे वाळक, खी और पुरुष - 
56 हुक्कर प्रणामं कर रहे हैं ! वे कौन हैं और ऐसा क्यों करते हैं यह 
है देखें \y ; 

फिर सत्र पुण्यात्मा प्राणी एक दृष्टिसे उस ओर देखने ळगे ! इतनेमे 
EIA ay ate उठेः-“कृपानाथ ! area होता दै ये सब तो 
धीर पुरुषके कुटुम्वी हैं और एकाएक नगर छोड़कर चले TTA इस 
` दा्माको रोऊनेके लिए रास्ते पर बने हुए विशाल भवनसे निकल आये 
| देखो, इस झुण्डकी वह खी दै! मुझे मालम होता दै वह इस महदात्माक्ी 
हिनी दै ! वह महातमासे प्रा्थैना कर रही है कि कपानांथ ! स्वामीनाथ! 
छोड़ कर न जाइये. दूसरे उसके. भाई, बहन, लड़का, लड़की आदि 
| कुटुम्त्री भी उससे वही प्राथैना करते हैं. . वे बहुत ही आम्रहपूर्वक 
EE कि -' दे सज्जन ! हे वीर ! आप क्या कर बैठे हैं ? आप इस 

| पथिक-वेशमें भविष्यतमें आनेवाछे किसी भारी भयसे भयभीत होकर _ 
िवालेके समान कहां जाते हैं? आपमें ऐशी कातरता या भीरुता होना 
संभव दै ? हम सबका पालन-पोषण कर सवेत्र कीर्ति प्राप्त किये 
भापको हम सब तापप्रद--और.त्यागे जाने योग्य कैसे हो गये ! 
Be! तुम्हारा पहलेका वह घैयै कहां जाता रहा ? पहले किसी भी - 
Ria रिननेवाछे तुम अब ऐसे किस बड़े कष्टके भयसे इस अव्यवस्थित 
सि भागते हो, उसे कहो. ga किसी समय किसीके भी कहनेसे मोह 
में न पड़ते थे. आज्ञ किसके कहनेसे ans समान भागे जाते 
||» इतना कहकर वरेप्सु बोले:--“शुरु महाराज उनका यदु कथन 


i 
i 
| 
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- क्या है और इंसीसे जो कातरता और भीरुता तुम मुझमें बताते है | 


` कया वह सत्य नहीं है. क्यों कि तुम्हारा तो Far, Wed स्वयम्‌ 


` आरी भयसे छुटकारा हो. परन्तु, हम सब तो अभी भारी भय 
- इसीसे मेरा मन oan ( चिन्तातुर ) है. उसे देखकर तुम सोचते ही 
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सुनकर, देखो यह धीर महातमा और उसके साथका सारा जसमान ql 
होगया दें. अब देखिये, भळा, उस कथने SUH वह मन्दार 
कहता दै ? वरेप्छु यह कही रहे थे, इतनेमें बह धीर साहसी पुसू 
समान गंभीर सरसे कहने छगाः- हे मेरे Ges हर जैसे आंखें al 
नहीं देख सकतीं; क्योंकि उन दोनोंका गुण एकसा नहीं है, उसी क्ष 
भौतिक दृष्टिवाले आत्माको नहीं देख सकते. इसीसे ऐसा क 
क्यों कि यहां जगतमें क्या भय दै इसे तुम नहीं जानते. न 
विशुद्ध TAS आइनेमें स्पष्ट स्वरूप दीखता दै, इसी छ 
अधिकारी हैं, उनकी बुद्धि विकसित होती है, और वे विनाशे॥ 
अविनाशी--जगत्‌ और आत्माको देखते हैं और वे ही इस भवने 
हें. तुम जहांसे पूछते हो कि, कहां जाते दो, वहीं ( अपने भिः 
बताकर ) यह आत्मा जाता है. जव मैं भयसे दी कांप रहा हप 
तुम मुझे बीर? “बीर ऐसी कोई उपमा न दो. क्यों कि जवसे मै 
वीरोंको अपने एक ही पंजेमें पकड़ Sans wats वीरको हे ह 
तबसे मेरे वीर॒त्वका अभिमान चूणे हो गया <, और मेरी सारी का 
धीरज भी त्याग दिया है. इस लिए अब में धीर वीर न होमके 
तुम देख रहे हो तदनुसार एक पथिक हूँ. और पीछे आनेवाठे-साम्नेहि 
इए--शिरपर झूळते हुए-भारी भयसे बचनेके fer प्रयत्न कर हू" 
इस जगेतमें एकं श्रेय और एक प्रेय है. इस नगरके Tests a 
Da ही नाना प्रकारके अर्थमें फैसाकर है पैदा करता है. परतछु। 
जो भ्रेयकी शरणमें जाता है उसीका भला दोता है. परन्तु जोम 
बरता है वह कुछ भी अर्थ प्राप्त नहीँ कर सकता. मैं जानताह hy 


स्यं ही आगयी है. तुम जो कहते हो कि अबतक मैंने तुम्हारा है r 
अपना भी 
करनेको में समर्थ होतां तो बस था. वास्तवमें तो मुझसे तुहारा गा" 
किसीका भी रक्षंण नहीं हो सका. रक्षण उसे कहते हैं जिसके 


सब मुझे नापसंद ( अप्रिय at गये हो. जिस wae मेँ भा 
अनिवाये भयसे तुम मुझे नहीं छुड़ा सकते; बल्कि उल्टा gar 
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‘al gat Fad शीघ्र पड़ जाना संभव है, उस समय हम और तुम ` 
द्या कर सकेंगे ? यदि तुम इन सव छोगोंकी तरह अब मेरा कथन . 
जैसे वनो तो किसी अंशमें तुम्दारा कथित भविष्यमें सत्य हो 
क्रिमे इन सबको जहां छे जाना चाहता हूँ, वह स्थान अवइ सब 
दृवानेवाळा है और वहां जानेले तुम्हारी भी अवश्य रक्षां होगी और 
री रक्षा हो वहीं तुम्हें रखूं तभी में तुम्हारा वास्तविक रक्षक होऊं. 
किसी FER छुछ नहीं समझता था, परन्तु जरसे मैंने इस-- 
ao प्रत्यक्ष देखा कि जिसके कारण मैं भागा जाता हुँ—तबसे 
तह विक्षिम--चित्त हो गया हूँ. शरीरकी यह दशा तो तुम देखते ही 
बरसे ही मनकी भी दशा हो गयी है. तुम जो कहते हो कि किसीफे 
मुझे भ्रम नहीं होता था, यह तुम्हारा कहना असत्य है; क्यों कि, 
मे मोह और अमके ही वशमें था. परन्तु, अब इस मोहभ्रमसे 
af हो गया हूँ. मेरी अळाई किसमें है aq मैन प्रत्यक्ष ( अपरोक्ष ) 
है और उसके लिए अब मुझे जो करना चाहिये, उसके लिए बिल- 
५ प्रवधान-उद्योगी वन गया हूँ: अथात्‌ यथार्थ देखनेसे अब में ( जैसा 
् (कहते हो ) waa नहीं हूँ. इस छिए तुम्हे अदि अपने कल्याणकी 
हो तो देर न कर, शीघ्र भेरे साथ चछो. अब मुझसे यहां नहीं. 
am. इस नगरमें एक पल भी मुझे वसा छाता दै. इस लिए 
Sear हो तो ठीक, नहीं तो बस नमस्कार! जय जय हरि ! अत्र तो 
ही जाऊंगा.” * 
उपदेश कर, वह रवाना हुआ, तब समस्त छोगोंका समूह भी 


A खरोंसे बोलती हुई उसके पीछे दौड़ी कि“ हे स्वामीनाथ ! हे 
महाराज ! तुम ऐसे निर्दय क्‍यों हुए जाते हो ! इस गरीब दासी 
करो. कृपा करो ! ” ag बालक भी रोते कूटते पीछे दौड़ा. 
म्वी लोग भी पीछे दौड़ने छगे. ख्ीतो अनोखा प्रसंग ( अपने 
विचित्र स्थिति ) देख बिलकुल अधीर होकर asta जरा भी 
कर, Sa धीर पुरुषसे: लिपट गयी और उच्चस्वरसे रोती हुई करुणा- 
नोसे विनय करने ळगी किः--“दे महाराज ! हे स्थिरः द ! 
कैसी विकारवाले तुम्हारे eg मनको यह क्या सूझा दै? दे र्क! 
लि! उम अपने अतुळ पराक्रम और दयाळतासे . अगणित जीवोंको 
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अभय करनेवाले हो, अतः तुम्हें यह क्या अचिन्त्य अम दो गया kr 
मनस्वी ! (बुद्धिमान्‌!) आपके समान महान्‌ पुरुषको इस प्रकार ह. 
निष्कारण त्याग करना उचित नहीं हैं; इस लिए कृपा कर ऐसा अनन 
काम न करो- ag .. 
` यह देख, वह धीर पुरुष रुक कर मागमे ही खड़ा रहा ओर बोला: 
at! यह कैसा मोह दै कि तू अपने जाति-स्वभावके वश हो a, ie 
और मेरा दोनोंका ater किया चाहती दै? जन्मरूप तालाबमें पही थी 
चित्तरूप कीचड़में फसी हुई मनुष्यरूप मछलीको Heh ' लिए द 
डोर और:ख्री उस डोरमें लगा हुआ मांसपिण्ड ( मछलीका भक्ष्य ) 
उसमें BIT AT Far हुआ जीव, तरने तारनेके प्रत्यक्ष साधन होते 
उन्हें नहीं देख सकता, परन्तु Asad ही-मायामें ही गिरता है और 
तरह Asta गिरने-व्यान ळगानेसे, उसमें ` आसक्ति (संग) होती| 
आसक्तिसे काम व्यापता, कामसे ATT होता और LITA संपूण मोह क 
होता दै, मोहसे स्ट्रतिविश्रम होता और स्एतिश्रमसे बुद्धि नष्ट होतील 
बुद्धिके नष्ट होते ही विनाश होता दै. इस ' SH ऐसा विनाश झि 
वाली अज्ञान at ही है... जिसके खी दै उसे भोगकी इच्छा है, खी बम 
उसे सोगकी भूमिका ही ( रंगस्थळ ही ) कहां दै ? ख्रीका त्याग करी 
जगतका त्याग होता. और जगतका त्याग होनेसे ही सुख होता है. छ 
रित्रवती ज्ीकी आसक्तिसे भी सारे लोग पतित हुए हैं तो 'विः 
etal आसक्ति (संग )की तो बात ही क्या कही जाय ? सक्कु 
eft साथसे अनेक पुरुष पुरुषार्थ होते भी नष्ट हुए हैं तो मायामे हि 
हुई ख्रीका चरित्र कैसा होगा ? युद्धमें aga लड़ते समय, मैदानों | 
मिळनेके समय, बढ़ी हुईं ( पूर आयी ) नदी उतरते समय, घरू व्य 
समय और किसी भारी भयमें at यदि साथ हो तो अपनी रक्षाके 
उद्यत हुए पुरुषसे ही ( अपनी रक्षाकी इच्छासे ) लिपट कर 'उस ३ 
पुरुषाथकों कमजोर करें देती दै जिससे वह वेचारा उपस्थित भगे 
ait जा पड़ता है ! उसी तरह तुझे भी मैं अब वैसा ही करते देखता ह 
हे खी ! ऐसा करनेसे तू, तेरे. और मेरे दोनोंके आत्माका अगष्ट ' 
इतना ही नहीं परन्तु, इस सारे मानत्रसमाजका भी अकल्याण करेगी: ९ 
छोड़ दे, जहां जा रहा हूँ, वहां जाने दे. तू शुकी इच्छा पूर्ण न 

यदि आते हुए भयसे बचना हो तो व्यथै THAT छोड़ ऐसी दी NY” 
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| अपने आत्माका कल्याण कर. क्यो. कि जो आत्मघाती लोग हैं, वे 
के पीछे अंधकारसे पूणे असू्य-स्थानमे ज़ाते हैं, जहां किसी तरका 
काश नहीं दैः परंतु में तो प्रकाशपूणे देशमें प्रवेश करने जाता हूँ. 
| ब्र लोग अज्ञानी हो ओर अज्ञानी, अश्रद्धावान्‌, संशयारमा प्राणि- 
(विनाश ही है. यह छोक या पर लोक उनका नहीं हैं. कस्याणमें - . 
het करनेवाले आरमाको कहीं सुख नहीं, इससे अधिक और क्या कहूँ ? 
| वती | तेरे साथ रहनेमें घोर नरकरूप अंधेरेमें पड़नेके लिए रंग रागे | 
दके सिवाय दूसरा कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता ! परन्तु जब यह्‌ विषय 
ge पर्यन्त रहनेपर भी अवश्य नष्ट होगा तब प्रथमसे .ही मनुष्य उसे 
| सी और धीर वीर होकर क्यों नहीं स्यागता ? विषय यदि स्व्यं स्ततं- 
| से जायगा तो मतको अपार कष्ट देता जायगा, परन्तु इम स्यम्‌ उसे 
त तो वह हमें सुखद होगा. जो ज्ञानी है बह जानता है कि, अपना 
हुप जो विशाळ नगर है, वह, एक उपत्रनकी भांति भोग, मोक्ष और 
कष लिए है, दुःखके लिए नहीं. खीके संगमें रहना यदि विषयके 
छह हो तो वह मेरे नाशका उपाय है. am, हाथी, पतंग, मछली और 
पपर ये पांच एक एक इन्द्रियके विष्यसुखमें लुब्ध होनेसे नष्ट होते हें, 
फिर प्रमादी मनुष्य पांच इन्द्रियोंसे एक साथ पांच विपाका सेवन 
waa क्यों नष्ट न हों ? अब सब gel ! चले ज्ञाओ ! मायाका आवरण 
हो ! यह आत्मा स्वतंत्र “है, बह्‌ पराधीनताका दुःख नहीं भोगेगा+? . 
| {ह सुन अपने कुटुभ्वियों सहित वह स्त्री फिर पूछने छगी:-“खामी- 
ul परन्तु आपके सिर पर ऐसा कौन भारी संकट,आ पड़ा है, जिससे 
| ुखके स्थानरूप सुहृज्जनोंसे पूण और आपकी खयं सताम ANS 
Gamat, किसी अपनित्र स्थानके समान, एका एक त्याग BAe 
हो!” इसके उत्तरमें वह महात्मा पुरुष बोला“ अरे | संकट त्तो 
॥ ए है कि जिसका करिसीसे निवारण न हो सके । यह संकट सिर्फ मेरे 
॥ पर नहीं; परन्तु तुम्हारे और सारे नगरके शिर पर दांत ला कर सू 
हा है. ” इतना कह कर अत्यंत अपा = म ह 
(ना काळपुरुषका सबक्रा भक्षणरूप महाभीषण TH उ दिसे,अत- 
छै कह सुनाया और फिर बताया किः“ मैं भी उस mere सुंदरम 
पढ़ा था तो भी पूर्वके किसी झुम कर्मसे ही मुक्त हुआ हशार Te 
है इस निर्भय पथके अवलंबन करनेकी प्रेरणा हुई दै. उस TN 
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> वचन दिया दैः कि, अच्युत-पथ” ( जिसे = i 
= कहते है) जैसे पत्रित्र मारीके. आश्रय करनेवाछोंको AT कोई भर a 
रहता, क्यों कि यह मार्ग कभी मी नाझ न होनेवाले परमसुखरूप अन्नु 
पुरका है. उस पुरमें जो जा बसता ६, वह विनाशी नहीं होता. gf 
लिए दे कुटुम्बी जनो ! ऐ इस छोकमें META GT होने 
जीबो | महापुण्यरूप धन देकर यह शरीररूप नाव खरीद की है, चह 
लक नहीं टूटती, तब तक उसके द्वारा भवरूप दुःख-दरिया पार eal 
इस तरह महात्मा के Hea कालएुरुषका भयंकर सुन उसके, 
सुहजन भयभीत.हो गये. उनमेंसे कई तो जसे खड़े थे वैसे ही sel 
साथ जानेको तैयार होगये और कई TA खानेका आवश्यक सामा|| 
आदि Bat दौड़ धूप करने लगे. परन्तु अनेक माया, ममता जो 
gona भोगमें faa हुए प्रमादी कहने लगे किः--- 'हाय मेरी खरी! ह ट 
मेरा धन ! हाय मेरा पुत्र ! हाय मेरा घर ! अरे ! अकस्मात्‌ इन a] 
इस तरह त्याग कर कैसे निकला जा सके ? जो. होना होगा -सो होगा| 
` थरन्तु इस तरह एकाएक नहीं जायेंगे. . यह काळ और त्रास क्या है!। 
यह सब श्रम-मात्र है ! | ? 
इस तरह अनेक जीव कालकी बलि होने और अनेक योनियोंके माए | 
दुःख भोगनेको वहीं पड़े रहे. क्यों कि वे आत्मघाती थे. नीच जन्म ह | 
अत्रिकल ( पूणे ) इन्द्रियोंको प्राप्त कर, जो आत्महित नहीं जानते ै| 
` आत्मघाती हैं. ऐसे आत्मघाती लोग, शरीरके रहते तक ज्ञान श्र 
करनेको अशक्त हैं ओर इससे अनंतकाछतक शरीर धारण कर दुख है| 
भोगा करते हैं. ऐसे ही अनेक लोग उस जगन्नगरमें पड़े रहे, परंतु शेप ख़ | 
. पथिकों सहित वह धीर पुरुष उनके आगे आगे रास्ता बतानेवालेके TAH 
आअच्युतपुरपतिके नामकी जयध्वनि करके बहांसे चळने लगा. | 
महायात्रा FAA इच्छासे दूसरे अगणित छोगोंकी भीड़ वहां एकत्र 
ये छोग भी वहांसे पीछे न फिर कर, उनके साथ ही चले, इस इच्छासे | 
देखो तो सही, ये कहां जाते और क्या करते हैं ! इस पुरकी यात्रा tel | 
गंभीर. और भव्य दीखती थी कि उसे देखकर उसका मतद्व जाने AT 
. भी, अनेक सरलखभावके पुरुष द्रवित होकर उसके साथ हो fot. रा | 
बारवार अच्युत प्रभुकी जयकी गर्जनाएं होती जाती हैं, sale साई 
महात्मा, WAR कह रहा है किः“ चलो, शीघ्र set,” ह | 
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| कक गली, इचे, सड़कें और राजपथ पार करते जाते हैं. ज्यों ज्यों जन- 
) ह आगे चलता जाता है At त्यों आसपासके wea असंख्य लोग 
feat करने या कौतुक देखनेके लिए उसमें मिलते जाते हैं. . 
बस तरह संध्या होने लगी. विमानश्थित छोगोंके संध्यावंदनका समय 
aq. वे गुरुदेबकी ओर देखने छगे. उनकी इच्छा जान कर गुरु महारा- 
कहा: पवित्र जनो ! संध्यासमय होने छगा है, इस feu तुम सब 
aaa अपना उपासना--कर्म करके फिर शीघ्र तैयार हो जाओ. 
athe ये अच्युतपथमें जानेवाले पथिक क्या करते हैं यह तो अच्छी 
aaa अभी दी देखना है. देखो, संध्या होने लगी इस लिए अँधेरा होनेके ` 
दयसे वे अब शीघ्र जा रदे हैं. व्यावहारिक Ewa देखते यह नियम 
fege विपरीत है ! किसी दूर स्थानसे आनेबाळा पथिक गांव पास 
feat हो तो अँधेरा होनेके भयसे गांवमें जल्द पहुँच जानेके लिए शीघ्र 
दोडा है, परन्तु ये पथिक शहरसे निकल जानेके fee शीब्रतासे दौड़ 
| है हैं. यही इस अच्युतपथकी विलक्षणता है! ” फिर पुण्यजन तुरंत खड़े 
| हुए और गुरुदेवके नामकी जयध्वनि कर. संध्योपांसनके लिए चले गये. 
a पुरद्ार-द्शीन. 
| Rank अनुसार सायंकालकी संध्या, हरिकीपेन, meta - इरया दि 
PARA अवक्राश पा, सब समाज इच्छानुसार AIT trae, fat पथि- 
Wat यात्रा और नगरके अवलोकनके लिए तैयार हुआ. जो विमान _ 
| क् तक आकाशमें स्थिर था वह इन पथिक्रोंक ऊपर आकाशमें आ खड़ा 
मा. वरेप्सु महाराज खड़े हुए और गुरुजीको प्रणाम कर कहने ठगे; 
“aay! कृपानाथ! . ये पथिक तो इतनी देरमें बहुत दूर आगये. ऐसे : 
Hat अभी वे दौड़े ही जाते दैं. उनमेंसे अनेक तो थकूसे गये हैं 
"| त भी अंधेरे, पीछेके भय ( काळ पुरुषके सपारेमें आजाने और मायामें 
| पड़ने ) और बराबर उस सत्साधक ( उस धीर महात्मा--अब हम उसे 
सत्साधक कहेंगे )के ज्ञान कराने और ऐसे अनेक कारणोंसे, वे a ह 
कर भागे जाते हैं. अब यह देखना दै कि इस nee कहाँ तक जाय. 
सुन, वामदेवजी बोले:--" राजा, हमें तो सिफं एक cea देखते ही 
है, परन्तु मुझे माल्प होता है कि अब वे एकाध स्थानके पास जा 
[ चाहते हैं. देखो, वह परा्थकुशछ सत्साधक उनसे क्छ कहनेको 
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खड़ा है. वह क्या = है, उसे gat.” सब शान्त हो उसकी a, | 
ने लगे. न्‍ 
we as बोळा“ हे पुण्यवान्‌ मनुष्यों ! ( क्यों कि हुप] 
महामयसे मुक्त होनेवाले ATA आरुढ़ हो, इस. लिए पुण्यवान ही हो ) हे | 
सुमुक्षुओ ! दे अच्युतपुर प्राप्तकरनेक्री कामनावाछ प्राणियो | , 
यह अँधेरा हो गया. हम लोग बहुत समयसे चले आते हैं, इससे मे | | 
सोचता हूँ तुम सब थक गये होगे. परंतु घबराना नहीं, अब हम ay | 
. एक निर्भय स्थानके समीप आ पहुँचे दें वहां हमें बहुत अच्छा जौर | 
सुन्दर सुभीतावाला स्थान ठहरनेको मिलेगा. देखो ! हम छोगोंकी दृष्टिके | 
सामने बड़ा द्रवाजा हे, वह्‌ क्या तुम्हें दीखता है १” तत्र सत्र छोग बोले: | 
८४ नहीं हमें तो अँधेरेमें झुछ भी नहीं दीखता. सिर्फ एक RAS समान | 
कुछ प्रकाश ही.दीखता दै. ” सत्साधक्र बोलाः-“ वदी उस zeae | 
. निशानी है. अब बह यहांसे अधिक दूर नहीं है. इससे थोड़े समयके far | 
यं न छोड़ तुम सब धीरे धीरे मेरे पीछे चले आओ. यह दरवाजा इ | 
` दुःखदायी नगरका महाद्वार दै. इसे पार किया कि उस ओर इस Ret | 
नगरीकी सुशोभित भूमि मिलेगी. वहां हमें फिर उस कूर कालका उतना | 
डर नहीं रहेगा जितना यहां दै.” यह सुन सब रोग, ज्यों त्यों कर शीघ्रः 
ma उसके पीछे चलने ळगे. .थक्र जानेपर फिर थोड़ा भी चलना कठिन | 
हो जाता है इससे ज्यों ज्यों वे चलते जाते सों त्यों मानो रास्ता और बहता | 
ही जातां दै. कई fe शरीरवाले * तो थक्रावटसे हैरान sie ade | 
हो गये, . वे अब आगे चळनेका विचार छोड़ने ळगे ! बहुतसे रोग जो | 
विना पूछे, देखा देखी ही सबके साथ चळ निकले थे; ऐसे अंधेरे और | 
थकावटका अनुभव कर, AA लौटने का निश्चय करने छगी. दूसरे सरळ, शुद्र | 
और दृढ़ AAAS सत्साधक्रके वचनों पर भरोसा रख परस्पर कहने लगे क़ि | 
अपना कल्याण चळनेमें ही है. इतनेमें वह सत्स:घक महात्मा फिर ल | 
हुआ और लोगोंसे हाथ फैडा कर कहने ळगाः-“ अरे सौभाग्यशाळी जनो: || 
अब तुम सब सुखी हो, और सदाके लिए हम सबको अभय देनेवार | 
अच्युत प्रभुकी एक वार जयध्वनि करो: ” ळोगोंने तुरंत ह्वी एक स | 
अच्युत प्रभुके नामकी भारी जयध्वनि की. इसके बाद बद फिर बोडा 


* न्यून श्रद्धावाळे. ` 


ए 
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| ४ इस तरह हम छोगोंके आनन्दित होनेका क्या कारण है, यह तुम सबने 
( हो समझा ही दोगा. जैसे चित्‌ (स्त्रयं प्रकाशित ब्रह्म) अपने भान 
(ज्ञान )के निवोहके लिए समर्थ है, भेर जैसे भेदके नि्वाहके लिए समर्थ ( 
| है, उसी तरह अपने पराये Paige fer समर्थ, असंभवको भी संभव - 
| #रनेवाली कल्पना करनेमें कुशछ-इस माया-जो विश्रमसे मोह पैदा ... 
| क्षरती है-के मोहसे हम लोग अब मुक्त हुएं हैं. यह महामाया ज्ञानीके 
| a चित्तको बलात्कार ( जबरदस्ती ) खींचकर महामोहमें डाल देती है, तो 
| किरम अज्ञ जीव किस गणनामे हैं ? देखो ! इस मायासे छूट कर बड़े बड़े 
अंतमें अच हम इस पवित्र और स्तत्र स्थानमें आ पहुँचे हैं. यही 
` इस पुरका द्वार है. यही इस दुःखरूप जगन्नगरसे सुक्त दोनेक VAT द्वार 
` इ. यही परम सुखरूप अच्युतपुरको जानेवाले मागेका मुख है! इससे 
| इसके नाम भी अनेक हैं.” यह सुन वहुतसे उस पुरके द्वारको जो स्वयम्‌ 
| अति सुंदर प्रकाशमान होते भी मध्यमें प्रकट हुए ज्ञानदीपसे सुप्रकाशितः 
| था, देखकर बोल उठेः-“ हाँ, हां, महाराज ! इसके ऊपर जो बड़े. बड़े , 
| मुवर्णाक्षरोंमें लिखा दै वह उसका नाम ही होगा, क्यों भला ! अनेक. 
| हनोंसे जड़े हुए इन खर्णाक्षरोंमें तो और भी बहुत कुछ लिखा दै. उस 
| पर दीपकोंका प्रकाश पड़ने और उन रऱ्नोंके कारण, ऐसा मालम होता दवैः 
| मानो वे रत्न भी अनेक दीपक हों, इस तरह उनका भी प्रकाश _जगमगा 
| रहा है.” इस तरह वातें करते हुए सब पवित्रात्मा उस महाद्वारक सामनेः 
| आकर खड़े हुए और एक ही साथ उन खणोक्षूरोंक्ो पढ़ने छंगे. उस IT 
| बाजेके सबसे ऊपरी भागमें aga बड़े अक्षरोंमें fear थाः ि 


- ॥ अच्युत्तपथद्वारमिद्म्‌ ॥ 


अच्युतस्य THAT जगन्नगरवासिनाम्‌। ` 
विनाशभयंमोक्षाय निमितं ब्रह्मणा स्वयम्‌ ॥ 

स्वतन्त्रं सुखदं श्रेष्ठ रस्यं सत्साधनाकरम्‌। 

जन्मानेकाञ्जितं पुण्य-फछरूपं TESTA Mt 

तत्पाप्य तु वहेद्गृत्ति घामिकीं कमै चेदशम्‌। 
ळमतेऽच्युतमागै ठु भगवत्कृपया नर: ॥ RS 
लब्ध्वापि तत्कचिन्सूढा अन्यथाचत्तिमाश्रिताः Rs 8 

न संत्पर्थ न सौख्यं ते न पुनर्द्ारद्शनम्‌ ॥ ` 
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अच्युतपथका द्वार यह, जगन्नगर-जनकाज । 
` बिनाशभयसे छूटकर, पावनको THAT Ut १ ॥ 
ब्रह्मदेवने ही रचा, घर कर हिय अति हेत | 
सुखद स्वतंत्र. सुरम्य वर * साधन-सर्व-निकेत ॥ २ ॥ 
जन्म-जन्म-कृत-पुण्यफल, पै दुम यह गेह | 
करहु प्रात शुभ कर्म कर, RE धर्मपर AE ॥ रे ॥ 
graeme ही अहो, अच्युतमार्ग दिखाय | न्‍ 
या मारगसे जायकर, अच्छुतपुर TA ॥ ४ ॥ 
मूर जन आवे यहां, मन खींचे तई जाय | 
मनानुगामी होय वह, खोवे सर्व सहाय ॥ ५ ॥ 
अच्युतपथसुख ना मिले, पुनरागम यह नाहि | 
जगन्नगरमें भटकता, परे कालमुखमादि ॥ ६ ॥ 
चे पवित्रात्मा इस तरह द्वारके लेखको पढ़ ही रहे थे इतनेमें सतसाधक़ 
खोळाः-“ हे भाविक पथिको ! यह महाद्वार ऐसी महत्तावाळा दै, और 
सारे नगरके लिए सिर्फ एकही है! दूसरे छोटे बड़ अनेक दरवाजे हैं सहदी, 
परंतु वे अधम, परम दुःखरूप, SAA पड़े इए तथा ऐसे हैं. जिनसे हो कर 
निकलना कठिन दै. इस लिए जगन्नगरके शिर पर पड़े हुए अपार Tala 
वरान और काळपुरुषके wae भीत होकर लोग अज्ञानवश इधर उधर अनेक 
gears भटकते फिरते हैं; परंतु जब Poot जगहसे भीतर नहीं जा सकः 
ते तब बारबार थक कर जोरसे प्रार्थना करते हैं किः---“हे प्रभो ! कृपा कर 
इससे एकबार सुक्त करो ! यदि आप एकत्रार अवकाश दें तो यहांसे तुरंत 
छूट कर मैं आपके मागेमें चछा जाऊं. इस तरह अंतःकरणसे अनेकत्रार की 
हुई प्राथैनासे दयाळ प्रभु किसी समय ऐसा संयोग ला देते हैं जिससे इस 
'पवित्र महाद्वारके दशन हौ जाते हैं. इस प्रकार महाकष्टके अंतमें इसके 
दशन होने पर भी, जो जीव पूणे सावधानीसे तुरंत उससे हो कर नहीं मिक 
जाता वह फिर सुळावेमें पड़ता-है ओर इस तरह अनाकानी करते द्वार ब 


_ * श्रेष्ठ, † यह महाद्वार माजुषी देहमें होनेवाला प्रथम ज्ञान है. वह मोक्षका कारण ह 
अर्रद्मका Peart भत्तिज्ञान है. पुरद्ारका प्रथम दरवाजा, प्रारंभिक ज्ञान-अर्थात्‌ 
| अजन करना और उससे मुक्त होना भर्थात्‌ संसारके रगदोंे FEAT है | 
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हुआ कि बस ! फिर सदाके लिए उसके भाग्यमें दरवाजे दरवाजे भटकना 
( रह जाता दैः ` परंतु ऐसा होनेसे क्या ईश्वर भी उसकी प्रार्थना नहीं सुन- 
Y ता? नहीं, वह परम दीनदयाळ है इस लिए अनेक दुःखोंके अंतमें इसे 
| get देख इस पर दयादृष्टि कर. फिर भी किसी समय tet व्यवस्था कर 
। | देता दवै. ऐसा होने पर भी यदि वह अविद्याश्रित जीव फिर भूलता दै तो 
| . उसकी वळि दी दै. हे सौभाग्यशालियो ! ऐसे अनेक कष्टोंके अंतमे, यहां 
| तक आनेकी यह्‌ सारी व्यवस्था हमें भी उस प्रभुकी दयासे ही प्राप्न हुई है. 
` इस fer अत्र हमें विलंच और आलस्य क्‍यों करना. चाहिये ? में अच्छी `. 
तरह जानता हूँ कि तुम सब विना विश्राम, बहुत समयसे धूप और अधेरेमें 
आ रहे हो और इससे बिलकुछ थक गये हो, परंतु अब थोडे समयके लिए. 
घबराना ठीक नहीं. इस लिए सब एकबार ज्यों at कर.खड़े हो और में 
जो प्रार्थना करूं उसे अच्छी तरह ध्यानम रख कर मेरे पीछे पीछे आओ, 
तुम सब शरीरकी रक्षा करना चाहते हो, परंतु वैसा करके यदि तुम अपने 
आत्माफे कल्याणकी कामना करोगे तो वह लकड़ीके धोखे मगरमच्छपर 
बैठकर नदी पार करनेके समान होगा. इस लिए अब झरीरकी माया 
छोड़ो और स्वयं ही आत्मबको देख कर चढो. यह दरवाजा जितना 
|` सुन्दर दै उतना. दी इसका de चौड़ा दै. इसमें अनेक भूर्ुलेयां और 
| and सीधे दरवाजे तथा खिड़कियां दैः इसी तरह सोने; बैठने और रंग- 
|` राग करनेके लिए इसमें अनेक सुभीते और सत्र सुखके साधन भी हैं. इसमें 
` प्रविष्ट होनेपर जिस प्रक्ृतिका मनुष्य जैसा सुभीता चाहे वेसा सब ae 
मिल सकता दै. परंतु उनमेंसे हमें किसी भी वस्तुका उपभोग करना 
नहीं है... हम थके हैं, भूखे हैं, रात भी अधिक गयी है, परंतु इससे यदि 
कुछ देर भी विश्राम करनेको बैठेंगे तो शीघ्र उठनेकी इच्छा न होगी. 
इतनेमें यदि द्वार बंद हो जाय * तो फिर सभी खो बैठोगे-सारा प्रयत्न 
| oti fie जायगा. क्‍योंकि उस कृतान्तकाल पुरुषकी हांक यहां तक 
| सुन पड़ती है और उसके लम्बे हाथके धकेसे fe दरवाजेके 
॥ - घड़ाघड़ ( अकस्मात्‌ सृत्युसे ) बंद. हो जाते ६; इससे उसका Ee 
| हो जायँगे. ऐसा आराम करनेमें दरवाजे बंद दो जायें तो हम छोग, उस 
ee ee 


+ जञानमक्तिसे तरकर पार जानेक्े पूर्व ही मृत्यु हों ओर फिर जीव,” बासनामें लिपटे 


तो फिर तरने-मुक्त दोनेका उपाय हाथमे नहीं दै । 


> . 


In Public Domain, Chambal Afchives, Etawah _ 


{ | 
BF 


‘ Digitized by Seay erat u Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
३९८ चन्द्रकान्त, 


तथापि तुम उनमें छुब्ध न होना. यदि yea हुए तो पछताना पड़ेगा भौर । 


“मानने पर. ही यह त्रिगुणात्मक जगत्‌ है, किन्तु चित्तके क्षीण होनेसे जगत्‌ | 
क्षीण होता है, इस लिए प्रयत्नद्वारा चित्तको स्वाधीन करना चाहिए. | 
-उसके लिए भोग और देहकी वासना त्याग देनी चाहिए, फिर भाव और | 
अभाव दोनों त्याग निर्विकल्प हो कर सुखी होना चाहिए. state, | 
area या देहप्रेमसे जीवको यथार्थ ज्ञान ( कल्याण ) नहीं होता, इस | 
लिए इन सबको त्याग देना चाहिए. कोई कहेगा कि में समे हूँ, परु | 
वहां तो में और तू है ही नहीं, और न भाई और मित्र, माता और पिता | 
ही हैं. यह तो सिफे उपाधिमेद है. इस ahi जैसे मिट्टी, लोहा | 
"आदि पदार्थ रूपान्तर-मेद्के कारण भिन्न भिन्न कहे जाते हैं, परन्तु वे सव | 
बाणीकल्पित भेद हैं, उसमें वास्तविक भेद कुछ भी नहीं है; उसी प्रकारये | 
सब प्राणी भी कुछ नहीं हैं. ये तुम्दारे समान ही हैं. इसऴिए इस स्थानम |. 
` -चित्तक्रो ही स्थिर करना है. वारवार ध्यानपूर्वक इसपर प्रयत्न करे |. 
'पर भी चित्तज्ञ-चित्तको जानेवाला, झुद्धता-योग-युक्तात्मता विना मनको | 
वश नहीं कर सकता. ऐसी दशामें पळभरमें ही चित्तको पराजित करना | 
gan लिए कठिन है. यंह चित्त तो अत्यंत कष्टसे अधीन होता है. जैसे / 
दुष्ट हाथी अंकुश विना अधीन नहीं होता पैसे ही चित्त भी तत्तज्ञानरुप | 
अंकुश विना अधीन नहीं हो सकता. इस वित्तक्रो वश करनेके साधनो | 
-अघ्यात्मविद्याज्ञान, साधुसंग, वासनाका त्याग, प्राणगतिका | 
(प्राणायाम) आदि महान्‌ युक्तियां करना “आवश्यक हैं, तो भी जो हृठ यो | 
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| तासे अन्य प्रकारसे मनको “नियमित रखनेंका प्रयास करते हैं," चे दीपक 
दो औंधाकर, अंजन लगा अंधकारको दूर करनेकी इच्छाबाले अविद्यायुक्त 
rs प्राणी हैं.” इतना तो असंदिग्व ही समझना चाहिये कि जिसकी भोग- 

| उपसा दिनोंदिन क्षीण होती है उसी सुन्दर मतिवालेके विचार सफल होते 

| ae उसीका कल्याण होता है. अब तुम सब लोग शुद्ध और दृढ-चित्त 

| होकर धड़ाकेसे मेरे पीछे ही पीछे चळे आओं. थोड़ी देरका काम है. 

| (डी दो घड़ीमें तो हम लोग इस बड़े विस्तारवाले महाद्वारको छांघकर-वाहर 

| हीजा रहेंगे. चलो, तैयार हो जाओ. ङुपासागर अच्युत प्रभु हमें इन 

| द्वारी आपत्तियोंसे मुक्त करेंगे.” ऐसा कह, तुरंत अच्युत प्रभुके नामकी जय- 

' दवति करा कर उस महात्मा पुरुषने सारे संघ सहित पुरद्वारं प्रवेश किया: 
ऐसा होते ही, अब तक ये सारे कृत्य एकाम्रतासे देखनेवाले बरेप्पु महा- 

| ga और दूसरे विमानस्य लोग, गुरु वामदेवजीसे कहने wt“ ह ! 

| क्षव क्या करें ? अब वे भीतर क्‍या कर रहे हैं यह हम लोग केसे देख 

| mat? वामदेवजीने कद्दा:-“यह वात मेरे ध्यानमें है इस छिए चलो हम 

। जग जरा नीचे उतरें और द्वारके समीप जाकर खड़े रहें.” सबको 

| आश्रर्यमें डालते हुए एकाएक विमान इस तरह नीचे उतरा जिसका वर्णन 

| नहीं हो सकता. वह आकाशमें उस स्थान पर स्थिर हुआ जहांसे उस 

| पहाद्वारके भीतरका सब कत्य अच्छी तरह देख पड़े. यह अद्भुत विमान 

| दित्य होनेसे orga प्राणियोंक्री नजरमें न आता था, इस लिए वह इतना 

| नीचे आया तो भी उसे जमीन परसे कोई नहीं देख सका. फिर सब 

| परण्यासमा जन war मनसे द्वारकी ओर दृष्टि कर शान्त हो कर बैठे. 

| दरारांतःप्रवेशा ( दरवाजेके भीतर प्रवेश )। 

| महात्मा सत्साधक जगन्नगर शीघ्रतासे पार कर जब उस महाद्वारसे हो 

| कर चलने छगा तो उसने आस पासके सुखसाधनों या चैमव विछास 

| अथवा उसकी अत्यंत अद्भुत रचना पर जरा भी ध्यान नहीं दिया. ae 
(hd फिर कर यह भी नहीं देखा कि उसके वे अनुबावक उसी खोमा 
|| आ रहे हैं या नहीं. अधिकारी पुरुष पदाथै-प्ाणी मात्रको . साक्षात अपने 
| आत्माके. समान अनुभव करते हैं और उस अवस्था See न श्रान्ति उन्न - 
| होती, न चित्तकी व्याकुछता ही होती है. el ae = 
| इदिका कारण जो सेदबुद्धि है, वह उनमें दूर हो जाती है-वे उससे शुक्त 


RS 


= 
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भे जाते हैं. जब प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाछेको सब आत्मरूप ३. 
डी Se क्या शोक और क्या मोह हो ?. है \ 
जगन्नगरके परम कष्ट और कालपुरुषके नित्यके भय-त्राससे सदाके fey a hs 
होनेका अमूल्य प्रसंग जानता था और यह भी जानता था कि पछ a कि 
जरासी भी अविद्यामें फॅस जानेसे जो प्रसंग निकल जायगा बह प्राप्त शेष | 
gerd. ऐसे gen प्रसंगक्रो सहज ही नखो कर जैसे बने उस द्रा 

बाहर निकल जायें यह सोच वह अपने मनको मजबूत कर दृढ़ नि 
चळा जाता था तो भी वह बारबार भोळे भाले अलुयाथियोंक्रो सू 
करता था किः-“ हे जिज्ञासुओ ! चढो, ata चलो, थोड़ी देर तक द| 
Her कुछ न देख, सामने नजर रख कर चलो. कानोंमें दो हाथ दाव भै |; 
मनको थाम कर दृढतापूईैक मेरे पीछे चले आओ. किसीमें हुमा |: 
नहीं, किसीसे लिपटना नहीं और थोड़ेके लिए थकावटसे घबराना नही |. 
परिश्रम सहन न हो सकता हो तो अंतमें हम लोगोंकी रक्षा करेवा | 

समर्थ अच्युत प्रसु-परत्रह्मका ही सुखसे नाम स्मरण करते आओ. एकः K 
वार द्वारको लांघ कर हम कछुशछ--पूर्वक वाहर ज़िकल जाये तो मानो जा 
जीत लिया, कृतार्थ हुए और सब्र काम कर Re. जो जितेन्द्रिय और |. 
वैराग्यवाले हैं, वे ही भीतर बाहरके Reiter eit कर aes हैं और खू 4 

त्याग तभी होता है जत्र मोक्षकी इच्छा होती है. यदि: तुम्हें मोक्षी 

इच्छा हो तो हे विचक्षणो ! याद रखो कि इस जीतको सुक्तिरूप वड़े मह | 
` पर चढ़नेके छिए वैराग्य तथा बोध पंख हैं और जैसे Tat दो पंखों fafa 

नहीं उड़ सकता, वैसेही तुम भी इन दोके बिना नहीं चढ़ सकोगे. झ 


ater अनुसंघान ( खोज ) एकसे एक अधिक दुष्ट वासनारूप फळ देने 


खरूपक्ी खोज करनेमें ही सफलता है. वाह्यपदार्थोकी -ओर जाती हू 
दष्टिको रोकनेसे, मन पवित्र होता है. मन पवित्र होनेसे अच्युत-परमाः 
. स्माका योग्य ज्ञान होता है. योग्य ज्ञान होनेसे बंधनरूप माया हग 
है. मायासे मुक्त होने पर अपने स्वरूपका बोध होता है और EMM | 

> 7 RNR SS ममन 
१ विज्ञान भक्ति पूर्ण करनेमें प्रारंगकी जो इड श्रद्धा दे उससे विचलित होवे a 
५ भय वही यह है। FE 
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| भ तर जाते हैं. इस लिए हें भाग्यवान्‌ पथिको ! अपने वहुकालीन 
परिश्रमका फळ यही है कि एक वार हम छोग कुशलता पूर्वक इस पुर 
ते हो कर बाहर निकल जाये. » ' 
(सप्रकार कहता हुआ वह महात्मा सपाटेसे चछा 
Lag चलनेवाछे ) भी वैसी ही शीब्रतासे चलने ढगे. सै 
कृ थी वैसे ही उस द्वारका विस्तार भी कुछ कम्र न 


तब अनुधावक 
से उनकी संख्या 


में था. वह 
ड था कि उसमे ऐसे ऐसे अनेक समूह समा सकते वे. उससे हो कर 


लते समेय दाहिने बांयें दोनो ओर अनेक प्रकारके सुन्दर आसन रखे 
I, कहीं सुकोमळ मखमलकी गद्दी तकिया विछे हुए थे. कहीं अतऴल 

AMSA गद्दीवाले सुन्दर पढँग. पड़े थे. कहीं कोच और कहीं 
ae, कहीं gel और सिंहासन आदि पड़ें हुए थे. इन बिछे हुए 
at किन्ही आसनोंके पास निर्मल जळ, दूथ,ईखका रस आदि पेय पदार्थ; 
वी मेवा मिठाई आदि भक्ष्य पदार्थ और कहीं इत्र, sist, चंदन, पुष्पादि 
वित पदार्थ तैयार थे, और ये सब इस प्रकार सजा कर रखे गये थे क़ि 
कि अम उन saat पर बैठनेवालोंके उपयोगमें आ सकें. ` रातका 
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ऐ. ऐसी आकषेक रचनाके मध्य होकर जाना था. सब पथिक दिनभरकी 
faded थक कर Page लोट-पोट हो गये थे, भूख और प्यास भी 
BM न ळगी थी, रात अधिक बीतनेसे कइयोंकी आंखोंमें निद्रा देवी 
SoS थी और लगातार जँभाई,.आ रहीं थीं. इस प्रकार नींद, 
और दुःख, तीनोंके सारसे दबे हुए पथिकोमेंसे विरछे ही आगे जाना 

थे, सिर्फ अपने नायक सत्साधककी वारबारकी सूचना और साह- 
कारण ही सब पीछे ळगे जा रहे थे. परन्तु, इस तरह कहांतक चलें ? यहद 

छ चाहे जैसी शीघ्रता करते और चाहे जैसी चितावनी देते चढ़ा जाता 
तो भी क्या हुआ? इस संघमें ऐसा विरळा ही था जो ऐसी स्थिर मनोः 
छा हो कि आसपास निगाह ही न डाले. और, उस सुखस्थातमें नजर 
चते ही मन्नत सहज ही SSG जाता था. सारा समाज जोर-भर जा रदा 
LW अनेक लोग आसपास देख कर SSAA और मार्गमें ही WS हुए 
पर ‘gra ! ? कह कर Hea बैठने लगे. बैठनेवालोंने सोचा अभी 
3६ 
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वा समाजके लोग पीछे हैं, उनके पहुँचते तक जरा विश्राम gay : 
ना हो अमी वठ कर उनके साथ ऐश से 
-कर कोई सुकोमछ गद्दी तो कोई TEA कोई पाटे, i चौकी, कोई प 
तो कोई कालीन पर बैठ इधर उधर लोटने छगे. कोई Se पीने 
और कोई तो मेवा मिठाई-भी उड़ाने लो. ऐसा देख संघके छ 
होगोंने उन्हें मना किया कि “ भाइयो ! तुम os क्या करते हो? ये 
हमारे या हमारे बापके नहीं है, इन्हें SAA कर तैयार होते हो ! 
हां नहीं करते अभी यह्‌ संघ निकछ जायगा ऑर तुम यहीं रह Sa alt 
महापुरुष बारंबार क्या कहता जाता है और अपने लिए कितने मल कह 
हैं, उन्हें क्या तुम नहीं समझते ' जहरके समान विषयोंकी आशाको xia 
डालो, Fat कि यह आशा ही AAA पाशरूप है. हा अरे.! तुम जानते al 
कि, दृश्य पदार्थ कल्पित हैं ऐसा GATT कहते हैं और इसीसे न wi 
अच्युतका अंश है और न अच्युतमें उनका अश है. ऐसा होने पर if 
इन दृश्य पदार्थोमें मोह क्यों करते हो ! ? a वाक्य पूणे होते ही सन 
उत्तरमें रास्तेकी दोनों ओरसे बहुत मिष्ट और मानपूर्ण शब्द सुनाई लिए 
किः-/ हे. सजनो ! हे सत्पथगामी जनो ! डरना नहीं ओर हमारे eee 
तक्रा अनाद्र न करना ! यह सारी व्यवस्था तुम्हारे समान आने जा 
बाळे पथिकोंके लिए ही की गयी है. इछ हानि पहुँचानेके लिए नहीं है. | 
लिए जब तक चाहो इसको उपयोगमें लाओ, पीछे आरामसे-अपने 
रास्ते चले जाना; यहां कोई रोकनेवाळा नहीं. तब इन FTAA तुह 
हीः स्वत्व दै, मौज करो, बापरो, उड़ाओ ! भोगो. » यह झुर, 
तो सबङ्लो aad हुआ ! इससे वे दोनों ओर बारीकीसे' 


अनेक विलासभबनोंके समान रचना बनी थी. जगह जगह इसमें 
कोके लिए अनेक निवासस्थान बने थे और उनमें काम काज करनेवाएँ 
पुरुष पथिकोंसे इसी तरह आदर पूर्लेक विनये किया करते थे : 
उनकी ओर देखने लगे, तब अनेक हाव भावसे वे मागे पर आकर 
करने और कहने ढगे कि:-“ दे भाग्यवंतो | तुम किसका भय के 
इसमें क्या कोई चीज तुम्हें दुःख देनेवाली है ? भूख, प्यास; परिश्रम ‘ 
आदि सबको दूर करनेके बाद अनेक आनन्द देनेवाले पदा यह | 
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हम खी-पुरुष-युक्त सारे संस्देतिदायी वग, अपने नियंता दैववायीकी. 
म्हारी सेवाके लिए नियत हुए दैव-प्रेरी हैं. इस महाद्वारका | 
है वह अपने इस अधिकारसंबंधी अनेक काम काजके लिए 
उपस्थित ही रहता है. उसने हमें यह काम करनेकी आज्ञा दी है. | 
प्रकार कहनेवाले संस॒तिदायियोंमेसे किसी ees हाथमें सुन्द्र बीणा 
भित थी, कोई पुरुष वेणु ( वंशी ) से मधुर गान कर रहा था. कोई 
शीतळ जलपात्र लेकर खड़ी थी, कोई पुरुष पंखा लिए घूम रहा था. 
इली प्रेम प्रदर्शित कर हृदयका प्रम दिखाती थी, तो. कोई नेत्र चछा- 
प्रास बुछाती थी. इन अनेक साधनोंसे पूणे खी पुरुषोंको देखते ही, - 
क़ पथिक अपना भान भूल गये. कई उनके कथन पर मुग्ध हो गये 
fart wt कि-* चिन्ता नहीं, अभी उठ जायंगे,? ऐसे विचारसे 
विश्रामके लिए बैठने ot. यह देख पहलेसे बैठनेवाळे अधिक 
हो कर लेटने तथा छोटने लगे और जो पड़े हुए थे वे आंखें बंद 
खपि छो. अनेक, खाने पीनेमें भूछ गये, कई रंग राग और गानतानमें 
लि हों गयेः अनेक उन सुन्दर खियोंसे मीठी मीठी बातें करने ळे. 
(हिक लोग वहां फिरनेवाले मस्त नौकरोंसे शरीर दबा कर हल्का करने लगे 
बे कई खी पुत्रको प्यार करने लगे. इस तरह असंख्य पथिक, मतको 
हन सकनेसे, वहां विश्राम करनेमें रुक गये. “ उठते हैं, चलते हैं, . 
hk पुँचते हैं, ? ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया और संघसे बड़ा 
पहा पड़ गया. फिर कौन किसका भाव पूछता है ! किसको गरज 
Ne fe उनको सचेत करनेके लिए बारंबार गळा फाड़े ! इस समय तो ' ` 
शो अपनेको ही सचेत रखें तो गनीमत दै. जो मनुष्य महाढीठ, दढ 
, सावधान और शुरुवचन पर पूर्ण विश्वास रखनेवाले तथा अपने 
के लिए बिलकुछ एकनिष्ठ थे वे चुपचाप, टेढ़ा मेढ़ा कहीं न देख 
किसीकी कुछ न सुन चाहे जितना थकने पर भी धड़ाधड़ महात्मा 
फके पीछे पीछे चले ही गये. बुद्धिमान, पंडित, चंतुर, सुजान और 


[Sy 


, इस लिए संद्धति-दायी और उनका समूह संखतिदायी-वर्ग ३ देव 
थए आरधकी प्रेरणा करनेवाला अर्थात्‌ जो प्रारब्ध वांधनेवाला या उसका 


In Public Domain, Chhmbal Archives, Etawah 


Digitized by Sardyu Foundation Trust, Delhi and eGangotri q 
Yo¥ चन्द्रकान्त | 
- झर पर्योका ज्ञाता होने तथा बहुत समझाने पर भी जो पुस 
po हुआ और मायामें Gr दो तो वह सत्य वात. 
समझ सकता और आग्तिसे अमित दो कर अपने माने हुए असू 
सत्य मानता है, अपने ही गुणोंके वश होता है, यह बड़ी ओर प्रबल चः 
रणशक्ति है. Wy अंतमें इससे नीचताको प्राप्त होता. है. झा 
शक्तिके संसर्गवालेको अनास्था और विपरीत निश्चय रहता ह और ६ 
उसको विक्षेपशक्ति निरंतर पीड़ित करती दे. अनात्मपदार्थका कि 
मोह और दुःखका कारण है. इस लिए ज्ञाताके लिए weet पर 
बढू-कर और . कोई अनर्थे नहीं है इस प्रमादसे मोह, मोहसे अह 
` ममता-प्रेम अहंबुद्धिसे बंधन और बंधनसे व्यथा होती है, परन्तु मूढ 
इसे नहीं जानता. जिनका अंतःकरण बशमें है उन्हें वैराग्य-सारे १ 
थोके तिरस्कारसे बढ़ WYS देनेवाला दूसरा कुछ नहीं है. Wy ब 
वैराग्य यदि अत्यंत शुद्धात्मामें, वोधसहित व्यापक हो तो वह आताई 
रूप चक्रवर्तीपनके सुखको देता है. सुक्तिरूप सीसे - विवाह न| 
यहीं द्वार है. इस लिए जो जीव, परम कल्याणके वास्ते सबकी सृहा त 
देता है- बही जीव विजय प्राप्त करता है. -अनात्म पदार्थों पर रषि 
इस संसारमें संकटका कारण है. af: 
ode प्रसंग समस्त विमानवासी wart चित्तसे देख रहे थे. walt 
` संघको इस प्रकार. छिन्न faa देख बड़े खेदसे गुरु त 
८ क्रुपानाथ ! यह्‌ तो बहुत बुरा हुआ ! उस महाजन सत्साधकने जो वा 
प्रयास किया वह आधा व्यर्थे गया. वह महात्मा केसे उपदेश, केसी गा 
पच्ची करके सबको TAS जगन्नगरसे ठेठ यहांतक छाया था, कह 
aft उनके काममें नहीं आया ! अब क्या होगा ? क्या वे पीछे रह 
किसी तरह कभी उनसे जा मिलेंगे ? ” यह सुन, वामदेवजी बोले 
पहुँचनेकी बात क्या कहें !. जो रह गये वे तो रही गये. अब उनकी क्या १६ 
होगी यह कहना भी कठिन है. तुम्हारे विषयमें भी. अमी ब 
` हुआ था उसे क्या तुम भूळ गये ! इस दिव्य विमानमें Bare sy 
सबको क्या करना पड़ा था ? उस समय जो तीत्र pe लानं 
हिचकिचाये, भयभीत gu उनका रास्ता देखनेके लिए क्या £ | | 
ae विमान ठहरा था ? विमान उड़नेके पीछे उनकी कैसी TEMG | | 
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' होगी ? परन्तु यह बात रहने दो !” यह सुन सब पुण्यात्मा एक साथ 
sao दे महाराज, हमलछोगोंने तो उनकी बड़ी star देखी ! विमान 
पर तो वे निराशाके कारण बिलकुछ अचेत होकर पड़े थे ! क्या 
बेचारोंका भी वैसा ही होगा?” गुरुदेव बोले/-“स्वरूपका विस्मरण- 

जिस तरह विद्वान्‌ या वैराग्यवानको विसुख करती, और जैसे sf 
रुपको gree दोषसे विक्षेपयुक्त ( अमपूण ) करती है, उसी 
सरणसे पंडित या प्रज्ञका भी अमंगळ होता है. ' परन्तु सूरयके 
होते ही जैसे अंधकार और अंधकारके कायैरूप अनेक अनर्थ नाशको 
ते हैं, वैसे ही जिन्हें अट्वैतके समान परमानंद रसका अनुभव या. 
बीज प्रकट होता है, वे वंधनमें होते हुए भी gad faa होते हैं. 
भाव हुए विना आनंदघन अच्युतके लिए चेत नहीं होता. इस बंध- 
ages fac, स्वास्मार्पेण विना अन्य मार्ग ही नहीं है. वरेप्सु ! नगरः 
[सियोंका जो होगा वह हम लोग फिर-यहां आकर देखेंगे. परन्तु यह 
ए संघ जो बहुत दूर निकल जानेसे हमारी नजरमें नहीं आता, वह 
करके द्वारको लांघ आया होगां, इस लिए हमें wee उसको स्थिति 
चाहिए. ” यहद बात पूर्ण होते ही, विमान अकस्मात्‌. वहांसे उड़ा. 
थोड़ी देरमें नगरके दुगोको लांघ कर महाह्वारकी बाहरी बाजूमें आकर 
हुआ, % 


बहिरागसन ( बाह आना ) | 
विमान खड़ा होते ही पुण्यात्माओंके शिरोमणि महाराजा ay, खड़े 
dant ओर देख, वद्धांजलि ( युगल हस्त जोड़) कर गुरुजीसे बोले: 
इृपानाथ ! यहां तो सभी Regan है ! क्या यही इस नगरकी भूमि 
|| १ यह तो बरिस्तीणे शान्त और सुद्दावनी है. इस नगरकी इस पवित्र 
रेशमके समान कोमळ और चांदीके चूण जैसी चमकती और 
हुई रेत कैसी सुशोभित हो रही है. उस पर नाना प्रकारके कस्पतरके 
सुपुष्पित.बृक्ष नवपल्लवित हो कर लहल्हा रहे हैं. यद्यपि यहाँ पर 
कहीं भी नहीं है, तो भी सब पदार्थ हम लोगोंको दिनके समान स्प 
पड़ते हैं, इसका क्या कारण है ! ” ऐसा कह कर वह-फिर बोळा 


Wg अर्थात्‌ उस जगन्नगरकां किला | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Yok चन्द्रकान्त 


- 


८ यहां तो कुछ भी नहीं दीखता. अपने सत्साधकका वह संघ क. | 
पुरका द्वार भी बंद ATA होता है, वे बेचारे इतना प्रयत्न करने एर | 


| 
भीतर ही तो नहीं अटक गये ? ” गुरुजी बोले:-“ नहीं पुरका दरार 4 
नहीं है; वह तो-वृक्षघटामें ढेंका हुआ दै, इस लिए हमछोग उसे नही $| 


सकते, परंतु मैं सोचता हूँ वह संघ अब आता ही होगा. ” इसी ह|( 


द्वारके भीतर समर्थ अच्युत प्रभुके नामका गंभीर जयघोष सुन पड़ा, gle 
सुन कर सब विमानवासी आनन्दित हुए और उसके आवेरामें वे झी छ| 
ध्वनि करने लगे. थोड़ी देरमें वामदेबजी बोलेः--“यह देखो, ae all 
पड़ा ! अब वह संघ बाहर आनेकी तैयारीमें है. में सोचता हूँ, ale 
आडके कारण तुम सबको वहां SAMS छ्य वरावर न दीखते शो 
इस लिए चो, जरा नीचे उतरें.? तुरंत विमान उस द्वारके आगे | ह 
खड़ा हुआ और उसमें बैठे हुए संव लोग विनो किसी अड्चनके हि 
रीतिसे सब क्त्य देख सकते थे. | 
ge देरमें तीन मनुष्य उसमेंसे निकलते दीखे. उनमेंसे एकके हा 
एक बड़ा दीपक था. उसने आगे आकर दीपकको द्वारके सुख ए ह|" 
दिया.  दूसरेने द्वारके आगे एक अत्युत्तम सिंहासन लाकर रख fal 
तीसरा दिव्यदेहधारी पुरुष, जिसने दिव्य वस्नाळंकार पहरे थे, आ] 
उस सिंहासनपर बैठा. फिर एक चौथा पुरुष आया. उसने अपने पे, के 
एक बहुत सुन्दर सन्दूक उतारकर उस दिव्य आसनके पास रखा, मो 
खोला तो aren हुआ कि, उसमें कलम दावात आदि लिखनेके aA _ 
सिवाय एक भागमें बहुतसे सुव्णेपत्र और दूसरे भागमें छोटे EA 
` - आकारकी पुस्तकें भरी हैं. . यहद दिव्य पुरुष, जो ठाटवाटसे मातम |, 
था कि पुरद्वारका कोई बड़ा अधिकारी होगा, अपने हाथमें कलम ले, 
ज्यों ही तैयार हुआ कि, द्वारके Hee सत्साधक महात्मा अपने साथ a 
संघको छेकर आते दीखे. अधिकारीने अपने नौकरसे एक आसन मेगा A 
सत्साधकको आद्रसे उस.पर अपने सामने बिठाया. फिर तुरंत FH 
कसे एक सुवर्णपत्र निकाळं उस पर उसका नाम लिख कर उसके ह| 
Fear, फिर पुलका सुटका दवय लेकर बोलाः-“ दे महास | 
अच्युतप्रिय ! तुम धन्य हो. तुम तरण तारण हो. सिर्फ अ | 
' भला करनेवाले मनुष्य तो जगन्नगरमें बहुत बसते हैं, परंतु जगे | 
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| भी असंख्य प्राणियोंका थय करनेका ऐसा स्तुत्य प्रयत्न करनेवाला 
geared भी तुम्हारे समान विरळा ही निकलता दै. कालपुरुषके 
dn ख्यं सुक्त होकर उसमेंसे असंख्य मनुष्योंको भी सदाके लिए मुक्त , 
का तुमने जो घुरंधर प्रयास उठाया है और उसमें भी जो यहां” तक 
ता प्राप्त की है, उसके लिए तुम्हें सव शिष्ट जन धन्यवाद्‌ देंगे. इन 
व पथिकोंका तुमने भारी उपकार किया है, इस छिए तुम उनके परमं 
थ, मान्य और गुरुतुल्य हो. उनको लेकर अब तुम्हें महापंथमें जाना 
, यह महापंथ यद्यपि भयंकर नहीं है, तो भी ae होनेसे ज्ञानी जीव भी 
इ जाता है और ऐसा होनेसे अंतमें कदाचित्‌ बह भयंकर भी हो जाय 
प लिए वैसा न होने और Gas अच्युतपुर तक पहुँचानेके लिए 
लेको SES अंत तक वतानेवाळी यह “ पथद्शिका ? दै. यह प्रत्येक 
Real दी जाती दै, इसे तुम लो. रास्तेमें इसे वारम्वार देखना और इसमें 
fq आज्ञा अच्छी तरह ध्यानमें रख कर ही कार्यं करना है. इस 
Jagan जो श्रद्धावाळ। मनुष्य विना असूया के अनुधावन करता है, वह 
} ख aria मुक्त होता है. ” 
| इस प्रकार यह्‌ “ पथदर्शिका ? महात्मा सत्साधकको देकर, फिर वह 
प सारे संघको सम्बोधन कर बोलाः--४ हे पुण्यवंत मनुष्यो ! तुम्हारे 
झेक जन्मोंके पुण्य उदय होनेसे ही तुम्हें इस सत्पुरुषका समागम हुआ है, 
५ | जिसके कारण तुम इस अच्युतमागेमें आरूढ़ हुए दो. क्या तुम सब 
तते at कि यह महापुरुष तुम्हारे नगरमें किस स्थितिमें था ? यह aa 
में जन्म लेने पर भी तपोबळके कारण बड़े एथ्वीपति (राजा ) से भी 
धिक समृद्धि संपादन कर परम सुखानंदका राज्य भोगता था. इतना ही 
हीं, परन्तु उस समृद्धिसे दूसरे असंख्य दीन प्राणियाँको सुखी करता था 
५ से ऋषिराज, महाराज, मद्दाराजाधिराज आदि अनेक उपपदोसे छोग 
के जानते थे. ऐसे महत्सुखको भी दुःखरूप समझ और बमनके समान 
षाग कर वह इस मागेमें आरुढ़ हुआ है. क्यों कि Gas थालमें अमृ- 
AG समान Gera परोसा हो, परन्तु पीछेसे यहां कराळ सिंह गर्जेता हो 
भर मुँह फैला कर दौड़ा आता हो तो फिर वह थाळ किस कामका ? ऐसा 
छ अच्छी तरह समझता दै. जहां पर पछ पल और क्षण-क्षणमें नाश- 
OT कालपुरुषका भय व्याप रहा हो, वहांका अपार सुख भी. महादुःख- 
| दै, इस जगान्नगरमें निरंतर sere काल्युरुषका यह व्यापार 
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. करनेकी सत्ता प्राप्त होचुकी है और sa Faget wife यह । सुक. 
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( काम) पहले तो साधारण मनुष्यकी समझें आचा ही डुरेम है, | 
महाराने ही उसे आलज्ञानके प्रभावसे जाना है, प्रत्यक्ष देखा -है छ 
अत्यंत दयाके वश होकर तुम्हारे हितार्थ तुम्हें बताया है. इतता/॥ 
नहीं, परंतु उस दुष्प्रसंगसे तुम्हारे कल्याणका प्रयत्न भी उसने हार 

लिया है. इसके इस प्रशंसनीय seat ओर तुम सबको किस 
विन्न और सचेत रहना चाहिए इसे नहीं भूलना इस महाद्वारको छ ||| 
कर जो-प्राणी बाहर निकछ जाता बह Baas योग्य होता है. a 
नियमका अनुधावन कर तुम सब लोग भी इस महापुरुषकी ऋपासे सक | 


ताके योग्य हुए हो. अर्थात अब तुम्हें अपनी इच्छाके अनुसार विन 


पत्र? तुममेंसे प्रत्येकको दिया गया है. तुस्दारे पास यह पत्र रहनेसे तु 
कौई भी जबदस्ती परतंत्र नहीं कर संकेगा. इससे तुम संसारमा 
सबसे स्वतंत्र रहोगे. परंतु इस महापुरुषके अधीनं होकर चलनेमें है 
तुम्हारा कल्याण है. इसलिए इससे स्वतंत्र. होनेकी इच्छा नहीं कला.| इ 
फिर साथ ही यह “पथ--दर्शिका ? भी में तुममेंसे प्रत्येकको के | 
हूँ, जिसके सहारे तुम आनन्दपूर्वक मागी पार कर सकोगे. परंतु wei] 7 


"| 


- यदि कदाचित्‌ जमित होगे तो इस मह्दात्माके चरणकी अधीनता ही तुह | ए 


तारेगी. जिन्हें अच्युतपुरमें जाकर ब्रह्मरूप होनेकी इच्छा हो उन्हें 


_ धक और पथदर्शिकाकी आज्ञा पर ही दृढ़ आवसे विचार करना चाहिए | पर 
= 


. बहांसे बिदा हुआ. उसके साथ उसके नौकर भी अपनी अपनी Te AT 


कर्म व्यावहारिक उपासनाका साधनफल है, परन्तु सिद्ध फल नहीं है, झ | भ 
feu उसका अधिक चिन्तन नहीं करना चाहिए. ” | 


नामसहित सुवर्णका खतंत्रपत्र और अच्युत-पथदर्शिका, दोनों देश | 
बिदा किया. . सारा संघ निकछ आया. पश्चात्‌ वह अधिकारी भे 
आसनसे उठा और सबके साथ जोरसे श्रीअच्युत प्रभुकी जयध्वनि के 


चले गये. दरवाजा तुरंत de हो गया. रहे वे रंही गये और "मिसे 
जीते. भीतर थे वे भीतर ही रहे और बाहर थे वे वाहर ही. | 
फिर सब छोगोंके आगे आकर महात्मा_सत्साधक कहने लगा“ दे 4 
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| द बहिरागमन ¥°०९ - 

| पृंधिकों ! दे संत्र aged! यद्यपि रात अधिक गयी है तो भी अत्य 
अ्रमके पश्चात्‌ अब हम लोग इस निभैय स्थानमें आ पहुँचे हैं, इससे मुझे 

„आनंद होता है. अब हमें यहांसे आगे जाना नहीं दै. यहीं अपना 

और यह सुकोमळ रेत ही अपनी शय्या ( पळंग ) है. श्रीसमथै 

AGA ऋपासे हम जैसे पथिकोंके लिए कैसी सारी सुविधाएं उप- 

हत हैं, इनसे कुछ भी उपाधियां या हानि होनेकी संभावना नहीं है. 

ठ चाहिए तो वह कमलपत्रोंसे qt fs जखवाला सरोवर भरा दै, _ 

न तो स्वयम्‌ ही इन सुपुष्पित बृक्षळताओंसे सुगंध-सना मंद मंद आ 

हा है. भोजनका तो समय ही नहीं है, क्यों कि आधी रात बीत गयी है. 

|| 3 भी किसीसे न रहा जाय तो बृक्षोंके नीचे बहुतसे फल पड़े हैं. उनके 

हए कोई रोक नहीं है. अदो ! इस पुण्य भूमिका प्रताप तो देखो. 

| तत्वा समय दै, चंद्रोदय और दीपक भी नहीं तो भी हम सबको कैसा 

| हठ दिखाई देता है. छो, एकवार सब्र लोग प्रभुके नामका जयघोष 

| रो, और निञ्चिन्त रूपसे इस रमणीय रेतमें लेट जाओ. 

| थे अंतिम शब्द पूणे होते ही, सब लोग जय-जय-कार करते उस 

| मडके समान सुकोमळ रेतमें लेट. गये. जो प्यासे थे वे सरोवरको 

| त्ये और जो भूखे थे उन्होंने अपने पासके पाथेयकी पोटली खोली. थोड़ी 

देखें जिन्हें जो भाया वह खापीकर शीतळ रेतमें लेट गये. देखते २ सारा' 

ष गाढ़ निद्राके बरा हो गया. उन विमानवासियोंको भी जो एका- 

प्रतासे यह सब देख रहे थे, शुरु वामदेवजीने विश्राम करनेकी आज्ञा दी 


{| भौर बिमान तुरंत वहांसे उठ कर अंतरिक्षमें जा टिका. 


- 
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आत्मोन्नतिसें सायाका बन्धन | 
- BOGBEE- न 


ट संघम भंग | 
कश्चिन्मां प्रेस्‍्यत्येवमित्यनथेकुकठपने | 
यः स्थितोऽदष्टमाश्रित्य त्याञ्योऽसो दूरतोऽधमः ॥ 
इश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वगी नरकमेव चा | 
स सदैव पराधीनः पशुरेव न संशयः ॥ 
मनसैव मनदिछत्वा पाइ परमवन्धनम्‌। 
उन्मोचितो न येनात्मा नासावन्येन मोक्ष्यते ॥ | 
अर्थ-मुझे कोई अन्याय-असत्‌-मार्गमें जानेकी प्रेरणा करता है इस तरह अन | 
और कुकल्पनाका आश्रय लेकर अर्थात्‌ उसके अधीन होकर अहृश्य नसीवके सहे | 
ait ( जीव ) पड़ा है, उस अधम जीवका दूरसे ही त्याग करो | जो यह मानता है | 
. कि ईश्वर जैसा करेगा वैसा स्वर्ग या नरकमें जायँगे, वह सदा ही पराधीन पशु है, इसे | 
सन्देह नहीं। मनरूप जो महाबंधन-पाश है, उसे मनसे ही भेदकर जिस (जीव) | 
ने अपने आत्माको मुक्त नहीं किया उसे कोई भी मुक्त नहीं कर सकता | | 


Sant प्र 
i" उषःकाळ होते ही महाराजा वरेप्ु आदि विमानस्थ छोग उठे. सुरं | 

oes. निकलते निकलते सब अपना अपना स्नान संध्यादि कर्म समाः | ` 
प्र कर तैयार हो बैठे. इस समय गुरुदेवकी आज्ञासे दिव्य विमान, wae | 
पथ पर आकर खड़ा हुआ. पुरद्वारके सुखमें मोहित न होकर बाहर नि | 
करे हुए पथिकोंका अब फिर क्या होगा, यह देखनेको विमानवासी बहु | 
उत्कंठित थे. विमानवासी विमानके खड़े होते ही 'जय सचिदानंद'की TT || 
कर वहां विछे हुए आसनों पर बैठ गये और इस लोककी लीला. देखने ढी. | 

जगन्नगरकी रमणीक भूमिपर निश्चिन्त रूपसे पड़े हुए पथिकों पर गि | 
हते हुए सूयेकी कोमळ किरणें पड़ने लगीं तो भी गत दिनके aa || 
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, | gent अभी वे जामत. नहीं हुए थे, और जो जागते थे वे गत रातके विलंबके 
|| वरण विना SB खाये ही सो गये थे, इससे भूखके कारण जल्दी जल्दी नहाकर- 
£) (ज्वा करने लो. महास्मा सत्साधक, सोये हुए पथिकोंको प्रिय मधुर श- 
| gia sera और कहता था कि:---“अरे ! अरे ! पुण्यवंत पथिको ( जीवों ) 
| धरे जगतके अंधकारको दूर करनेवाले औरं सबके साक्षीरूप भगवान्‌ 
| afar नारायण अब उदय हुए हैं. और वे हम सबको यहांसे शीत्र प्रयाण 
| नेकी सूचना दे रहे हैं. यदि हम लोग शीघ्र चढेंगे, तो जब तक वे देव 


7 


| gant जा पहुँचेंगे. देखो! उस अमराईमें मधुर छुहका मारकर सारे उप- 
| शीघ्र अपने निर्धारित आश्रममें पहुँचनेको सचेत रहो, यही ओयस्साधक है. 
| aif अज्ञात प्रवासीको अज्ञात मागेमें अनेक प्रकारके विन्न अकस्मात्‌. 


| ह कहता है कि, पथिको-सुशाफिरो ! रास्तेमें विलंच न कर जैसे बने वैसे 


'' एदा सचेत रहना, प्रमादसे बचना, आलस छोड़कर प्रकाशमें प्रयाण करना!” 
| गहृ सुन, बहुतसे जाम्रत्‌ मनुष्य तुरंत उठकर बैठ गये. परंतु कई के 
| | ज्ञो सुनकर भी न सुनते थे, वे जागते थे तो भी जैभाई लेकर उठते हैं, जरा 
` | gear उठते हैं, चलते हैं, इतनी जल्दी क्या दै, ऐसे विचारसे Ber लगे. 
Rx कई पामर और क्षुद्र विचारवारे ( अविद्यासे घिरे हुए ) जो नगरसे 
निकल आये थे परंतु ABA दुःख पड़ते देख पछताते थे, वे अपने समान 
जीवोंसे परस्पर कहने ळगेः--“अः ! इसमें कुछ दिन फिरनेवाळा नहीं है. अ- 
| शयुतपुर कैसा और कहां होगा, यह कौन जानता है कौन देख आया दै! 
| कौन जाने वहां कब पहुँचेंगे ! फिर मार्गमें मजेका जो मुकाम मिला है और 
| fiat खाने, पीने, सोने, बैठने आदि सब बातोंका सुभीता दै उसे छोड़कर 
| इस उजाड्में छा पटका है, जहां खाना, पीना तो एक ओर रहा, परंतु शरीरमें 


| पड़ेगा, नगरमे हमें क्या कोई खाये जाता था कि जिससे हम इन मनसी 
| पुत्र, मित्र, स्नेही, संपत्ति, आनंद और मौज छोड़कर चले आये ! हमारे 
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| ततमे भ्रमण करते हुए हमारे सिरपर आयेंगे तबतक हम सुखसे दूसरे . 


| (को आनंदमय कर कूकता कोकिल भी हमें शीघ्र चलनेकी सूचना देता है. ` 


| दते हैं, उनसे रक्षा दोनेका यदि कोई भी शरेष्ठ मागे है तो यही दै कि _ 


| भोढ़नेका भी कुछ ठिकाना नहीं है. यहाँ आ पड़ना भी कर्मकी कठि- 
॥ नाई ही है ना ! राम ! राम ! कौन जाने सारे ald कैसा संकट झेलना 


ane 
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। | (मनमौजी) gat भरे हुए भीरु छोगोंके sarge घर बार, खी, ' 
| | समान मूखे कौन होगा? हुआ सो हुआ. परंतु, अब तो हम एक 


_ oe हित by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
४१२ चन्द्रकान्त, ' | | 
` कदम भी न बढ़ायेंगे. हम तो यहींसे लौटेंगे जिसे जाना हो वह भे : 
" ही sa.” | 
थोड़ी Re wa: पर्थिक नहा धो ऑर अपना पाथेय खाकर तैयार 
और परत्रह्म सचिदानंद अच्युतप्रसुकी जयध्वनि करके महात्मा सह 
समीप आये. सब चले, परंतु लौट जानेका निश्चय करनेवाले वे 
जीव तो उठे ही नहीं. उन्हे देखकर दूसरे अनेक पथिकोंने आगे दह. | ब 
मेका विचार age दिया. महात्मा सत्साधक तो सबसे आगे चलता था ‘| प 
और उसे एक डग भी पीछे रखनेका बड़ा खेद था इसलिए वह पीछे | त 
'फिरकर देखनेकी परवा नहीँ करता था. बह तो जोरसे कहता ही ज्ञात | 
था किः हे अस्पलुद्धिके मतिमंदो ! बड़ी कठित्ताईसे जगन्नगरका त्याग कर | 
त॑त्र हए-हो, अव मनको जरा भी पीछे न हटाना # हमं लोग सुख या | 
दुःख किसी तरहसे भी इस .लम्वे रास्तेकी एक सीढ़ी तो चढ़ ही चुके हैं। | | 
` अव छः सीढ़ियां चढ़ना दै. . पश्चात्‌ रमणीक अविनाशी अच्युतपुर आवेग, | 
हमें सिर्फ इतना ही दुःख है कि इस ant जरा सावधानीसे चलना पड़ेगा, | 
परन्तु इसके बाद समान दृष्टिवाले, निर्विकारी; अविनाशी, परमपुरुषोत्ता, 
परमातमा समर्थ अच्युत प्रझुके राज्यमें हम अनंत सुख भोगेंगे 
है सुभागी मनुष्यो ! वहांका एक लवमात्र सुख भी इस नाशवंत जगन्न: | 
गरके समग्र सुखसे अत्यंत अधिक दै. वह सुख वहाँ निवास wera | 
( परन्रझमधाममें ) नियत समयतक ही भोग करनेको मिलेगा यह नहीं, बह | | 
- अनंतकाल-सदाकाल-निरंतर भोगना है, इल लिए वहां एकवार जा पहुँचे कि | 
बस, उपाधियोंसे मुक्त होकर आनंदमें कल्लोळ करेंगे. वहां सव दुःखों | 
अंत और अपार सुखकी प्राप्ति, सबको समान ही है. वहां हमसे पूवे इस | 
मागेसे गये हुए अनेक युक्त sitar हम देखेंगे-मिळेंगे-भेटेंगे और उन्हं | 
एकाकार हो जायेंगे. . वे हमें अत्यंत प्रेमसे आदर देंगे और बहांके सुखरे | 
सूचित करेंगे. इसलिए मागेके सहज get घबराना नहीं. हमारा मागे | 
इतना कठिन या दुःखद्‌ नहीं है तो भी प्रवास तो प्रवास ही है. इसमें सब 
सुख ही तो कहांसे हो. हे पथिको ! तुम मिथ्या पदाथॉकी ममताको ला! || 


कि संसारूपी रगड़ोंका त्यागकर सतत्र हुए हो-भर्थातू शान भक्ति दी मोक्षका साधा | || 
उसे तुमने जाना है। | 


& 
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| क्योंकि मिथ्या पदा्थोपर वैराग्य हो तमी निःसंशय और विना प्रतिबं- 
बोध होता है. इस जीवको जबतक आवरणशाक्तिसे पूर्ण मुक्ति नहीं. 
» ती तब तक विक्षेपशक्ति (माया) पराजित नहीं हो सकती, और विना: 
क्वे जीते आवरणके बढसे मोहांध करनेवाली अहंबुद्धि सतेज रहती है, 
(ह लिए अब इस देहकी माया, ममता, आशा, तृष्णा, कामनाका त्याग करना 
ae परंतु जब तक तुम देहपर प्रीति रखोरो तवतक यई मन बाहरके 
द्वाथोके अलुभवमें प्रेम करेगा और तुम देहकी सारी क्रियाएं करते रहोगे 
तया इससे इन नाशबंत दृश्य पदार्थोर्मे चित्त दृढतासे ङ्गा ही रहेगा. इस- 
हिए परत्रह्मफा आनंद चाहनेवाले मुमुक्षुओंको सारे कम--विषयोंका त्याग 
कर परमास्मामें ही निष्ठा रखनी चाहिए. 2 । 

इस तरहके SAW वचनोंसे उत्साहित हुए अनेक पथिक चलने लगे; 
| कत्तु जो जीव ( पथिक ) अपनी ही अज्ञानता और अधमाईँके कारण डस 
| उपदेशके अ्ैकी उपेक्षा कर विषयजन्य सुखमें छुब्ध थे वे वहीं पड़े रहे. संघमें 
| था हो गया. नगरसे तैयार होनेवाला संघ तो बहुत बड़ा-अनेके जीवोसे 
| पूर था. परन्तु उसमेसे बहुतसे पुरद्धारमें रह गये इससे वह कम दो गया 
आर बहुतसे यहांसे भी कम हुए. तो भी इस dat मुमुक्षु जीव कम न थे... 
| ,नका एकत्र जयघोष गगनमंडलको थर्रा रहा था. उत्तमोत्तम प्रकारके नव 
| द्वित बृक्षोसे सुशोभित इस उपवनसे लोग यह भजन स्तुति करते चले 
| ज्ञाते थेः— 
हरि भजिळे मनवा भाई, है-सांची राम-सगाई | टेक | 

तज संसारीका नाता, चल हरिके यको गाता; 

तू उतर जाय भवपार, तज गंदी जगकी खाई | हरि. 

तेरी सूरत मुझे है माई, मेरा दिल जानता है। 

जो झलक तूने दिखलाई, मेरा दिल जानता है | 

ख्वाबसा होगया तेरी सुइबतका अरे | अब ख्याल; 

4 - बो मजा फिर नहीं पाई, मेरा दिल जानता है। , 

|| मामे कोई अटळ समाधिमें रहता, तो कोई ARH अनुसंधान करता, | 
+ कोई आसज्ञानके बलसे दुष्ट बासनाओंको दबाता, तो कोई दृझ्य.पदारथोका 

| सागकर सत्य पदार्थोका' अवलोकन करने a el om = 

| था. उनकी आत्माको कष्टसे उद्वेग नहीं होता था, A न आनः 
| न्वित होते थे. वे राग, द्वेष, भय,क्रोधको पार किये हुए स्थिरप्रज्ञके समान 


PRES 
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मालम होते थे. वे जगतके स्नेहकी चर्चा ही नहीं चछाते थे और न 
प्रकारके शुभाशुभसे उन्हें आनन्द या द्रेष था. उनको बुद्धि स्थिर थी, a 
-प्रकार सारे उपवनको पार कर वे पथिक वहुत दूर निकल गये. | 
. नरकसार्गातिक्रमण. ‘ 


अब तककी समस्त घटना विमानवासी पुण्यात्मा देख रहे थे. बे a | 
संघको उपबनके बाहर निकला हुआ देख गुरु वामदेवजीसे कहने को... | 
« कृपाळु गुरुदेव ! ये पथिक तो अब रास्ता चलने लगे. जव तक वह सुका | 
आवेगा तब तक ये इसी तरह चले ही जायेगे. परंतु उन पीछे way, | 
छोंकी क्या दशा होगी ? उसे हम कब देखेंगे ! ? महात्मा arate | 
Te यह बात मैं भूछ नहीं गया. पीछे रहनेवालोंकी अवस्था तो | 
हमें अवश्य ही देखनी है; परन्तु जैसा तुम सोचते हो वैसा यह संघ अभ्र 
सत्य संघमें नहीं पड़ा है. देखो. अब तक वह उस उपवनके चौड़े और | 
सरळ मार्ग पर था, परन्तु अब वह वनकी सिर्फ एंक पगडंडीसे ही जा रहा | 
है. ”' फिर महाराजा avy ate उठेः-“ कपानाथ ! आगे चल कर उप्त | 
सँकरे मागैकी तो दो शाखाएं फूटी हैं. एक तो प्रारंभसे ही चली आती | 
है ओर सीधी aaa ही जाती है, परन्तु उससे फूटी हुईं वह दूसरी are | 
तो age Gael ओर मुड़ कर फिर दक्षिण दिशाकी ओर फूटती है. वह | 
“बहुत चौड़ी और रमणीक माळस होती दै. में सोचता हूँ यही अच्युतपुरका. | 
मागे है. ” वे बोले:-“ गुरुदेव ! इन दोनों मार्गोके मिळन-स्थान पर जा: || 
कर संघ क्यों रुक गया है ? उन सबके आगे खड़ा हो कर सत्साधक | 
कया कहता है.? चलो, हम उसे सुनें. ” फिर बिमानवासी उस ओर एक. | 
चित्तसे देखने लगे. pr ‘| 
महात्मा सत्साधक नये मार्गकी ओर उँगळी दिखा कर बोलाः--“ a 
सोचता हूँ यह बड़ा और सुन्दर मागे देख कर, हम लोगोंमेंसे अनेकका | 
मन उस ओर जानेको लळकता होगा; अनेकोंको यह खाभाविक तिश्रय 
भी होगा कि यंह मार्ग परब्रह्म ही का मागे होना चाहिए. परन्तु ऐसा | 
नहीं समझता. हमें तो इस सँकरी पगडंडीसे ही जाना है. यह नया | 
मागी जितना रम्य और मोहक, सौन्दर्यपूण और छीछामय है उतनाही | 
अंतमें दुःखद्‌ और कंटकमय भी है. यह मार्ग अच्युतपुरको नहीं जात: | 
जो इस AMA Yea आरूढ़ हो जाता है वह अनेक प्रकारके अलुकि | 


Sr 
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क्र बहुत दुःख सहन करता और अंतमें संयमिनी पुरीमें जा पहुँचता 
वहीं इस मागेका अंत है. तुमने जगतूपुरमें रह कर कभी “ यम- 
| १ का नाम सुना है १ » पथिकोंने उत्तर दियाः--“ महाराज ! यह नाम 
, |¬ gent आजपर्यत बराबर सुनते आये हैं. बह यमराज ही यमलछोकका 
| न है न वह तो वहुंत निर्दय और भयंकर है, ” सत्साधक बोलाः-“वह 
F य नहीं, परन्तु सहृदय और न्यायी है, परन्तु दुष्टात्माओंके लिए वह 
| लकर ही है. वह संयमिनी पुरीका राजा है और जगन्नगरमें निवास कर 
| चित ( पाप कमे ) करनेवाले प्राणियोंको अपने यहां घुलाकर उनके 
| प कमोका दण्ड देता है. समर्थ अच्युत प्रभुने उसे प्रस्येकके न्याय करने 
| है gga योग्य दंड देनेका अधिकार सौंप दिया है. सारे जगन्नगरमेसे 

| कड़कर आनेवाळे अपराधी उसके यहां पेश होते हैं. इन्हें उनके अपराः 
रतुसार योग्य शासन-छोटा या बड़ा जैसा अपराध हो-उस तरका शा- 

|| (दण्ड ) देनेकें लिए वहां बहुतसे भिन्न मिन्न स्थान बने दै, और वहां 

| हुकर वे अपराधी अपने उन AWA बड़े कष्टसे असह्य दण्ड भोगते हैं. 

| उ दंड भोगनेके प्रत्येक स्थानको “नरक? कहते हैं. ऐसा नरक बहाँ एक 

| eat छोककी तरह विस्तृत दोनेसे “नरकलोक'के नामसे प्रसिद्ध है. यह 

| ger सारी ठीक वहीं तक जाता है इसलिए इसका नाम भी नरकमागे है. 

| पन इस यमराजकी नगरीका नाम यमलोक है. वहां जानेका यह मागे है; 

| सलिए इसे यमळोकमागे भी कहते हैं. जान बूझकर अथवा भूरसे ही इस 
| सि जानेवाळां मनुष्य यमराजका अपराधी होता और उसे भी घोर दुःख- 

| इहे नरकमें दंड भोगना पड़ता दै: जगन्नगरसे यमराजके सेवक जिन अप- 

| तधियोंकों पकड़कर यमराजके यहां छे जाते हैं उनके लिए यह मागे खुला 

| पड़ा ह. फिर अच्युतपथके जानेवालोंको छोड़ अन्य सबको एकवार “अपने 

| staat हिसाब BAe लिए यमराजके दरीन स हैं, चाहे ने अप- 
|| तरी हों या निरपराधी. वे भी इसी रास्तेसे जाते हैं. सिफैवे ही इस विः 

| saa मुक्त हैं जो अच्युतपथगामी हैं, क्यों कि वे अच्युत प्रभुके सत्य अंशु 

॥ धानके कारण जगतके कमैबन्धसे अच्चुत प्रसुके भारी अनुग्रहे स्तन रहते हैं. . 
। उनपर कोई भी सत्ता नहीं चला सकता. _ pcan! ee 
Pp अनुसंधान, जो पतनका का 9 

| Ee जीरको असत 6 है, ऐसी ही आत्मदृष्टि करते रहना. 


| चाहिए, क्यों कि यह ब्रह्मनिष्ठा परम सुखदायिनी और परम ब्रह्मचिछा होनेसे 
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जैसे अमरीकी घुनमें पड़ा हुआ कीट अमरीपनको प्राप्त करता है 49 } I 
निष्ठासे इस अच्युत Feet चिंतन करनेवाला जीव ब्रह्मरूप र 
परन्तु यदि कोई अस्थिरमन और प्रमादी जीव अपने प्राप्त हुए Sg || 
नसे मुक्त होनेकी अमूल्य स्वतंत्रता प्रमाद या इस जगन्नगरके किसी प्रकार: || 
` तुच्छ विषयसुखमें भूल कर खो देता है तो फिर उसके लिए भी यही as lig 
` है. मुझे यह सूचित करते परम हषे होता दै कि, अच्युतपथकी महत्ता इती | 
बड़ी qu है कि उसका अनुधावन करनेवाला अच्युतमारगेका - प्रवासी क| , 
घुरंबर और सर्वोपरि अधिकारी यमराजसे भी स्वतंत्र है. उसको या |" 
जके यहां न्यायं करानेके लिए जाना नहीं पड़ता और न दूसरा ही कोई welll 
पर सत्ता जमा सकता है. हम छोग भी eet अच्युतपथपर हैं और चेसे als 
ततत्र व. पुरद्धारसे निकलते समय जो सोनेका स्वतंत्रपत्र मिला था छू |! 
सबके पास है या नहीं ? देखो, देखो, उसे बड़ी सावधानीसे रखना.” | 


इतना कह कर बह फिर बोला:-'हे ! दे ! प्रिय पथिको ! हम सबको पुर | 
द्वारसे मिली हुई वह पथद्शिका भी तुम्हारे पास है न ? अच्युतमार्गमें जवे | 
समय जहां जहां संदेह और घबराहट हो वहां वहां यह बड़े कामकी होगी! 
देखो, इसमें इस नये AM लिए हमें स्पष्ट आज्ञा मिळी होगी. पढ़ो दि 
तीय सोपानका द्वितीय प्रस्थान. ” सत्साधकके ये वचन सुन, सब पथिकी | 
झटपट अपने पासकी पथददिका नामका गुटका खोला. उसके दूसरे सोपां | 
(सीढ़ी ) के दूसरे प्रस्थान ( ख़ानगी ) में इस प्रकार लिखा थाः- | 


` ‹ कामादिदोषनिचहाः सन्ति यत्न ABET | 
“ स पन्था नरकायैव न गच्छेत्पथिकर्ततः ॥ 
' संगोऽपि नेच कतेव्यः कदा तन्मार्गगामिनाम्‌। 
अर्थ-जहां काम आदि दोषोंका समूह महामदमत्त हो कर निरंतर निवा | 
करता है उस anit पथिको ( अच्युतपथगामी जनों )को कभी भी नहीं जग || 
चाहिए, क्यों कि वह नरकमें ही ले जानेवाला है. फिर उस मार्गमे जो गये ग | 
' जाते हों उनका संग मी कमी नहीं करना? om 
... ' संगात्संजायते कामः क्रोधमानयते त॒ सः | 
| “ क्रोधो मोहं च ढुलोंभ॑ mad च | 
_ ` ' एतानि मित्ररूपेण वर्तन्‍्ते पथिकेः सह । | 
* घोरपापेषु युजञन्ति यमलोकप्रदायिषु ॥ 


en 
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। पतस्मान्नरकं यान्ति पथिकाः पापभागिनः। . 
' भुक्त्वा तत्र महद्‌ दुःखं विनाश यान्ति ते जनाः॥ 
aac संगसे काम ( राग ) उपपन्न होता है और इस काम नामका “बुशत्मा 
a, जो पथिकोंके साय मित्रता कर उन्हें अनेक प्रकारकी मिथ्या, इच्छाएं 
| ब करा कर बहँकाता और फिर जीवके लालचका वश न चलनेसे क्रोधः 
| तके मित्रको मिळाता, क्रोध अपने ही समान मोइको छाता, मोह लोम पैदा 
|| तता, लोम मान अर्थात्‌ मद या गर्वको छाता तथा मान, मत्सरको छाता है, 
* | च तरह उनकी एक पूर्ण मंडली वर्न जाती है. - फिर वे अपने पाशमें Hare 
ह मोले पथिकोंके साथ मित्ररूपसे व्यवहार acer दिखावा कर अपने 
हभावानुकूछ उनसे महाघोर पाप कराते हैं. ये पाप यमलोक पहुँचानेवाळे 
३, फिर उन पापों द्वारा वे पथिक नरकमें जाते हैं अर्थात्‌ वहां ( उस मार्गमे) | 
र्य फिरते हुए यमदूत उनको ऐसा घोर पाप करते देख, यमराजके अपराधी 
Hag कर आशालुसार SE ( नरकमें )छे जाते हैं. वहां वे मनुष्य wage 
` | गग कर अंतमे विनाशको प्रात होते है. _ 
+¦ आत्माको नाइा करनेवाले नरकके तीन द्वार हैं. काम, क्रोध 
बौर लोभ: सत्पथगामी जीव इन तीनोंको त्याग दें. नरक तो नरक 
है! वहां अपार नरकदुःख भोग कर वह मनुष्य अंतमें विनष्ट होता है 
यमराज नरकके बाद उसे फिर जगतपुरमें छाकर चाहे जिस नीच 
यानमें रख देता है, वह स्थान भी नरकसे कुछ. ही उतर कर होता है 
बौर वहां निरंतर उस Hata काळ पुरुषका भारी भय रहता है. ? 
इस प्रकार जब पथदशिकाका लेख पढ़ चुके तब महात्मा सत्साधक फिर 
;-५ पुण्यशाली जनो ! ऐसे नरकमें ले जानेबाले मार्गमें जानेको 
हुम योग्य नहीं हो, यह मागे तो, यमराजके अपराधियों और 


* संगात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते । . 

कोधाद्भवति संमोहः संमोद्दात्स्टतिविश्रमः ॥ 

` स्मृतिम्रशात्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌. प्रणयति ॥ इति । 

_ सका भावायै भी ऊपर कथित असे मिलता ही है-संगस काम ( कामना )उत्पनन 

है, कामसे क्रोध पैदा होता, षले मोह, मोहसे स््तिमें भम होता दै, स्शतिभ्रंशसे 
नाश होता और बुद्धिका नाश होते ही प्राणी ae ही हो जाता दै ( अधोग- 

भेजाता है) ` गीता. 
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ऐसे निर्भय जच्युतमांगैसे पदश्रष्ट होनेवालोंका है, कि जौ ख 
असीम प्रयत्न और दी्ेकालमें समर्थे अच्युत प्रभुकी अनुकंपासे प्र 
हुई अमूल्य स्ंत्रताको,. जीवके समान न जान कर, व्यथै. | 
खो देते हैं. दंभ, दर्प, afters, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, golf 
आंसुरी संपत्तिके विषय हैं, परंतु दैवी संपत्ति तो अभय, सत्सु | 
ज्ञानयोगव्यवस्था, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरता, अहव |/ 
सत्य, अक्रोध, त्याग; शान्ति, ATT अभाव, भूतदया, तृष्णाका अगर 
सुता, Sa, तेज, क्षमा, धृति, अद्रोह और शोचवाळी है. तुम दैवी है 
हो, तुम्हें यह दैवी संपत्ति ग्रहण करनी चाहिए. चलो, अपना समय जा 
है. हमें जिस झुकाममें आज पहुँचना जरूरी दै वह अभी बहुत दूर है. | 
तुरंत सवेश्वर, अच्युत WHE शुभ नामका जयजयकार कर सब कह 
उस वनमें जानेवाळी पगदूंडीकी ओर चले. | 
विषयका अलुसंधान करनेवालेकी अवस्था, | 

फिर इच्छानुगामी विमानमें बैठे हए समस्त पुण्यभागी लोगोंको aa. 
धन कर वामदेवने कहाः- राजा ! अब इस संघको आज बहुत दूर क| 
भी नहीं है; इस लिए हम लोग पीछे रहनेवालोंकी दृशा देख जायें,” 
यह सुन, महाराजा बरेप्सु हाथ जोड़ कर बोले:-“हपानाथ | महात्मा सा| 
धकने जिसके लिए पथिकोंको बहुत कुछ कह सुनाया और जहांसे होम| 
FACT महात्मा यमराजके यहां जाना होता है उस मागेको | 
आपने Fat कहा ? में जब यमपुरमें गया तो मार्गमें इस तरहका Bs भ॑| 
दृश्य मुझे देखनेको नहीं मिला. वहां काम, क्रोध, मोह इत्यादि कोई Gs 
पुरुष न था. यह यमसंदनमार्ग बहुत रमणीक था और यमपुरीमें पुरे | 
पर भी मैंने कहीं नरकादि स्थान या उसमें दुःख भोगते प्राणी नहीं है|; 
बहां सब आनंदमय ही ळाता था. ” बढुकने उत्तर द्याः” Ty 
यह सत्य है. परंतु बह समझानेके लिए तो तेरे ही संवंघका लौकिक च्थ 
Sar पड़ेगा... जिस समय तू अपने नगरसे दूर उस क्षेमुगमें AIM 
नेके लिए बैठता था, उस समय नगरसे जिन छोगोंको न्यायके लिए ३० | ह 
पड़ता था, उन सबके लिए तेरे न्यायालय तक क्या जुदा रास्ता प | 
और उन आगेवाछे सब BNA क्या तू समान भावसे व्यवहार ™ 


é 
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ड | |” बरेप्सु बोलाः-£ ऐसा कैसे होगा ? नगरसे आनेवाले सबके लिए 
मही मार्ग था, परन्तु मेरे पास आनेके पश्चात्‌ जो जैसी योग्यताका 
ia होता उससे में वैसे ही aad व्यवहार करता था. सब एकः 
| | > माने जायँ तो न्याय किसका ? योग्यायोग्यका निरीक्षण कर 
qatar दंड और धर्मिष्ठको धन्यवाद दिये जाते थे.” बामदेवने कहा:- 
इसी प्रकार यहां भी दै न्यायके लिए gust जानेवाले अनेक सत्य: 
ही, सजन, धर्मिष्ठ और ऐसे योग्य जनोंको खुद तेरे ही नौकर गाड़ी, 
act, पालकी, आदि नाना बाहनोंमें वैठा कर मधुरालाप करते बुला लाते 
|; परंतु दुर्जन, चोर, खळ, परपीडकोंको यद्यपि उसी मागेसे होकर तेरे 
है नौकर छाते थे, तो भी वे बिलकुल दूसरी ही रीतिसे लाते थे. उन्हें तो 
hice चलाते थे, इतना ही नहीं परंतु गालियां भी सुनाते थे, ऐसी आज्ञा 
क्षैथे जो सहन न की जासके, कभी कभी मार भी देते थे और ऐसी 
केक बिडंबनाबाळी स्थितिमें उन्हें तेरे पास छाते थे. फिर तू खयं भी 
Jaa करते और उसके अंतमें उन्हें उचित दंड सुनाते. समय उन छोगोंमेसे 
३ जैसे होंगे उन्हें वैसा ही दीखता होगा अर्थात्‌ दुशेंको ae और 
स|एनननोंको शान्त दीखता होगा. इसी तरह यहां भी समझ छे. पहले भी 
र| तुझे एकबार कहा था कि उस समय यमराज जो तुझे शान्त दीखा वह 
“हि तेरी वैसी योग्यताके कारण ही था और उसमें भी तू स्मरण कर देख 


हि, जिस समय यमपुरसे उस द्व्यि स्वर्गीय विमानमें बैठ क्र तुझे इन्द्रः 


हहा करनेको वहां तक आये थे, उस समय. तेरे मनमें क्या विचार हुआ 
श उस समय तू मनमें यह समझता था कि यमसमामें प्रधाने जो 
R gaa दुष्क्ृत पढ़े वे तो सिर्फ यमराजको कह सुनाया, बस; इतने अधिक 
| तके होते थोड़ेसे wath लिए यमराज मुझे क्या sem ! इस तरह 
मो ही तूने उन्‍हें क्षमा होनेके योग्य माना त्यों ही वह घनता अंधकार व्याप 
पा था ! उसमें तेरी. क्या दशा हुईं थी ? वह महाकष्ट अनुभव करने पर 
भ उसी सौम्य यमराजके लिए तेरे अंतःकरणमें कितना भय उपपन्न हुआ 
शा! इसी तरह इस यममार्गमें भी जैसा जीव हो वैली योग्यतासे उसे | 
(| श छे जाते हैं. जिस समय तू यमळोकको गया, उस समय तेरे लिए 
| अच्छी सवारी थी और बहुतसे सेवक आगे पीछे चलनेवारे ५ वहां 
ante खळ क्या तेरा साथ करनेको आ सके थे ! ? | 
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सा प्रत्यत्तर BA, महाराजा वरेप्सु बोलेः-“ अहो ! यह्‌ Regu, a | | 
ae और See मागे ऐसा दै क्या ? जब मेरे जैसे नामके ही ose 
लिए क्षणभरमें मुझे ऐसा असह्य कष्ट अनुभव करना पड़ा तो जिन्हे 
ही पाप प्यारा दै और जो वड़े इकमीं-कभी क्षमा न किये जाने योग्य 
करनेवाले हैं, उनकी वहां क्या दशा होती होगी ! हरे ! हरे ! ऐसे मोह 
पातकीपर वहां बड़े इःखके पहाड़ ट पड़ते होंगे. उसकी बेसी ब 
यातनाएं भोगनेका महाभयंकर स्थान-नरक कैसा होगा ? अत्र तो छु 
` नाथ ! हमें पहले यमछोक दी दिखाओ, जिससे इम सबको विदित 
जाय कि, पापियोंको किस तरहकी सजा होती है. ” वामदेवजीने ay] 
« यह यांतनालय प्रत्यक्ष देख सकना अत्यंत कठिन दै; क्यों कि यह ऐ 
है कि उसकी चारों दिशाओमें देखनेवालेको नाना प्रकारके aay 
भय, अपार दया और अतिशय ग्लानि उत्पन्न करानेवाले दृश्य हैं! तो i 
जगतके कल्याणके लिए में वह सब तुमको बताना चाहता हूँ. तथा 
अभी तो हमें उन पीछे रह जानेवाले पथिकोंकी “स्थितिका ही अबलोकन | 
करना योग्य है. ऐसा करनेसे हमें स्वयं ही यमलोक देखनेका mae 
आयेगा. उनमेंसे अनेक लोग यमवासी होंगे; क्यों कि उन्होंने निर्भय भर |स 
निष्पाप अच्युतपथका त्याग किया दै और पवित्र मार्गसे पतित aaa 
सब छोगोंकी बहुधा यही गति होती दै. प्राणीको लोकवासना, | 
वासना, देहवासनासे सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता. उन वासनामोंे 
नरकमें ही पड़ना पड़ता दै. इसलिए प्रत्येक प्राणीको अनात्म=-पदा 
वासनारूप SSS युक्त होना चाहिए. आत्माकी वासना और 
आत्मनिष्ठासे मायिक वासनाका नाश होता दै, इसलिए सत्य तो आत्म 
वासना है. वही वासना ग्रहण कर शेषका त्याग करो. यह TA] 
अनुसंधानका सत्व दै. परंतु चलो, हम पहले उन पुरवासियोंको देखें: | 
इतना कहते ही बिमान वहांसे सपाटेसे उड़ा और पलभरमें जगदुरके भूम | 
TH आ खड़ा हुआ.- ¬ 
दिन बहुत चढ़ गया था. : उपबनके पशु पक्षी सब अपने निवा 
प्रयत्नशील हो गये थे. तो भी उस सत्साधकके संघसे fee £| 
अच्युतपथपर श्रद्धा न रखनेवाले और विषयमें गर्क (चूर) ara हे 


१ नरक, 


| 
र 
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| _ तो अभी तुरंतके ही उठे हुए माळम होते थे. उठनेके वाद ae 
ने ळगे तो, उनका संघ तो बहुत देर पूवे चछा गया था इससे वहां 
को नहीं देखा. उन्हें कुछ उदासीनता तो अवश्य मालूम हुई परन्तु 
इन्होंने संघका अनाद्र किया था इसलिए मनको फिरा कर अब 
रवाना होनेकी तैयारी करने छगे. परंतु कहां जाये? पुरद्वार 
था और अच्युतपथके सिवाय दूसरा कोई मार्गे वहांसे नहीं गया 
, सब “किंकतेव्यविमूढ़ ? बन खड़े रहे, परस्पर झुँह देखने लगे और 
मास हुए मानो वे पूछते हैं कि कया करें. sale किसीका मन 
वो बढ़नेको न था और पीछे फिरनेक्ा मागे ही न था. उन्होंने विचार 
fear कि आजका दिन यहीं बितायें, तव॒ तक किसी आने जानेवालेके 
[ले द्वार खुलेगा तो उसीके पीछे भीतर चले जायेंगे. रातको तो 
emer खुलेगा दी. ऐसा विचार कर एक बड़े इक्षकी छायाके नीचे 
तिके लिए पुनः सब पीछे फिरे. इतनेमें उनमेंसे एक आदभी अकस्मात्‌ 
न |ज्ससे चीर्कार कर नीचे गिर पड़ा और “ ओ बापरे ! मेरे भाई रे ! हाय | 
|! मुझे यह कोई घसीटे लिए जाता है रे! मुझे कोई बचाओ रे! 7 
दि कहता हुआ थोड़ी देरमें अचेत हो गया. सब आश्चर्यचकित हो 
हर उसके आसपास आ खड़े हुए और यथाशक्ति सेवा शुश्रूषा करने लगे. 
ने एक दूसरे आदमीने भी वैसी ही चीरक्रार मारी. वह कहने ऊगाः- 
| किसीने मेरा गळा पकड़ लिया है ! अरे ! में किसी बड़े बलवालेके 
Sa पड़ा हँ ! हाय ! हाय ! उसके तीक्षण नख मेरे शरीरमें चुमे जाते 
| at! मुझको तो निश्चय होता दै कि जैसा बह महातमा. सत्साधक ` 
4 छता था वैसे काळ पुरुषने ही मुझे पकड़ा दै. कोई द्या कर मुझे छुड़ा- 
। ! अरे ! में चला ! हाय रे ! में जाता हूँ ! ! यह कोई भयंकर राक्षस 
से घसीटते ले जा रहा है. ” | i 
ऐसी बातें करते और देखते देखते दोनों जीव चळ बसे. उन्हें कोई 
कीं रख सका-कोई भी नहीं बचा सका. ऐसी प्रत्यक्ष घटना देखकर 
के वचनों पर श्रद्धा ( विश्वास ) न रखनेवाले ये सब अश्रद्धाल, 
पादी, विषयलुच्ध ळोक, वित्त, पुत्र, कलत्र आदि जगत्‌की इच्छाओंमें 
TARY करनेवाले, निस्तेज हो गये. उनका अंतःकरण एकदम सचेत 
ही गया और सारे अश्रद्धालु जीव अपनेको अकस्मात्‌ कृतांत काल्युरुषके 
| फंसा हुआ मानने at. वे पछताने लगें किन“ हरे ! हरे ! उस परोप- - 
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कारी महास्माकी दयासे इम छोग इस अभय TH होते हुए भी, ay 
उसका साथ छोड़ निराधार दो गये और उसकी इपासे प्राप्त हुई स्र र्‌ 
` खो देनेकी अनी (नोक ) पर आ बैठे हैं. आकारमें पक्षी छ 
जलमें जैसे जळचरके पैर नहीं माळम दोते, वैसे ज्ञानीकी भी गति मद 
नहीं होती. वैसे ही शुरु सर्साधककी गति हम नहीं जान सके. yo 
तरह विळाप करते थे, परंतु अब क्या लाभ.” फिर गुरुदेव, सब A, 
बासियोंको सम्बोधन कर वोछेः-“ उपदेश देने पर भी जिसे किसी 
प्रकारका अनुभव या बोध नहीं होता, उस नराकृति ( मलुष्यका स) 
गधेको वह गुरु या शास्त्र किंस तरह उपदेश दे ? अरे ! सत्य सदा जय al 
पाता है, असत्य (अनृत ) नहीं. सत्य-श्रद्धासे ही देवमागे मि्वार 
और जिसकी सत्य कामनाका विकासं हुआ दै वही वहां जा सकता 
अमवाला नहीं. ” थोड़ी देरतक इन भ्रष्ट जीवोंने-हाय हाय-शोच बिग पी 
फिर वे बोलेः-“ पर होगा, चलो; हुआ सो हुआ, परन्तु अब अपना ह| 
खड़े रहंनां हितकर नहीं दै. यद्यपि दी काळ होनेसे संघ और हम होगे | a 
बहुत अंतर पड़ गया है, तो भी जरा शीघ्रतासे चलेंगे तो कळत ज्ञा ए 
मिलेंगे. ” ऐसे विचारसे वे ततशळ रवाना हुए और महातमा सतसाइ| ह 
कका संघ जहांसे होकर गया था उसी मार्ग पर चले. सवने सोचा fil a 
किसी तरह भी संघसे शीघ्र जा मिलें तो अच्छा और इसीसे well 
जल्दी पैर रखने लगे. `| 


द्वार ळांघकर बाहर हुए मनुष्यको काळपुरुषका भय नहीं दै तो भी अभी| 
उन दो मतुष्योंको कालपुरुष कैसे पकड़ सका ? यह तो अच्युतो | 
कालिमा ख्गानेवाळा काम हुआ ! ” बटुक वामदेवजी . बोलेः-“ राज | 
इससे पवित्र अच्युतपथको कालिमा नहीं लगती. इससे तो उसे उसभ || 
पवित्रता अधिक प्रकाशित हुई; क्योंकि सारे संघके गुरुरूप महात्मा सी 
धककी आज्ञा-मयोदामें जब तक वे लोग थे, तब तक ही वे अचु 
पर थे और तभी तक वे निर्भय भी थे ! परंतु जब उस महात्माके ब 
और geared मिले हुए सत्रत्र पर उनकी अद्धा (विश्वास) न| 
भौर जबसे उन्होंने आगे चलना बंद कर बहांसे पीछे फिरने "| 
“किया, तबसे ही, वे अच्युतपंथसे पतित हो गये. अज्ञानी, TTY 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by च u Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


` विषयका अनुसंधान करनेवालेकी अवस्था, . ४२३ 


| संशयात्माका विनाश ही होता दै. यह छोक् या पर लोक इनमेसे 
५ भी इसका नहीं. संशयास्माको सुख नहीं, उसका तो विनाश ही होता 
॥ अब इनके पासके स्वतंत्रपत्र, पथदर्शिका इत्यादि साधन भी जवस 
lia ज्ञाते या खोजानेके समान ही हैं. जच्युतमार्गसे भ्रष्ट हुए लोगोंके 
aa साधन रहने नहीं दिये जाते. इस कामके लिए एक खास अधि- 

| है, जो तुरंत आकर उनके TAR उन अमूल्य वस्तुओंको छीन लेता 
१| इस समय भी वह यहां तैयार ही था, परंतु फिर इन लोगोंको कुछ 
Vers होकर अच्युतमागेमें जाते देख, बह पीछे फिरा दै. देखो, उस-पुर- 
|| पी खिड़कीसे होकर भीतर जा रहा दै. वही वह दै. ? सब विमान- 

| सियोने उसे प्रत्यक्ष देखा. ate 
| fae अच्युतमागेमें जानेवाले ये पीछे रह जानेवाले पथिक जहां तक 
गा|ीधा मार था वहां तक तो विन्ता रोक धड़ाकेसे चले गये; परंतु जमीन 
af ag कर जैपारण्यमें होकर जब अरण्यम प्रविष्ट हुए तब फिर इनके कमे 
ब संशयात्माकी यही गति है. उन दो anit मिळनस्थान 
नए आकर वे रुक गये और अब किस मारोसे जायें, इस भारी विचारमें पड़े. 
$| अक्रा कोई अगुआ या पथद्शेक ( गुरु ) नहीं था अतः kes विचारका 
$ | रहुधावन करें ? किसके कथनातुसार व्यवहार करें! पंथबोधिनी यद्यपि 
| के पास थी परन्तु उन सबमें एकसे बढ़ कर एक अधिक असावधान थे 
स लिए उसमें देख कर मार्गका निर्णय करनेकी सिरपञ्ची ही कौन करे ? 
फिर उन्हें पथबोधिनीके देखनेका कोई कारण भी. नहीं दीखा, क्यों कि 
र| जो मार्ग बड़ा, सीधा और सुशोभित छगता था, वही अच्युतमागे eta, 
॥ | ऐसा विचार कर वे इस मागेकी ओर मुड़ रहे थे इतनेमें फिर दूसरी तरहसे 
| | भी उनके विचारकी पुष्टि हुई. ड 

|| इसी मासे ( उस रमणीक मार्गसे ) एक युवा हँसमुख पुरुष इनकी 
ओर आते fer. ae ऐसा सुन्दर था. कि उसे देखते ही चाहे जैसा 
पुरुष हो तो भी उसे मोह पैदा हो जाय. उसके सुन्दर शरीर WAST 
dar भी aga शोमा दे रहे थे और उन्हें वह चित्र विचित्र मोहक- 


नि अस्त 
_ १ उपारण्य अर्थात्‌ उपवन, नगरके समीपका छोटा वन, २ जोः पथद्शिका वही पथः 
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> | 
बड़ा चतुर, साइसी और BEL जान पड़ता था. कुछ पास a |. ं 
प रातिर बोळाः-“ at भाइयो ! तुम किसकी बाट देखते हो 
यहां क्यों खड़े हो ? ऐसा सुन्दर और सरल मा तुम्हारे लिए खुला ३ | 
पर भी द्विविधाका क्या कारण दै ? ” इतना कह कर ही उसने देखा ale 
इनका कोई अगुआ नहीं है और इसलिए वह वेधड़क होकर de, | 
४ डरना नहीं... में सारे मार्गका दशेक हूँ. चलो, में तुम्हें अनेक सुख । 
ˆ स्वाद चखा कर-मौज कराऊंगा. ? यह सुन सब लोग बहुत प्रसन्न ह |" 
` फिर मध्यसे एकने पूछा“ आप कौन दो और आपका नाम क्या है| |” 
आप इस ATH TIGR हैं तो हमसे पहले गया हुआ संघ तुम्हें मिला | a 
७ होगा; वह कहां तक पहुँचा होगा ? ” इसके उत्तरमें उस युवाने चतुराझे | fh 
कहाः-“ क्या तुममेंसे मुझे कोई नहीं जानते ! रति देवीका पति जो काम 
देव है वही मैं हूँ. तुमसे पहले जानेवाळा संघ मैंने देखा है. वह झु | 


हुँ, अब तुम्हें किसीका काम नहीं पड़ेगा. मेरा निवास सदा इस मागां |+ 
ही है. वह सिर्फ तुम्हारे समान पथिकोंको इच्छित सुख देनेके लिए ही है, 
अब तुम सारी चिन्ताओँसे मुक्त हो जाओ. में तुम्हें नये किस्मके ate 
इच्छित सुखोंका भोक्ता करूंगा. मेरे साथ चलो. ( उँगळीसे अच्युतमा | 


इस चंचळ दिव्य पुरुषके रूप, रंग और ऐसी सरळतागसित ae ष 


पंथिक एकदम भूल, जरा भी विचार करनेका समय न लेकर तुरंत उसके | 
साथ चछने लगे: यह देख अंतरिक्षमें स्थित विमानवासियोंसे महात्मा वाम | 
देवजी निःश्वास छोड़कर बोलेः-“ बहुत बुरा है ! अरे ! अपनेसे Fe, परे" | ; 
पक्रारी और अपना हित करनेके लिए ही प्रवृत्त हुए गुरुजनका उपदेश चो |, 
नहीं मानता अथवा उस पर विश्वास नहीं रखता उसकी उस fra कतिश | 
ऐसा ही परिणाम होता दै ! महामाया ! ज्ञानीके भी मनको जबरदस्ती मह || 

ˆ मोहमें डुबा देती है, तो फिर अज्ञानीकी क्या आशा ? मायासे ढा || 
आ जीन शुरुवचनपर संशय करता है और अच्युत प्रझुमें भेद देखा || 
है. सत्यका संग त्यागता और बारम्बार जन्म मरणको ही प्राम होवा है ||, 
इन मूढोंने पहलेसे ही यदि महात्मा सत्साधकके बचनों पर विश्वास ल || 
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कातो ये ऐसे टेट़े मार्गमे न आते. पर ये तो उस कपटी कामके 
(कर नरकमार्गमें eres हुए हैं ! अब इनकी क्या गति ( उपाय ) 
॥॥ / इस प्रकार कह कर विमानको इस मार्गकी ओर फिराया और उसमे 

Jog पुण्यास्मा स्थिर चित्तसे उनका विनोद्‌ देखने लगे, 

| aga देर तक उस सुन्दर पुरुष-जिसने अपना नाम काम” बताया था- 
sari ये पथिक अपने मनको बहुँकाते चले. उसकी अनेक प्रकारके वैभव 

| गसकी मोदक बाते सुनकर इन जीवोंको चछनेका जरा भी परिश्रम 

! (हम नहीं हुआ. बातोंसे इनके मनमें अनेक प्रकारकी कामनाएं पैदा हुई. ' 
| देर भी बहुत हो गयी थी और रास्ता भी बहुत कट गया था इस लिए _ 
a] एक कर पथिक एक दूसरेसे अपनी थकावट और भूख प्यास बताने SA 
पड़ी देरमें एक आश्रम आया. उसे दिखाकर कामने कहा:-“घबराना 
हीं, यह सुन्दर आश्रम तुमछोगोंके उतरने ( विश्राम करने ) के लिए है. 

: Fic जाकर मुकाम करो. वहां तुम्हारे लिए सब आवश्यक चीजें तैयार .. 
+ |; और जबतक तुम्हारी इच्छा हो तबतक उसमें रह सकोगे. यह आश्रम 

३ | दवै करि इसमें रहने न रहनेके विषयमें किसीको go प्रतिबंग नहीं है. 

| | सा होते भी मागेस्थ ( रास्ता चछनेवारे ) होनेके कारण तुम्हारी इच्छा 
afte रहनेकी न हो तो आजकी रात सुखसे बिताओ, कळ चते समय a 
र यहां आकर तुम्हें मागे बतानेके लिए तैयार रगा. ऐसा कहकर वह! 
RAS गया और वे सब पथिक रास्तेसे उतरकर बाजूके आश्रममें गये. 

| यह आश्रम एक अति विशाळ और शोभायमान धमेशाळा थी. उसका 

|| दरवाजा बंद था. ज्यों ही पथिक उसके पास गये त्यों ही वह आप ही 

' | राप फड़ाफड़ खुळ गया और उसमेंसे एक पुरुष बाहर आया: यह एर 

` | (स घभेशाळाका व्यवस्थापक था. यह उन्हें आदरसे भीतर छे गया और 
Vedat लिए तुरंत बैठने सोनेकी सुविधा कर दी. फिर यह एक TA 
गया, इस कमरेकी दीवार जाळीकी बनी थी और उसमें जानेकी खिड़की 

! | भी जाढीकी ही थी, इससे भीतर क्या दै यह सब अच्छी तरह देखा x 
` ॥ सकता था. भीतर खानेके लिए अनेक प्रकारकी स्वादिष् मिठाई areata 
| एनी हुई रखी थी. एक ओर ज़लके पात्र, एक ओर खेल कीड़ाकी चीजें 
, | भोर एक बाजूमें सोना मोहर आदि अमित घनकी राशि (ढेरी ) पड़ी थी. 
|| ` नुष्यके उपभोगकी सारी वस्तुएं थीं... यह पुरुष भीतरसे एक जक 


br 
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पात्र छाया और सब पथिकोंको आवश्यक जल दे आया. जिनका पाथेय (re a 
खै ) उठ गया था उन्हें भोजन भी छा दिया. रात होने छगी, gap, “A 
दिया बत्ती जला कमरेकी जालीदार खिड़की वंद कर वह वहांसे चछा \ 

` जब सब भोजन करनेको बैठे, तो जिन्हें धमशाछासे भोजन भिला था इन |. 
पासका अत्यंत स्वादिष्ठ पदार्थ देख, दूसरोंका: मन भी उसको लेनेको उह 
इससे वे अपना अन्न फेंककर उस कमरेसे अन्न लानेके छिए प्रयन्नशील R 
agate मनमें यह भी विचार हुआः कि देखें तो सही, इन सब कमरोंमें का 
भर रखा दै ? इंस विचारसे अनेक छोग कमरोंकी खिड़कियोंके पास | 
- खड़े हुए, उन पर बड़े और शुद्ध जक्षरोंमें लिखा था कि; “मा प्रवि | 
भीतर सत पैठो.? तो भी उसंकी परवा न कर कई पथिक भीतर घुस गरे | 
पास ही सजाकर रखी हुई थालियोंमेंसे मिठाई लेकर खाने लगे. वे Ranga | 
` ककि उस व्यवस्थापकने बाहर लाकर जो मिठाई दी थी वह इसीमेंसे छे गा | 
होगा. परन्तु यह उनकी भूळ थी. पथिकोंको जो मिठाई दी गयी थी a | 
अच्छी थी और दूसरे कमरेसे छाकर दी गयी थी. यह मिठाई जिसे वे छाए 
` पूर्वक खाते थे, बहुत मादक थी. उसमें ऐसा विषाक्त मिश्रण किया गा! १ 
था कि उसके खाते ही उनका सिर घूमने लगा और वे परस्पर अपश | 2 
बकने लगे. फिर वे अत्यंत विस्तृत कमरेमें इच्छानुसार चहूं ओर फिरने छो, | 
तब एक ओर पड़ा हुआ वह धन भाण्डार उनकी आंखोंके सामने पड़ा. संसाः | « 
रकी माया ऐसी है कि चाहे जैसी अस्वस्थ अवस्थामें भी मनुष्यको धनेच्छया 
नहीं छोड़ती. तदनुसार यह द्रव्य भाण्डार देख कर वे इसमेंसे मोहरोंकी गमी | 
, बांधने ळगे. एक कहता है कि:---“यह सारा द्रव्य तो मेरा है, इसे तू का 4 
-छिए जाता दै ?? तब दूसरा कहता है कि, “चल मूढ़ ! यहः सब तो मेरा है! ||' 
ऐसा करते करते बे परस्पर लड़ पड़े और ऐसा घमसान मचा कि अरे | 
` लोग घायळ हो गये और कमरेका बहुतसा सामान भी नष्ट अष्ट हो गया | | 
एक दूसरेके भयसे बहुतसे भागकर बाहर आने SA, परन्तु किस तरह झा | ६ 
` खिड़की fess बंद थी. उस खिड़कीमें यह चमत्कार था कि भीक | 
जानेके लिए वह स्वयं खुलजाती और भीतर जाते ही इस प्रकार बंद || 
जाती कि भीतर गये हुए छोगोंको उसके खोळनेकी कछ जाने विना बाई | २ 
आना बिलकुल ही अशक्य हो जाता था. इससे ये पथिक भी टी a |` 
ठीक सपड़ाये और अपने हाथसे कैदमें जा पड़े. फिर ज़ालीसे देख क | 


हि 
i 
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हर रहनेवालोंसे दरवाजा खोलनेके fea विनय करने wl. पर कौन - 
a ? उनमें फिर दूसरी ही तकरार पैदा हुई. 

५ / ज्ञा पीकर वे एकान्तमें बातें mes भीतर जानेवालोंको अनुचित 

काम करनेसे रोकते तथा धमकी देते ठे थे, इतनेमें वहां एक अतिशय रूप- ` 

ही तरुणी आयी. वह आश्वित होकर कहने रूगीः---“अरे! तुम इतने बहुत 

| य हो, उनमेंसे क्या कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता ? में एक अबला 
i बहुत धनवाली हूँ इस लिए जो मेरी रक्षा करेगा, उसे असंख्य धन देकर 

| सकी खी हो रहूँगी १” नवयौवना सुन्दरीको देखकर वे पथिक सब बातें 
Jagat उसके सुखचंद्रकी ओर चकोरकी तरह देखने Git. प्रत्येकके मनमें 
| हके लिए आसक्ति पेदा हुईं और सब मनमें चाहने गे कि, अपार धन 
| पहित यह, सुन्द्री हमें प्राप्त हो तो अहो भाग्य ! परन्तु उसकी वातोंमें क्या 


ग | | भरा था उसका किसीने पळभर भी विचार नहीं किया अथांत्‌ उसने 
| जपती रक्षाके लिए विनय की थी और रक्षा करे उसीकें अधीन होकर रहना 
| पूचित किया था, उस विषयमें तो किसीने पूछा भी नहीं कि, उसे क्या" 
| हुन दै और किससे वह अपनी रक्षा करना चाहती है. फिर ag कौन है, 
a) {हां कहांसे और कैसे आयी है, यह भी नहीं पूछा. इतनेमें रास्तेमें उन्हें 
॥ | मिला हुआ वह पथ-द्शीक वहां आ पहुँचा. वह सबसे पूछने छगाः--“क्यों ठह- 
| तरेका स्थान तो ठीक दै न? जो कुछ चाहिए Bee मांग लेना, जरा भी 
| विचार नहीँ करना १” फिर उस eat ओर देखकर बोला:--/यह कौन दै! 
| wet! लालसा दै क्या ? तू यहां कैसे १? तब छञ्जितके समान नीचे देखती 
| इ वह खी वोळीः-“क्या करूँ? आप तो मुझ जैसीकी ओर नजर भी नहीं 
॥ इते और वह्‌ प्रपंची समूह वारम्वार मुझे सताता है. मेरी समृद्धि उससे 
| देली नहीं जाती. में अवळा उसका क्या कर सकती हूँ १ इस लिए यदि 
| किसीके आश्रयमें रहूं तो उनका दुःख मुझे नहीं सता सकेगा, ऐसा विचार 
॥ इर यंहां आयी हूँ.” इतनेमें cages कामने कहाः--“इछ चिन्ता नहीं; इन 
(WR कोई बड़ा पथिक तुझे आश्रय देगा.” फिर प्रत्येक पथिककी 
ओर वञ्जकटाक्ष मार कहाः--“यह युवती बड़ी सम्ृद्धिवाली दै, इस लिए इसे 
खो, इसके लिए तुमपर कुछ आपत्ति आपड़े तो डरना नहीं. . में अभी 
जाकर फिर आता हूँ.” ऐसा कहद कर वह चला गया | cs 
' | कामकी प्रेरणा और लाळसाके रूपसे छलचाकर पथिकोंने उस ater 
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स्वागत किया और आश्रमके एक कोनेकी ओर सबने उसे अपनी प्यारी 
मान, निश्चिन्त रूपसे बैठाया. अनेक तो उसकी TATA इतने हः 
हो गये कि वे उसके आसपास घेर कर बैठ गये. वह खी सी अप , 
कटाक्षबाणसे सबके हृदय मेदती थी. जैसे सांपको रस्सी समझ कर प |: 
इनेसे प्राणान्त- होता दै वैसे असत्यमें जिसे सत्यका निश्चय होता है, र्‌ 
अपने आत्माका नाश .करता दै. उसी तरह -विषको असत समझ र 
Rawat गति विष समान होती है, वैसी ही अवस्था उनकी भी तौ 
है जो कामके चेरे बने हैं. परंतु असत्‌ सत्‌ नहीं होता, और सत्‌ ag, 
नहीं होता है. इन दोनों ( सत्‌-असत्‌ ) का निर्णय सिर्फ aaah 
FAA जाननेवाला और सदूगुरुकी सेवामें रहनेवाला ही जानता है. 
यह सब खटपट होते चार घड़ी रात बीत गयी, सोनेका समय हुआ, | 
प्रत्येक पथिक मनमें विचार करने ळगा कि सबसे पहले यह स्री मेरी का 
पूणे करे तो मेरा अहो भाग्य है. परंतु इतनेमें एक बड़े वीरके समान 
प्रचण्ड पुरुष उस तरफ आते दीखा. उसे आते देख कर, उँगलीसे बता कर | ह 
. छाळ्सा, Taste कहने रगीः--“देखा ! वह आता दे, वही मेरे पीछे am | 
हुआ gate सरदार है ! इसका नाम क्रोध है ! वह बड़ा बुरा है भौर | पर 
झगड़ा या मार पीट करनेमें जरा भी विचार नहीं करता, इससे मेरी रा | ki 
करो, TT TATA तो में जा कर लड्ंगी- » इतना कहते कहते तो क्‌ | 
वीर खिड़कीके पास आ खड़ा हुआ और जोरसे बोलने लगाः-“क्योंरे! 
यहां कौन उतरा है ! यहां कोई St आयी है क्या ? ? इसके उत्तरमे 
नहीं बोळा; तब वह भीतर घुस आया और इधर उधर देखते wears 
देख तुरंत ही बड़े arse असह्य गालियां देने, पैर पीटने, हाथोंका लट उठाने 
और बड़ी छाल पीली आंखें दिखाकर डराने लगा. यह देख, सब पथि 
छड़नेको तैयार हो गये और लड़ाई होने छगी. कोधका जोर GAT, 
तो भी पथिकोंने उसे नहीं छोड़ा. सब एकवार ही उससे लिपट पड़े, पु 
चे उलटे उसके अधीन ही होते गये. वे यदि उससे दूर रहते तो हन 
` जोर नहीं चढता, परन्तु उसे पकड़ कर.मारनेके विचारसे लिपट ThE 
इतने अधिक जर्जरित होगये, कि क्रोध अकेला और वे इतने सब होते भी. 
वह सबको अपने साथ घसीट कर ठे चळा. इस समय कई तो. sb । 
हो गये और अनेक निबेलक्की तरह घसिटते चळे. इतनेमें एक गग 
पुरुष वहां आ पहुँचा. उसने इस गड़बड़का छाभ उठा कर सबि |. 
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| डि दिया. सबको एक-ओर कर दिया, डाउसाको हाथसे उठा कर . 
ao दोकी छड़ाईमें तीसरेका काम हुआ. यह गड्बड TR 
कर, यह कोळाइळ किसका है, यह जाननेके लिए, एक दूसरा 
|. पुरुष वहां आया और यह अनुचित हुआ बता कर उसने तुरंत बळ 
चिठा कर पथिकोंसे कह्वाः“ अरे, मूर्खों ! अकेले इस ऋरोधसे ही क्यों 
#ए रदे दो ? देखो ! तुम्हारी ख्रीको तो वह gar मोह उठाये लिए जाता 
|, अब तुम उसके पास तक भी पहुँच नहीं सकोगे. यह तो खूब हुआ. 
4 जाय तो HS ही जाय; पर उसके पासका धन तो छुछ छे छो. चलो, 
उसको पकड़ छाता हूँ और फिर हम उसका कुछ उपाय करेंगे. 

| आत्माभ्यासयोगसे जब as जीवकी भेदबुद्धि-शान्त नहीं हुईं और 
| दसत द्वैत देखता है; तब तक अतदूपा बुद्धि-मायासे मुक्त हो, जहत 
एक ब्रह्म-अच्युत-उस ब्रह्मका FA तो एक ओर रहा, परंतु उसके 
जननेकी भी शक्ति नहीं होती. ब्रह्मधाम जानेके मागेमें जो द्वारपाळ हैं 
हें शम, विराग, संतोष और साधुसंग ये चार हैं. ये पथिक इन चारोंका 
| द्वग करनेसे फिर महामायामें झुर हो गये हैं. “इन मुग्ध हुए पथिकोंको 
| चेत कर वह मनुष्य, जिसका नाम लोभ था, उस ख्नीको लेजानेवाले 
ग्रो बुझा छाया. इतनेमें वह पथद्शैक ee आ पहुँचा. फिर सबने 
छत्र होकर ऐसी पंचायत की कि लालसा और कामको स्वाधीन कर उसके 
सका घन सब वांटळें. वाटते समय दो दूसरे छोग जाकर उसमें भिड़े. 
aa नाम मद और दूसरेका मत्सर था. ये दोनों लड़ाईकी जड़ थे. 
एक अभिमानी और उन्मत्त था और ART ETS (अदेखा) था. बांटनेका 
आम छोमके हाथमें था जो पक्का स्वार्थी और पेटू. था. इससे भाग बराबर 
न होकर धन एक दूसरेको कम बढ़ मिला. इससे किसीको संतोष नहीं हुआ. 
जिन्हें जरा कम भाग मिला, वे भी बड़बड़ाने GA कि यहद बरावर बांटा 
इनमें पहले मत्सर था, वह तो गाळी दे कर कहने wT कि, 
(Si फिरसे बांट दो. ? इस समय जिनके सागमें कुछ अधिक आया था 
RUA मद्‌ aes उठा कि, * जाओ, जाओ, फिर किसका हिस्सा करें! 
जिसे जो मिला, वह उसके बापका. इस तरह मद और मत्सर दोनोंकी 
विरुद्ध बातें हुई, फिर लड़ाई चली और क्षण भरमें लड़ाईँका स्वरूप बढ़ 
धड़ा-घड़ और पड़ा-पड़ मारा मार चळी. इतनेमें बाहरसे अकः 
_ बड़ा डरावना शब्द सुन पड़ा कि, * क्या है ! कौन है ! क्या AE 
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बड़ है'? धमैशाळामें किसने ges मचाया है १? तुरंत चार Gee | 
सुदूगर छे कर वहां आ पहुँचे. वे इन SEATON झटपट पकर रे ‘ 
इस समय काम, क्रोध, मोह, छोभ, मद, मत्सर आदि छुचचे तो मौका पाक 
ऐसी शीघ्ता पूर्वक वहांसे खसक गये कि किसीको खबर तक न॒ हुई; जौ | है | 
वह लाळसा भी कहां भाग गयी, यह भी जाननेमें नहीं आया. ah | 
ˆ ये सब घटनाएं विमानवासी एक नजरसे देख रहे थे, वे वामदेवी | 
` कहने रूगे:--“शुरुदेव ! इनमें तो सभी पथिक पकड़े गये ! और ag इ 
तो न जानें कहां गुप्त हो गयी.” वामदेवजीने कहाः--“यह्‌ ऐसा ही होत a 
है, मायामें Gea करनेवाले हितशन्रुओंका काम ही ऐसा होता है. जैसे aii | 
शब्दकों नहीं देख सकतीं वैसे विषयबद्ध जीव परत्रझको नहीं देख सकता. 4 
क्यों कि grater स्वभाव समान नहीं है और इसी तरह विषयोंका = la 
संथान करनेवाले जीव नीच जन्म प्राप्त कर सब इंद्रियां पा आत्महित नहीं | 
जानते. वे ही सच्चे. आत्मघाती हैं और उन्हीको इस संसारमें बड़े वे 
दुःख होते हैं. परंतु अब पकड़े हुए जीवोंकीं क्या दशा होती है वह देखो | |; 
ये पहरेदार धर्मशाळा-विभागके हैं. रातमें ये एक दो वार जांच कूरे | ६ 
आते हैं. यह मार्ग यमछोकका दै, इसलिए यहां सव सत्ता भी यमराजकी | 
ही होनेसे ये पहरेदार भी यमके ही दूत हैं. अब स्वयं ही इन am]; 
पथिकोंके कर्मोंसे यमका दरबार देखनेका तुमको भी अवसर मिला है,” | 
_ जांच करनेको आये हुए थे दूत तुरंत भीतर आकर खुँटियों पर ठँग हु | ६ 
प्थिकोंकी eet, जिनमें उन्होंने पुरद्वारसे प्राप्त हुए खतंत्रपत्र रले बै | 
पहले ही कब्जेमें कर लीं. खतंत्रपत्र गये तो सब गया. , इनके बलसे अब | ए 
तक उनपर कोई जबदेस्ती नहीं कर सकता था. वे स्वतंत्र थे, अथांत्‌ जो 
चाहें वह करनेको अधिकार था.- परन्तु अब सब खो बैठे, परतंत्र हो गरे | 
फिर दूतोंने तुरंत उन्हें पकड़ पकड़ कर प्रत्थेकके हाथमें हथकड़ियां डाल दी. || 
इसके बाद दूत फिर भीतर उस जाळीदार कमरेकी ओर देखते हैं तो का | 
भी बंसी ही अवस्था थी. भीतर गये हुए सभी जीव मजा मौज करफे के ||, 
थे, कोई तो अब तक AAA ही ऊंघते थे. यह देख दूत बहुत ही AH ॥ | 
उन्हें भी पकड़ पाशद्वारा एकसाथ बांध लिया और फिर सबको धर्मश | 
बाहर कर क्षणभर भी विलंब होने न देकर उसी समय, इस भारी अपर | 
धका दंड forms लिए उन्हें यमपुरमें छे जानेको तैयार किया: ` aay 
आगे और दो पीछे हुए. अनेक कटुवाक्यों और हाथके BATS वाढ़न (7 || 
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| et) करते चलने छगे. सिर और पीठपर धड़ाधड़ सुदूर पड़ने खो 

| कर हृदयको विदीणे करनेवाळी कूर हुंकार सुनाई पड़ने छगी. इससे wa 
Meg grace पथिकोंका नशा भी कहीं जाता रहा और वे, अरेरे! , 
| नबरापरे ! हाय हाय रे !? ऐसी पुकार मचाने ळगे; फिर सब जोरसे पुका- 

|. छग किः अरे दुष्ट काम ! तुझ पापीने ही हमें फैसाया. हाय रे, तू 
| वाळ.ही हमें बुरे मागेमें छाया. जरे ! तूने ही उस Gat खीको स्वागत ' 

|| हमें सम्मति दी और तेरे कहनेसे ही हमें अपना ( पाथेय ) छोड़ . 
[ate भोजन करनेकी इच्छा हुई. पर कोई क्या करे ? हाथके किये 
हीने हृदयको दुःखित किया दै. परमदयाल और परोपकारी महात्मा 
(स्साधकका साथ न छोड़ते, अरे ! उसके प्रत्येक Tere विश्वास किये. होते 

« | ते यह दुःख भोगनेका दिन न आता. उसका संग त्यागनेसे ही चित्तको 

| यै ( मोद ) पैदा होने और अजेय पापी पिशाचकी हम पर दृष्टि 

| एइनेसे, हम TREAT भूल महामायामें फसे हैं.” फिर दूतोंसे वे बड़ी 

| | तासे प्राथेना करने ळगे कि, ar करो ! दया करो ! फिरसे हम ऐसा 

ने | दरार कभी नहीं करेंगे हम किसीकी न सुनकर भव सीधे अच्युतमा्गमें ही _ 
| | कहे जायँगे.” परंतु चे सुनें किसकी ? उन्होंने तो उत्तर दिया कि/--हमें 

य | त सिफ अपराधियोको पकड़ छे जानेका ही अधिकार दै, क्षमा कर छोड़ दे- 

/ | पका अधिकार नहीं दै. इसलिए एक वार तो तुम्हें यमराजके समक्ष होना 

| ह पड़ेगा. फिर दंड दें या छोड़ दें, यह वे जानें. मदारीके हाथमे जैसे बंदर 
हो वैसी दशाको प्राप्त वे अविश्वासी और प्रमादी पथिक, वासनामें मौज ` 
| पात व्यर्थे ही अति दुःखरूप यममागेमें चले | ४ 

| विमानस्थ पुण्यात्माओंसे गुरु बामदेवजी कहने छंगे:--“नास्तिकृता, Te 

| बचनपर अविश्वास, अश्रद्धा, वासनामें लीनता और प्रमाद इन भारी दुरोणों 

| का ही यह परिणाम है. परन्तु उषःकाळ होता दै. इसलिए ख्रानादिसि निप- 

| रहो ! फिर अच्युतपुरगामी महात्मा सत्साधकके संघके दशन करनेको तैयार 
| हे” महाराजा ate बोलेः--/ऋपासिन्धु ! हम छोग ऐसे फिरेंगे तो 

"|| फिर ये यमदूतोंके अधीन Shears पथ्िकोंका क्या होता है, यह देखनेको 
. | सें नहीं मिलेगा.” ‘ Be 

। | गुरुजी बोलेः---« quant बहुत war दै, इससे यमपुर पहुंचते ईन॑ 
‘a छोगोंको बहुत विलंब win. फिर अच्युतमारो देखनेके. ag ह दूसरे 
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अनेक कार्य करने हैं. अभी पुरंद्वारमें रह॑ जानेवालोंकी स्थिति 3 | F 
देखनी बाकी ही पड़ी दे. उसे देखनेके समय यमलोक और बहा f 
वाझोंकी स्थिति आदि सब मैं तुम्हें बताऊंगा. ? फिर विमान आकरा 
मागेको उड़ा. ससै पुण्यात्मा अपने अपने प्रातराहिकर्मे TET हुए, प्राह. 
काळ हुआ. सूर्य देवकी स्वर्णरंग समान कोमळ किरणे पृथ्वी पर herald 
और पुण्यात्मा लोग अपना अपना प्रातराहिक ओर गुरुचरणोंको प्रमा |€ 
कर तैयार हो गये. विमान अच्युतपथ पर, जहां सत्साधकका संघ उतार 
था, आकर अंतरिक्षमें स्थिर हुआ और जमीनसे समर्थ अच्युत प्रभुके नामन | 
जयजयकार सुन पड़ा. हां सब पुण्य जन नीचे बैठे थे. थोड़ी देखे 
संघ स्नान संध्यादि कर चलनेके लिए तत्पर हुआ ओर मंगलाचरणमें ज. | 
जयकार चलने GT. उस समय गुरु वामदेवजीने महराजा वरेपसुसे a |e 
प्रकार पूछा जिससे सब सुन सकें. आपने कहाः-“ क्‍यों भला रेस | 
अब तुम सबको इन पथिकोंका मागे केसा ळगता दै ? उनकी स्थिति कैसी | 
है ?” atg बोलेः--“ दयानिधान ! यह देख कर मुझे वड़ा हष होता है | 
कि इनका मारी उत्तरोत्तर बहुत निर्भय है, इनकी स्थिति भी बहुत अच्छी और ग 
दृष्टिसे परे है. उसका वर्णन करना भी, अशक्य है ? भव्यतामें भव्यता हीन | 
होती है. व्यावहारिक जनोंकी दृष्टिमें भयंकर त्रासदायक मालाम होत |" 
यह मार्ग आनंद, ऐश्वर्य, महत्तासे परिपूर्णे है. इसकी महत्ता वर्णन कले | 


योग्य नहीं है. यह्‌ मार्ग भव्य और विज्ञानमय है. इस मार्गमें गे | 


हुए जीव सबीत्मभावको प्राप्त हुए हैं. उनके शरीर भी पहलेसे तेजसी, 
पवित्र और शान्त बने हैं. ये भी स्वाभाविक ही सरागी ( आसक्त )हए ह | 
महात्मा भव्य माळूम होते हैं. इन सबको देख इस ओर भी परे |, 


अड्धावाला दीखता है. मार्गे यद्यपि अरण्यमें है, तो भी बहुत Gee] 
आह्वाद्मय है. दोनों ओर सुन्दर अमराइयां खड़ी हैं, पक्षी मधुर शम |$ 


बोळ रहे हैं, ठैर ठौर जो जलाशय दीखते हैं उनमें निमेठ मीठा जळ राहु | 
है. फिर मार्ग चछते महात्मा सत्साधक बारंबार सर्वेश्वर अच्युत TH 4 


जरा भी माम नहीं होता. देखो, सब प्रेममें छीन हैं. आंब मा है | 
ज्ञानी और प्रेमी पथिक तो उस प्रभुके पवित्र गुण सुन कर उसकी र || 


~ 
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| „ और अद्वितीय दयालुताके प्रभावके लिए बहुते आनंदं सह aes 


(र प्रेम उमड़नेके कारण, स्वयं भी मधुर Ga गा रहे हैं. ? 
|| प्रकार परम आनंद्से पथिक चले जाते हैं. यह संघ छुछ देरमें एक 
| श्थानमें जा पहुँचा: वहां अनेक awa ढके हुए पवेतसे पवित्र sie: 
| a सुन्दर सरिता बह रही है. उसके तटपर, उस पवेतकी तराईमें एक 
& भव्य देवालय बना हुआ है. देवालयसे सहस्नावधि मलुष्योंकी एक 
व जयध्वनि सुनाई पड़ती है. वह जयध्वनि बहुत दूर पहुँच जाने पर, दुन्दु- 
| कर घंटानादसे भी अधिक प्रिय eas, BA कानोंसे टकः 
lad सुनाई देती है. सुन्दर देवाळ्यके मणिजड़ित स्वणेशिखर और 
पर फहराती बड़ी ध्वजञामें अंकित गरुड़ारूढ़ भगवान्‌, देखनेवालेके 
lg अच्युत TUS उत्तम यशका स्मरण कराते हैं. वह पवित्र स्थान 
। ह्युतमागेकी दाहिनी बाजूपर है. उसके पास: पहुँचते. ही महात्मा 
हे याधक मारेमें खड़े हुए उस सत्‌ संघसे कहने रगा:---“ हे पुण्यवान्‌ पथिको! 
t शग अपना आजका सुकाम यहीं पूरा करें. दो तीन दिनोंसे हम चले: 
lad हैं इस लिए कुछ दिनों तक यहीं ठहरें.. इस स्थानमें एक बहुका- 
jada है कि जो, जिसकी शरणमें जानेके लिए हम लोग प्रेमबद्ध हुए है 
ह्न अच्युत प्रभुके सगुण स्वरूपका मनुष्योंको परिपूर्ण भान करानेवाला है. 
| क्रा नाम “ अच्युत-तीर्थे ? है. यहां सुकाम करनेमें सबको सिफे आरा- 
करा ही लाभ नहीं किंतु दूसरे अनेक लाभ हैं. सारे प्राणियोंको एका- 
बे aq स्थितिमें छेजानेवाले सर्वेश्वर अच्युतं प्रभु केसे हैं, यह. प्रत्यक्षके समान' 
४ |प लोग इस तीथैसे जान लेंगे. उन प्रभुको कौन वस्तु प्रिय और कोन 
; रिय हवै, वे किसके द्वारा हमपर प्रसन्न हों, उनके चरणोंमें किस. तरह 
प्र जा पहुँचे, इत्यादि अनेक बातें यहां निवास करनेसे हमारे 
“Tad आवेगी. फिर हमसे पिले इस an गये हुए ओर हमसे 
| anh विशेषज्ञाता, दृढ़ मनवाले,' तथा -वासनारहित अनेक जी- 
ना साथ भी होगा. वे चांदे जितने बड़े हों तो भी निरभिमान 
हे प्रेमपूषेक aad अच्युत प्रसुके दासानुदास कहलानेमें ही आत्मकस्याण 
pint हैं. इस सर्वोत्तम तीथेमें जाला परब्रह्मका pe 
पराजता दै. यहां बिलकुछ अच्युतपुरका ही अनुकरण किया गया ६ 
का हम के Tae छीन-एकाकार वृत्तिवाछा-होना अच्छी तरह जानः 
PA? यह सुन बड़े हसे कपाळ प्रसुका जयजयकार कर संघ ET 
२८ : - 


ee In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Pe 


; वे अंतरिक्ष ( आकाश )में रह कर नहीं देखं सके. इससे AGT Teta | F 


` जञानेवाळे मानसिकोपचार भी अलौकिक ही थे. वहां दिव्य वीणा, BY 


. चरणोमें वारंवार दंडवन्नमस्कार और गदूरादस्तरसे परार्थता करते TH 
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ड३४ 
ओर फिरा. तीथमें आगंतुक संघको ठहरानेके लिए 
sl वहांके अधिकारियोंने महाद्वारके पास आकर बैसे ह 
जयघोषद्वारा उनका स्वागत किया. फिर प्रत्येक पथिकके पासका सतन 
पत्र देख देख कर भीतर जाने दिया. सव पथिकोंने पुण्यतोया . पि 
सरितामें स्नान . किया. उनके were आदिक ,( सिर आदि ) अंगोपर के. | 
सर, series Fag किये गये और उत्तम प्रकारसे गंध पुष्पादिक. at, | 
चार ( पूज्ञाका सामान ) सहित उन्हें उस मंदिरमें विराजते हुए ससुत, | 
पके दशन करनेको जानेकी आज्ञा हुई. महात्मा सत्साथक आगे ge | 
और उन्हें मंदिरमें ले गया. ५०३ ० 
अब तक विमानवासी सब देख सके थे, परंतु अब मंदिरमें क्या है छू | अ 


, 


विनय की, बस, विमान सररर करते नीचे उतर आया और मंदिरके ay | ह 
पास इस तंरह खड़ा हुआ कि जिससे विमानमें बैठे हुए सब पुण्यात्रा |श 
मंद्रिका सब gata सकें, परंतु मंदिरमें आनेजानेवाले किसीको छु | a 
अड्चन न पड़े और जमीनका भी कोई मचुष्य देख न सके. यह अहुत | a 
गुण उसकी दिव्यतामें था... विमान स्थिर होते at deat दृष्टि एक ही | ॥ि 
बार मंद्रिके मध्यभागमें विराजे हुए. मणिमय और तेओमय' गूढ़ aad | a 
परिपूणे, दिव्य, भव्य, ज्योतिरूपके ऊपर पड़ीं. उसी समय सारे विमानवा- | 
सियोंने बड़े इषेसे जयजयकारकी महाध्वनि की. असंख्य तीर्थेवासी, संघे | 
पथिक और पुण्यात्मा इन सबके वारंवार. होनेवाले एकत्र जयघोषसे ऋ | 
विशाळ मंदिर तो क्या परंतु. अपार विशाळ आकाश तक गजे उठा. ऋ | 
जयगजना सुनकर उन प्रत्येक मनुष्योंके मनमें बहुत गंभीर भाव उसन होग |' 
था. मंदिरिके मध्यभागमें बड़े विचित्र रत्नसिंहासन पंर अनेक गूढ सते | 
era, ater, मंगलमय, इ्यामस॒न्दर Sifter विराज रहा था. हो | 
स्वरूपका वर्णन करनेके लिए भारती ( सरस्वती ) भी असमर्थ है. FATS | 
मी उसे बिलकुछ अलौकिक at प्राये गये थे. बारंबार सेवारूपसे उसे दिगे | 


ताळ आदिक बाजोंके साथ बहुत मंजुळ ( मोहक in मधुर खरसे स | ५ 
अच्युत mean विमळताका ( पवित्रताका ) गूढ़ गान हो रहा था. * | 
और पथिक अच्युत प्रसुकी उस Aga मूर्तिको देख कामनाशूऱ्य मा है | 
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विषयका अनुसंधान करनेवाळेकी अवस्था. ४३५ 


| | रो! छपा करं सब कामनाका ळय कर, निर्वित्न अपने रूपमें मिलाकर 
(pata करो. ? अपनी अंजळिके सुपुष्पोंको प्रसुमे चढ़ा कर प्रसन्न हुए वे लोग 
(| पात्व होकर वारंवार ,परत्रह्मके उस आहुत रूपको चरणसे मुकुट पर्यत 
| | थे. वे, महात्मा सत्साधकके उपदेशको बारंवार ध्यानमें रख उस ATS 
ea हृदयमें अंकित करते थे. विशुद्ध और fis हृदयके लोग 
[amine तद्रूप बन गये. इनमेंसे एक्‌ पथिक तो उस स्वरूपका अवछोकन 
| लते हुए ऐसा प्रेमवद्ध होगया कि में कहां खड़ा हूँ और किस स्थितिमें हँ 
इसका भी उसे कुछ स्मरण न रहा. थोड़ी देरमें स्वस्वरूपके भ्रेमावेशमें 


| 


| अच्युत प्रसुके जयजयकार Gl अनेक नामोंका उच्चारण.करते और. हँसते 
हुए उन्मत्तकी भांति मंदिरमें खेलने लगा. बहुतसे पथिक इसे पागल समझ 
| इसने लगे; परंतु महात्मा सत्साधक इसकी आंतरिक ( भीतरी ) स्थितिका 
| ज्ञाता था. वह सबसे कहने ळगाः--“इसे तुम पागल मत समझना, यही बड़ा 


| ्ागयश्ञाळी है और इसीके cei सुक्तिके पुण्योंका पुंज एकत्र हुआ दै. | 


| इ पूण साधन संपन्न है और इसमें वासना--सब लौकिक वासनाका त्याग- 
| विराग--निरमिमान सुदृढ़तासे बस है तथा इस चैतन्य OTH साथ'इसके 
| | बरात्मिक स्वरूपके पूर्वेकाळका संसग है, इससे यह स्वरूपको देखकर पू 
jam लीन होगया दै. जैसे बाळक भूख और देहकी पीड़ा भूलकर अपने 
“Tha खिलौनोंके साथ खेळता है वैसे, अहंता, ममताशून्य सुखप्राप्त यह प्रेम- ` 
` | द्ध भी सब भूलकर परमात्मामें रमण करता दै. चैतन्यरूप आकाशमें TE 
रेवाला प्रेमबद्ध ब्रह्मवेत्ता कमी नम, कभी BIS पहने, कभी बल्कळ परे 
Jat उन्मत्तकी तरह, कभी बालकी तरह, कभी पिशाचकी तरह, कभी माद- 
|: करनेवाले भंगाडकी तरह, कभी विषयोंमें, कभी विषयोंसे बाहर 


| भिरता है और चादे कोई आदर दे या अपमान करे परंतु इससे उसे कुछ 


bua ToC 


| रहीं, जैसे कोई प्रेमिका खी, पतिका पहले पहल और बहुत कम समागम 
| ोनेके बाद तुरंत बिछुड़ गयी हो और बहुत समयके वियोगके अंतमें फिर 
उससे मिळे, उस समय उसके मनकी जो स्थिति हो, वैसी स्थिति यह 


च्युत रूप देखकर, इस प्रेमबद्ध जीवकी हों रही है । यहद अपने हृदयके 
We हुए प्रेमानन्द्से निमस हो गया | यह महात्मा तो हम सबको वंद्य 
| ॥ क्योकि इसमें अच्युत प्रसुकी प्रेममयी भक्ति निवास करनेसे यहद उस समथै 


है i 
E 
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| ऐसा प्रेमबद्ध हो गया कि एकदम नाचते कूदते, ताली बज्ञाते, सुखसे . 


भी विकार नहीं होता. शरीरके अभिमानसे रहित जीवको प्रिय अप्रिय go 


ws बा 


ST 


= whe 
' विमानमें भी ऐसा ही हुआ. प्रभुकी मूर्तिका दर्शन होते crete | 


` ज्ञान प्राप्त करना कष्टदायी हो जाता. है. विशुद्ध प्रेमास्मप्रसादशून्य- | 


` सत्साधकने जो जो बातें कहीं उन्हें सुनकर सवकी द्ृत्तियें विस्मयमें ही लैर || 
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सचराचरव्यांपी परंत्रह्ममें छीन दो रहा है. हृदयकी gah, | 
प्रेम नहीं होता और प्रेम विना. एकाकारडत्ि-अभेदं भाव प्रकट नहीं श 
जबतक अभेद नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध नहीं EY तबतक जीव ज्ञाता. ४ 
होने ae भी फिर पतित होकर विनाशरूप. पाशमें आ फॅसता है. wa 
परम रहंस्य जानंनेकी इंच्छा है परंतु सिफ जाननेकी ही इच्छा--सच्ची a, 
gat नहीं दै. सची सुसुकषता प्रेमबड होकर, चैतन्य और चैतन्यकी लीनते 
है. साधनसंपत्तिसे विकसित हुई ससुक्लुता दी सुसुश्लुता है. आत्मसत्तासे UR 
हुआ आत्मा,अभिन्न; अनेक विलक्षण चमत्कार देखता है; परंतु जो उसके पास 
पहुँच जाता है वही सच्चा आत्मज्ञानी और सचा TUG है. जो जीव वास. 
नाम्रस्त नहीं है उसीमें ऐसी सिद्धि आ सकती है. वह जो इछ देखता है ससे 
अन्य नहीं देख सकता, AE जो सुनता है वैसा दूसरा नहीं सुन सकता, कह 
जैसी देहको प्राप्त करता है वैसी अन्य देह नहीं है,तुम्हारे मनमेंप्रेमासज्ञानका |. 
भाव है और !्रमातमन्ञान-चेतनमें एकाकार इत्तिकी बातें सरळ, सहल-संकट- | 8 
gra और विन्ना' कंष्टकी हैं, परन्तु प्रेमात्मज्ञानरसका पानकरः चुर हो जाना | 
अत्यंत दुर्घट. कार्य है. अनेक शंका, अनेक भय, सव वासनाएं और a | द 
कार्यभावोंका नाश किये विना, निःशंक अभयस्थान--परमात्मामें अभेद | ग 
भाव बरत्तिरूप अभय स्थान-प्राप्त नहीं होता. स्थूल वासनामें लीन होजानेः | ऐ 
वाळा, आत्मज्ञानके आवेशमें आगे बढ़ेगा और वह सत्व-गूढ सत्व अच्छी | ह 
तरह जानकर उसमें तन्मय हो सकेगा, परंतु यदि वह पूर्ण साधनसंप | 
सम्पन्न न हो तो उसके जीवनका देतु साथेक होनेपर भी उसे प्रेमात्मतत्तका | 


Sd We eee WN 


| त 


अपरिपक ( कच्चा )--संपत्तिरहित वह प्रेमी casa स्थितिको नहीं पाता | 
और तुम . प्रेममें पागछ देखते हो परंतु यह वैसा नहीं है. इसकी बृत्तियां | 
अमेदपनको प्राप्त हैं,- इससे यह परमात्मामें एकाकार हो गया दै. देखो! | 
gaa निर्भयताके मंत्रजंपसे संब वासनाएं टाल दी हैं और उनमें जो यह | 
देखता है वह हम नहीं देखते. ” स्थिरचित्त, feet sie सूम प्रमाणो, | 


हो गयीं. सथैव्यापी, परंतु किसी अदृश्ये भावसे अन्य जीव--प्रेमी gi oi 
उसके लान साथ मिलते हुए माझम इए. मनोमन एक होगया. सब | 
प्रेमबद्धका विशुद्ध आत्मा यथार्थे स्वरूपमें देखने लगे. | 
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| नवत्‌, बन गये और महाराजा वरेप्सुको समाधि ळा गयी. वे उ जहां बैठे 
हां के वहीं सूर्तिवत्‌--चित्रवत्‌ हो गये. थोड़ी देरमें उनका शरीर ae 
॥ ते लगा; उनके रोयें खड़े हो गये, आंखोंसे जल प्रवाहित होने लगा, बैठे थे 
| दसे उठ गये, हाथ ऊंचा करकर ताळियां वजाने छगे और मादक पदार्थसे 
| (राधीन हुए मनवाछे मचुष्यकी तरह अनेक प्रकारकी चेष्टाएं करने ढगे. 
| दृह सब वरेप्सुके स्वरूपानंदके उमड्नेका परिणाम ( फळ ) था; आत्मा पर- 
| erat एकताके शुद्ध भावका दशेन था; चेतनरहस्य था. ऐसे ही ae 
| क्री उमंगमें वे फिर सचेत होकर कहने छगेः--/अहा ! गुरुदेव ! में क्या 
| ag केसी लीळा फैली है! कैसी शोभा चनी है ! आपकी ऋपासे आत्मज्ञान: - 
| a पीकर उस दशामें मैंने जो प्रत्यक्ष अनुभव किया था, वही स्वरूप यह-- 
| gre वही स्वरूप है ! उतना ही और वैसा ही सुन्दर है! पैरोंसे शिखा पर्यंत 
| रेक अंग में विचार विंचार कर देखता: हूँ तो उसी दिव्य स्वरूपका ala 
| होता दै.” दूसरे-व्यवहा रिक दृष्टिसे देखनेवाले-इसको Ser मानते, मायिक 
| RATS इसे जादू कहते, ie कोई कहते इसे Yat लपेट दै, परंतु जिसकी 
' व्यावहारिक वासना Rae होकर जगत्‌के दुःख सुख विषाद्‌ आनंदकी 
| ग्ना टळ जाती और आत्मभाव ही रमण करता दै उसकी बृत्ति यही दै, 
| ऐसा माननेवाले तो, इसका कारण अभेद्वृत्ति ही कहेंगे--आत्मबछका 
| हस्य समझेंगे, सरवेमयताका प्रत्यक्ष aa मानेंगे; मनोनिकारकी विशुद्ध- 
| ताका फल जानेंगे, अहंभावनाका ळय मानेंगे और सबेवासनाका तोड़कर 
| पका हुआ फल, ब्द्धिबक्ष्के सिरेतक पहुँचा मानकर बहुत प्रसन्न होंगे. 
| वेसा बननेका यत्न करो. राजा वरेप्छु फिर बोळेः--“अहो ! गुरुदेव ! देखो, ` 
| मरकतमणिके समान इयाम शीअंग कैसा gatas है और जहा ! दीपि- 
| मान्‌ ! परमञ्योति ! परम ज्ञानमूर्ति ! पवित्र चेतन है. उसके अंग प्रत्यं- 
गें बल्लालंकार भी मैंने जो वहां देखा था, वही सुन्दर और अलौकिक 
यहां भी हैं. चरणोंमें रत्नके नूपुर, कटिमें (कमर ) पहरे हुएं पीतांबर 
` | ए करधनीके स्थानमें किंकिणीवाली रत्नजडित कटिमेखला पड़ी दै, हृदयमें 
१ विराजती रत्नमाळाके पदकरूपसे लटकता हुआ तला Se 
॥ मि wafer, पहुँचोमें मणिकंकण, बांहोंमें बाजू, डाढ़ीमें 7 
| नाजुक सरळ नासिकाके अंतमें छटकती हुई Sacer तेजस्त्री मोती आदिका- 
Weal ब्रह्मदेवके मनको भी मोहनेवाळा है! इस सुन्दर ओऔमुखके , 
| शेना गोळ और कोमळ गालोंपर वह प्रकाशमणि झलक रहा है, वह कैसा 
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४३८ | चन्द्रकान्त- 
;ऑ : झोभायुक्तं कानोंमें लटकते हुए मत्स्याकार ( सीने | 
snk : उसी तेजसी प्रमा कैसे नाच रही है. इसका हँसता | 
हुआ कमळके समान सुख, विकसित कमळके समान FAS सुकोमड बे | 
दोनों गालोंपर qe हुए अमरपंक्तिके समान केश, ललाटमें छगा हुआ कह्‌ | 
रोका तिळक-अहा ! मा यह्‌ A cant oe i 
चित्तको ga ही SISA ह. चे पड़ी हो | 
Se प्रभुके fea बनानेवालेकी भक्ति और चातुयैका जय! | | a 
जय ! चैतन्यमें एकाकारमें HATTA देखनेवाले आत्मप्रसादसे पणं, चैतन | * 
` RaSh तह्लीन ज्योतिमें एकाकार इत्तिवाछे, वासनारहित चृत्तिबाले, प्रेम. | | 
सक्त, देखनेमें पागछके समान और प्रेमासक्तिमें लीनको जो दीख़ता है बह | 
अहंभावसे भरे अज्ञानीको नहीं दीखता. उसका भाग्य ही नहीं है, उसका | 
सावभी नहीं दै. जितना जो अज्ञानी उतना वह्‌ अभिमानी ! उसके मानव | 
जीवनका परम ora ही अहंपदमें है. ज्ञानमारी देखनेके पहले ही ome. | 
- बळ -अध्यातमरहस्यकी बातें जो करता है उसका वैसा करना-सिफे अह | 
ही है. मैं तो प्रेमासक्त ही इुआ हूँ? इस तरह स्वरूपबणन करते हुए फिर | 
भी उन्हें प्रेमका आवेश हो आया; जिसमें वे अपनी वतमान Rater | 
आन भूलकर. अपने आत्मप्रसादमें साक्षात्कारसे अनुभव किये हुए | 
अच्युत प्रभु यही हैं ऐसा विचारकर # पहलेकी आंति ये प्रभु अदृश्य नहो | 
जायूँ, इस लिए इस समय उस स्वरूपसे भेटनेके लिए विंमानसे ज्यों हीं कूले | 
छगे त्यों ही वामदेवजी चेत गये और तुरंत प्रसुके नामकी जयध्वनि कराते | 
ही विमान सरसराकर आकाशमार्गको उड़ा. | 
बरेप्सुको नीचे गिरनेसे gett बचा लिया, परंतु इससे इछ उनके || 
` आत्मानुभव प्रेमका वेग कम नहीं हुआ. उनके कूदने और उसी सम | 
विमानके उड़ने इन दोनों STH आघातप्रत्याघातसे वे विमानमें ही गिएहँ || 
और गिरते ही मूच्छित-अचेत हो गये. ऐसा देख सब पुण्यजन चिलक | 
होकर उनकी शुअषाके लिए दौड़ धूप करने छगे, तब गुरुदेवने BEE AT | 
करनेका कोई कारण नहीं है. . ऐसा न शोचना कि इंसके आत्माको Ne 3 
` तरहका कष्ट होता है. यह तो अब कैवल्य ब्रह्मा सुख TAT आ 4 
अ पहले ACSA सब आत्मानुभव किया था तब स्वरूपानंदम मम हो उनसे लिए: ' : | 
„ qe पड़े थे, परंतु तुरंत ही भगवानका रूप अइय हो गया था। es 


५४२०. Eh SRS SNCs Tet ie 
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| और ्र्भावमें मम हो गया है. Savant ! इस महात्मा राजर्षिकी © 

| ह अवस्था परमप्रशंसनीय ( स्हाव्य ) हे. इस खरूपदशनसे ही जब 
इसकी ऐसी दशा हुई है तब उस BUS अच्युत प्रभुका साक्षात्कार ( दर्शन ) 
होता क्या बाकी रहेगा. बद्वेतुएकता-जांचकर देखो. चित्तकी ऐसी 
एकता निश्चलता-तद्रूपता ही भगवत्साक्षात्कारमें कारणभूत है. जिस प्रसुके 
pe जिस मलुष्यकी इतनी बड़ी भावना प्रकट होती है, उस शुद्ध प्रेमी 
| तको वह सवेमय-सवेव्यापी-स्वोन्तयामी समर्थे प्रभु किसी क्षण भी कैसे 
| पूढे ! साधनसंपत्तिमाबको भूना तो दूर रहा, निरंतर-प्रतिक्षण वह 
| जाळ प्रभु इस तरह परिचरण और रक्षण किया करता है. जिससे उसके 
| genet ओय ( कल्याण ) हुआ करे ओर अंतमें सुदृढ़ प्रेम BA चाहे 
| कहां हो वहांसे भी वह्‌ उसे अपने चरणोंमें खींच केता दै. 

| इतनी बातें होते होते तो विमान जगरपुरके द्वारपर जा ठहरा. at 
` | शी जँभाई लेकर उठ बैठे और पुण्यात्मा लोग आनंदित हुए. बरेप्सुने उठते 
| चरणोंमें प्रणाम किया और क्षणभर अनुभव कियेहुए परमा- 
| लकी उमंगमें पाळ अच्युतप्रसुके नामकी जयध्वनि की. फिर महात्मा 
| बामदेव बोलेः-“ राजा ! अव सचेत हो और नीचे देख. क्या तू जानता दै 
| हमलोग अब कहां हैं.” सब पुण्यात्मा स्थिर दृष्टि कर शान्त चित्तसे नीचे 
' | देखने छगे. फिर aty बोळ “gaa ! यहद तो पुरद्वार माळूम 
| होता दै यहां तो बहुत go देखने योग्य दै.? फिर सब विमानवासियों- . 
| को सम्बोधन कर बोळेः-“अरे-! ये तो उस सत्साधकके संघसे पिछड़ जाने- 

| बाळे छोग aren होते हैं. अद्दो ! ये कितने भारी संकटमें फॅसे हैं. जिस , 
| gaat लाळसासे ये यहां ठहर गये थे, उसका छुछ भी असर इनमें अब नहीं 

| den. अब पलपछमें विडंबना ही आकर इनके गले पड़ती है. अब इन्हें 

मालूम होने ऊगा दै कि महात्मा सत्साघकका कथन अक्षरशः सत्य था, पर 


उससे भी अब यहां बहुत बढ़ गया दै; इससे किसी तरह ये उन्नत स्थानें 
नहीं जा सकते, परंतु उसीमें दुःख उठांते हुए AH उस काठपुरुषका WEA 
A होकर समूळ नष्ट हो जाते हैं.? इतनेमें एक पुण्यात्मा बोळ .उठाः-“राजन्‌! 

आप जैसा कहते हैं वैसा ही है. ये सब अनेक प्रकारकी सांसारिक विडम्बनामें 
फस गये हैं, परंतु इनमें ae पंक मनुष्य बहुत दयावाळी स्थितिमें eet | 
“Wen होता है. आपने अभी जैसा कहा, वैसा मानो वह | 
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छ४० : 
पंजेमे ही far हुंआ दे: उस बेचोरेको इस समय कितना भारी | | 
Soe होता होगा ! मुझसे तो वह देखा भी नहीं 'जाता.? स 
बामदेबजी बोलेः-“पुण्यः्झोको ! अभीसे ही मत घवराना ! इस नुन 
` स्थिति grat देखने योग्य दवै क्योंकि इससे बहुत ज्ञान होगा. wa, | 
Regs इसके समीप जायें.” तुरंत विमान नियमानुसार नीचे आकर स 
तरह अदृश्य रूपसे स्थिर हुआ जिससे विमानवासी इस मनुष्यकी साते | 
स्थिति बराबर देख सकें. ः 
यह दुःखी मनुष्य जहां पड़ा था वह स्थान इस अत्यंत विस्तृत ge, |g 
एक FATE था. उसमें बसनेवाळा यह मनुष्य दूसरे सब पथिकोंकी तह | 
एक पथिक ही था. जैसे पथिकको एकाधिक रात विश्राम करनेके छि इस 
धर्मशालामें ठहरने दिया जाता दै वैसे ही यह स्थान fae एक aterm | 
होनेसे, इसे कुछ समयके लिए ही उसमें निवास करने दिया गया था. तो हो 
सी अपनी मूखेताके कारण उस स्थानको इसने अपना ही मान लिया और [ऐ 
कहां जानेको निकला हूँ, सुझे क्या करना चाहिए, ये वातें भूलकर इसने वहीं | बा 
अपना डेरा डाळा: ` सत्साधकके संघके भी पहले किसी दूसरे संघके साथ | ह 
` यह अच्युतपुर जानेको निकला at पर यहां सिर्फ एक रात विश्राम कनेर | हू 
रहा, इतनेमें प्रमादसे यहांके ही क्षणिक Gat भूछ गया “और aay. 
जानेसे रह गया. . धीरे धीरे, खी, पुत्र, पुत्री, धन दौलत; साहबी, वारांगः वि 
नादि, बहुत बड़े सामानको इसने अपना Sera मान लिया. यधा || 
देखनेसे तो इसमेंसे कोई इसका न था, परंतु इसे तो जो दीखा, मिला इसे | 
इसने अपना ही मान छिया और उसमें ऐसी गाढ़ ममता बांध दी कि किसी |! 
प्रकार छूट नहीं सका gar AT AL ( उत्तरोत्तर ) जैसे समय बीतता गया |' 
वैसे ही इसे अपनी सच्ची स्थितिका विस्मरण होता गया. में कौन हूँ, कहांते | 
आया हुँ, किस कामके लिए आया हूँ, मुझे कहां जाना दै और यहां में किए |% 
स्थानमें आया हूँ, इत्यादि सब बातोंका इसे विस्मरण होगया- मेरा घखार 7% 
और उत्पत्ति स्थिति सब इस पुरद्वारमें ही है: ये सब छोग मेरे कुटी है | 
और में उनका पूज्य हूँ. सबका' रक्षक-पोषक हूँ ऐसा यह Tae समझता था. ॥ 


`. १ रहेका, निवास करनेका. घर अर्थात्‌ ज़ग़न्नगरका एक-पुर-शहर. . कि | 
....३ अर्थात्‌ बहुत समय पूर्व वह जीव, जन्मा था और आवजन विसजैन-जन्ममरण् | 
अनेक योनियोंमें जन्म ळेनेवाला जीव था... : ER Fi... 
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„ जहां क्षण क्षणमें कराल पुरुषका भय वहां बहुत समय: निञ्चि- 
| et रहना कुशलरूप कैसे हो ? परंतु यह संसारासक्त gra जीव नहीं 
का, नहीं समझा और विचार नहीं किया कि इस जगन्नगरसे एक दिन मुझे 
| ता दै.और जिस अच्युत ब्रह्मने मुझे set भेजा दै उसे अपने जीवनके 
qa water हिसाव देना है. विना खस्सी किये हुए सांड़के समान 
Jaq निश्चितरूपसे विचरता था. परंतु धीरे २ भयंकर कालपुरुषके लम्बे हाथ 
att ओर आने लगे. इसके माने ge RAT थोड़े थोड़े समयके अंत 
ले, इसके सामने ही इसके कई परम प्यारे काळपुरुपके मुँहमें समा गये. 
तभी यह सूखे पथिक नहीं चेता, कि यहां में निश्चिन्त कैसे पड़ा हूँ 
| सा करते हुए स्वतः इसपर ही वाजी आयी. कराळ काळपुरुषके विशाल 
। बहु अपनी ओर आते हुए यह प्रत्यक्ष देखने छगा. ऐसा होनेसे यह मानो 
| | हहत देरकी निद्रासे जाम्रत हुआ हो, इस तरह चेतमें आकर, इस भयसे 
| | are छिए व्यथे इचेष्टाएं करने लगा. परंतु अब देर होगयी थी. इसका 
` रीर बहुत जीणे होगया था. अपने माने हुए कुडुम्वकी सेवा करके यहद 
| बिरकुछ ही थक गया था. इसके सिवाय इसके पाम्न आरे. भी बहुत एकत्र 
हो गया था; उसके उठानेकी इसमें शक्ति भी नहीं थी. ऐसे सब कारण 
शेते हुए भी यह काळपुरुषके भयसे बारबार चमककर, भाग जानेकी तैयारी 
Vad लगा, परंतु उस माने हुए ङडुम्वमे स्थिर हुई झूठी प्रीति, इसे खींच 
` | हॉचकर पीछे chert लगी. इसकी इतनी प्रीति होते भी ये eget इसे 
' किसी वातमें न गिनते थे. जजेरित हो जानेसे यह उनकी इुछ सेवा नहीं , 
में आसकता दै ? ऐसे ही जो जीव बृद्धावस्था प्राप्त होनेसे, छुटुस्बके 

| पयोगीपन्रमें निरुपयोगी दोजाता दै उसपर प्रीति कैसे रदे? ज्ञानी जीवी _ 
| विचारता है कि इस संसारमें प्राणी किंवा पदार्थकी एक स्थिति स्थिर नहीं 

| छवी, इस लिए इससे तरनेके लिए शोक मोह त्यागकर, परमा्थैसाधनकी ` 


ISR BES SV ae 
) . १ बासनारूप salar बोझ ( भार ) पुत्र, कन्न अर्थात घत-कीति -लल भादि! के 


: नाझ 


| गेप बोझ, दसरे रूपमें पाप पुष्यका भी बोझ. ' - 
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बत्तिको सबळं करना whee. परंतु संसारकी ge अवस्था और at |... 
आशा ही आशामें सब तरह बिल्कुछ अशक्त बन जानेसे इस जीवको as 
भारी चिन्ता पैदा हुई और इससे उसके शरीरमें ज्वरने प्रवेश किया. देखो, 
अब यह जीव महाज्वरसे पीड़ित दोकर बिस्तरेमें पड़ा है. इसकी छातीमे इ | 
अर गया है, गळा घरड़ घरड़ कर रहा है, नाकसे पानीके समान में | i 
(कफ) बहता है. आंखें मीतर.चळी गयी हैं और वे कीच ( आंखोंका मैह | 
तथा अश्ुझरोंसे भर गयी हैं. आंखोंका तेज कम होजानेसे वे फीकी सी 
समान STA हैं, इसके कान वहरे हो गये, मुँहसे छार टपक रही है, जी | ly 
` छोटी हो जानेसे, साफ साफ बोळा भी नहीं जासकता, इसकी नादि F 
खिंचती हैं इस लिए यह अपने हाथ पैर वार वार फैलाया समेटा करता ‘ र 
इसकी रुचि उठ जानेसे कई दिन हुए इसने छुछ भोजन नहीं किया, ह | 
कफसे घिर ( रुँध ) गया है, . इस लिए इसका प्राणवायु नीचे नहीं जात | fe 
और इसके Hed धुकनीके समान श्वास चळ रहा है. श्वासवायुके fy be 
.. आनेजानेसे इसका He सूखकर काठ हो रहा है और इससे Vag ie 
- Seat जरूरत है, इस लिए ददी यह टूटी फूटी वाणीसे * पा-आ-आ-नी! | भर 
कर रहा है. पास बैठे हुए इसके कुटुम्बी और सगे स्नेही इसकी सेतर kk 
झुश्रूषाके लिए एकत्र हुए है तो भी इसकी ऐसी स्थितिपर सच्चे मनसे करो | ह 
भी ध्यान देते नहीं दीखा. जिनके कल्याणके लिए इस पुरुषने अपना | 
आयु बिताया, जिनके सुखके लिए अपने नित्यके सुखका त्याग किया, | 
स्वार्थी लोग अब उस पुरुषके देहदुःखकी कुछ भी परवा नहीं रखते, उले | प्र 


नद है. अरे ! सष्टिके स्रेही सच्चा प्रेम रखते हों तो भी इस समय ल || 


इसके VGA तो जो भोगना दै वह दै ही. आत्मा न | 
'एक, सवेन्यापी, एकाकार दै, वही परम दै, परन्तु उसको न जाननगेबा 
, उसकी खोज न करनेवाले जीवके कष्टोंका पार नहीं है. न इसका 
gaat है और. न इसे कोई सुनाता ही है. इसकी . खी, जिसके १7% 
. कारण इस जीवने यहां ( संसारमें ) जीवन गॅवाया और अपना सब, fe i 
नष्ट किया है, अब बैठी हुईं अपने भविष्यत॒के संसारसुखको ही aay 


é 
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| | ्ञीक्रा, अपने पतिके ऊपरका प्रेम--बुद्धिं जिसे शंका समाधानसे प्रेम 
३ ती दै, सत्य नहीं था परंतु ऐसा प्रेम था जो इस सँसारके जन्ममरणकी. 


aera था कि यह प्रेम राख eatery. यह नहीं जानता थाः 
|. cet एकरूपसे बहनेवाला प्रेम जुदा ही दै. ` परमज्योतिका प्रेम ` 
) | तिराळा है. अमित कालपर्यंत ( निरवधि) जीवन बनाये रखनेके. 
| हए जो रसपानके योग्य, परम, अनंत, ऽ्योतिका मागे-प्रेममागे दै उसे इस 
॥ बते नहीं साधा. साधनेका विचार नहीं किया. परमानंदसाक्षात्कारमें 


(चरी अभीसे दी अपने झाड़ प्यार. करनेवाले पतिका अभाव बोधकर 
३ || करकर रुदन कर रही है. इसपर भेरा प्रेमभाव है यह shits 
Jaco छिए वह अनेकप्रकारसे अतिशयो क्तिवारे areata विलाप: 
Ulett है. यह कितना विषम ( छेशकर ) है? ऐसे समय इस रुपके लिए: 
| ar करना चाहिए इसका विचार करनेके बदले, यह खरी “हाय भाग्य - हाय 

| म्य ! ? ऐसा रुदन करती है. यह कैसां खेदकारक है? पर हे arg! 
Tat तरह यह सारा प्रपंच हे. इसमें कोई किसीका नहीं, न होगा» 
Nera सिर्फ अच्युतपुरका एकाधिक रातका विश्रामस्थान है और एक - 
| तक्र निवासमें मिळे हुए झुसाफिरोंके परस्परका प्रीतिभाव-ल्लेह-प्रेम-सबः 

| है. उसे सत्य मानकर जो पुरुष उसमें िपटता दै वह भी इस पुरुषकी 
Jai पछताकर दुःखी हो तो इसमें कोई आश्वर्यकी वात नहीं है. परंतु अब 

| क्या होता है उसे सब शान्तचित्तसे देखो.” सब पुण्यात्मा स्थिर और शान्त-- 
# | चित्तसे पुरद्वारमें बननेवाले इस जीवके काळपाशकी स्थिति ace देखने wit. 
| यह पुरुष अत्यंत प्यासा था = a ie ars at 
| परंतु उससे कोई नहीं समझ सका कि इसे जलको आव . te 
[Rate ated यह बहुत ही घबराता था, इसनेमें जिसे प्रिय पल्ली माना है. 
ह खामीनाथकी समाल करनेको पास आयी. ` मनसे तो सभी हैरान हो र 
Mets अब यह पीड़ा कब टले. वे परस्पर बाते करते - थे कि; यह 
है) होकरा तो खों at करता दै, मरता नहीं, आर न बीमारी छोड्ती.- 
| एंतु ङपरसे पततिसेवामें बहुत आग्रह रखनेके समान वह खी शीम्रतासे पास 
4 | भाकरःकहने छगीः--“अ अँ ! तुम्हें क्या होता है ? क्या हुं्हारा:जी घब- 
: | रता है? कई दिनोंसे खाया नहीं इसीसे घबराहट होती होगी?” जो पुरुष- 
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ब्र्ाण्डकी अमेदढीछा ` देखते भी, starr चैतन्यको जाननेकाः „` } 
नहीं करते, उनका: इस छोकका फेरा व्यथै ही जाता है. ऐसे : eR a 
इसका बोध नहीं है कि अनंत जीवोंकी सृष्टि परमात्मासे ही हुई a 
सुष्टिसे अधिक caret af है, उससे अधिक सत्ववाली सूक्ष्म सू सहि |i 
aera है, वह अनंत जीवोंसे परिपूर्ण है-अगाध दै--उसके a | 
(गुप्त स्थाने ) में प्रवेश कर, विश्वरचनाके कारण--नियम-जो oh | द 
विचारता दै, ` वही जीव' आत्मप्रसाद प्राप्त कर, अ र x 
समझ व्यष्टि समष्टिके देठ समझ जगतमें विचरण करता और तरता ’ | . 
तथा उसीको चैतन्यका साक्षात्कार होता है, दूसरे तो शून्यं “है है 
भटकते हैं. वैसी ही इस जीवकी गति है ! इसकी खी कहतो दे | 
४ छो, यह थोड़ीसी गमे गर्म राव ( रबड़ी, खीर अथवा सूजीया गेहूंकी दष्ट, | ह 
याकी पसी ) अच्छी न ळगे तो गटककर उतार जाओ तो जीको om | 
तो मिले !” इस घुरुषको तो अपने जीकी पड़ी है, उसका आत्मा हेस | 
कष्टमें डूब गया है, इससे इसमें बोलनेकी भी साम्ये नहीं दे. यह hima 
होकर अपना कंठ GAT दै, यहद बतानेके लिए ia उठाता है, परंतु शक्ति | ऋ 
` बिना कैसे उठे? इतनेमें इसकी प्रेमिका ख्ी--# सका तन, मन और घन-- || 
इसका सपेस्व-इसके हृदयका हार, कंठकी माछदे--जिसके लिए sam | 
रह कर अनेक अक्रिय इत्य किये हैं, जिसके लिए जगत्‌ सत्य और ब्रह्म 
मिथ्याका विचार कर, अनेक कुकर्मोंके बंधत्तमें बद्ध है, इसका मुंह ऊँचा क | FF 
. उसमें गम गरम रबड़ीका कटोरा guar दिया ! अरे रे! महाकष्ट ! यह देस | 
. सब विमानवासी एक सरसे कहने,लगेः--“अरे रे रे | इस समय इस जीको | 
* अपनी देह भाररूप' मालम होती है, कष्टकारक जान पड़ती है, वह जीता है, | 
'पर स्तकवत्‌ ही हो जाता है. ! वक्ष भी जीते हैं, - सगादि प्राणी भी जीते | 

` हैं परन्तु वही मनुष्य जीता है जिसका मन निश्चिन्त है. अब इस वृद्धकी 
सांस बंद होती दै, बहुत देरसे दवी हुई खांसी एकदम उठ आती है, कपे | 
फुटके कंठमें आंकर अड्ते ही इसे मूच्छ आगयी, आंखें फैल गयी, हाथ पत्र |ए 
_ खिंच गये, जीव ब्रह्माण्ड ( मस्तिष्क .) -में चंढ़ गया और इसका रुदै जी || 
अधर उठाकर रखा थां वह धब्बसे नीचे गिरते ही इसकी प्रेमपत्र ली | 
“हाय ! भाग्य | की चीत्कार मारकर दूर खसक गयी. अहो हो ! कै | 
arg स्थिति है ! अनात्मज्ञको कितना बड़ा कष्ट दै | यह OE है a 
हर जगह दुस्तर है, तो भी जो: प्रवीण नाविक--सदगुरु प्राप्त करा ४ | 
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care होता ही नहीं. 
इस जीवका इतनेसे ही सब नहीं हुआ. यह सारी घटना विमानवासी 
| रदे थे, इतनेमें अपने हाथमें कई वंद घड़िया लेकर एक युवां पुरुष उंस 
||नुरके पास दौड़ आया और जोरसे वोलाः-“ पिताजी ! पिताजी ! इतनी 
॥ | यह क्या ? अरे! इनके लिए तो मैं बड़े परिअमसे यह दवा छाया हूँ, 
१ fate इनके तो प्राण प्रयाण कर गये ! ओ मेरे arg रे. ! ऐसी पुकार मारते 
` | जने इंस पुरुषको मरा जान, शीघ्रतासे गोवरका चौका कराया. जगतमें 
fgg कोई पदार्थ दी नहीं है. परंतु संसारके. छोग जिसे सत्यु कहते हैं, 
र fag सिर्फ रूपान्तर ही है. शीतमें TEATS तुषारसे जब फूछोंका नाश होता 
३ [fad हमं कहते हैं, फूछ मर गये, परंतु वही फूल फिर वसंत feed हैं तो 
हा सृत्युदान्द मिथ्या नहीं है ? इस जीवके शरीरको फिर दो जनोंने मिल 
; / इ विस्तरेसे उठा जल्दी-जल्दी-भीगे हुए चौकेमें ger दिया. परंतु 
= ।पिएपर ठंड पड्नेसे TIGA चढ़ा हुआ उसका जीवातमा 'शीतळताके कारण - 
॥ [बचे उतरा और छुछ चेतमें आया. शीतके मारे उसका शरीर कांपने ळगा. . 
| | देख “जी आया, जी आया ! १ ऐसा सब कहने छंगे. परंतु किसीने 
( |की ठंड या होते हुए कष्टकी परवा न की. वह बाहरसे आनेवाला 
| रा इस पुरुषको जरा Fad आते ही इससे AAT बातें पूछने लगा: 
[ag द्रव्य, उस साहूकारका धन, व्यवहारकी सारी - रकम ! ? परन्तु इस 
| पको तो जीवात्मा और देहके मध्य होते हुए युद्धकी पड़ी है, इसका 
रीर महादु:खके प्रवाहमें गोते खाता है, इसमें जरा भी बोळनेकी शक्ति 
हीं रहीं इससे यह कुछ उत्तर नहीं दे सकता. थोड़ी देरमें निराश होकर ` ” 
Yee इसके कानके पास मुँह लगाकर जोरसे कहाः-“बाप ! तुम तो अपने 
|स चले, पर पीछे रइजानेवाळोंकी क्या गति होगी १ ओ बाप ! तुमने 
(मारा कुछ भी विचार नहीं किया.? | ae 
| | यह चरित्र देख विमानवासी परस्पर देखने छरे. वे पुरुषको तिरस्कार 
| | इते कहने wot अनात्मन्ञ ! इतने और ऐसे सुखम तू न्य हे 


| FR जहां जहां “पुरुषः शब्द है उसे जीवात्मावाचक जानो !. 


Mega TOs Ee oe) हू न की एस “Sood 
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« अश्रद्धा और कर्मे, नहीं त्यागते और. विक्षेप ( आन्ति ) उसे निर | 
: दुःख़ाया करता है. चाहे जैसा बुद्धिमान्‌, पंडित, चतुर और व्यवहार |e 


'परवश है. _ इस समय इसके मनकी स्थिति भयानक दै, यह निर्जीव 


: “तरह आंखोंके आगे आकर नाचती है... इससे यह इस समय अपने हिए Is 
कुछ विचार,नहीं कर सकता.” विमानवासियोंकी यह बातचीत छु | 


' इसका यह जीव पश्चात्ताप करता है. अब मेरा फिर कया, 
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Raa और स्वाथी छोगोंको क्या तूने सुहृद्‌ ( मित्र ) माचा ? | | 
दाची ममे भूलकर तूने परम निर्भय-सुखरूप-सवैमय अच्युतप्रमुका रे 
Pear! ओ हीनभागी ! तूने साथक देहको Ps बनाकर अपविन्न कि 
उत्तम बुद्विबाला होकर उम्र विनाशपरायण मारी देखा ! बिक्कार है ! रे 
सुखकारी मागको त्याग राक्ष॑सके अयकारी मागमें पड़ा. छि: छि;, फ्लू 
इसका क्या दोष ? जैसे नेत्र शब्दकों नहीं देख सकते, वैसे ही भौ तिक a | 
आत्माको नहीं देख सकती. महापुण्यरूप धन देकर यह कायारुप भा |; 
यह अपार GATT संसारसागर पार जानेको खरीदी दै इंसके टूरनेके a 
ही पार दोजाना चाहिये. पर अश्रद्धावान्‌, संशयात्मा अन्ञानी यह मां | हष 
नहीं जानता इससे उसका विनाश ही होता है. संशयात्माको यह लोक a | 
परलोक कोई भी नहीं शोभता, उसे कहीं सुख नहीं है. आत्मवित्‌ (a | 
aaa) ही सिर्फ शोक मोहको पार करता है; Hie परंतु, wee | 
शोकको नहीं तर सकता. आवरणशक्ति, जिससे एक बस्तु दूसरे प्रकार. श्र 
की मालुम होती है, संसारमें मोह कराने और विक्षेपशक्तिकी ओर खींच. | 
नेका कारण दै. इस आंवरणवालेको अनास्था, प्रतिकूल निश्चय, संशय, | 


सूक्ष्म विषयोंका ज्ञाता होने और अच्छी तरइसे समझाने पर भी जीव ज | 
तमके वश होनेसे सत्य बात नहीं समझता, पर ्रान्तिसे मानी हुई, असत || 
'वातोको सच्ची मानता दै इससे वह दिनरात कष्टभागी ही दै. इस पर | 
ae संकटका-पार नहीं; अरे ! वह अपार दै ! इस जीवकी रग-रग बोर | 
'बाळ-बालमें महावेदना हो रही दै, इसको देहके त्यागनेको मारी नहीं ह || 
महास्वाथी निर्य grit भी उसै नाना रूपसे कष्ट देते हैं. यह बिल || 
शल्य है. इसकी राजसी तामसी बासना अनंत कारणोंमें आदूती गौर | 
सात्विकंसावशुन्य थी,. उसका अब इसे स्मरण होता दै और वह पिशाचे || 


वामदेवजी बोले:--“अरे ! विचार क्या ? इस समय तो इसके पास "| 
पिशाच आकर खड़े हैं और पुरद्वारमें अविद्यामें ही सदा हक | 
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pg चित्ताका बड़ा पहाड़ इसके हृदयपर टूट पढ़ा है... स्थूलवासनाकी ` 

(ततं आनेके बाद, अनंत वासनाएं उद्धृत होती. हैं. इसका संहार क्यों 

हुआ औरं सत्वगुणी WaT ध्यान क्यों न छगा, इस विषयका अव यह. 

` | करता है-“अभय स्थान प्राप्त न हुआ, इसका शोच नित्य करता है. 

| = एकसे अनेक और अनेकसे अनेकानेक वासनारूम पिशाच इसके सामने 

| चर खड़े हैं; इससे इसका हृदय भयभीत-हुआ है. यह साधनसंपन्न 

हे Lah, इससे इसकी अंतावस्था राक्षसंकी भांति दुःख देती जान पड़ती है. 

३ | समय सबका कथन यह जरा भी नहीं सुनता, क्योंकि जो वासनाएं 

| थय या आरोग्यावस्थामें सी इस पुरुषको नहीं छोड़ती थीं, वे सव इसे 

| याचारसे घेर वैठी हैं, क्यों कि इस अवस्थामें प्राणी प्रबलेन्द्रिय होता है. 

2 समय अगळी पिछली दुष्ट बातोंका उसे स्मरण हो आता है और अपने 

| नन भर आत्मरसायनका पान और व्यावहारिक स्थूल वासनाके अंत न _ 

+ इलेका भय मूर्तिमान्‌ हो, उसे आगे खड़ा दिखाई देता है.” 

«| इतनेमे एक पुण्यात्मा बोल उठाः--“गुरुदेव, ये कौन हैं? ये दो चार हथि 
ag पुरुष हैं, सव लोग देखो ! मैंने इनको आकाशसे अभी ही अकस्मात्‌ 

₹ |.ीचे उतरते देखा है. वे सपाटेसे उस पुरुषकी ओर आते हैं. वे महा- ` 

गकर हैं ! ae कराळ विकराळ काळ हैं ! उनका शरीर संगठन का- 


३ | उसके दोनों हाथोमें पाश और सुदूगर दै, दूसरेके. पास TAK और, 
Veer, शेष दो सिर्फ सुदगरोंकों कंधे पर TAS चळे आते हैं. TAT 

समान लोहके सुदूगर बहुत भारी हैं, मतवाळा हाथी भी इनका .प्रहार 

(मार ) होते ही गतप्राण हो जाय.” इतनेमें उन विकराल आकाशी - 
मसे एकने ऊपर देखकर Sag ढी, उस समय उसके फैले हुए मुंहकी 
बिकराल आकृति देख सब पुण्यजन भयभीत हो गये आर सबसे aes 
TET व्याकुल होकर गुरुदेवकी ओर दौड़ा. शुरुत्रामदेवने सबको 
ite देकर कहाः--“डरो मत, इन भयंकर पुरुषोंसे छुछ भय नहीं है, 
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४४८ 
` आत्मरसायनका जिसने पान किया दै; उनकी ओर आनेकी इनको : स 
नहीं है: ये कहां जाते हैं, क्या करते हैं; यही सावधानीसे देखो.» -“ 
. _ चलते चढते वे भयंकर. पुरुष पुरद्वारके पास आये और भीतर घुस 
उस पुरुषके कमरेके पास आकर खड़े हुए. वे धीरे धीरे कुछ वतच | 
करते थे. एक कमरेके बाहर बैठा. दूसंरा कमरेमें खड़ा हुआ. पाशां 
घारी दो पुरुष घरमें चळे. उन्हें उंस घरमें बैठे हुए AQUA कोई से | 
देख नहीं सका. : वे मलुष्योंसे अदृश्य रहनेको समये थे, परन्तु विमानवाी | 
उन्हें देख सकते थे. क्‍यों कि गुरुप्रसाद्से उनको दिव्य दष्ट प्राप्त हुई बे | 
चौकेमं पड़ा हुआ मनुष्य उन्हें देख सकता थाः अंतावस्थाके कारण बही 
न्द्रियपन प्राप्त होकरः उसकी आंखें, सूक्ष्मदर्शी ( दिव्य ) हुई थीं. भिल 
GING यंत्रसे देखनेके समान बह अपार आकाशमें भरे हुए अनन्त जी | 


pense मु 


| 
| 
|. 

El 


sen जीव--अनन्त जीवोंसे परिपूर्ण खष्टिको देखनेके लिए सक्न 


3 
हुआ था, परन्तु वह शून्यता ( मरणावस्थां ) में ही समर्थ था. उन अवः | 
कर FOU TASHA अपनी ओर आते देखते ही उस पुरुषने अतिभय | 
चीत्कार at. हाथ हिळाने डुळानेकी उसमें शक्ति न थी. तो भी. | द 
मानो चौकेसे भागनेका प्रयत्न करता हो, इस तरह महाकष्टसे चौकेसे | ै 
बाळिशतं भर अधर हो गया. अधर होकर ज्योंदी वह नीचे गिरा ate | 
इंस एक जनने आकर उसके TSH पाश डाळा औरं दूसरे sarge | 
उसके जीवात्माको शरीरसे खींचने लगे. इस महाकठिन समयमें इस | 
पुण्यहीन--ज्ञानशूत्य-वासनामय-पुरुषके शरीरको कितना असह संक | 
पड़ा होगा, उसका वणेन करना, बड़े ज्ञानीकी करपनाशक्तिसे भी दूर है |' 

. उसका जीव इस महादुस्तर प्रसंगसे बचनेके लिए शरीरके छहो* चक्ष | 
फिर आया, सारी नाड़ियों{ और सब कोठोंमें हो आया, सब धातु और |: 
-उपधातुकें स्थान खोज आया, रोम Vas ea भी वंद देखे, उन सारी इदि |. 


थोके द्वार भी देखे जो अपने देवोंके त्याग देनेसे बंद हो गये थे. इस तह | 


a 
— Tl 


. * शरीरमें छः चकत हैं. १ यदादवार २ fran ३ नाभि ४ हदय ५ कंठ और ६ | 
मूमध्यभाग, इनके सिवाय सातवां ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ ताङस्थान है. वह. AMA घार | 
और सदा निभय है. नीचेके छहों चक्र भेदकर आत्मा वहां जासके तो निर्भय होता ध | q 
गुरुसेवा, योगाभ्यास, और MAAS यह स्थान प्राप्त झोता दै. 8 

- ‡ नोसो नाड़ी और बहतर कोठे कहाते हैं, उन सबमें फिर आया. 


x 
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aca पूणेरपसे व्याप्त हुआ जीवात्मा, इस समय मिन्नरूपसे घट घट 
आया तो भी अपने भाग बचने या निर्भयरूपसे जा बैठनेका कोई 
aut उसे नहीं fret. फिर फिरकर अनेक वार वह इन सब स्था- 
फिरा, परंतु वह अभय स्थान प्राप्त नहीं कर सका. मनुष्य प्राणीके 
एमे मस्तकके शीषेभागमें स्थितिस्थान ब्रह्मरंत्रमें है. जीवात्माके लिए 
ब्रह्मप्रापिका स्थान है और वही परम निर्भय है. परन्तु यह स्थान इस 
aaa Ge जीवके लिए नहीं था. उसके कंठमें तो पहळेसे ही आकर 
a काळपुरुपते पाश डाछा था इससे ब्रह्मरंत्रमें जानेका मागे बिळक्ुछ बंद 
> तया था. बारम्बार चहूँ ओर फिर फिर कर वह जीव व्याकुछ और 
मं निराश हो गया. इस समय उसकी घबराहट और संकटका पार 
| र्वः - इस समय उसके रोमरोममें एक साथ हजारों बीछियोंके प्रबळ 
क्रे आघातके समान असीम वेदना होने Gh. असह कष्ट, छगातार 
धूपे और भारी व्याकुछतासे, उसकी सब नाड़ियां ठंडी पड़ गयीं; गातऋ 
क्वीणे हो गया और प्रबळ आघातसे इन्द्रियोंके द्वारा मछपूत्रादिका बड़ा: 
| मूह बाहर आया, आंखें खिचकर fade हो गयीं नाक टेढ़ी हो गयी, मुँह: 
कैह गया, दांत बाहर निकल आये और उसके शरीरकी ऐसी आकृति हो 
| यी जिसे देखते ही भय उतपन्न हो. उम्र विनाशके मुँहमें जानेवाले इस 
जीको वे अंकुशधारी पुरुष झुदूरार मारने लगे; तब सहन न कर सकनेके 
कारण उसका सारा शरीर कांपने AT और अंतमें यह महादुःख नहीं सह 
एका तब SAGA होकर फिर जो ate हुआ, उसके साथ महात्रा- 
| ससे, वह जीवात्मा बाहर निकल, उस काळके पाशे, वध चला. शरीर 
Rate होगया, कप्पी मिट गयी, हाथके स्थानमें हाथ, पांवके स्थानमें पाँव, 
| इस प्रकार सव॒ अंगोपांग जहांके तहां शुष्क है at ye गलेका 
घुर शब्द बन्द हो गया; ऊर्ध्यश्वासं रुक. गया, तेज नष्ट दगया, तब. 
| योने जान ue कि अब यह मर गया जो आदि (उत्त्तिके 9a) में 
न था, अंतमें नहीं रहता और _ वर्तमानमें भी नहीं रहता; be 
ध्या होते हुए सत्यके समान भासता है ऐंसा देह जगतके' जीबोक 
WER मालूम होने लगा. ग 
_ विमानं रहकर यह सब घटना देखनेबाे पुण्यजनों और गुरु नामदे 


__—— 5 


` ५ Renta आत्माकी दौड़धूपसे- 
4 RR : 
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फे पुरुषको, इस समय बहुत खेद हुआ. अत्यंत खिन्न ॐ । | : 
5 aie बोले;-“क्रितने बड़े gaat बात ह्दै कि जिनके I Y 
और सुखके लिए इस पुरुषने अपने सारे सुखोंका त्यागकर भी भाइ 
अनेक प्रयास किये और अनेक दुःख Te, वे सब इसके कुटुम्बी इस wk 
प्रसंग्मे इसके सचे दुःख़के समय--परवश हुए इस अनाथकी इछ भी सह 
यता नहीं कर सके. ' इसका कष्ट कैसे घटे, इसके आत्माका कुछ नै 
कल्याण हो , ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया. जो स्वयं ही अज्ञानताके wal 
पड़े हैं वे कल्याणकी बात कैसे समझें ? पवित्र अच्युतमागेको त्याग Tag | 
बासनाका जो सेवन करता दै, यह इस महाकष्टको सहता है. . इससे qa 
agit इसे इस कष्टम इछ सहायता न करें तो रहें परंतु, हमसे जो हो फ | 
बह करनेसे हमें क्‍यों चूना चाहिए ? हमारे समक्ष यह अनाथ पुरुष पर. 
कष्ट सहन करता है यह देखा ही कैसे जाय १” यह सुन बरेप्सु महाराज A 
संपुटकर कह उठेः-“क्पानाथ ! जैसे आप कहते हैं वैसे दया तो बहुत आती| 
है परन्तु यहां. तटस्थ ( उदासीन ) रहकर हम उसका कैसे Her ( उपार) |" 
कर सकते हैं ? ये बळवान्‌ करूर पुरुष जिनकी आकृति देखते ही महाप 
होता है, उनका हम लोग कया कर सकते हैं? उनका निवारण (अछागाव)|_ 
«हमसे water हो सकेगा * बहुत हवी नन्नता और विनयसे प्रार्थना करंतो| पा 
भी उन निर्दय जीवोंके अन्तःकरणमें जरा भी सहृदयता व्यापनेका विश्व |, 
मुझे उनकी आकृति देखते ही नहीं होता. महाराज ! ये ata Ea ः 
किस लिए इस अनाथको दुःख देते हैं १? agar कहाः-“यह सब तू ग | 
जानेगा, पहले हम सब मिलकर, बड़े पापसमूहका नाश करनेको समर 
अच्युत प्रभुके शुभनामकी ध्वनि करें. प्रभुका मेगलप्रसू नाम, प्राणि 
समग्र पापसे सुक्त करता दै और अंतसमय जो प्राणी प्रभुके नामका समरण | 
` शरीर त्याग करता दै,वह प्रभुको प्राप्त करता है, वह प्रभुपदोंमें स्थान प | 
है, ऐसा पहले अपनी शरणमें आये हुए जीवोंसे अच्युतप्रभुने कहा हैः ह 
«८ अन्तकाछे च मासेव स्मरन. सुक्त्वा कळेवरम्‌। | 
: य; प्रयाति.स AAT याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 

अभ--अंतकालूमें मेरा ही स्मरण करते कलेबर ( शरीर ) त्यागकर जो 
ag मेरे ही भाव ( पद ) को पाता है, इसमें संशय नहीं है । a 
सल र करता, चैतन्ये पर 

“परन्तु अंत-समयमें कुद प्राणीसे ऐसा नहीं बन सकता. 


| 


» 
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॥ ब्वेतम्यकों नहीं जानता, नहीं देखता, उसके देखनेमं.तो इस समय 
8 AGT जन्मे हुए SAT, सपे, राक्षस जो वासनारूपसे निवास करते हैं 
i आते हैं: ऐसे पुरुषके प्राणोत्क्रमण (मरण) समय उसके समीप रहनेवाले. 
| दोग, प्रभुके नामका उच्चारण करें, तो इससे किसी जन्ममें भी उसका 
॥ [qu होता है: मरणसमय प्राणी अतीन्द्रिय होता है इससे उस,समय 


5 | वन्नामकी अभेद्ताका विचार करनेपर भी वह साधनसंस्कारी हो 
eat और मंगल ध्वनि aan कर सकनेसे ईश्वरको याद करता है-- 
| सकदुचारितं येन हरिरित्यक्षरद्धयम । 

। |. बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ द 
| -शे;—सिर्फ एकबार ही ¦ हरि ? यह दो अक्षरवाला अच्युतप्रभुका नाम जो 
q न करता है वह सब बन्धनांसे मुक्त होकर मोक्ष पाता है | 

| "अवसान ( अंत ) समयमें gave प्रियजन और दूसरे भी उसके 
[as लिए अवश्य आत्मा परमारमाकी एकता--अद्वितीयताका ज्ञान-- 
षष ज्ञान ही करावें, भगवन्नामकी ध्वनि करें क्योंकि यह भी कल्याणकारी 
“नर विन्नविदारी दै. भगवान्‌ अच्युतके हरि, राम, इष्ण; गोविन्द, 
jee, परमात्मा, पुरुषोत्तम, केशव, अच्युत, अनंत, नारायण; .वासुदेव 
ल्ादि अनंत नाम हैं इनमेंसे इच्छाम आवे उस नामका उच्चारण विशुद्धता, 
Postar भी जो पुरुष करे, उसके पातक ऐसे भागते हैं जैसे सिहके 
ससे सृगश्रेणी भाग जाती है । 

| `“ अवशेनापि यन्नाम्नि कीतिते सवेपातकेः। 

पुमान्विसुच्यते स्यः सिंतरस्तैङगेरिव ॥ 

| अर्थः-पराधीनतामे भी यदि efter नाम लिया जाय तो मुग जैसे सिंहसे 


[सिमीत हो तुरंत उसे छोड़करं भाग जाता है वैसे सब पातक मी उस हरिका नाम ' 
JAAD पुरुषको स्यागकर चले जाते हैं. : 
«इसलिए अब इस पुरुषके कल्याणार्थ हम सब बारवार अच्युत प्रभुके 
Finest गजना करें. यह्‌ सुन सारा पुण्यज्नसमाज एक साथ ही अच्युत 
की लगातार .धत्रनि, करने गा, नमभस्थलमे उसकी भारी प्रतिध्व- 

| महात्मा बटुक फिर बोले---/ ॐ ? “ इस मंगछक़ारी नामस्मरणका BS 

` लाळ हमारे देखते ही इस महात्माको प्राप्त हुआ. ” यह छुन सबलोरा 
£ |` उसकी ओर एकाम बृत्तिसे देखने लगे. वह आत्मा, जो महात्राससे 
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मलद्वारसे होकर ASH साथ ही देहके संगसे छूटा था और बाहर | | 

` जिसे उस पाशधारी पुरुषने पाशद्वारा बड़े TA बांध लिया था i 
भगवन्नामकी पुण्यध्वनि सुनते ही पाशसे युक्त हुआ ओर उन भयंकर पर| 
के आगे उदासीन ( विरक्त) के समान चुपचाप खड़ा रहा. इसमें क |. 
समझनेसे area पूछाः-“पानाथ ! यह आत्मा कहां है ? हम उसे « | 
देख सकते हैं । में तो इस पुरुषके देहको उस भयंकर कालपुरुपके ती 
ळबे पंजेमें पड़ा हुआ देखता हूँ; वह अब उसको खींच ले जानेकी तै |, 
है.” age बोले;--“ सत्य, यथार्थ है. कार पुरुष तो उसका 

` करेगा ही, परंतु इसमें जो एक गूढ़ रहस्य समझ लेना दै, वह अव स 
ध्यान रखकर देखो. कालपुरुष इस जगत्‌के जडविभागको ही भक्षण 

- चाळा है, चैतन्यको नहीं खा सकता. जगत्‌ जड तथा चैतन्य द k 

` भिश्रणसे प्रकट हुआ दवैः. वैसे ही यह स्थूळ पुरुषरूप भी इन दोनों 
संयोगसे पैदा हुआ दै- gave देइका जो भाग है वह स्थूल और इस ॥ 
निवास करनेवाळा आत्मा चैतन्य है. काळपुरुष पुरुषके स्थूळ देहका 

. करता है उस समय उस ( देह )का आत्मा ( जीवात्मा ) अपनी सहायता 

करनेवाले कुछ स्थूछसमूहसहित उसमेंसे बाहर निकल जाता है 
पथद्शिकारूप Aga अच्युतपरत्रह्मके श्रीमुखकी ही इस. विपा 


पवित्र वाणी है किः-- ik 

` ` ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | EE 7 
मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रक्ततिस्थानि कर्षति ॥ le 

`  शरीरं यद्चामोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः। . da 


' गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिचाशयात्‌॥ | 
अथेः--मेरा ही सनातन अंश जीवलोके जीवका रूप धारण करता हैओ 
प्रकृति (जड्समूह) में लीन हुई पांच इन्द्रियां तथा छठा मन इनको वह खौं हे | 
है. जब जब वह शरीरका 'अहण और त्याग करता है, तब तब इन इद्धि | 
मनको वह अपने साथ लेता जाता है. यह कैसे? जैसे वायु अदृश्य और अशि 
मी, गंधके स्थानसे होकर aed समय. बहांकी गंधको अपने साथ ही लेते जाता kh 
श्रोत्रं चक्षुः स्पशेनं च रसनं घाणमेचच। . | 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयाचुपसेवते ॥ नि 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि सुञ्जानं वा शुणान्बितम्‌। || 
चिसूढा नानुपश्यन्ति पझ्यन्ति ज्ञानचश्लुषः॥ 
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| FM, आंख, त्वचा, जीम और नाक इन पांच शानेन्द्रियों सहित मनमें 
(द्रास कर विषयोंका उपभोग करनेवाला जीवात्मा जब शरीरसे निकलता है तब या 
|. (से ही रहकर इन्दरियोंद्वारा विषयसेवन करता है तब भी मूढ़ जन उसे देख 
i | सकते | जिनके शानरूप नेत्र होते हैं सिर्फ वही देख सकते हैं | 

३| ॥ इस विश्वनियमका अनुभव अपनी आंखोंके आगे होनेवाळी इस घट- 
३ ति ही तुम करछो | यहांपर कहा दै कि जीवात्मा देहमें हो या उसमेंसे 
Aleem दो उसे मूढ़जन देख नहीं सकते परन्तु ज्ञानरूप आखोंवाला देख 
हित है तो तदनुसार तुम्हें भी दिव्यचझष प्राप्त हुए हैं, उनसे उसे तुम देख 
होगे | इस पुरुषका स्थूल देह, काळपुरुषके पंजेमें दै और उस ( इस देह ) 
| ज्ञाजतक निवास करनेवाला उसका जीवातमा जो, अपने त्रासदाता उन 
K TIA आकपैणसे बाहर आकर पाशमें बद्ध हो गया दै, हमारे किये 
| मगवन्नामके थोषके पुण्यसे तर्काळ सुक्त हो किनारे खड़ा है, उसे देखो. 
ay बोलेः-“हां उसके पैरके पास वे दो काले पुरुष खड़े हैं.” बड: 
mia पूछा“ पर सृत देहके सिरकी ओर तुम्हें कुछ दिखाई देता है १ ?? 
सु बोले“ नहीं, वहां तो ङुछ भी नहीं है, सिफे धुएंके समूह जैसा 
|| मालूम होता है. ” बढुकने कहाः-“यह्दी जीवात्मा है.?* यह gat 


` | होनेसे यहां कुछ स्पष्ट करते हैं. मनुष्य इस पांचभौतिक देहका त्याग कर फिर केसी - 


Pratt घारण कर अपने पुण्य पाप आदि कमोंका भोक्ता होता है यह बिलकुल अनिवैच- 
खि दै. तो भी महभारतके वनपर्वमें श्रीव्यासदेवने इसके संवंधमें erage संदेह 
कते हुए जो बताया है उसमें इस विषयक कुछ झलक दीखती दै कि मचुष्यदेहका 


q h अनुसार मानो नौसौ निन्यानवे नाडियोंके भीतर वह अभय स्थान भ्रात करनेके 


हज 
पा 
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क्योंकि यह ऐसा है कि जो सिर्फ दिव्य ज्ञानचछुसे ही ate सक 
है. परन्तु अभी यह शुद्ध चैतन्य नहीं दै, इसमें कुछ जड़ भार कि 
है, इसीसे- कुछ दीख पड़ता है, इसका कारण यह है कि जैसे al, 
रमें जबतक थोड़ा भी जहरका भाग रहता है तबतक प्राणी आरो | 
नहीं हो सकता, वैसे ही जबतक जीवास्मामें अहंकाखबृत्ति है $| 
और ' मेरा ? बंबन है--तबतक वह शुद्ध चैतन्य नहीं वन सकता. इ; | 
कार-मैं हैँ, में देह हूं, परन्तु आत्मा नहीं, ऐसी भावनाकी जवतक नित्त 
हो,. अहंकारसे माने हुए दूसरोंको रोगरूप समझ संहार न करे और 
तत्त्वके विवेकसे स्वयं त्रह्म है, ऐसा न जाने, तबतक जीवास्मा figs da | 
को नहीं पाता. जो जीव वास्तवमें विशुद्ध दै, स्वेदा. एकरस है, चेतन ‘| 
व्यापक है, आनंदरूप है, निदोंप दै, निर्विकार दै, उसने अहंकारः fe 
मायाके भ्रमसे ही--संसार माना दै और उसके योगसे Bera ड़ उप [नर 
लिपट आनन्द माननेसे शुद्ध नहीं होता. इस तरह शुद्धता बिना चैतन्यरूप ह | 
भी बंधनरूप अहंकारके वश रहता दै; तत्र तक;डश जीवास्माको विशुद्धिक्ष स 
लेश मात्र भी आशा नहीं. परन्तु जो जीवात्मा, अहंकारसे सुक्त होता है, तु 
बह शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करता है, WAH समातं निमेळ होता है, पूणे, wala 
` नंद और स्वयंप्रकाइा होता है. ऐसे जीवात्माको दिव्यचक्लु भी देख नह| 


, सकते. . इस जीवात्माको सिर्फ . दिव्यज्ञानचक्षु ही देख सकते हैं, wal 


भरके बाद फिर चलने लगा और दूसरे ही क्षण उस देद्दीकी चक्षुरिन्द्रियसे निकल झा || 
मिळता हुआ gat area हुआ. यह gat जब पूणे रीतिसे आंखोंसे बाह निकल भग | 
तब उस घुरुषके जैसी ही एक आकृति वन गयी और सिरपर खड़ी हुई जान पड़ी. झे |, 
बाद वह धूमाकृति पुरुष अपना हाथ ऊंचा कर जमीनपर पड़े हुए देहसे मानो अंतका राम | _ 
करता और कहता हो कि मेरा और तेरा संबंध अब पूर्ण हुआ है इस लिए अंतिम पर| 
है, ऐसा सूचनादर्शक अंतिम प्रणाम करते, हुए सिरतक हाथ Bara देखा गया. ध |: 
sat हाथ नीचे क्रिया. और वह धूमाकृति देखते देखते ही हवामें eet हो गयी. | 
से हमें यह सार लेना है कि वह घूमाकृति पुरुष उस अपने अध्यात्मशाल्नमे उहि | 
सूक्ष्म देही जीवात्मा था. ` . i 
» कान, आंखें, नाक, जिद्वा, त्वचा, इन पांच ज्ञनेन्द्रियोर्मे रहनेवाले विषयो मा 
करनेकी शक्ति और मतत, अर्थात्‌ मनसहित इन्द्रियां, ये सब जड़ पदार्थ है चेक | 
. हैं और चैतन्य विना ये अकेली हों तो किप्ती कामकी नहीं. seats संगसे भाण! | 
बिलकुल निराकार, निरंजन, Pare, ऐसा साकार और इस्रमान हुआ है. @ 
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त्य TET जन तो इस पांचभौतिक स्थूळ देहके स्वरूपको भी देख नहीँ 
न तो चेतन्यकी तो वात ही क्या !» इतनेमें वरेप्सु अकस्मात्‌ बोळ उठे:- 
| “देव | इस घुएंकी तो सुन्द्र आकृति वन गयी, और ae भी फिर इस . 
| = देहके समान ही है ! 

| यह सारी पुरुषाकृति यद्यपि धुएं ` जैसे पदार्थसे वनी हुईं जान पड़ती है , 
ही; परन्तु फिर भी ae निर्मळ और पारदशक है, इससे आप ही आप्र 
तमं आजाती & कि यही इस म्ृतका लिगदेह्‌ है. इसके” पासमें 
॥ रादि go भी नहीं है. अब यह सचेत है और ऐसा area होता है मानो 
jg बोलता है, इसलिए हमें वह सुनना चाहिए.” | 
३ | ge धूमाक्रति पुरुष प्राथेना करनेके समान हाथ जोड़ उ भयंकर पुरु- 
| बोळाः-“ऐसी भयंकर आऋतिवाले तुम कौन हो? तुम यहां क्यों 
रये हो. ! भैने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया तो भी तुम मुझे असह्य 
pa क्यों देते हो ! se छिंगंदेही dash ऐसे बचन सुन, वे यमदूत 

| ससे कहने छगेः--/हम महात्मा धमेराजके नौकर हैं और उनकी आज्ञासे 
हो ले जानेके लिए आये हैं. तूने हमारा अपराध नहीं किया परन्तु 
पारे स्वामीके ख्वाभी--धमेराजका अपराधः किया है और ऐसे अप- 
ही लधियोंकों उनकी आज्ञासे दंड देना हमारा कतव्य है.” धूमाकृति रूप 
तु देही जीवात्माने कहा“ तुम्हारे स्वामीका मैंने कौनसा अपराध 
fart ? ” उसके उत्तरमें वे बोलेः--“/यह पुरद्वार" उस पवित्र अच्युत- 
Meat द्वार है; इससे होकर अच्युत प्रभुकी शरण जानेवाछोंको उका 
म निवत्त होनेके लिए ही यहां सिर्फ ge समय निवास करनेकी 
तज्ञा है तो भी इस स्थानको अपने ENT सत्य--नित्य--स्थान मानः 
RR उसके योग्य पदार्थोका जो मनुष्य निरंतर यथेच्छरूपसे, अपने शरीर- 
fee छिए उपभोग करता और परळोकके साथन--स्वास्मस्वरूपका 
विचार नहीं करता, चह जीव हमारे प्रभुके प्रभुका अपराधी दै. इस स्थानके 
|पद्वारका आधिपत्य हमारे स्वामीके हाथमे दै: पर जरे देहभोगी | सत्या- 
|, नित्यानित्यका भेद न जानरेवाला | जगन्नगरसे† अच्युतपुर जाने- 
१ + मजुष्यदेह-मनुष्यदेहसे सतज्ञान प्राप्त कर जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता दे, इसे 
द्र माननेका कारण यही है कि इस द्वारसे हो परम ज्ञानकी प्रासि हो सकती है, 
UR wakes द्वारसे जीवात्माको ज्ञान या मोक्ष प्राप्त नहीं होता । 
| t Raia विश्वके भनेक देह-अंडज,- cas, स्वेदज आर जरायुज भोग 
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ye चन्द्रकान्त. 


की प्रतिज्ञा कर तू निकला था या नहीं ! ” इसके उत्तरमें उस न| 
जीवातमाने कहाः--“ हां हां. ” तब. AGT बोले:--“इसके बाद वहां ज्ञो व 


दिखा उसने मुझे अच्युतपुरकी ओर जानेसे रोका, बस उसके साथमें यह | 
रह गया ! फिर दिनोंदिन में अच्युतमागे जानेकी वात भूळता गया. Hy 7 
की हुई प्रतिज्ञा भी भूछ गया और इससे प्रीतिमें ऐसा जकड़ गया हि | * 
मुझे इस बातका स्मरण तक नहीं उ ’ es बहुत हुआ, तेरे sm | 

में सुनना नहीं दै, उन्हें हमारे प्रभुके दरबारमें उनका बड़ा काखारी | 
ae aun सा होगा कि इतने ही के लिए तू मेरे सामन 
अपराधी दै, और उस अपराधकी सजाके लिए तुझे उनके दखाएं | 
ले जानेके लिए हम आये हैं इस लिए चछ, आगे हो. देर करनेका का | 
नहीं दै. तेरे जैसे ge प्राणीको बांधकर छे जानेके लिए हमने यह पर | 
धारण किया दै, पर कया करें ? तेरे लिए किसी पुण्यवान्‌ महात्माने स | 
श्वर अच्युत प्रभुके नामकी गर्जना की, जिससे उस मद्दाप्रभुके आदराथ ह | 
दुझपर पाश नहीं डाळ सकते परन्तु चलनेमें विलंब करेगा तो यह तीश | 


| 


ne | 


और उनमें कष्ट सहकर किसी जन्मके कुछ सत्कम और परमात्माकी पाते प्रे | 

मचुष्यंशरीर प्राप्त देता है, जिससे वह saat जाने । ह | 
| रीक़ा-कल इश्वरको asim, बढ़ा होनेपर हरि भजूंगा आदि आरध्य और सः | 

में हरिभजन भूल जाना ही निद्रा हे। ' = | 
§ माया-मिथ्या मोह । a 
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| gga और सुदूर तेरे ही लिए हैं. अरे मूढ ! इस Bera संबंध रखने- 
{a पदार्थों तूने ममत्व माना और यह मतिरूप बंधन तेरे इसी अज्ञानसे 
हल प्राप्त हुआ है और इसीसे तुझे यह क्लेशका समूह बटोरना पड़ा है. 
| तते इस मिथ्या शरीरको सत्य मान, मेरा मेरा कर, विषयोंद्वारा ge 
'विषयोंका ही सेवन और रक्षण किया. तूने अज्ञानका नाश 
किया, परन्तु कुसियारे ( रेशम, कोसे ) के कीड़ेकी तरह विषयोमें 
वा रहा. इन अनात्म पदार्थोमें ही आत्मबुद्धि रही और महामोहरूप 
| | रार मच्छके पेटमें पड़कर, जिस आत्मज्ञानके लिए तूने प्रतिज्ञा की थी, 
| द्युत प्रभुके AV हो-प्रवासकर वहां पहुँचनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे भंग 
| ए बुद्धिकी कहिपत की हुईं अनेक अवस्थाओंको सत्य मान उनके भोगनेमे 
| जस्त रह ! दे gate ! तू विषयरूप बिषसे भरे हुए अपार समुद्र इसीलिए 
| gaat खाता है, यह क्‍या थोड़ा अपराध है ? ” इतनेमें कमरेके पास 
| ऋ हुए दूतोमेसे एक दूतने भीतर आकर कहा:-“इतना विलंब क्यों करते 
| त १ क्या तुम्हें इस जीवपर दया आती है १” फिर उसने जीवात्माको 
| | सम्बोधन कर कहाः-“चळ जल्दी कर, क्या तू यहां किसीकी सहायता 
$| बाहता दै. तेरे किये हुए अपराधोंसे तो कोई भी यहां ऐसा नहीं है 
$ | जो तुझे छुड़ा सके, इससे चछ आगे दो! इतना कह उसके साथके 
| | हरे दूतने, दो तीन सुदूगर मारे, बस भारी es कर. वह परवश 
| | हुआ जीवात्मा वहांसे बाहर होनेको तैयार हुआ, 'पर वहांसे निकलना उसे 
| | बहुत ही दुष्कर war. जिस देहमें रह उसने जीवन भर अनेक सुख 
ib | (तामसी और राजसी सुख-विषयजन्य सुख ) भोगे थे उस deat छोड़ 
| | पराधीन होकर जाते उसे ऐसा दुःख हुआ मानो SAM ब्रह्माण्ड हट पड़ा - , 
» | हो. यह देह जिस त्वचा, मांस, मेद और हड्डियाँका समूह . है, उसमें 
| जिसने अनांत्मज्बुद्धिी अभिमान कर उसको सस्र माचा है उसे शान्ति 
| रहीं होती. मूढबुद्धि और अनात्मज्ञ, इस देहको ही “में? माता है, 
| कुछ विवेकी छोग जीवको 'मैं ? मानते हैं, परंतु इन सबको अंतमे अंशाति 
| ही है. ऐसी ही अशान्ति इस मूढ जीवको होती है. बह बारबार पीछे 
| Prax अपने व्यक्त देहकी ओर देखने ळा और bs 
' छोड़कर रने ळगा कि ऐसा उत्तम मनुष्यदेह मुझे प्राप्त हुआ भ 
तो भी उसके जा न सत्क न किये! अरे ! सत्कमे तो क्या, परंतु. 
WE उलटे eater ही आचरण किया जिससे. मेरी यह दशा हुई 
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ae % यमदूतोंके अधीन हुआ हूँ. और न 'जाने अब आगे भेरा 


' मेरी कैसी दुरवस्था करेंगे ? जिसके सेवक--दूत ऐसे भयंकर और क्र हैं, | 
` उनका स्वामी यमराज कैसा भयंकर होगा ? वह मुझे क्या दंड देगा! |. 


` इन क्रूर पुरुषोंके हाथसे सुक्त हो संकता. पर अब में क्या wet! 


` हुआ यह अमूल्य देह भी मैंने सत्कर्ममें नहीं छगाया. मैंने आदि अंते | 


लोकी बारम्बार आगत स्वागतरूप सेवा भी की होती तो कदाचित्‌ उससे 
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होगा. यदि कुछ समयको sb यह देह मुझे फिर मिले तो में कुछ aa 
कहूँ ! सैं यहींसे इस सब कुटिल BAM त्याग कर अच्युतमासेमें चह्ः/ 
His? ऐसा वह अब विचार करता था. 

तो भी इस आत्माको .अवतक घरसे निकलता भाता नहीं था. इडे. 
अपनी प्रत्येक समृद्धि देखकर बड़ा शोक होता दै कि:--“इनमेंसे एक भी 
बस्तु अब मेरे काममें न आयेगी. . अब ये मेरी नहीं हैं. अरे! जवत 
मेरी थीं, तबतक मेंने इनका कुछ भी सदुपयोग नहीं किया. मुझे op | 


LT 2 


= A 


रहित, अद्वितीय, fas, विज्ञानमय, प्रशान्त, सत्य परत्रह्मका विचार | 
ही नहीं किया, परन्तु भ्रान्त मनुष्य, जैसे रौप्यरूप . प्रतीत होती ae | 
प्रकाशको भ्रमसे सत्य चांदी मानता दै, इसी तरह मैंने इस जगतड़े | 
सब भोग्य पदार्थोकों ही सत्य माना. परन्तु अरे हाय | विवतरूप ange | 
से विद्यमान सब पदार्थ मिथ्या हैं; ये aa दृश्य पदार्थ कल्पित हैं, नाशवंत | 
हैं; देह और उसके संबंधी सब पदार्थ असत्य हैं। पर मेरे जैसा sma. | 
कौन होगा जिसे सत्यासत्यका विचार ही न हो ? ” ऐसा खेद करते फिर | 
भी वह उस क्रूर दूतोंकी मारसे महाभय और त्रास पाकर अपने भविष्यत्‌. | 
की चिन्ता करने लगा कि; “ अभीसे ही जब में इन दूतोंके स्वाधीन होकर | । 
महाअसह्य पीड़ा भोगता हूँ, तो आगे अव वे मुझे कहां छे जायेंगे भौर | । 


oR NSS Pp Hest" 


बहांसे मुझे कौन छुड़ायेगा ? हाय ! जिस समर्थ प्रभुके नामकी गर्जना |. 
बिलकुल अंतरिक्ष ( आकाश ) में हुई और जिसके सुननेसे इन दूतोंने मुझे | 
तुरंत ही अपने भयंकर पाशसे सुक्त किया उल पवित्र प्रभुको में पापी fie | 
कुछ भूछ गया fra समर्थका सिर्फ एक पवित्र नाम ही प्राणीको ऐसे | 
महद्भयसे छुड़ाता दै, ऐसा में अच्युतपथके पथिकोंसे वारंबार सुनता था। | 
उसपर ही घन यौवनादि मदके कारण विश्वास नहीं किया. ae! हे । 
सिवाय ies सरा भी कुछ सदाचरण नहीं किया. अरे ! यहां पड़ रह | 
मैंने अच्युतमारोका जिया तो किया परन्तु यदि उस aid ज है 
! किसे 
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7 aa दूँ: उस स्वार्थिनी दुष्टा ही-मायारूप MA बलात्कार जगतमें बांधकर 
(ल यमदूतोंके ` स्वाधीन किया है और अब मेरे दुःखके लिए नहीं, पर 
अपने ही स्वार्थकी हानिके लिए वह जोरसे रो रही है. इस कुटिल खी और . 
ait कुुम्बको % मैंने अपना माना यह मैंने कितना खोटा काम किया 

३! बह जीवात्मा ऐसा महाशोक और पश्चात्ताप करता था, इतनेमें उन 
| atta एकने उसे लोहमुद्गरका धक्का मारकर कहाः-“ अरे दुष्ट ! अब तू 
| किसमें ara दो रहा है ? तेरा जो प्यारेसे प्यारा शरीर, जिसके द्वारा तू 

| q होकमें था, और जिसे दयाळ प्रझुने तुझे अपने पवित्र मागेमें जानेके 
Tae दिया था, उसे तो तू टेढ़े ante छे जाकर अंतमें खो -बैठा और 
| जपने किए हुए कर्मोंका अब अनवसर शोच करनेवाळा तू जिस शरीरको 
अनेक जन्मोंके बाद महाकष्ट विना प्राप्तं नहीं कर सकते, उसका शोच क्‍यों 
| उरता है ? जिसके हृदयमें क्षणभर भी अहंकारकी निदृत्तिका विचार नहीं 
| ater, जो देहमें ही आसक्त रहता है और देही 'विषयोंमें ही Ger रहता 
| है, उसका कल्याण कहां है ९ तेरा आतमा देहसे भिन्न दै, इसका तुशे ज्ञान 
. | नहीं हुआ, परंतु आत्मा ही देह है, ऐसा विश्वास हुआ था. इससे क्या विष- 
| गको भोगनेके लिए तू यह देह चाहता है ? तेरे इस अज्ञानके लिए क्या 
| इहं ! अब तो तुझे अंतिम न्यायके लिए हम anata रे जायेंगे । वहां तू 
| अपने अपराधोंका दण्ड भोगेगा. परंतु अब यह आशा रखना व्यथ af 
| इहासे कुछ समयमें लौट इस छोकमें फिर आकर तू सल्कर्ममें प्रबृत्त होगा. 
| और पुण्यलोक प्राप्त करेंगा. अरे मूखें ! हाथमें आया हुआ अशत जो जीव 

| नहीं पी सकता वह अमृत बह जानेवर पछताय तो उससे FAT लाभ qa 
| ऐसा कहकर दो दूत आगे और दूसरे दो उस जीवात्माके पीछे रहकर _ 
चलते लगे। , 
| पुरद्वारसे वाहर आते तक तो वे धीरे धीरे चलते रहे परंतु | सीमा पार 
`| करते ही वे उस जीवात्माको ले आकाशमागेमें बड़े .वेगसे चळे. इस समय 
| इन्होंने जीवात्माको बहुत बुरी तरसे अधर उठा छिया थां । उन विमानः . 
A बासियोंने भी, जो विमानको पुरद्धरपर स्थिएकर एकचित्तसे यह सब 
| देखा करते थे, उस जीवात्माकों सुदूर गंया हुआ देख, थोड़ी देरे बिमान 
| को उसके पास पहुँचा दिया. _ | 


` ॐ काम कोधादि षड्रिपु । 
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क्षणभरमें वे भयंकर दूत उस 'जीवात्माको लेकर a Sere नीचे | 
. छो और किसी ऐसी अपरिचित कराळ कंटकाकीण भूमिपर उतरे जिसे. 
- देखते ही महात्रास पैदा हो. यह ae देख विमानमें बैठे हुए महाराजा... ) 
बरेप्सु, गुरुचरणोंको प्रणाम कर बद्ध हो बोले:--८ कपानाथ ! थे | 
इस. अनाथ जीवको यहां कहां ले आये ? यहां तो पुरद्वार या ज्ञा | 
ज्ञगरका कोई भी जीव नहीं है. वहांका जैसा go भी दृश्य नहीं दीखता, | 
` यहां तो जितना दीखता. है उतना सभी अमंगल और कष्टरूप ही दीखता | 
है. यह पवन गमे और दुर्गंधित दै. गर्मी असह्य पड़ती है. उपव 
ास्तेकी रेत तप्त हो गयी है. फिर वहां ate ठौर पड़े हुए पत्थगोंके aay |. 
टुकड़े तथा बड़े बड़े कांटे wet जैसे खड़े हैं. छायाके लिए कहीं वृक्ष | 
तो देखनेमें भी नहीं आते, परंतु.वे दूर दूर वक्ष दीखते दें. वे किसके | 
होंगे ? ऐसे दुबृक्ष मैने कभी नहीं देखे. उनमें पत्तोंका तो नाम भी नहीँ | 
` है. पेड़ीसे सिरेतंक सर्वत्र आळा जैसे कांटे ही हैं. फिर बहुत गमी और | ' 
चारों ओर ATS कारण यह सारा महाघोर वन ऐसा माळ होता | : 
मानों धक धक जळ रहा हो. पसे दुःखरूप स्थानमें ये यमदूत इप | 
जीवात्माको क्यों ळाये हैं ? देखो, उस जीवको धथकती हुई रेतमें खड़ा | | 
. किया है और ऊपरसे मुद्ररकी मार देते हैं ( फिर दूसरे पुण्यजनोंकी ओर |. 
देखकर राजा बोला ) यह भीषण चीत्कार क्या तुम सत्र सुनते हो! | 
यह उस जीवातमाका है. अरे! उस बेचारे अनारमज्ञका इस fom | 
aad कौन साथी है ? दूत उसे ऐसे अभ्निसम तपे इए git मागमें | 
'चळनेको कहते हैं. उसके कोमळ पैर नंगे हैं, सारा शरीर भी नंगा है. | 
ऊपर असह्य ताप और नीचे ऐसा दुस्तर मार्ग जहां किसीसे भी चला | 
नहीं जा सकता वहां चछाते हैं और जब यह जीव नहीं चळ सकता त्र | 
बूत उसे मारते हैं, अब उसका क्या वश ? इतना कह राजा फिर बोला:- | | 
ag उसीके जैसा परंतु बहुत दूरसे सुन पड़नेवाळा दयापूर्ण चीत्कार सब | 
लोग सुनो. - गुरुदेव ! यह फिर किसका चीत्कार है ? कहांसे सुनाई पड़ता | 
हे ! ? यह सुन महात्मा वामदेवजी बोले:-४ राजा यह चीस्कार इस जीव | 
जैसे दूसरे पापियोंका दै. वह यहां इस अरण्यमंसे ही सुनाई पड़ता है | 
यहद बड़े विस्तारवाडा घोर वन ऐसे पतितोंके यमलोक जानेका ग | 
है. यह aga दुस्तर है. इस मार्गसे होकर आनेसे असह्य कष्टकी या _ 
नाएं, जगन्नगरमें रह ईश्वर, पुण्य, ज्ञान और भक्तिको भूल PAS 
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ante TORR 'भोगते उन अनासन्ञ प्राणियोंको होती हैं जो 
gn भूछ गये हैं और विषयानुरागी वन देहरूप घरको नित्यका : 
| ror मान छिया है और विषयोंकी खोजमें तत्परता दिखाई है इससे 
| gered बंधनमें पड़ नैत्यिक अचलित त्रह्ममावनाकी वासनापर प्रीति न 
j 
| | उसे बढ़ने दिया दै, वासनाका ही चिन्तन किया है और बाहर--व्यवहा- 
| at क्रियासें वासनाको दूढ कर, बढ़ती हुई वासनासे संसारमें लिपट कर नये 
। | पारी अवस्थाओंमें चिन्तनक्रिया और वासनाका क्षय करना चाहिए उससे 
| art उनमें प्रेम कर अकम ही किये हैं और इस प्रकार वासनाके अधीन होकर 
| कुकर्म ही नहीं परन्तु पापकममें भी sad हो न करने योग्य कार्य किया 
| गारी कहते हैं. देखो! वह प्राणी फिर चीत्कार करता है. वह चळ नहीं 
| सकता इससे दूत उसे मारते और अपने साथ चोटी पकड़ कर घसीटते जाते हैं... 


| यान मान जिन्होंने विषयोंकी ही कामना (इच्छा) की है, देहको ही 
| इर See उसका क्षय ( नाश ) कर संसाररूप वासनाके बंधनको न तोड़ 
| 

| | | संसारको पेदा किया दे तथा परमात्माके निर्मित नियम अर्थात्‌ सब काल 
| विरुद्ध, खी, पुत्र, पैसे, देह, गेह, और अनित्य पदार्थोंको सत्य-सबैस्व-त्राता- 
॥ ade करने योग्य नहीं किया, ऐसे अधमोंके जानेका यह माग है, इसे यातना- 
| शरीरसे निकळनेवाला पसीना और आंखोंसे गिरनेवाली अश्रुधारा भी इसः 


| mags सपाटेसे तत्क्षण सूख जाती हैं. ऐसे सुखसाधनोंसे. परिपूणे 
| बिमानमें रहनेपर भी हमें असह्य तापसे भारी भय होता है, तब इस नूतन 
| देहधारी और चस्रादिरिक्त जीवात्माको कितना भारी कष्ट होता होगा,. - 
इसका बिचार तुम्हीं करो. उसके दोनों पैरोंमें बड़े २ कांटे चुमे हैं उनकोः 
| निकाल्नेके लिए वह नीचे झुका जाता है, वस झुकते ही पीठपर सुदूर 
| पडते हैं और चळनेमें विलंब होनेसे उसी दृशामें दूसरा दूत फिर उसे, घसी- 
| टकर आगे चलता है. जो जीव करने योग्य नहीं करते और जो नहीं: 
` | करना है उसे करते हैं, उन दोनोंको समान फल यही मिलता दै, इनमेंसे 
| बहुतसे जीबोने प्रभुका स्मरण ही नहीं किया, जाना ही नहीं. बहुतसे | 
|| जीवोंने संसारको ही भजा (ध्यान किया ) दै, उन सबकी ऐसी ही अवस्था 
| है, अहो कष्ट ! अहो कष्ट ! ” 

| अत्यंत दयाद होकर राजा avg बोले:-/ कृपानाथ ! मेरे मनमें प्रभ होता 
| दै कि, जब मरनेबाळे प्राणीको, एक देह छूटनेके बादु ऐसा. दूसरा देह प्राप्त 
`| होता है, तब उस देहको आच्छादनरूप बख्नादि क्यों प्राप्त नहीं होते, जो: 
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से क काम आवें! ” वामदेवजी बोलेः- ये भी रात हो ही प | i 
देहकी तरह अटळ रूपसे नहीं ! यह देह तो उसके पूर्वदेदमें रहते समय aA | 
सूक्ष्मरूपसे प्राप्त होता है. पूर्वका स्थूळदेह नष्ट हो जानेपर, उस देहसे रि 
गये कमका दंड भोगनेके लिए अब स्पष्ट रूपसे वह सूक्ष्म देहके से 
दीखता है. वह भी सिर्फ हम लोगोंको at दीखता है, दूसरोंको नहीं. | 
. यह forte है. परन्तु स्थूळ देहमें TENT भी अपने भोजन आच्छादून. | 
दिके छिए प्राप्त हुई सामग्रीसे थोड़ी बहुत” यदि' उसने परोपकाराथे काम 
wa और परक्रह्मकी भक्तिके लिए दी हो तो वह उसे इस स्थानमें अब | 
काम आती और नहीं तो उसे उसके विना ही रहना पड़ता है. इस निर्माण | 
प्राणीने परोपकारके लिए कुछ भी किया हो ऐसा माळूम नहीं होता! सुनो, | 
aE उन दूतोंसे GS कहता है? - 
दुःख और मारसे भयभीत वह जीवात्मा बड़ी करुणापूणे रीतिसे अभ्र | 
धारा बहाते, हाथ जोड़ दूतोंसे कहने ळगाः-“ हे यमानुचरो ! मुझ अनाथ | 
पर कुछ दयादृष्टि करो. इस 'अम्निसदृश तापसे मैंने अत्यंत दुःख पाया 
है और मुझे बड़ी प्यास ळगी है. इस तापकी see मेरा कंठ सूखा | 
जाता दै और आंखोंमे अँधेरा आता है ! यहां कहीं जलाशय हो तो कृपा | 
कर दिखाओ.” यह सुन एक दूतने धम्मसे पीठ पर मुद्गरका प्रहार | 
कर कहाः-“ चल, पानी पीनेवाले ! जीवन भरमें कभी . किसी गरीब | 
प्यासेको पानी पिळाया दै कि योंहीं अब पानी मांगता है ? ? ऐसी महाः 
_ हुरवस्थामें. रगड़े और मार खाते, वह जीव बहुत दूर निकल गया. इतनेंम | 
उस दुःखदायी मागेकी वाजूमें एक बड़ा घटादार aq आया उसकी | 
छायाके तले FE झाड़ कर सफाई की गयी थी. वहीं शीतळ जलक्ी एफ |स 
सुराही, MS कपड़ेसे ar हुईं रखी थी और पास ही एक वर्तेनमे खानेका | 
. कुछ पदार्थ भी रखा था. यह सब दूरसे देखते ही उम्र प्याससे घत्रराया | 
~ हुआ ae जीवात्मा यद्यपि पराधीन और अशक्त हो गया था, तो भी |. 
मनको दृढ़ करके उस ओर दौड़ा. उसने यह सोचा कि यमदूत अपनी | 
कुटिळताके कारण इन्कार करते होंगे; परन्तु यह जळ यहां तैयार है | 
छाया भी दै इस लिए कुछ समयके लिए यहां जाकर शारीर ठंढ़ा करूँ, और | 
पानी Ta, परन्तु दौड़ कर कैसे जासके ? पीछेसे दूतने तुरंत उसके _ | 
पीछेके Raz saga मार कर खींच लिया और दूसरोंने ऊपरसे घड़ाषई 4 
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| त चार BRT जमाये.. बह अनासन्ञ देह और उसके भोगोंको सवैस्व मान- 
| राळा भाग्यद्दीन जीव, तुरंत चक्कर खाकर गिर पड़ा और अचेत हो गया. 
|` इतनेमें उसी मागैसे हो कर उसके आगेबाळा एक दूसरा जीवातमा, अपने 
|| gad दूतोंको रास्तेमें खड़ा कर उस बृक्षतळे आया और इच्छाभर उस 
| gm हुए वर्तनमेंसे भोजनके पदार्थं ले कर खाने छगा. फिर पानी पी थोड़ी 
र TT द्वोकर दूतोंके बुळानेसे लौटने लगा. इसने पैरोंमें सुन्दर कोमळ 
| ते, शरीरमें श्वेत वस्न पहरे थे और सिरमें छाता लगाये था. इससे 
Jaan कठिनाई संबन्धी इसे कुछ दुःख न होता था और दूत भी उसे 
| द्ोई दुःख नहीं देते थे. यह देख. मूछीसे सचेत हुआ भाग्यहीन जीत 
| ज्वारी करुणासे विळाप करने लगा. “ यहां तो सब अपना ही अपने काम | 
| जवते दीखता है.” मैंने छोगोंके Bea सुना है कि “जो हाथमें बह साथमे? 
| एन्तु मुझ दुष्टने लोगोंका यह कथन तुच्छ माना. मेरे मतसे वह छोक ही 
| त्यं था, इस लोककी बात मैंने मानी ही नहीं, न शाखको माना, गुरुजन 
| ae दिष्ट जनोंके दचनोंका विश्वास भी नहीं किया. सन्तोंको नहीं परंतु 
| हा धूते आंदिके--व्यवहारकों पार ल्गानेवाला माना-संसारमें मग्न 
हुआ. अब कौन सहायता करे ? वास्तवमें मुझ पापीने किसी प्यासेको 
| ore पिछाने तकका उपकार नहीं किया, तो मुझे सुख कांसे मिळे ! यह 
| कोई पुण्यात्मा मेरे आगे जाता है. इसे कोई दुःख नहीं दै. अरे ! मैंने कभी 
| मी ईश्वर, प्रभु, परमात्मा; परत्रह्म अद्वैत ब्रह्मका विचार नहीं किया और 
| सोक, शाख्न तथा वाणीसे पुण्यकर्मोंकी ओर भी नहीं झुका. ? इस प्रकार 
Javan निश्वास छोड़ सिर कूट रोते कोसते वह जीव चलने लगा. फिर 


| होता ही नहीं. तेरे आगे जानेवाळे उस जीवको देख. - ऐसे दुःखद 
David भी वह कोई क्लेश नहीं भोगता. उसने प्रभुकी भक्तिके लिए 
| निष्कामनासे निरंजन प्रभुको जान कर बहुतसे पुण्यकर्म किये हैं, बहुत दान 
| दिया है, अंपने शरीरसे दुःख उठा कर भी अनेक छोगोंका उपकार किया दै 


i} 
4 


'मानवळोकमें भूखेको भोजन, प्यासेको पानी और अविद्याबालेको विद्यादान 
‘ ae कतव्य ही है--अर्थात्‌ इनके देनेसे- पुण्य होगा, ईस 
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इस लिए वे अवश्य ही देना चाहिये. फिर यह जीव सबमें सब. | | 
्रह्मभावसे देख कर संसारका अनुधावन करता था. परतु मायाद्वारा उता 
गया पुरुष ही ब्रह्ममें मेद देखता है और जो ब्रह्ममें भेद देख कर, 'ह जे ; 
मेरा ? कर बैठा है, वह बारम्बार जन्म मरणका SA भोगता है gh 
अच्युत प्रभुको भूछ जानेसे महाकष्टको प्राप्त होता है. जो जीन Bs ah | 
aaa, ऐसे मेदोंकी HIATT करता है वह महाकष्ट पाता है. न| 
जीव जगतमें अभेदृष्टिवाला दै, वही छेशसे मुक्त रहता है. परंतु उसे 
तू कुछ समझ नहीं सका. तूने तो-उस्टे-दूसरे और घंड़ी भरके छि || 
विश्राम करनेको मिले हुए पदार्थोका इच्छाइुसार दुरुपयोग किया है. पुर | 
द्वारके विश्रामाळयमें आज पर्यंत रह कर तूने जो ज्ञो कमे किये हैं, चदे |+ 
क्या तू भूल गया ? तू ओोगेच्छामात्रका ही स्वामी था. परंत तूने इना |है 
नहीं जाना था, जाननेका विचार भी नहीं किया कि सोगोच्छाम्र | 
बंधन है और उसका त्याग ही मोक्ष है. आगे पीछेका विचार न करं दह || 
` भावनासे जिन जिन पदार्थोका ग्रहण-सेवन-प्रीति-मम्त्र किया जाय | 
वही वासना है. तूने भोगोंकी वासना तजी नहीं परन्तु उसे बढ़ावा, | 
. देहवासना त्यागी नहीं परन्तु उसे बृद्ध की, अब सुखकी इच्छा क्यो | 7 
_ करताहै? ” | 
ऐसा. सुन भारी निश्वास. छोड़ महाअसह्य “TAH अनुभव करनेसे उस | 2 
जीवात्माकी आखोंसे आंसू चलने लगे. धीरे धीरे माग विकट आते झा, | h 
गर्मीका अपार ताप BA AA अब ठंढ ळगने छगी. धीरे धीरे ठंढ झी | 
बढ़ी कि मानों हिमाळयकी देमन्त ऋतु वहां पास ही बसी हो ! ऐसी a | 
कोमळ नूतन देहधारी उस जीवात्माके शरीर पर कपड़े और पैरमे जूते भी | 
नहीं हैं इससे यह विकट रास्ता चलना दुःखद होगा, इसकी करपना बासना | 
बंधनसे बँघे हुए जीवको होना भी दुलेभ है. इस समय ag पुण्य 
जोरसे रोने SU, और वह इस आशासे सब ओर देखने SAT हर 
मुझे इस दुःखसे छुड़ानेवाळा मिलेगा. परन्तु वहां कौन-था ea | 
दूत धमका कर उसे शीघ्र चलनेकी सूचना देने लगे. इतनेमें a 
एक बंडा कांटा उसके पैरमें ऐसा चुभा कि पैरकी तळी भेद कर ie 
आया. उसको निकालनेके लिए नीचे झुक कर उसने बहुत bis a 
. किया, परन्तु वह नहीं निकछा तब निरुपाय वह WT | | | 
-. ज्योंका त्यां रोते और लँगड़ाते चला. कुछ आगे जाने पर * | 
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> gid आया. यह पर्वत बहुत ऊँचा औरं नोकदार पत्यरों, कांटेवाळे 
और बीछी, सांप, बाघ आदि प्राणियोंसे परिपूणे था. इस पर 
> लिए Sar, या खोदा हुआ मागे नहीं था. परन्तु पत्थरोंके खंडोंको 
ag कर चढ़ना पड़ता था. मध्यमें हजारों हाथ गहरी खाई थी जिसकी 
| दीख भी नहीं पंड़ती थी. ऐसा gia पेत देख कर अथोत्‌ दुःखके 
दवाड़को देख कर ही वह जीवात्मा थरथर कांपने छगा: और यमदूतोंसे. 
गक झुक विनय करने ळगा किः-“ हे यमाजुगो ! ( angel) बहुत हुआ. 
करो, द्या करो. सुझ अशक्तको चळनेके लिए कोई सुगम मागे 
बाओ. इस विकट प्त पर मैं किस तरह चढ़ सकूंगा |” यमदूतोंने उससे 
eer मूखे ! दया कौन कर! दया तो सिफ सर्वेश्वर अच्युत करता 
३और हमारा काम तो पापियोंको दंड ही देना है. तूते किसी पर किसी 
द्वित भी दया की है या यों ही हमसे दया चाहता है. ? जो किसी पर दया नहीं 
जता, बह किसीसे दया मांगनेका अधिकारी नहीं है. शीघ्र चळ, इस पवै- 
तेहोकर ही आगेकी ओर जाना है.” यह पापी जीवात्मा क्या करे? fre. 
। | रय अपने शिरमें दाथ मार रोते हुए उस परेत पर चढ़ने लगा. चढ़ाब बिलकुल 
‘ em होने ज्यों ही कुछ चढ़ता cat हदी वहांसे फिसळ कर नीचे गिर पड़ता. 
ऐसा करते कुछ ऊंचे चढ़ा. इतनेमें एक बक्षकी खोहसे बहुतसे अमर उड़े 
| नेर इसके सारे नंगे शरीरसे लिपट पड़े. ae त्राहि ! तोबा | की चीस्कार 
रने BAT. इतनेमें अँधेरेमें पड़े हुए एक TTT नोकको हाथसे पकड़ पैर 
| रखना चाहता था कि एक छिपी बेटी बड़ी जहरीली बीछीने जोरसे 
i | इंकमारा- अहो त्रास! अहो कष्ट ! इस डंकसे अकस्मात्‌ चमक भीषण चीत 
॥ | कर गिरते ही वह जीव एक नोकदार पत्थरसे टकराया. इतना होने पर भी 
: | उपरसे मार पड़नेके भयसे ज्यों त्यों कर, वह असीम gaa फिर चढ़ने 
| ज्ञा. अमरोंके डंक और जगह जगह पछाड़ खाकर गिरनेसे, उसका सूद 
$ | शरीर रक्तमें सराबोर हो गया था, इससे मांसके समान जान कर कड़ी 
' | चोंचबारे बड़े ae कौवे और गिद्ध बारम्बार झपटते थे. यहद सब उसे कम 
था, इससे फिर उसके साथके एक दूतने एक बड़ा पत्थर लेकर उसके सिरपर 
रखाया और कहाः---“अरे ! तू अकेले कहां जाता है ९ छे au ue 
असबाब॒का भार. इसपर तेरी अधिक प्रीति होनेसे इसको छोड़ 
i गा a Bon 2 
; ‘al ट See हुए विमानवासी अब तो बड़े ही ढु/खित हुए. 
३० 5 
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' कारण है और इसमें भी साक्षात्‌ धमेमूर्ति यमराजका न्याय तो 


` डठवायें; अपनी कृति क्या तू इतनी देरमें भूछ गया १ एक aaa 


` + ठीका--झुत्यु होनेपर-देह पड़नेपर फिर पुण्यपापका भोक्ता :रिंग-देह रहता है. श | 
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वरेप्सु हाथ जोड़ कर गुरुजीसे कहने ळगे-“ दे कपाताथ ! यह Fann | | 
यातना दै. मुझे area होता है कि ऐसे निदेय यमदूत विना करण @ 
कुतूहृलसे ही अपने अधीन हुए दीन प्राणियोंको दुःख देते हैं. ? ,' गुरु 
देवजी बोलेः-“वरेप्सु, तू राजा होकर क्यों भूलता है ? किसी त 
उसके घोर अपराधका दंड देनेके लिए फांसीकी सजा देनेवाळा राजा क्या | 
निय माना जायगा ? इसमें तो धर्मांधर्मका निणेय करनेवाला न्याय ही 


निष्कळंक है और इसीसे इनका नाम धमराज पड़ा दै. परन्तु यह जीवाला 
दूतोंसे क्या कहता दै, वह सुनो.” र 

जीवातमा बोला--“ हे यमालुगो ! मुझ दीनको तुम क्या हर प्रकारे 
अधिक दुःख देनेमें ही राजी हो ! मेरी ऐसी दशा होने पर भी मैं छू 
भारी पाषाण उठा कर पर्वेत पर कैसे चंढ़ aa ? ” एक दूत बोला: 
# झरे दुष्ट ! तेरे जैसे हृदयस्य हों तत्र तो इससे भी बड़ा दूसरा पापाण | 


SS aa a aA a 


आर्तपू्ण प्रार्थना सुनने पर भी क्रोधान्ध होकर तूने जो पत्थर मारा था, 
क्या. यह वही पत्थर नहीं है ? ” दूतोंके GE, अपने Tae कर्मोंका यथाव | 
वर्णन सुन कर अतिशय पश्चात्ताप करते वह जीवात्मा चुपचाप आगे चहने | 
लगा, तब यह सब सुन कर यहां विमानवासियोँके मनको भी समाधान |. 
हुआ और वे स्त्रस्थ होकर देखने लगे कि अब फिर क्या होता है. 
. जीवात्मा थक कर निरा निर्वळ हो गया था, तो भी कड़ा हृदय कर | 
पैर रखता था इतनेमें एक तिरछी शिलापर चढ़ाव आया. शिला प्रत्येक | 
स्थानमें ent फैल गयी थी और उसके पास ही हजारों हाथ गहरी एक | 
बड़ी खाई थी. शिलापर संभाळ कर पैर रखते ही उसका फटा हुआ भाग | 
सका और साथ ही उस जीवास्माको लेकर घड़ड़ड़ करते उस खाईमेंजा | 
पड़ा. गिरते हुए उस जीवात्माके “ अरे गिरा ! गिरा !” की चीलार | 
करते ही सारे विमानवासी भी चीत्कार कर उठे और बड़ा खेद कणे | 
छो कि वह तो अब साफ ही हो गया होगा, नीचे वह और उपर प्र | 
पड़ा दै, अतः उसके दबनेर्म शक ही नहीं है. अब तो वह मर गया होगा. | |` 
परन्तु सुक्ष्म * शरीरकी सत्यु नहीं होती. ay स्थूल देहकी ही होती, ब 


si ss a ae ae SREY “ae ae ae aa ee ३ 


+ ° 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| | CY र 
y Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


4 विषयका अनुसंधान करनेवालेकी अवस्था. ४६७ 
jaa वामदेवजी बोले:--“* अब क्यों भूछते हो ? अब उसे मृत्यु कैसी ? 

| (ण तो स्थूछ देहका ही होता है और यह तो अब उसका यातनामोगी ' 
; ict यही सूक्ष्म देह हे, अथात्‌ इसके द्वारा तो वह अपने wed 

| gate फलरूपसे यातनांओंका ही अनुभव करता है. इससे इसे मृत्यु तो 

| ह परन्तु मरणान्तसे भी बढ़ कर दुःख होता है. ? 


| -इस.जीवात्माको गिरा देख दो दूत खाईमें कूदे और कुछ देरमें उसे 
| ज्ज कर बाहर खींच लाये. खाईका एक बड़ा विषधर सपे उसके पैरोंमें 
| हटा था, जिसे यमदूत बहुत मारते थे परन्तु छूटता नहीं था. मारसे 
dq जीवके सारे अवयव चूरचूर हो गये. उसमें फिर इस सपेका हछाहल 

हर सारे शरीरमें व्याप गया, इससे वह अपार Ga पढ़कर मूछित 
जैसा हो गया. फिर बाहर छाकर BAIA उसे जमीन पर रखा. वह बहुत 
(रे धीरे ढुःखकी हिचकियां लेता और इछ हिल्‍ता भी था. ऐसा 
Jaq उन यमोंने उसे पाशद्वारा गलेसे बांध लिया और जैसे कोई नीच 
| त्यज सृत कुत्तेको घसीटते जाता दो वैसे उस जीवको अपने पीछे घसीट 
| इर चलने at. वे बहुत शीघ्र चलने छगे. gs देरमें इस- विकट 
| gaat पार कर वे आगे चले. वहां ऐसा वन आया जिसमें तरवारकी 
| धारके समान chet पत्ते उगे थे. रास्तेंमे फेछायी और खड़ी को गयी 
| चार धारवाल्ली तरवारोंसे होकर चळना और इन पत्तोंके वनमें चछना 
| झकसां था. उस बनमें वह जीव कटते चुभते खिंचता जा रहा था. उसके 
| आगे घना str आया. उस मागेमें aaa चैने नोकदार भाले खड़े 


| किये गये थे. RV चलते और फिर रास्तेमें जगह जगह ` भालोंके 
eS 
a ai त्वचा, ने सिका, ` 
| (गक काया १६ पदाथोसे बनी हैः-पांच ज्ञानेन्द्रिय-कान, लचा, नेत्र जिह्वा, नासिका, 
| पांच कर्मेन्द्रिय-वाणी, दाथ, चरण, युदा, उपस्थ, ग्यारहवां मन ओर पांच io 
ad, रूप, रस, और गंध. इन सोलह पदर्थोसे लिंगदेहकी रचना होती दे. क, 
| au बासनादेह भी कते हैं. यह देह-यथ्पि पार्थिव देई नहीं है तोभी र द्श 
|| staat, जो उन इन्द्रियोर्मे इन्दरियत्व धमे रहती हैं ओर उनसे संबंध दोता दै. मन 
/| उभयात्मक अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय माना जाता दै और वद सवका 
समै. “जो जीव gemma fered रहता दे, वह निराकार होते भी इन्दि 
| Beater यथार्थ अनुभव करता है. विषय, सुखदुःख मिले होते हैं,इस सूक्ष्म देहवाळा जीव, 
| अपने कर्मानुसार सुखःदुखात्मक विषयोंका अनुभव करता दे 


56 ox 
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बीचसे जाते हुए वह जीव “बुरी तरह छिद गया था. बिस 
` उसकी बंड़ी दयापूणे चीत्कार सुनते थे. इस प्रकार यमपुंर जाते 
असंख्य पापियोंका, संघ इस जीवात्माकीं तरह अपार कष्ट सहते ज्ञ 
रह्मा था और उसकी बारंबार त्राहि त्राहिकी पुकार सुनी भी नहीँ जाती| 
थी. रास्तेमें' कभी बहुत खारा पानी मिळता, कभी गर्भे oe aa! 
कीचसे होकर उसको चलना. पड़ता, कभी तप्त की हुई रेतमें, कभी ans! 
जैसी तप्त भूमिमें, कभी बहुत घने कुहासेमें, कभी दावानलमें, कभी कु 
चढ़ाओंमें, कभी भयंकर गुफाओंमें और कभी मल-मूत्र, पीब इत्या दि कुसि | 
' पदार्थोंसे भरे हुए गहरे गढ़ोंसे होकर पापियोके उस संघको बड़े बड़े दुः | 
उठा कर चना पड़ता या. ` आगे चळते समय कभी रास्तेमें खत | 
हुए गमे पानीकी बषी होती थी, कभी पत्थर बरसते थे, कभी अझ्नि गिरी 
थी, कहीं पर सिर्फ खून ही वरसता था, तो कहीं हथियार और खारे | 
कीचकी इसपर वर्षा होती थी. इतने दुःखमें “फिर भी यदि शीघ्र न चड़ | ~ 
सके तो ऊपरसे यमदूत संघवालोंको छोहमुद्गरोंसे ताडून करते जाते बे. | 
निरा कष्ट ही कष्ट ! संसारमें भोगेच्छासे-चासना वढ़ानेवाछे stay | | 
विआम या सुखका तो aa भी नहीं होता. इस सब दुःस्वरूप aT उत | 
पुरद्वारके जीव ठोकरें खाते थे. | | 
आगे जाने पर महाघोर मार्ग आया. दूरसे बहुत अशुभ धुआं बरसे | | 
` दीखा और असह्य gia आने लगी. कोवे, गीध और दूसरे मांसाहारी | 
` चोर पक्षियोंके कर्केशा शब्द दंशों दिशाओंमें सुनाई दिये. समीप जागे | , 
पर मालूम हुआ कि वह भयंकर और पापरूप बड़े विस्तारवाळी नदी थी. | 
उसके किनारे, जीवोंकी हड्डियों और सिरके बने थे और उसमें मांस तथा | | 
खून जैसे रोद्र पंदार्थोकी गाढ़ी कीच जमी थी. सिवारकी जगह उं | 
प्राणियोंके सिरके बाळ तैरते थे. फेनवाला खून पीब और घृणा पैदा करे: | 
` बाले पंदार्थ उसमें जलकी जगह जोरसे बहते थे. यह नदी जैसी भयंकर | 
` शी, वैसे ही भयंकर उसमें मच्छ, कच्छ, बड़े ऋूर मगर, शिशुमार, Te | 
सुई जैसे dens कीड़े और खून पीनेवाळे जळजीव मांसको Brae / 
जोंकादि जळचर खद्बद कर. रहे थे. नदीके दोनों get और उसके. 
उपर am जैसी चोंचवाले गिद्ध और कौवे आदि मांसाहारी पराणी 
रहे थे. उवऴती कढ़ाईमें जैसे घी उछला करता है वैसे उछा मारी 5 | 
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ha नदी ऐसे बड़े विस्तारमें बहती थी कि किनारे ही नहीं दीखते थे. 
पुर जानेवाले जीवोंको यह नदी पार कर यमदूत दूसरे किनारे छे जाते थे. 
st 'पुरद्वारके उस मूर्छित प्राणीको उस नदीके किनारे जाकर यमदूतोंने 
|| चान महादुःखसे दुःखित वह जीव; जब श्वास भी बड़ी Sas ले. 
| पक्ृता था तब चळ सकचा तो goa ही था. दूतोंने उसे ज्यों at बैठा 
इर पूछा“ अरे प्राणी ! यह तेरे कर्मका संचय उछाल मार रहा है उसे 
| दह, इस प्रकार थक जानेसे काम नहीं चलेगा. अभी तो बहुत दूर जाना 


| gar तूने ऐसा कोई सुकर्म किया है कि जिससे आनंदसे इसे पार कर सके १? . 
| दृ जीव तो घोर गजेना करती अपार दुःखरूप नदीको देखते ही गतचेतन 
र | हो गया था इससे तुरंत उसके गलेमें पाश डाळ TESA तरह वे यमदूत 
| उस नदीमें घसीरते ले चले. ae प्राणी नदीमें घालिटता जाता, डुबकी खाता 
र| ५ और उसके गलेके पाशेकी डोर पकड़ कर यमदूत नदीसे अधर चलते 
इ | ३ इसी प्रकार असंख्य जीवोंका समूह इस दुःखरूप अथाह गहरी नदीमें 
: | पड़ा था. वद्दां कोई जीव पाशसे बाँध कर खींचा जाता था, कोई अंकु- 
`| जदि शस्रकी नोकोंसे छिदता था, किसीको नाकसे छेद कर खींचते at 
३ | सीको मछली पकड़नेके कांटेंसे खींचते थे. बहुतोंसे तो लोहे आदिका 
| भार उठवाया था और ऊपरसे मार भी पड़ती थी. इस समय उन मा 
|| steht दयाजनक पुकारका भारी कोळाइळ हो रहा था. इस ATT दका ; 
| देख, वे अपने पिछले geal, प्रभुकी Feats, अपराथेबुद्धि, विषयासक्ति; 


| fq व्यवहार, देहवासना, जगतकी उपाधिमें लीनता, काम) संकल्प, 
|| axa, अधृति, Rosa, मनके विकार, बुड्धिके विप्लव, ई ve 

| Rigger, मनोनिम्रहकी विमुखता, WAR होनेवाली विमुखता, हु 
' | tat होनेवाले.कुकमे, छोभमें छलककर बासनामें लिपटने और apt 
| जास्ति आदिको स्मरण करते थे. कोई मंदबुद्धि वहां भी पुत्र * 
| दे भाई ! अरी सा ! रे धन |! अरे ऐश्वर्य | ओ प्यारी ! ” आदिकी जस्पना 
4 (बातें ) करते थे. - iia ee 

| - यह महात्रास देख वि बहुत दुःखी हुए. 
| करे को oui ! यह रोमांचकर दुःसह प्रसंग तो अब हमसे देखा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ह. चळ, खड़ा हो और नदी उतर कर उस ओर चल. परंतु अरे sila! ., 


) तिरस्कार करने, 
| भधमाचरण, आतमरसायन रोकने, सद्गुरुके उपदेशका "तिरस्कार करन, 


चे गुरुदेवसे विनय _ 


जहीं जा सकता. अब बहुत हुआ. इस लिए यहांसें लौटकर फिर परम 


. करता है, ae बुद्धिसे बताता है? यह भी अविद्या ही है. परन्तु यह सात 


* सुकझृत्यक्ष्मी बंधनका कारण है तब छुक्त्यके लिए तो कहना ही क्या! 


` किया. यह गति उन्हींकी है जो arena हैं. पर अब तुम खेद मत | 
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पवित्र अच्युतमागेमें पधारो. ? महात्मा वामदेवजी बोले:--“ज्ब तर: | 
सब देख कर ही ग्छानि होती और भयसे रोमांच होता है, तो a et 
कर दुःख मोगनेवाळोंको कैसा होता होगा led जब ऐसी घोर यात 
भोगनी पड़ती है तो उस प्रमाणमें उनकी ऋति कितनी अधम, कूर और fs 
होगी ? विश्वके सुख या दुःखोंका कोई दाता नहीं है, कई उन्‍हें देवा | 
पैदा करता है, ऐसा मानना gaat न्यूनता दै और “यह में करता हूँ a 
अभिमान मिथ्या है, वैसे ही aq कराता है, वह सबको देता है, वह hor | 


| 
| 


ज 
जगत्‌ अपने अपने केसे ही teat है. धृति, क्षमा, दम, शम, अलय, | 
शौच, इंद्रियनिम्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य ये सब धर्मके लक्षण हैं परंतु इनन | 
खाग कर जो अधम कमेमें छीन रहते तथा भोगेच्छामें श्रेय मान उसका | 
अभिनंदन करते हैं वे बारम्बार जन्म-गर्मवासका दुःख, जरा-बृद्धापनका | म 
दुःख और मृत्युका दुःख भोगते हैं. जो मूढ़ इस नाशवंत जगतके get | ह 
और कमाँको सर्वोत्तम सुखका स्थान मानते और यह नहीं जानते कि परम |g 
हित और श्रेय क्या है वे इससे भी हीन छोकमें निवास करते हैं: जब । दे 


जगतमें रह, उसे सत्य मान, भय या लज्जार॒हित, दया या करुणान्य कम | ६ 
करनेवालोंकी यही गति है. यह गति उन्हींकी है जो विषयोंके गुरु हैं, यह |. 
गति उन्हींकी, है जिन्होंने ्रीहरिको जाना नहीं, पूजा नहीं, विचार नही | 


करो. हमें इस मार्गमें बहुत देरतक रहना नहीं है; परन्तु तुम्हें आगे चछ 
कर बहुत कुछ देखना शेष है. यह तो सिर्फ यमलोकका रास्ता .ही & | 
परंतु जहां जाने पर प्राणियोंके शुभाशुभ कर्मोंका न्याय कर उनके wae 
सार दंड दिया जाता है वह स्थान देखना अत्यावश्यक है. ” फिर राजा | 
बरेप्सु हाथ जोड़ कर बोले:-“ गुरुदेव ! इस नरकनदीके उस पार जानातो | 
अत्यंत कठिन है, यदि कोई पुण्यात्मा प्राणी आता होगा तो क्या वह भी ऐसे | 
SA सहनकर पार उतरता होगा ? » गुरुजीने कहा:-“ ऐसा क्यों होगा! ॥ 
पुण्यात्माके लिए पापिष्ठों जैसा ही प्रबंध हो तो नियंताके न्यायमें दोषा" | 

pn Ee पा 


.०% चज्ञादि, तप और नतादि काम्य कर्म भी, जीवको बंधनमें डालनेवाे के मो | ` 
दायी नहीं हैं; * a 


SS 
U 
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oq हो. उनके लिए जुदा प्रबंध किया जाता है. इस नदीको आनंद- 
बक पार करनेके लिए वितरण-दान करना पड़ता है अथात जो सत्ात् 
| त्ता अच्छी तरह गोका पोषण कर सकें उन्हें. गोदान * दिया हो और 
rahe गौओंका पाळन किया हो वही प्राणी यह नदी चिना प्रयास पार 
| न सकता है. देखो ! वैसे प्राणियोंको पार उतारनेके लिए उस किनारे पर 
` | ga तैयार हैं और ऐसे वितरण-दानसे यह नदी पार की जा सकती है. 
a लिए इसका नाम वैतरणी है. वे बहुतसे पुण्यात्मा नावमें बैठ कर 
| जाते हैं. बद देखो. ” 

| इस प्रकार वात चीत होते हुए विमान ऐसे वेगसे चलने लगा कि थोंड़ी 
agi बह वैतरणीको' लांघ गया. वेतरणीमें भारी. दुःख उठा कर पार 
: | हुए प्राणी, नाना THA रोते, मागेके अनेक दुःख सहन करते और Talat 
| रार खाते हुए चळे जाते थे. उनको देखते हुए विमानवासी विमानकी 
; | त्र गतिसे एक नगरमें जा पहुँचे. यमलोकके ama जानेवाळे पापी 
| qhratat इस स्थानमें go विश्रांति दी जाती थी. परन्तु वहां अधिक 
: | दर टिकने न देकर फिर उन्हें ante करते थे. यहां सहज विश्राम लेकर 
| जब वे अपने St पुत्रादि स्वजनों तथा घरके सुखकी याद कर्‌ निश्वास 
छोड़ते तब उस नगरके निवासी और यमदूत उनसे कहते = थे 'किः-“ अरे 
` | रहो! ऐ अनात्मज्ञो ! रे पापात्माओ | किसका घर, किसका स्वजन और ; 
| | कसका धन ? उनकी प्रीतिके लिए किये हुए कमें ही अब इस छम्ब. मागेर 
Rama हैं. अब तुम अपने wit लिए पछताते हो तो बालकसे 
वृद्धावस्था तक सबके जाने हुए इस मार्गेसे क्या तुम अनमिज्ञ थे ? शायद्‌ 
‘gaara थे तो सदूगुरुके Fea या पवित्र पुरुष द्वारा शाख क्यों नहीं 
आग! toe Ste 
. + ठीका--गो अर्थात्‌ haa, गो-गाय+ और गो-सरस्वती-विद्या-्रह्मविद्या और 


| afk खाधीन- 
| det ( देह gear भाग दै) गो-दान अर्थात्‌ इंद्रियोंको इस भकार ATA 
४ as कि जिससे विकार-वासना पेदा न दने पावे. दान अर्थात्‌ देना इन्द्र 


+ दान अर्थात्‌ ब्रह्मेवेत्ताओंका निर्वाह करनेके लिए गाय, जो सब रसोंकी दाता है, देना. 
` | ऐसा गोदानका आर्च है: साम्प्रत त्रह्मबंधुओंकी गोदानविधि तो -पेट भरनेकी - यथ 
| विइेबना है : 
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सुना ? अब तो कत कर्म भोगो: ” यह सुन निराश होकर रोते हुए ये ate | 
फिर मार्ग चछते थे. यह सब देखते हुए विमान आगे चला, तब .बरेप्सर| भ 
पूछनेसे वामदेबजीने बताया किः-“ हम छोंगोने जो देखा वह सौस्यनगर ails 
यह इस महामार्गका पहला: विश्रामस्थान दै. यह नगर प्राणियों) || 
लिए सुखरूप है. eae र | 
` इस तरह बातें होते, मनोवेगसे उड़ा हुआ वह विमान चहांसे सेके 
कोस दूरस्थ एक दूसरे नगरके ऊपर जा पहुँचा. उसको दिखा कर गुरुजी | 
बोलेः-“ राजा यह दूसरा विश्राम है और इसका नाम सौरिपुर है. aaj | 
जंगम नामका मह्दाभयंकर रूपवाळा एक राजा रहता दै-इसे देख अ | 
प्राप्त प्रेतोंको, उनके मरणके पीछे किये गये + पुण्यादि कर्माचुसार यहां छ lai 
अन्नोद्क ( भोजन पानी ) मिळता है और इसी तरह अब फिर आनेवाहे || 
सब विश्रामस्थाचोंमें भी प्रेत अपने पीछे दिये गये पुण्यादिका भक्षण $ | 
निर्वाह करते हैं. जो आगे दीखता 'है वह गंधर्ेपुर है. प्रेतोंको RW |x 
यह ऐसा मात्यम होता है मानो नगर हो और इससे वे TH जानेके कारण ह 
_ वहां बिश्राम करनेको तड़फड़ा रहे हैं. परन्तु पास आने पर aa | a 
समान ही उसके अदृश्य होजानेसे अनात्मज्ञ और TT पूर्ण जीव [पा 
निराश होते हैं. जो आगे आयेगा वह अनेक दुःखोंवाछा दुःखपुर, फिर | मे 
नानाक्रन्दपुर, फिर GA, अपार भयवाला रौद्रपुर, जहां दुःखरूप वपां |e 
हुआ करती हवै वह पयोवरषपुर और इसके बाद हिमालयसे भी शतगुणा ha | 
जहां वरसता है वह शीताळ्यपुर दै और जो सबसे पीछे . दीखता है ह |स 
बहुभीतिपुर है. ' ” इन्‌ सबको पार कर विमान आगे ser और ge देखें [दे 
यमपुरके पास जा पहुँचा. $ ४ | 
अत्यंत बड़े विस्तारवाळी यमपुरीके चार † प्रधान द्वार थे. उतरे |` 
'कक्षिण दिशाके महाद्वारके पास जाकर वह महामाग समाप्त हुआ था. उसके |' 
पास जाकर इन पुण्यात्माओंका विमान भी. अंतरिक्षमें स्थिर होगया. | 
CL an SRR AE है 
+ gaat पीछे पुत्रादिके किये हुए, क्रिया्प पुण्यके अनुसार अर्थात. fake | 
श्राद्ध आदि कर उसके पुत्रादिने जो अन्नोदक उसके लिए gard दिया हो; उप | 
प्रेत वहां खाता है. | —_ 
. - † पहला उत्तर्वार अह्यवेत्ताओंका, दूसरा पश्चिमद्वार पुण्यात्मा प्राणियोंका, तीह | 
Ran भक्तशिरोमणियोंका और दह्षिणद्वार पापात्माओंका है. 4 


<p 
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| | विमान खड़े होते ही पुण्यात्मा छोग नीचे देखने लगे, तब गुरु वामदेव. 
| वीते कहाः- देखो, वह जो दीखता दै वही यमपुर है. रास्तेमें हम Str 
Hoot देखते आये हैं वे सब पापी प्राणी अपार दुःखके बाद यहीं आयेंगे, 
at उनका न्याय होगा.” फिर राजा avg बोठेः-“ कृपानाथ ! यमपुर - 
| या यही दै ? जब मैंने देखा था तब तो यह बहुत ही दिव्य, शोभायमान 
| नेर आनंदप्रद था.” वामदेवजीने कहाः-“दां, यह सत्य है, परन्तु यह नगर 
| « ही बड़े विस्तारवाछा और अति , विचित्र है. aa जिस यमपुरको 
Aer था वह यही है. परन्तु जिसे तूने देखा था अथवा जहां तुझे छाये 
| बह स्थान यह नहीं है. पुण्यवानों, घार्मिकों और Tages जीवोंको भी 
Tate न्यायके लिए इस नगरमें लाते हैं. सही, परंतु उन्हे a ही मागेसे 
Jae और दूसरी ही रीतिसे छाते हैं. तुझे छाये थे वह मागे कैसा था, और 
इहां जाने पर कैसा हुआ यह सब तूने अपने FEA पहले ही हमसे कहा है. 


lat. यह अंतिम वक्षिणद्वार जो महाभयंकर और टुःखरूप है, 
। | पपियोंफे छे जानेके लिए है. तूने जैसी यमसभा देखी थी वैसी यमसभा 
र नगरकी रचना भी पापियोंको नहीं दीखती.. वैसे ही यमराजका 
Vet सौम्य शान्त-स्वरूप भी उनको दिखायी नहीं देता. उनके 
janet तो यहां भी मार मार और भय ही भय है. ( फिर सबको 
; | सम्वोधन कर बोले ) अनात्मज्ञ और संसारासक्तोंके = उस बड़े संघको - 
| | देखो ! बड़ी कठिनाईसे वे यहांतक आ पँहुचे हैं तो भी अभी यमदूत 
le मारते ही जाते हैं. वे द्वारमें प्रविष्ट हो गये, हम भी. चळे 
lax उनका अब क्या होता दै उसे देखें. ” धीरे धीरे विमान उनके 
| उपर अंतरिक्षमें उतरने ळगा. 8 है 
. फिर मोह ममतामें फँसे हुए, विषयासक्त, व्यवहारङुटिल और ate 
` | सन उन पापांत्माओंको एक दुःखरूप स्थानमें खड़ा कर छुछ बूत एक बड 
वारे स्थानमें गये. छुछ देरमें वहांसे लौटकर उन्हें भीतर छे. गये. 
| विमान भी sie ऊपर जा खड़ा हुआ. विमानसे दुर्गके भीतरकी सब व्य- 
` | स्या भली आंति दीखती थी; भीतर एक बहुत ही विस्तारवाळी भव्य महाः 
' | सभा थी. उसके tat काजळके बड़े Gat शरीर जैसा एक विकराळ 
| परुष, बैसे ही विकराळ ad Aaa, बैठा ATEN होता था. उसका स्वरू 
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vs¥ चन्द्रकान्त. 
ऐसा भयंकर था "कि उसको देखते ही प्राणी, वायुसे दिते हुए रे | 
भांति कांपने ळगे. विमानके पुण्यात्मा भी उसे देखकर ऐसे भयभीत-हुए (व 
बे अपने मनोभाव एक दूसरे पर प्रकट करनेके लिए परस्पर सामने भी देस 
नहीं सके. इस पुरुषका स्वरूप महात्माओं द्वारा देखे गये जगन्नगरके eel 
काळ पुरुषसे बहुतांशमें मिळता था, इससे उसे भी सब छोग काळ ही ay 
अने at. काळ पुरुष और इसमें इतना ही अंतर था कि इसके दो पाई 
और बत्तीस # दाथ थे. समस्त हाथोंमें बिजली Se नाशकारक ay 
आयुध पकड़ें था. प्रल्यके मेघके समान ASAT कर रहा था. gy | 
बावळी अथवा कुए जैसे उसके गहरे रक्तनेत्र अझिके समान जळ ददे; |छि 
.. गुफाके समान उसकी नाक थी और हके दोनों जबड़ोंसे बाहर निह |e 
हुई बड़ी कराळ दाढ़ी अकथनीय भय पेदा करती थी. वह एके wig |श 
काळद्ण्ड पकड़े हुए था. उसकी ओर उँगळी बताकर शुरु वामदेवजञीने |" 

` कहाः-“ देखो, ये स्वयम्‌ ही यमराज हैं. और यही उनका मुख्य काढ || 
( यम ) स्वरूप है. पुण्यातमाओंका न्याय करनेवाले धमराज सी यही हैं. |ए' 
. इस समय उनकी सभा और सभासद भी भयंकर हैं. उनको वाहिनी और | 
जो बड़ा भीषण पुरुष खड़ा दै, वह प्रधान चित्रगुप्त है... वांयीं बाजूमें काढा | 
कराळ और दंडधारी पुरुष BYE. अनेक प्रकारके क्रूर शरीरवाहे वे |" 
घातक पुरुष खड़े हैं, वे सब ज्वर और रोग हैं. देखो ! वे सब केसी भयंकर |: 
ग्जना कर रहे हैं. इनके सामने खड़े हुए उन पापियोंका न्याय देखो. ” * |६ 
इतनेमें प्रधान चित्रगुप्तने, यमराजकी आज्ञासे; वहां आकर खड़े हुए सब | 
प्राणियोंके पांपपुण्यकमै पलभरमें कह सुनाये और उनके अनुसार उके 
दंडकी व्यवस्था होनेपर फिर चित्रगुप्त प्राणियोंको सम्बोधन कर कुछ कहे 
लगे, बस संबलोग सुनने छगेः--“अरे दुष्कर्मियो ! ऐ दुराचारी पापाला | 

, ` आओ ! अहंकारसे पूणे कुटिलो ! दयारिक्त प्राणियो ! तुम्हें पापाचरण क्ते | 


कअ छः 


* यमराजका स्वरूप झाल्नमें इस प्रकार वर्णन किया गया दे। AR 
पापिछस्ते saat यमहूप भयंकरम्‌ । दण्डस्तं महाकायं मद्िषोपरिसंस्थितर॥ ॥ 
प्रल्याम्बुद्निर्षोष॑ कलाचरुसंनिभम्‌ | विद्युत्रभायुधमीमं दात्रिशडुजब्षयुतम। ` |, 
योबनत्रयविस्तारं वापीतुस्यविलोचनम्‌ । दंष्राकरालवदनं cared दीरषेनासिक्ः्‌॥ ॥ | 
सृत्युज्वरादिभिशताश्चत्रय्तोऽपि भीषणः । सर्वे दृताश्च गजन्ति यमतुल्य[स्तदन्तिक i 

` तं ष्ठा भयभीतास्तु हवह्देति ART खलाः ॥ र आकर, 
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क्षय विचार क्यों न आया? और अब निष्कारण क्यों.कांपते हो ? काम, 
te लोभ आदिके अधीन होकर जो जो पापाक्म तुमने किये हैं, उन 
का फल तो Pegs इख ही दै, अब उसे भोगो. पाप करते तुम प्रसन्न 
Vea थेश ञ्जित नहीं होते थे, तो अब क्यों लज्जित हो ? अब उसी प्रस- 


प्रिध्याल्कों अपनाया और सत्यका नाश किया, . छोगों तथा राजासे. 
Apart, जगन्नगरमें घन, बळ आदि उडजपायोंद्वारा निरपराधी ठहरे; परन्तु 
feat यह घमेस्वरूप 'यमराजका पवित्र न्याय तो घनवान्‌ और निधेन, 
न्‌ और निर्बल, पंडित तथा मूखे, राजा और रंक, पुण्यात्मा और 
fot आदि सबके लिए समान हें. यहां Peeler झूठ, कपट, छळ, या. 
; पपात नहीं चलता. जाओ अपने जीवन भर किये हुए कुकर्मोके लिए, 
leet घमेराजके दूत जहां लेजाकर जैसा दंड दें वैसा भोग करो. ” ः 
| प्रधान चित्रगुप्तकी ऐसी दुर्घट (seer) आज्ञा होते ही निर्देय दूत, . 

। | पापियोंको झटपट पाशसे बांध ले चले और एक अपार विस्तारवाले 
३ |हादुःखमय स्थानें ले गये. वहां उन्हीं जैसे अगणित अभागी प्राणी दुःखकी 

र |फ़ार कर रहे थे. उनकी अतिशय करुणाजनक . चीर्कारसे, सुननेवालेका 

4 हृद्य भिद्‌ जाता था. उनका होता हुआ असह्य दंड और त्ञाना प्रकारसे 
; | जानेवाळी शरीरकी दुदैशा देख कैंपकेंपी छूटती थी. दयाळ हृदयके 

rr, इसे देखते ही मूर्छा आजाती थी. ' वहां जो भिन्न भिन्न असंख्य 
jem, दंडके लिये वनाकर रखे गये हैं, उनमें पापात्माओंके समूहको | 
[Rt पापक्मीनुसार ge दिया जाता है. आनेवाले इन जीबोंकी 

} |ी वैसी ही दृशा हुई. | 

. | छोहेके age, गदा और तोमरादिसे मारनेसे अचेत हुए उन प्राणि- 
| यमदूत बोले:--“अरे दुष्टो ! रे दुराचारियो ! तुम पहले क्यों नहीं 
पिते ? एक प्रास अन्न तो कया, परंतु सस्तेसे सस्ता Seas तुमने किसीको 
ही दिया; अपने Hee क्रिसीको अच्छा wearer आद्रवचन भी नहीं 
| बेरे. असत्य और परद्रोहं तथा विषय और वांसनामें ही मग्न रहे, तो अब 
| उस पापका फळ भोगो. ” इस प्रकार अनेक कठोर वचन कहकर, af 
षको एक बड़े वज्र जैसे कांटेवाले और अंगारके समान जलते AWA उर 
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. टकायां. कइ्योंको आरे जैसे अखसे खड़ा चीरने लगे. कितनोंके श्र |. 
“ कुल्हाड़ोंसे काट टुकड़े कर कुत्तोंको खिळानेके fer डालने ळे. अनेके 
कमरतक जमीनमें गाड़ . उपरसे अंसह्य मार मारने छगे. बहुतोंको यंत्र 


3.9७, 7 - shim ij Ne 
oe मांस और आंखें निकालकर खाने लगे. इस तरह इन जीवने | h 
ःदुःखमय स्थानमें लेजाकर रखा. - 


यह सब देख विमानवासी विस्मित होगये. वरेपसु हाथ जोड़ महासा : 
. caged कहने छगे-- कृपाळ गुरुदेव ! यहां तो सर्वत्र दुःख ही gala 
Rett आता है... इन भिन्न भिन्न अनेक Gees अनेकानेक असहन | 
'संकट भोगते हुए इन दीन प्राणियोंके ढुःखोदगारोंका आति कोर | 
कोळाहळ, सारे गगनमंडलमें: व्याप रहा दै. उनकी दुदेशा आंखोसे | 
देखी नहीं जाती. उनकी दयापूर्णे ठुःखमय, चीत्कार सुनी -नहीं जाती. यह |£ 
-महाअमंगळ प्रदेश है. यहां सुख, सुन्दरता या शुभवस्तुका तो स ही है, || 
get अब हमसे रहा नहीं जाता, शरीरमें कैंपकँपी छूटती है, रोएं सहे || 
होजाते हैं, हृदय . महाखेदसे पूणे होगया है और 'कोदयवधि. योजन प |, 
-भी जरा विश्राम या सुखका अंश होगा या नहीं इसके लिए मनमें भारी | न 
शंका होली दै और इससे मन.जरा भी विकलता त्याग कर नीचे बई | 
बैठता. अब तो बहुत हुआ. यह दुःख़मय कारागार चाहे जैसे. बे Jy 
-न्यायपुरःसर निर्मित हुआ हो, चाहे जिस देतुसे बनाया गया हो at | 
saat नियामक.( स्वामी ) यमराज चाहे जैसा न्यायी हो, परंतु हम || 
यहां एक निमिष भी सौ दुष्काळके वर्षों जैसा दुस्तर लगता दैः शग || 
gat! देव ! gar! आप हमें फिर पवित्र अच्युतमार्गका दशन कराम 
. यह सुन महात्मा गुरु वामदेवजी, सब पुण्यात्माओंको सहा |; 
-राजासे कहने ळंगे:-“राजा ! अब तुम सब लोग दैरान होगये हो, atl 
'छोग यहांसे शीघ्र ही लौटेंगे, नहीं तो देखना तो अभी बहुत डट | 
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४७७ 


| दमने जो सब दुःखमय-यातनारूप स्थान देखा वह नरक है. यह संक 
| कुक्रमियोंके Grier फलरूप te देनेके लिए बनाया गया है नो मचे 
ह| (रको सत्य मान मौज भोगनेमें कमै अकमै नहीं समझते. यह नरंक- 
क्र बहुत विस्तृत है और इसमें भिन्न भिन्न यातनावाले असंख्य नरक हैं. - 
तुष्य जगत्पुरमें रह कर जन्मपर्यत जैसी कृति करता है, वैसा उसका . 
का वा घुरा फल उसे परलोकमें भोगना पड़ता है. जगतपुरनिवासि- 
jae लिए यह भी एक परलोक है. परंतु इसमें सिर्फ पापियोंको छाते हैं. 
| व तुम्हें यह नरक दूर रहकर सिर्फ देखनेसे ही इतना बड़े विषाद : 
| सन होता दै, तो इसमें रहकर असह्य दुःखका अनुभव करनेवालोंको 
पढ़ा कैसा होता होगा ? वास्तवमें ! यह दृश्य ही बड़ा दुयाजनंक दै, तो 
। | उन्हें वह दुःख कुछ अकारण नहीं दिया जाता. वे जगत्पुरमें रह 
| ऐसी ऋति करते हैं कि जिसके प्रमाणमें ये दुःख बहुत कम हैं. जो 
lat बिल्कुल स्वतंत्र, मनस्वी वन जाते और अपने ऊपर इस लोक या पर- 
| | तेकमें कोई नियंता ही नहीं, ऐसा मानकर उन्मत्ततासे, इच्छानुसार 
[|राम करते हैं; थोडेसे स्वार्थैके लिए दूसरे हजारों. प्राणियोंको बड़ा दुःख 
२ | शेता दै इसका जिन्हें विचार न हो, जिनके हृदयमें दयाका लेश भी नः 
a, काम, ऋध, लोभ और मदादिके अधीन होकर जो चाहे जैसा अघ- 


= 


lia काये करते हैं, अपने समान दूसरोंको भी दुःख होता होगा, यह बात _ 


जिनके ध्यानमें नहीं होती; चाहे कोई हित या अहित करे, परन्तु जिनका 
३ पसे निष्कारण ही वैर होता है, जो हृदयके बड़े ही कठोर, कपटी, भैले, 
! निरंतर दूसरेका अहित चाहनेवाले, विना कारण नित्य कढुवादी और झूठा 
| वहार करनेवाले हैं, फिर wale करना दूसरेकी खी और wa 
|चुराना तथा दूसरोंको उलझनमें डालना जिनका स्वभाव ही है, चाहे. जैसे 
|इतुचित कर्म कर उद्र और इंद्रियोंका पोषण करना ही जो अपना BIE 
‘Jaret हैं, दूसरेका हित या बड़ाइँको जो जरा भी नहीं सह सकते, पर 
[atk किसीको Gra या विपत्तिमें पड़े देखें तो बड़े हर्षित होते हैं ऐसे महा- 
षम जन क्या कोई अधर्मं और कोई पाप करनेमें चूकते होंगे ! जिनकी -. 
९ [Rafe और कृत्य जीवन अर निरे पापपूण होते हैं वैसे दुष्टों यह नरः 
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। | इतना कहते कहते विमान सरसर करता आकाशमागेको उड़ा और 


( 


नेको चले गये + राव दोते दी सभास्थान भर गयाः नित्य 


. रंगातरामें निम होजानेसे दुदेशेन यममागे देखते देखते अतिशय अपी | 


. यह अदूसुत दृश्य देख स्थिर हो गया. पुण्यजनोंके विसानने अब क| 
“aga रास्ता तय किया था और रात भी बहुत बीत गयी थी इससे जब क्‌ 


' मानी अनेकानेक शेकाएं और TH रहस्य उनसे पूछते 
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'शीघ्रतासे मार्ग तय करते जगत-पुरकी ओर आने छगा. जाते 
रास्तेका.सब कुछ देखते देखते जाना था, इससे विमान अपार 
होते भी उन्हें बहुत समय ळग गया, परन्तु इस समय वैसा नहीं था. सा 
काळ होने ळगा, सब पुंण्यात्मा गुरुदेवको प्रणाम कर स्नान संध्यादि कर 


कीतैनका आरंभ हुआ. इस अद्भुत विमानमें समभ नियमात es 
डीळाका समावेश होनेसे और उसमें भी परमानंद्दायी अच्युतकीपेने 


हुए सब पुण्यजन अनुपम सुखका अनुभव करने छगे. बीचबीचमे ai | 
बार अच्युत नामकी जयगजनाएं होती थीं, कीतेन और नामकी aS | 
कपीपावन शब्दोंके. साथ वीणा बंशी आदि बाओंके स्वत:सिद्ध मधुर झन | 
हो रहे थे. इतनेमें अंतरिक्षसे होकर जानेवाले कई दिव्य विमानोंका समू 


मंद होजानेसे, दूसरे विमातके देवादि और अप्सरादि गण यह कोल 


अवकाश मिळनेको बहुत देरं थी. . नित्यनियमाडुसार पहले सव , वुई | 


९ - 5 अपनी म] 
नोंको सुळा कर वे गुरुदेवके पास आकर चरण दाबने . ख नोर इष 


xc विमानमें ही वैठऋर्र समय समय पर ल्लानादि करनेको नदी, सरोव 
जाते थे. विमान ऐसा अद्भुत था, यह TEs दी Get गया है... 
 + रासे आते हुए जो विमान कीतैन छुननेको Sat गये थे. 
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| ga तथा अनुभवसे उनका अच्छी तरह समाधान करते थे. ऐसा 

(ते जब गुरुदेव निद्रित हो गये, तब वे उनके चरणोंके पास रा 
(स तरह जब सभी शान्त हो गये, तब वह age वेगगामी विमान 
fame और पुरद्वारको पार कर अच्युतपथके पास ही. किसी अतिरम- 
| fa स्थानमें जाकर गगनस्थ हो गया, 
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अनेक-मागे-दूशेन. 


चित्तस्य शुद्धये कम न व | 


चस्तुसिद्धिविचारेण न RAST  विवेकचूडामी, | | 
` -अशै-कर्म, चित्तकी शुद्धिके लिए है, वस्तुकी प्रासिके लिए, नहीं; वस्तुकी Ap { 4 
© तो विचारसे दोती है; कोटि कर्मोंसे लेश भी नहीं होती. ब | 

2+ 

| हयम उषःकाल हुआ. धीरे धीरे प्राचीमें सूर्यप्रभा दीने झम] 
i woe नित्य नियमानुसार वरेप्सु आदि पुण्यजञन तुरंत fig] | ` 
` त्यागकर विमानमें बैठने छगे. वारंवार अच्युतनामकी जयगर्जना होने. | 
बड़े मधुर स्वरसे प्रातःस्मरणका आरंभ हुआ. प्रभातका शान्त समद, | 
मंदुमंद प्रवाहित सुगंधसना सौरभ, पुण्यजनोंका उत्साह और उसके साथ | 
ही अत्यंत प्रेममावसे गाये जानेवाा सबब समथ प्रभुका मंगल TTT) 
इन सबका ऐक्य भगवद्भक्तिकी-साक्षात्‌ मनोहर मूर्तिको प्रकट करने 
था. प्रातःस्मरण कर चुकने पर तुरंत सब पुण्यजन रनान संध्यादि प्रात | 
कर तैयार हुए और सदूगुरुको प्रणाम करे आसन पर बैठ गये. सूयोदय हुआ: | 
भारी गर्जनासे भगवन्नाम और गुरुनामकी जयध्वनि हुई और सबने गरे 
भूमिकी ओर दृष्टि की ! वहां अत्यंत सुन्दर लीला विराजमान थी. ह| 
देखतें ही अत्यंत हर्षित हुए बरेप्सु गुरुवामदेवजीसे कहने लो” | 
कृपानाथ | आज तो हमछोग फिर ठेठ आपने पवित्र अच्युतपथपर (बब | 
जहांसे पश्चादूबलोकनको लौटे थे, वहीं पर.) आ पहुँचे हें. कैसा दु 
पविन्नमाग & ! फलफूलोंकी खिळी हुईं बनवाटिकाएं देखकर नबो eh 
आनन्द होता है. अददा ! उन सुन्दर घेरदार क्षामे बठक ` | 
` कोकिलादि पक्षी, सूर्योदय देख, निद्रा त्यागकर, मधुर कलरवसे है बगी 
. प्रभुके अडत गुण गा रदे'हैं. वे सामने देखकर फिर बोले; गे” | 
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| रूप अच्युततीर्थ ही आ गया, क्यों शुरुमहाराज ?» फिर पुण्यः 
_|द्ांको सम्बोधन कर बोळेः-“देखो ! अच्युतमंदिरके उस ऊंचे स्वणशिखरके 


| कन होते हैं. यह अतिमंगळरूप भव्य शंखध्वनि सुनो ! यह घड्घडहट 
| ता घंटा नाद्‌, मधुरालाप करती नौवत और दुदुभीका ताळसहदनाद, AAS . 


| ने ढगे: “सत्य ही हमछोग पहले देखे हुए अच्युततीरथेपर आ पहुँचे हैं. . 
इदो! कैसी सुखमय भूमि है. gear नरकलोक देखकर भयभीत हुए 
| नको अभी ही पूणे शान्ति मिलेगी. दे इश्वर ! इस क्रूर मार्को अक 
, | दे भी न दिखाना ! ऐसा परम सुखमय पवित्रमागे स्यागकर जो कृपण इस 
| हूर मागेमें जा, -उसकी ही ऐसी इति करते हैं, उनके दुभांग्यकी परि- 
| dar ही. समझनी चाहिए. ees 
| यह सुन महात्मा बढुकने कहाः-सोचों कि जिस स्थानमें जानेका माग 
*| ऐसा सुखरूप है, वह स्थान- फैसा सुखपूर्ण होगा ? और फिर जिसकी अपार 
| पत्तासे. यह सुखपूणे वना है, वह सत्ताधीश प्रभु कैसा सुखरूप होगा ? 
"| जिसे वेदका तत्त्व जाननेवाले पुरुष आत्यंतिक सुख--अपार सुखके नामसे 
| ताते हैं, जो सिर्फ बुड्धिसे ही अनुभव किया जा सकता है, इन्द्रियोंसे नहीं. 
“वही यह (प्रभु) है. अरे, अधिक तो क्या, पर सुखमें: जो सुखपन है. 
| आनंद्में आनन्द्पन है, तत्त्वमें तत्त्वपन है, WaT ऐश्वयेपन है, बही यह प्रभु 
| है, इस पवित्र माकी पथद्शिकामें भी इस विषयका उल्लेख है कि, 'खुखमा- 
तयन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ .” वहां जो आत्यंतिक सुख है, वह सिर्फ 
३ | ated मह्य और अतीन्द्रिय-है तथा उसका वहीं अनुभव होता है. ” यहद - 
श |सुन वरेप्सु आदि पुण्यजन बोळ उठे:-/ऋृपानाथ .! यह बात य्रथाथे है. Se 
^| इस सुखधामके स्वामीकी मात्र प्रतिमाके कारण यह सारा ती्ै सुखपूणे है 
| व फिर जहां वह॒ प्रभु स्वयं विराजता होगा, वहांके आत्यंतिक सुखका क्या 
र | कहना ? गुरुदेव! एक वार कपा कर फिर इस अच्युतमूतिके दशन कराओ.!? 
|| सब जनोंकी Ret orders विमान तुरंत अच्युतमंदिरके पास जा खड़ा . 
है | हुआ और सबं लोग बड़े प्रेमसे उसमें की महामनोदर अच्युतमूतिका iG 
| जने ठगो. इतनेमें उन्हें बहुतसे यात्रिक समूह उस अच्युतमू्तिको प्रणाम 
कर चहांसे बाहर निकलते दिखायी दिया. उनकी ओर हाथ कर, शुरु * 
"| वामदेवी बोळे;-“अरे ! वे कौन मनुष्य हैं ? तुमने उन्हें पहुँचाना १ » राजः 
3 ३१ A ; 2 
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| मुकी अगाध शक्ति--समृद्धिका वणेन कर रहे हैं.” _. हक 
| यह सुन सब पुण्यात्मा जयगजेना करते खड़े हुए और उस ओर देखकर ` 


बरेप्सु बोले:-“कपानाथ ! ये तो जगन्नगरके वे पथिक हें ! ह और जो स ‘ | 


. निश्चित हैं. इसी तरह इन पथिकोंको भी निश्चिन्त रहकर रास्ता चलना | * 


` ही तुमसे कहा दै कि-“इस परसे इन पथिकोंकी आत्मनिष्ठा जानी जाती है | 
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आगे है वह अगुआ महात्मा सत्साधक दैः ' क्या अब वे यहांसे चलनेकी है] 
रीमें हैं १? बामदेबजी बोले:-/हां, उनका तीथैवास पूर्ण हुआ है इस fe ol 
थे फिर अच्युतपथमें आरूढ़ होंगे. क्यों कि देखो, वे अपने पाथेयकी oa 4 
भी लेकर निकले हैं. ” तब बरेप्छु बोलेः-“ऋपानाथ ! पर बहुत छोगोंके दार] - 
तो पायेयकी पोटली ही नहीं दै और वहुतोंके सिरपर पहलेसे भी asl 

भार है, यह at ! ”” बामदेवजीने कहाः-“इसमें भी बहुत कुछ apa. 


या भक्ष्य अथवा पेय पदार्थ हमने साथ लिया है Tact ! तो भी सब वतुं | 
इच्छाजुसार प्राप्त होती हैं. इस विमानका ऐसा अद्भुत प्रभाव और स-| 
सुखपूर्णता * हम जानते ही हैं... साथ ही हमें पूण भरोसा है कि जो चाहिए | । 
यथासमय यथेच्छासे मिल ही जायगा और इसलिए हम सिर्फ इस माके | 
अवलोकन और समय समयपर अच्युतकीतेनादिमें ही परायण होकर, ge | ` 


चाहिए, नहीं तो इस पवित्र पथमें आरूढ़ eter फल ही क्या! भूखे पक्षि | 

हाथमें आयी. हुईं अमूल्य :वस्तुंक्री महत्ता जाने विना उसे यों.ही खो देते ह| ` 
अथवा उसे मनमाने BAA Ba हैं इससे उसके द्वारा जो Aya लाभ होता | 
बह नहीं होता और फलमें सिर्फ परिश्रम ही उनके हाथ ळगता है. मैंने अभी | ` 


बह्‌ क्या है १ इस अच्युतपथमें आरुढ़ हुए प्रत्येक पथिक्रको इतनी बातका वो | 
नित्य ही स्मरण रखना चाहिये कि, 'जगन्नगर, जो सिर्फ क्षणमंगुर अ | 
काळ पुरुषके मक्ष्यके समान दै, उसके YEA ही पड़ा है; उसमें द्वाः हग |` | 
और निवास करनेसे मैं कालका भक्ष्यरूप ही हूँ; उसीमें oranda i. 
eee 


'+ सब्सुखपूर्णता-सारे सुलोंते परिपूर्ण होना. 
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|| ल वह काळ मुझे निश्चय ही खा जायगा और मेरा संमूछ नाश -होगा; इस. 
सए वैसा होने न देकर, BGA वचनेके लिए में-वहांसे भाग वचनेको बड़े - 
| ged इस अभयपथमें चढ़ा हूँ; इसलिए अब यदि' यहा में प्रमत्ते रहूंगा 
ई| यां जगन्नगरकी तरह दुँराशामस्त रह कर feat विचार नहीं stem, - 
३| तो जिस निर्भयस्थानमें जानेकी प्रतिज्ञा करके निकला हूँ; वहां न जाकर 
$| ariel ही भटक मरुंगा यां फिर उस कालपुरुषके Hei जा-पडूंगा. ऐसा 
| ज्ञो विचार हुआ वह भी एक प्रकारकी आत्मनिष्ठा है.. -योगीमात्रको 
| मत्त वन, परमात्माकी प्राप्ति होना, मनोनिम्रहू पर अवळंबित दै; वैसे ही 

| cae, प्रबोध और अक्षयशांतिका आधार भी वही दै. ' चित्त ही संसा- 
| ख़ासना और अनर्थका कारण दै. चित्तसे ही जगत्‌ है. चित्त क्षीण हुआ . 
| कि सब क्षीण हुआ. इस लिए महात्मा वशिष्ठ कहते हैं कि, चित्तं स्थिर ` 
|| क्रो क्यों कि चित्तकी ऐसी स्थिरता आत्मनिष्ठा है. ऐसा अनुभव करंने- | 
| बाळे पथिक तो समय समय पर बहुत सावधान रह कर, जैसे वने वैसे 
अपने साथके वोझको खा खचे कर या फेंक कर कम कर देते हैं और. 
फिर निश्चिन्तरूपसे विना प्रयासं मार्गक्रमण करते हैं. परंतु, जो सिर्फ 
| देखादेखी चळ निकले हैं और मार्गकी महत्ता नहीं जानते, वे विना जाने 
| ऐसे मार्गमें भी व्यथे भार-कम्मंबळ उठा कर्‌ दुःखित होते हैं. उनके 

FAA जगन्नगरमें होनेवाळा TITS EF और उल्टा संसार नहीं जाता. ' 
| जैसे भारी निर्धनताके अंतमें धनवान्‌ हुए कृपण मनुष्यने चाहे जितना 
| अ प्राप्र किया हो at. at उसमेंसे व्यय-भोग नहीं कर सकता, बल्कि बड़े 
इ | परिश्रमसे उंसकी रक्षा कर, उसके बढ़ानेका भारी प्रयत्न करता है और फिर ' 
| देवयोगसे कदाचित्‌ चोरादि या ऐसे दूसरे saa ae घन हर (चला) 
जाय, तो वह पहलेसे भी अधिक दुःखी होता है; उसी तरह यह बोझ ( ae 
'उठा कर मरनेवाळे मूर्ख पथिक भी मागेका सत्य रहस्य-तत्त न समझनेसे 
Da sae अर्थात्‌, प्रमादगस्त, गाफिल. २ दुराशाम्रस्त-डोटी आशाएं, जैसे कलतकका 
| तो भरोसा नहीं है और मनमें ऐसी आशा होती है कि झरे, इस धनको में दानपुण्या- 
|| दिम: खर्च कर डाळगा तो आगे क्‍या खाऊंगा ? इसे रहने दूंगा तो मेरे खानेके कामें 
| ait, अमुक तो मुझे भविष्यते भोगना होगा, अमुक प्राप्त करु तों आगे सुखी होऊं, 
¦ | ऐसी बढ़ी डोटी: आशाओंके फेरमे निरंतर दुःख भोगना ओर इतनेमें मौत भाजाय तो 
` | उस, हुआ. सब पूणे हुआ. , बुरी भालोचनाएं अर्थात्‌, जिनका कुछ अर्थ नहीं, औरजो . 


Fs 
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` -इतनेमें महात्मा बढुकने सबसे कददाः“ अब एकाअचित्त हो, इन afk | 
 क्ोंकी ओर नजर रखो, जिससे अभी ही तुम्हारी शंकाका अधिक दृढ़ ah 
` प्रत्यक्ष प्रमाणपूवेंक समाधान हो जाय.” 


निष्कासपनकी आवद्ययकता. ` | 


अच्युत-परन्रह्ममायैमें आरूढ सारे पथिक, इस पवित्र क्षेत्रसे बाहर निके | उ 
तब अपने अगुआ सत्साधकसहित उन्होंने इस क्षेत्रको प्रणाम कर भारी जक | * 
गेना की और प्रभु अच्युतका मंगतामोच्चारण करते २ रास्ते छरे, बच्छु- | सं 
ततीर्थक्रा Gent बहुत बड़ा था. पथिक अनुमान पहर भरसे चळ रहे थे, वो | 2 
भी उस क्षेत्रकी सीमा पूर्ण नहीं हुई. छुछ देरमें डक विधाम आया. ay 
एक सुन्दर मुकाम था. पास ही निर्मळ गंगाकें समान पवित्र जलका एक | न॑ 


झरना भी बहता था. मुकाम (पड़ाव) के आसपास अहषिके आश्रमी | प 


. तरह अनेक.सुन्दर TAT घटा थी. छोटी छोटी पुष्पवाटिकाएं प्रफुद्षि | व 


षयोद्वारा पथिकोंके मनको बहुत हपे पैदा करती थीं. उतपर गुंजार कते | f 


सोरे ALC TAN BLT -करते पक्षी, अपने आनंदित मधुर sega, | १ 


उस स्थानकी रमणीयता, और aga स्वादिष्ठ फळ तथा फूछोंकी aged | 

सूचित करते थे. मध्याह्न होने छगा, उसी समय यह सुन्दर विद्रामस्या | 

` भीआया. उसे देख, सबने वहीं मध्याह्न वितानेका निश्चय किया. हु | 

उनका अग्रणी महात्मा सत्सांघक, अपने कपड़े उतार मध्याहसंध्यादि निल | 

कमै'करनेके लिए निर्मल जलप्रवाहकी ओर चला. उसे देख अ्रद्धा३ |. 

fia भी वहां गये और Ruched कर संध्यावंदनादि करने ढगे. | 

अपने पुण्यजन भी उनके साध ही अंतरिक्षमें चले आते थे, वे यह षट | 

| स्थिर रूपसे देखने छगे. फिर गुरु aged कहा:--“ इस बड़े संघका शण | 

` . चह्‌ सत्साधक अवश्य ही बहुत बड़ा पुरुष दै. . इसमें महात्मा get | 
san पूर्णरूपसे विद्यमान हैं. स्वयम्‌ उत्तम आचरण कर लोगों इस | 


न 
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दान्त दिखाकर) उन्हें धर्ममागेकी ओर लाना सक्पुरुषके लक्षण हैं. इस 
की Walaa इसके लिए स्पष्ट कहा दै कि, 

“ यद्यदाचरति भरेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 

ख॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवत्तते ॥ . 

"| अर्थ--श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है उनको देखकर इतर जन भी आचरण . 

3 a हैं; वह जिस वातको मानता है, वही छोग भी मानते हैं और उसके अनुसार 

Janek करते हैं. . eet be. 

| | 4 यह बात हमलोग अब प्रत्यक्ष देखते हें. यह महात्मा सत्साधक यदि 

| ढस्य कर, संध्यावंदन करनेको न उतरा होता तो ये सारे पथिक भी न 

| aot और मध्याहकाल व्यथै गप्पमें ही बिता देते, पर अपने गुरुको देख- 

/ | दर सब इश्वरोपासनामें तल्लीन हो गये हैं... पर भला, क्या उनको ही 

| उष्योपासना कर्तव्य दै और हमारे लिए अभी समय नहीं हुआ १? यह्‌ 

| ga सब पुण्यजन भी तुरंत विमानमें संध्योपासना करनेको चले गये. 


र | नीचे सब पथिक भी सुकामभें आकर भोजन करनेको बैठे. जिनके पास 
१ | पाथेय था; वे पोटळी खोलकर बैठे और बहुतसे डोगोंने इक्षघटामेंसे मीठे 
। | बनफळ छा, प्रभुको अपणे कर, प्रसाद्‌ पाया. भोजन हो चुकनेपर वे रम्य 
३ | विश्रामस्थानकी शोभाका अवलोकन करने लगे. उस स्थानके बीचमें एक 
| बहुत सुन्दर मंडप था. उसके आस पास सुन्दर फूछ खिल रहे थे. यह 
| स्थान अमूल्य पाषाणोंसे बना हुआ एक भब्य प्रासादे समान मालूम होता 
था. sete stat बैठक और नाना प्रकारके क्रीड़ास्थानोंकी शोभा 
| अवर्णनीय थी, पर उसमें GH रचना ऐसी थी, जिसपर सब पथिकोंका मन 
| एक वार ही जा टिका. उस मंडपमें एक विशाल दीवार Waa हुआ 
| | झुतिविचित्र चित्र था. उसमें एक सारे नगरका दृश्य था. चित्रके भीतर 
| विचित्रता यह थी कि जितने आदमी इसमें चलते फिरते और कामकाज 
Weed, वे सभी किसी न किसी सवारीपर होते भी शरीर या सिरपर- 
| अनेक प्रकारका भार उठाये थे. उत्तम बखालंक्ारसे सजी हुई सुन्दर 
|| नाजुक स्यां, सुशोभित रथ; स्याना, या पाळकीमें बैठी हुईं भी सिरपर 
| डे वजनुकी गठरी लिये बैठी थीं. सुन्दर खरूपवाले युवकॉमेंसे कोई घोड़े) 


— 
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पोटडियां उठाये & इसी तरह बहुतसे इड aft, उरुष और वाळ, बालाएं | 
आदि सब नागरिक, गाड़ी, गाड़े, नाव, हाथी, घोड़े या ऊंटों और ऐसे हो 

* निर्जीव सजीव चाहे जैसे वाहनोंपर होनेपर भी अपने सिरपर कुछ न कुछ 
भार उठाये ही थे. इसमें एक किनारे राजाका बड़ा रिसाळा था. उसका 
राजा सजे हुए बड़े हाथीपर, रन्नजड़ित अंबारीमें बेठनेपर भी अपने सिस] 
एक वजनदार गठरी उठाये थाः यह देख बहुत आश्वये प्राप्त: सब पथिक, | 
परस्पर कहने छगे किः“ अह्दो ! .यह कैसी विचित्रता और जज्ञानताह 
कि स्वयं वाहनोंपर होते भी सिरपर बोझ उठाये है ! ऐसा क्यों किया होगा, 
यह समझमें नहीं आता. - FAT इससे FS वाहनका वोझ कम हो सकता-था। 
सबने यदि अपना भार वाहनपर रखा होता, तो भी सब वजन वाहन फ्‌ 

` . ही होता; तो यह व्यर्थे भार उठाकर मरना कितनी बड़ी मूखंवा-है ! ay 
तो शायद किसी चतुर चित्रकारने दशकोंको हेसानेके लिए, खेल जैसी | 
रचना की होगी. नहीं तो सारा नगर्‌ ऐसीःउल्टी बुद्धिका नहीं हो सकता? 
यह सुन उनके गुरुरूप महात्मा सत्साधक बोले:--“ वास्तवमें यह तो इछ 
विचित्र ही दीखता है, पर उस उपरके हिंस्सेमें बड़े सुबर्णाक्षरोंमें लिखा 
हुआ जो दीखता है वह क्या है ? इसका नाम.तो न होगा. तब एक पथि. ' 
-कने उसे झटपट बांचकर कहाः--“हां हां, महाराज ! ऐसा ही दीखता है, । 
पर कुछ समझमें नहीं आता. “मुकुरपुर ? अथौत्‌ क्या T यह सुन सत्‌; | 
साधक यह जाननेके "लिए विचार करने गा कि “इसका कयां सतझ | 
होगा ? इतनेमें वह पथिक फिर बोलाः---/ ऋपानाथ ! इस नामके. ने | 
कुछ और भी पद्यरूपमें लिखा दै {` ` 
+ “चित्रं न चित्रं न स॒तििचित्रा पान्थेषु चैतत्परमं विचित्रम। |, 
..॥ अध्वानमाप्ता ह्यमयं तथापि FS प्रसक्ताः UZ खांद्यमारे॥ vais 
'अर्थ-वित्र मी विचित्र नहीं, और मार्ग भी.विचित्र नी, पर पि || 

“परम विचित्रता देखी जाती है कि बे अभयमार्गमे आनेपर भी वासनारूप मोर | 
भारंपर अत्यंत आंसक्ति रखे हुए हैं. op ) 
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यह पद्य पढ़ते ही महात्मा सत्साधक बोळ उठा: बाह॒वाह हि a 
तेरे इस देशको ! यह पद्य तो अपनी , झंकाके लिए हमें ता र क 
` हीदेता है और इस विचित्र नगरं (चित्रित. हुए )का ` = | | 


_ भी अक इस परसे यथार्थ ही है. .अहो ! हे पथिको 
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} | क्या कहता है, उसे देखो ! अरे ! वह हमें कैसा हितकर उपदेश करता 
१३ ससे सोचौ. जैसे अपने सुका कळंक कालिमां मनुष्यको आप ही ओप 
ea दीखता पर यदि सामने आयना अर्थात्‌ दर्पण ( सुकुर ) हो तो प्रत्यत 
ता दै, " उसी तरह सुकुरपुर भी हमें दपणरूप होकर हमारी वहुतसी 


्राश्रयैकी हँसी उड़ाकर कहता दै कि _ Fe © 
| « हे पथिको | तुम इस चित्र और उसी तरह इस मार्गके विषय विचिः 
(ता मानते दो पर जैसी बड़ी विचित्रता ( आश्वये ) तुममेसे मूढ्‌ पथिको 
डरती दै; वैसी इस - चित्र या इस ‘ama नहीं है. इस चित्रकी विचि- 
| ा-विपरीतता तो एक देखने ही भरको है. परन्तु तुम्हरे तो सब कतेव्य 
ase और आश्चयेवत्‌ मूखतासे qh हैं. कालके aa तुम अपना. . 
| सस्व लोग कर अभयपथमें आरूढ़ हुए हो और मागेमें किसी वस्तुकी 
| इमी नहीं है-तो भी सिर्फ .एक भाररूप खानेके पाथेयकी पोटडीमें at 
आसक्त होकर उसे बड़े परिश्रमसे उठा रहे हो. यह क्‍या वाहनमें बैठकर 
reat भार उठानेसे भी अधिक मूखेतापूर्ण नहीं है ! ऐसा wary उस 
| प्यमें सन्निविष्ट है और ae अक्षरशः सत्य दैः जो जीव मिथ्या कामनासे 
| रहित अर्थात्‌ विछकुछ निष्काम--निःस्प्ृह होता दै, वही इस मागमें आरूढ़ 
| रोता है. जगन्नगरमें हमें जितने चाहिये उतने सब सुखसाधन थेतोभी 
` | क्ाहपुरुषके भयके कारण, वे सब झूठे दी थे. इसलिए उनकी पुनः - 
| कामना या सपरहा--उनका संग सेवन--तो At ही कामना कही जायगी 
| | जब्र हम ज़गत्‌की कामनाका त्याग कर बिलकुछ निष्काम हो यहां आये . 
| इ नौर अब sata किसी उंस्तुकी हमें यहां आवश्यकता: नहीं, क्योंकि _ 
| हमें जो चाहिये वह वस्तु यहां इच्छानुसार मिलती है. तो फिर हम eo 
sh पोटलियों का व्यर्थ भार उठा मरें. at क्या हमारी मूंखताका पारावार नहीं 
' | हैं १ यह तो फिर ज्योंका त्यों ही हुआ. इन पोटलियोंमें sat हुई आसक्ति हि 
| फिर.देखते ही देखते बढ़कर हमें फिर काळपुरुषके हस्तगत करदे तोः अंशा 
। नहीं है और ऐसा हो तो यददांतककसव परिश्रम योंही गया या a १ 
इतना ही नहीं पर अपना नाश अपने ही PEGA हुआ या नहीं ' बम 
£ | लिए यह स्वणेपद्य और इस सारे मुकुरपुरका विचित्र चित्र, हमें ae 
| ज्ञेसे इस माके सब पथिकोंको, ऐसी सूचना ' करता है Rea ER 
| हो या प्रीतिसे किसी तरह भी सबेखका त्याग कर सारा भार उक क 
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डाळ, इस मागमे आनेवाला पथिक, समर्थ, अच्युतप्रभुके र | 5 
इसलिए शरण आनेकी इच्छा करनेवालेके सब योगक्षेमको ee a 
हैं * इस लिए. तुम सब बातोंसे निश्चिन्त हो जाओ और इस हक 
दुःखद्वायी वस्तुमें आसक्ति करानेवाळे “में? और ' मेरे? gat ज 
करो; क्योंकि अनर gre “मैं? और ' मेरा ? कहनेका अवसर नहीं रह | 
इस अभग . अच्युतपथमें आरूढ़ होकर तुम अच्युत प्रभुके शरण झह | 
और शरण आनेपर सत्र तरह उसीके हुए. अब विचार करो कि जब 
'_ स्वयंम्‌ उसके हो गये तो फिर तुम्हारा क्या रहा ? और जब उसके अभी, 
हो तो भें-पनका अभिमान भी क्‍यों रहना चाहिये? फिर इस माझी | 
ऐसी बिचित्रता है कि जो पथिक ' में और मेरा ? भूल ' गयां, जिसन्ग | 
मिथ्या कामना मर गयी और जो सिर्फ निःस्रहवासे चला, उसका सार. 
आर आप ही आप कम हो जाता है और चह सिर्फ शान्तिके | 


अच्युतपुरमें पहुँच जाता है. अपनी इस पथब्रोधिनीमें भी एक बात ऐसे | 
at अथैवाली है: । 
cS : 


विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृहः | 
ले निमेमो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ” ` । 
अथ-जो जीव कामना-वासना त्याग Frege होकर - विचरण करता है और | 
जिसकी अहंता- ममता दूर हो जाती है वही शान्ति पाता है. 
` इस लिए अब इस बातको अच्छी तरह ध्यानमें रख, जिनके पास भार | 
है, वे सारा भार यहीं छोड़कर आगे चलें. इस जलप्रवाहके जडच | ` 
agate पक्षी और दूसरे वनचर प्राणी तुम्हारा भाररूप पाथेय क्षणभरमें पू | 
कूर देंगे... बस, चलो अत्र समय होगया है और हमें अभी संध्यात$ | 
बहुत रास्ता तय करना है. a 
इतना कह बह सत्साधघक चलनेकों तैयार हुआ. तुरंत ही we | 
बुद्धिमान्‌ और अंतर्निष्ठ पथिकोंने झटपट अपने लिरका पाथेय-त्याग | 
Ger और वृक्षोंके नीचे; छितरा दिया और छुट्टे होकर निश्चित्तसे खाली | 


-- /॥! 


* अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्नुपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌॥ ` द. 

अर्थ-जो जन. अनन्य ( संपूर्ण ) रीतिसे मेरा चितवन कर उपासना करता है, मर / 
Herat योगक्षेम Haat करता-चलाता हूँ. ee 
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थ 'ताळी बजाते और हँसते खेलते चलने लगे. इतना होनेपर भी अभी 
ह. । हाथ 
| च संघमें ऐसे अनेक पुरुष थे, जिनके अंतःकरणमें इस. वातका जरा भी 


| इलत थे र LR KY ठ 
| - क्माग-यज्ञमामे,. 7 

| संघ चलता हुआ. पुण्यजनों का विमान भी धीरे घीरे उसके पीछे अंतरिक्षमे 
aa लगा. फिर गुरु वामदेवजी बोलेः--“ बरेप्छु ! इन मूखें पथिकोंकी, 
,| gear देखी ! कोई उदाहरण या कोई उपदेश उनके काममें आया ? मुकुर- 
| एरका चित्र केसा Gee हृद्यम्राही उपदेश करता है और महात्मा सत्सा- 
| पकने उसका कैसा उत्तम व्याख्यान कह सुनाया, तो भी qaiat उसका 
ge mio नहीं हुआ ! जिनके मनमें में और मेरे पनका दीर्घेकोलसे 
| दृढ़ संस्कार हो गया है उनकी आसक्ति cares किस तरह छूटे ! उस 
| ओर देखो ! कई खी पुरुष अपने सिर, कंधे, बगल और हाथमें अनेक भिन्न 
| अन्न पोटी, मानो किसी बड़े जोखों और वजनकी हों, इससे Sat भी 
| adi सकते, तो भी मथमथकर उठाये जाते हैं. अरे! इतनी बड़ी मूखेता 
| होते भी वे ऐसे पवित्र पथपर आरूढ़ हुए हैं यह लिफ सत्साधकके प्रथमो- . 
| पेश और आवेशमें आये हुए अधिकारी पथिकोंकी देखादेखीसे ही है, 


बहुत देरतक इसी तरह यह संघ चला गया. मागमे दोनों बाजुओंमें सुन्दर 
| सफले कुसुम बृक्षोंकी Son, छायाके लिए छा रही है. थोड़ी थोड़ी 
| दूरपर दोनों ओर मीठे अमृत जैसे जलके सरोवर, Fe, बावली आदि स्वच्छ 
| जलाशय स्थित हैं. स्थान स्थानपर नाना प्रकारके निर्लेप निर्बाध्य और पवित्र- 
| तासे बनाये. हुए पक्वान्नादि पदार्थोके सदान्रत स्थापित किये हुए हैं. जो 
पथिक ऐसा धर्माय अन्न अहण न करें उनसे उसका उचित ae लेकर 
| देनेका नियम भी है... अनेंक प्रकारके स्वादिष्ठ फल, मारीकें gate नीचे 
“ जितने चाहिये उतने पड़े हैं. उनके द्वारां aaa भी अधिक तृप्ति होती 


३ दोपझाल, सिर्फ इसी जन्मका नहीं पर अनेक जन्मान्तरोंका समझना चाहिये क्यो 
| क देह तो प्रत्येक जम्म वदता है, पर जीवात्मा उसका बही रहता है अर्थात्‌ उसकी 
| पड़ी हुई अच्छी बुरी आदते वही रहती हैं. २ सफल FETT और 'फूलवाले इश 
| ३ जो अपवित्र न हदो. a 


— 
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है. इतनी सब सुविधाएं होते भी वे अज्ञांन पथिक अपने क्का 
उठाये मरते हैं, यह बहुखेदप्रद है. विमानवासी वरेप्छु राजा महात्म 
कंसे बारबार खेद प्रदर्शित करते हैं. इतनेमें उन महात्माने सबका चित्त 
कर कहाः-“ देखो, फिर इन सब पथिकोंके लिए एक बड़ा सुळाबा 
है. ” यह सुन वरेप्सु बोले:--“हां कृपानाथ | मांगमें आगे जाकर F 
, शाखाएं फूटी हुई दीखती हैं. वही दै. क्या १ सदाका. अम्रणी weary | 
भी देखो, वहीं पर रुक गया है. अब क्‍या होता है, वह देखो.” . भर 

: सत्साधकको खड़े देख सब पथिक उसके पीछे आकर खड़े रहे. aay | 
ओर फिरकर उँगळीद्वारा दिखाते हुए सत्साधक जोरसे कहने igh t 
हो ! सचेत हो ! फिर भी संकट आंया है. अब हमें खूब सावधान होक ; 
आगे पैर रखना चाहिये. हमने HA ETA देखे हैं वैसे और भी अनेह हे 
झुळावे अपने रास्तेमें आकर उपस्थित हुए हैं, इससे GA सनातन सरङ aT || 

- भूछकर भयपूर्ण दूसरे रास्ते भटक जानेका पग पग पर बड़ा भय रहता है. | ५ 
` देखो ! देखो ! यहांसे अपने arent दोनों बाजुओंमें दो बड़े पविन्न, रम्य जौर | 
सम्रद्ध मागे आरंभ होते हैं. ant सचे रहस्यसे अज्ञात मनुष्य कदाचित्‌ | # 
इस रास्तेमें आरूढ हो जाय तो इससे उसे कुछ अकस्मात्‌ दुःख, संकट या. 
भयप्राप्ति नहीं होती और न वह इस मागेसे जाकर निभैय अविनाशी ge. | 
धाम अच्युतपुंरमें ही जा सकता है. इस रास्तेसे जानेमें ae नियंता 
( प्रबंध करनेवाले ) जानेवालेको कुछ समयतक उत्तम प्रकारका रवगीसुख या | 
दूसरा सुख देते हैं;--परंतु उसका निमोण किया हुआ समय पूर्ण होते ही | 
उसे तुरंत वहांसे निकाल देते हैं. ? ै ह 
सत्साधकके ये अंतिम शब्द पूरे होते ही उस मागेके मूछके पास रिषत | 

एक भव्य भवनसे, कोई दिव्य पुरुष शीघ्रतासे इस“संघकी ओर आते | 
दीखा. वह बड़ा तेजस्वी और सुशोभित था. उसकी आकृति कुछ विचित्र | 
प्रकारकी थी. उसके मस्तकपर सुन्दर सुवर्ण जैसा तेजस्वी जटाझुईट |. 
सुशोभित था. . कानोंमें कनकङुंडळ, गलेमें रुद्राक्षमाला, बगढमें THT || 
और GIANG आसन, एक हाथमें खुव और GE, एक हाथमें FAT | 
एक हाथमें समिध तथा एक हाथमें श्रुतिसमूह ( वेद्संहिताकी gee) | 
धारण किये था. सारे शरीरमें यज्ञभस्म छगायी थी. दूरसे छ | 
घिरी हुई इुँधुवाती अभिके समान दीखता था. वह. बड़ी प्रवे | 


पथे | 


|| 
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iat था, तो भी ऐसा जान पड़ता था मानो शाख्नकी आज्ञाके बाहर 

ह पैर भी रखनेको बहुत डरता दै. अपने नित्य नेमित्तिक कमेरूप 

| तक्रे अनुष्ठानके तेजसे वह ऐसा ' प्रज्वछित दीखता था कि अधिक देर- 
lg उसकी ओर देखा भी नहीं जा सकता था. महात्मा सत्साधकके 

5 | त्म शब्द सुनकर उसका प्रत्युत्तर देनेको तैयार हुआ वह; संघके समीप - 
att ही, वुं गंभीर और शांत वाणीसे बोळाः-“ अहो महात्मन्‌ ! आपके . 
aa मात्रसे सिद्ध होता: है कि आप कोई बड़े तैत्त्वज्ञ और पवित्र पुरुष 
Rae इस समग्र पथिकसमाजके अग्रणी होनेसे बड़े भागवित्‌ मालम 

| हे हैं तो भी अपने साथियोंको विपरीत उपदेश क्यों करते हैं ! इस पवित्र 

[ द्र सनातन मार्गे रहस्यंका जाननेवाळा महात्मा कभी इसकी निंदा नहीं . 

| qa.” ` यह वात BA इसकी तेजखी आक्ृतिपरसे ` कोई देव . समझकर 

| | cares प्रणाम कर वोाः-“ नारायण ! नारायण ! ऋपासिन्धु, कहो 

' | राप कौन हैं ? और यह आप किस परसे मानते हैं कि मैंने. इस मागेकी 

| न्दा की Be? उसने उत्तर दियाः--/मैं इस मागेका रक्षक अधिकारी हूँ 

| और जिस मार्गका अनुसरण करनेसे, दिव्य छोकमें, चिरकालपर्येत . दिव्यः 

| छुखके भोक्ता होते हैं उस ait आरुढ़ होनेसे तुम अपने साथियोँकोः 
Vaan करते हो, यह इस. पवित्र मागेकी निन्दा नहीं तो क्या है १? स॒स्सा- 

` | पक बोळा आप किस मागेके लिए कहते हैं? जिस पवित्र मागमे हम 

` | आरुढ हैं, वह तो सदा . सबेदा ही स्तुत्य BIR ये दोनों नये) ora 
| इस मुख्य मागेकी शाखा जैसे दीखनेवाले मार्गोंके लिए ही तो में कहता हूँ .. 
| ag मारी कहांके हैं. कि जिनके लिए मेरे कहे हुए शब्दोंको आपने tes of 
je माना १? यह सुन उस मा्गोधिकारीने कहा ये पवित्र मागे. . 
| अनेक अदूसुत दिव्यळोकोंमें जानेके हैं. वहां जानेवाळा sat [ए 
| oda अनेक सुखोंका भोक्ता होता दैः? सत्साधकने कहा? अस्ठु + प्र 
| इससे क्या लाभ ? इस मांगेसे होकर दिव्य छोकमें जानेवाला uy 
| Prats दिव्यसुख भोगताः-पर यह दीघकाल पर होते ही उसकी क्‍या 


ह १ एनान, संध्या, पंचमहायज्ञ, देवाचैन इत्यादि प्रतिदिने अव्य किये esl 
| जत्य ओर किसी असंगविशेष पर ही किये जानेवाले जो कम हैं वे नैमिततिक Hee 
| पिताकी मरणतिथि आनेपर पितृश्राद्ध करना आदि, ३ तत्त्व-परमात्मरुप तत्वको जा 

| बाला, ३ मार्गवित-मार्ग जानमेबालां' र 

| र 
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ee चन्द्रकान्त. = | 
गाति होती है १” मार्गाधिकारीने उत्तर दिया:--“ दीघेकाल पूर्ण होने 
बातही क्यों करते दो ! वहां जानेवाला तो अक्षय सुखका भागी होता alg 
इरे ! et! कया तुम इस श्रुतिप्रतिपादित मागेकी महिमा या उसके नाज fe 
, भी अज्ञात हो १ : | 
सत्साधकने कहाः--“ नहीं निरे तो ऐसे नहीं हैं पर .आपके जैसा ष] 
अनुभव कहांसे हो ? इस लिए हम सवपर पा करं इसका, 
माहात्म्य बताओ. यह सुन मार्गाधिकारीने कहाः--“ यह मागे अनेक र | 
रके दिव्य सुख देनेवाला और अविनाशी परम पदमें जानेका है तथा इसन | 
अनुधावन करनेवाले प्राणीको किसी न किसी सतत अमुक अझुक प्रकार | 
` _ न्तियमित क्रियाएं अथोत्‌ कमे करने पड़ते हैं:--इससे इसका नाम का | 
है और इस मागंका नियामक होनेसे मेरा नाम भी कर्मदेव दै. ” wears |” 
` पूछाः--“ इस Ana जानेवालेको कौन कौनसी क्रियाएं सतत करनी पती |. 
हैं ओर वे किसके लिए. ” Se 
कमेदेवने कहा:---“ हे ब्रह्मन्‌ ! तुम जहांसे आये उस जगंत-पुरमें नितरां | 
करनेवाळा और इस अभयपथपर आरूढ़ होनेवाछा कोई भी प्राणी, शरीर | 
और मनद्वारा निरंतर कोई न कोई क्रिया किये बिना क्षणभर भी नहीं | | 
. सकताः-क्योंकि प्राणीमात्र, प्रकृति-इश्वरी मायाके अधीन है अर्थात्‌ इस | 
` प्रकृतिके गुण उन सब जीवोंसे बलात्कार क्रिया कराते हैं. तुम्हारे पास | 
तुम्हारी मार्गबोधित्ती तो होवे.ही गी. हो तो देखो. यह बात उसमें दै | 
`. “नहि कश्चितक्षणमापि जातु तिष्ठत्यकमंछूत्‌ | 
कार्यते ह्यवशः कर्म सवः प्रकतिजैर्गुणेः ॥ eae 
` “इसमें कहा दै कि ' कोई भी प्राणी एक क्षण भी कमे किये विना ह | 
-रह सकता, क्योंकि सबको धर पकड़ कर ( बलात्कार ) प्रकृतिके गुण कमं |. 
ही प्रेरित करते हैं.” ऐसी प्रकृतिके वशः रहनेवाळे प्राणी जो जो क्रियाएं |; 
करते हैं उनका नाम कमे दे. अब प्राणीमात्र जत्र इस प्रकार निरंतर क्रिम | 
कमे किया ही करते हैं तब उन क्रियाओंका व्यवहार निरा मिथ्या ही न होम | | 
उत्तरोत्तर उनकी अभिवृद्धि और उन्नति करनेवाळा होकर अंतमें TEM | ` 
गतिमें पहुँचावे, इसलिए उनके कल्याणका विचार कर -सृष्टिके आरंभ | 
. सृष्टिकतोने उन क्रियाओंको कल्याणकारी ब्यबहारोंके साथ नियमित be 
जोड़ दिया है. स्ष्टिकर्ताके स्थापित किये हुए जो ये कमै-क्रियाके ता 
-कार नियम प्रयोग EA यज्ञ हैं. इस प्रकार कर्ताने-जब CET | 
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| | कर्ममार्ग-यज्ञमा, TE ee 
ae तो उसके साथ ही उसके कर्म-क्रिया भी उत्पन्न हुए. -उपरोक्त 
j र उन कर्मोंके यज्ञरूप कल्याणदायक नियम भी साथ ही उत्पन्न 
गे और उन प्रत्येकके नियामक ओर योग्य फलदाता अधिकारी किसी ` ' 
"| करिसी देवताकों ठहराया. फिर उसने समस्त प्रजाको आज्ञा दी कि 
(इस यज्ञके योगसे तुम बृद्धि प्राप्त करो और यहद ( यज्ञ ) तुम्हारे इष्ट मनो- - 
(घ ग्राप्त-करानेवाला हो.! देखो पथवोधिनी प्रस्थान प्रथम, उसमें इस अर्थका 


“४ सहयज्ञाः प्रज्ञाः BET पुरोवाच प्रजापति: 
अनेन प्रखविष्यध्वमेष चोऽस्त्विष्टकामघुकू ॥ 

४ अर्थ---प्रजापतिने ‡ पहले यज्ञाधिकारी प्रजा पैदा केर कहा, इससे तुम वृद्धि. 
|स करो. यह तुम्दारे मनोरथ पूर्ण करनेबाला कामधेनु हो. 
| «इसके बाद फिर उस सृष्टिपिताने कहा दैः 
| ४ देवान्मावयतानेन ते देवा. भावयन्तु चः। ` 

परस्परं भावयन्तः HAs परमवाप्स्यथ ॥ 

इष्टान्भोगान्हि चो देवा दास्यन्ते यज्ञभाचिताः। 
. ततदत्तानप्रदायैभ्यो यो सुङ्के स्तेन एव सः॥ 
र | ४ इस वातोमें ऐसा भी कहा दै कि, इस RST तुम देवोंको age 
| जरी जिससे देव तुम्हें आनन्द दें. इस प्रकार परस्पर-एक दूसरेको संतुष्ट ', 
| इरनेसे तुम भारी सुख प्राप्त करोगे, अथात्‌ तुम्हारी की हुई यज्ञरूप क्रियासे: 
` | तृ हो कर देवता तुम्हें इच्छित सुखभोग देंगे. पर उनकी प्रसन्नतासे प्राप्त 
हुए पदार्थ यज्ञक्रियाद्वारा उन्हें अपेण किये विमा ही भोग किये जाय तोः , 
| बह यथार्थ ` चोरीका ही काम समझो. ये देव ही सब सुखके दाता सब 


` | पथिको अवश्य करना पड़ता दै और इसीसे तरना होता है-सुक्ति मिलती: ' 
` | दे. यह्‌ कह पतित्रपय “करेगा के नामस भसि ` ` « कर्ममागे a नामसे प्रसिद्ध दै.” 

| * सृष्टिकी उत्पत्ति तो अच्युत परमात्माकी माया शक्ति ( gata ) द्वारा et हैं, - 
पर उसमें सबसे पहले पैदा होनेसे परमातमाने त्रहमाकों aa सुख्य नियामक हर | 

Vag कर, अधिक af पैदा करनेकी आज्ञा दी. अर्थात्‌ उनसे ही दूसरी सब सृष्टि पैदा, 


ie 


| होते लगी. इसीसे ब्रह्मदेवके खडा, सश्टिकतों, afetiar, पितामह इत्यादि नाम हैं 
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सत्साधकने पूछा:--“ सृष्टिकर्ताने प्रजाके प्रति जो यह | | 

दी थी बसे आपने मुझे भले ही FE सुनाई, पर यज्ञके योगसे ही परज्ञा Bi 
मर बृद्धि प्राप्त करती है यह कैसे, क्या इसीसे यह यज्ञकम आव 

- माना जाता है.” कर्मदेवने उत्तर दिया" हे ब्रह्मन्‌ ! जैसे कोई ए 
aaa और फछपुष्पादि सश्द्धिसे अतिशय शोभायमान और 3 
आणियोंको आहार, निवास और छायादानसे पोषण करता हुआ. 
Pra तरह - सीधा निराधार -खड़ा है, कैसे agar दै और किससे हा 
रहता है, ऐसा कोई विचार करने ळगे तो बाहरसे उसे उसका कुछ काण | 
समझमें नहीं आयेगा, पर आंतर्दृष्टिसे विचार कर देखते ही मालम होगा $| 
इस बृ्षके सुपोषित होनेक्ा मागे उसका मूळ है और मूलद्रारा ahi 
पेटसे जलके साथ उसका FAT हुआ पोषक रस, उसके प्रति अंगोंमें जा 
उसे जिलाता और बढ़ाता दै; उसी तरह इस समस्त पूजाका aaa 

. संबंध है. पहले प्राणी मात्रकी उत्पत्ति sic. afe किससे होदी है. 
इसका विचार करें .तो साफ जान पड़ता है कि, यह काम अनना है, 
जिस प्राणीका जो आहार ae उसका अन्न है. अपना . अपना अनूह | ; 
आहार किये विना प्राणी जी या ag नहीं सकता. इस अन्नकी उस: | 
त्तिका आधार आकाशसे होनेवाळी swale दै she afk यज्ञके पुण्य |`, 


f 


“देखो प्रस्थान प्रथममें:--- 

८ अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजस्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाङ्गवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुञ्चः ॥ 
कमै ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरससुञद्भवम्‌। 
तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ 

अथै-प्राणी अन्नसे उसन्न होते हैं, अन्न पर्जन्य अर्थात्‌ जल-इंथटिसे उप्त हैः 
'पर्जन्य ATS होता है, यश्ञकी उत्पत्ति कर्मसे है, कर्म वेदसे है, वेद्‌ अक्षर at हों | 3 
„ दै, इससे सबेब्यापी cae यशमें निस्य बसता है. ह 
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| # इसलिए सबमें व्याप्त होकर रहनेवाळा यह ब्रह्मरूप, यज्ञमें तो 
Mi दां परिपूर्ण दै अथात्‌ यह खयं ही अच्युत परनन है. श्रुतिमें कहा है कि, 
ह|| यज्ञो वे विष्णुः-( यज्ञ व्यापक परमात्मा है) ऐसा यह सनातन यज्ञरूप ° 
| माग दै.” ये जो दो मागे दीखते हैं," वे उसीके भेद हैं. एक शत 
और दूसरा SG, अथीत्‌ एकमें शति अर्थात्‌ वेदमें बताये हुए नियमानुसार - 
१ ह्रिया की जाती है औरदूरेमं सट अथोत्‌ where बताये हुए” 
7 | तियमोंसे यज्ञक्रिया होती है. ऐसे सुन्दर anid आरूढ़. होनेसे तुम अपने 
॥ |साथियोंको मना करते-हो, यही इसकी निन्दा है. ऐसा करनेसे तो तुम 
$ । ge अच्युत प्रभुकी आज्ञाका भंग wae कहछाओगे और बड़े _ 
३ | दोषके भागी बनोगे. 
' देखो पथबोधिनी:-- _ 3 
८ ot प्रवर्तितं चक्रं नाडुवतेयंतीह यः। . 
. ४ अघायुरिन्द्रियारामो मोधं पार्थ स जीवति! 

अर्थ-ऐसे प्रवृत्त हुए चक्रका अनुसरण जो नहीं करता वह पापी जीवात्मा 
ह| भिरा इंद्रियोंका ही पोषण करनेवाला है और अपना जीवन व्यर्थ बिताता है. 
| कदेवका ऐसा सप्रमाण वचन सुन सत्साधक बोलाः-- हे देव ! आपने 
पे | जो कहा वह यथार्थ है और कर्ममागे आदरणीय, आचरणीय और 
| निःसंशयी है; क्योंकि उस are होकर भी अविनाशी अच्युतपुरमै जा 
कुँचते हैं; परन्तु उस मागेसे जानेवाछेको बीचमें कभी कभी बड़ी 
|रकावटें होती हैं, तब कहो भला, इस मागेके नियामक सिफ me 
| |एक हैं या दूसरा भी कोई है!” तब कर्मेदेवने कहा इस A. 
. | दूसरेका भी अधिकार हैं. में अधिकारी हूँ, पर मेरा काम प्रत्येक कर्मकी 
| परिपाटी बना रखना है और .मुझसे बड़ा अधिकारी एक दूसरा हैः 
| उसका नाम कामदेव है. उसकी बड़ी .सत्ता है.और जहांसे तुम on 
उस जगत्पुरसे छगाकर इस ATH सारे भागोंपर उसीका अधिकार दै. ः 
| यह सुन सत्साधक बोला:-धन्य ! धन्य ! सही कहा; ठीक याद्‌ आया .- 
|| इस जो कहते ही वह है. वही इस मागका विकतो. डे afore चढ 
॥ | कर आगे गये हुए बेचारे पथिकोंको रोकनेवाळा भी वही है और वही न 
॥ | थोड़ेसे सुखमें छछचा भटका कर पीछे गिरानेवाळा है. दे देव 


Ct 


St. 
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कथन है कि, इसमें कामदेनका ही सबसे बड़ा fax, wd 5 
करता है. हजारों और लाखों पथिकोंमेसे कोई एकाधिक ही पथिक क... 
Raat सत्ताको लांघकर आगे अच्युतपुरकी Has जा सकता हू 
सिर्फ आपके Hea अपने इन साथियोंको अ स्पष्टीकरण करनेको ह| 
मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, . नहीं तो जिसमें अच्युतपुरतकके समग्र 
अया रहस्य वर्णित है, वह पथबोधिनी प्रभुकी कपासे हम सबको भिल्ल | 
है और हम सतत उसके आधारसे ददी चे. जाते हें. कोई भी पथिक its 
ऋर्षमार्सकी निंदा कैसे कर सकता है? आप तो कर्ममारमें औत जर्‌ | 
मार्त ऐसे दो सेइ बताते हैं पर हम तो अंततकके सारे मारेको at | 
* ही जानते हैं. क्योंकि किसी भी मागके अनुघावकको कुछ समयत | 
क्रिया तो करनी ही पड़ती है. अधिक तो क्या, पर सिफ aT gay 
भी“एक क्रिया है और क्रियामात्रका समावेश कमेमें eta है. प्राप] 
मात्रका उत्पन्न होना कर्ममय है, जीना कर्ममय है और अंतमे खु 
होना भी कर्ममय ही है. यह सारी सृष्टि कर्ममय है. पर जहां हां | र 
. आपके ओष्टाधिकारी कामदेवकी सत्ता हे, वहां वहां waa ये क्म, अफे | छ 
आचरण करनेवालेको बलात्कार TIA डालनेंवाळे और दूर फेंककर wa | ए 
देनेवाले होते हैं. इसी लिए दे देव ! हमने बीचका यह छोटा पाइंडी | भ 
जैसा सबसे सादा मागे ही अच्युतपुर जानेके लिए योग्य माना है. क्यों |» 
fe इसमें बहुधा कामदेवका अधिक आगमन न- होने और प्रभु अच्युत | ४ 
सत्तासे, वह:विष्न नहीं कर सकता. रही कर्मकी वात, सो तो इंस मारी, | f 
जाते भी हमें वैसा ही (औत-स्माते विधिके अनुसार ही ) मानना पड़ताहे |? 
परः तुम्हारी जैसी दृढ आसक्ति-क्रामनासे नहीं और इसीसे उसकी पद़लिं | 
कभी कभी कुछ परिवर्तनसा दीखता दै. शौच, रंनान, भोजन, पान इसाहि |* 
कायिक कमै तो संपन्न समान ही हैं. ये ऐसे आवश्यक हैं कि इनके किये | 
बिना गुजर ही नहीं होती, . इससे नित्य प्रति आसक्ति बिना भी करे dy 
पड़ते. हैं, इसी तरह दूसरे वाचिक और मानसिक आदि सब कमे wey’ 
आसक्ति अर्थात्‌ प्रीति विना, या उनसे कुछ फलाशा रखे विना be a! 
करते हैं. - कहो भछा, अब हम कमैमागेके निद हैं या पोषक | 
कह सूर्यकी ओर दृष्टि कर महात्मा सत्साधक फिर बोला: के ale 
ata ! अब तो हम आज्ञा ठेते हैं, क्यों कि समय थोड़ा और देते a |; 
है, आपको जो परिश्रम दिया उसके लिए क्षमा करना. ० कपा 
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र| रात वहीं TEAST आग्रह किया तब उसने कहा किः--“ आप जैसे संत्पु= 
| (का एक घड़ी भी अधिक समागम होनेसे बड़ा छाम दै, प्र इस मार्गमें 


| प्रतिक्षण. तुम्हारे बड़े अधिकारी कामदेवका भारी भय दै. उसका 
pater स्वभाव हम जानते हैं. ae gre पथिकके मनको अमाकर 
अनेक प्रकारके सुखका लाळच दे आगे 'जानेसे रोक देता दें. ` वह बड 
झरणगामी* और स्वेच्छानुगामी। होनेसे जहां हो वहां क्षणभरमें, आकर 
बड़ा दो जाता दै. इसलिए वस अब तो सर्वेश्वर प्रभु अच्युतका स्मरणा 
| वक प्रणाम करते हैं.” ऐसा कह कर्मेदेवको प्रणाम कर अच्युत प्रभुको 


| जयभ््नि करते सत्साधक्रका संघ वहांसे चलता हुआ. 
FE . कामागमन. 


विलंब हो जानेके भयसे, एकचित्त होकर संब पथिक, सत्साधकके पीछे 
॥ [पीछे श्री अच्युत प्रभुका स्मरण करते. हुए शीघतासे चले जाते थे. - Gs 
|| रास्ता तय किया था कि फिर सत्साधक सारे .संघको सावधान कर कहने 
क| गाः“ प्रिय पथिको ! निष्क्राम अच्युतमार्गियो ! सचेत रहना, जाते 
| रहना ! क्रिसीके कथनपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि फिर अपने सिरपर एक 
भारी संकट आरद्दा है.” यह सुन कुछ पथिक्रोंने पूछा:--“ महाराज ! 
अब फिर कौन संकट आनेवाला है ? देखो न वह सामने कोई सुन्दर पुरुष 
। | माता दीखता दै. ' यह तो वड़ा तेजस्त्री और पवित्र जैसा मालम होता हैँ: 
[| “क्या इसीको आप. संकटरूप कहते हैं ! » सत्साधक बोळाः-“ हां, हां 
| यही ! यही ! यही अपना संकट है. यही हमें गिरानेबांळा है! यह 


पवित्र नहीं महामैला है, दुष्ट है. यही मनुष्य प्राणीको, इच्छा न होनेपर 
भी बलात्कार वासनाकी ओर प्रेरणा करता है ! यही सबको पवित्र ans 
| भ्रष्ट करता हैं, यही डुबाता है, यही ऐसे सन्माग-अति पवित्र मारेमें 
| |आरूढ़ और अपार परिश्रमसे यहांतक या यहांसे भी दूर पहुँचे हुए पथिः 
| कको चाहे जैसे yet डाळ फॅसाकर फिर जगतमें wig खिलाता-ह. 7 


| भस्मणणगामी अर्थात्‌ स्मरण करते ही तुरंत वहां जा पहुँचनेवाला.  स्वेच्छानुगामी- 

| जहां जहां जानेकी अपनी ` इच्छा हो वहां वहां तत्काल जा.पहुँवनेबाळा, देखो, काम- 

त | Banat इच्छा-महुण्यके मनमें स्मंरण द्ोनेके पहले ही. पेदा होती दे. इसीको इसः 
| मारेके बड़े अधिकारीका रूपक दिया है. ` 

4 १२:८5 
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दथिक बोखेः-“मद्दाराज ! यहद कोन है” सत्साधकने उत्तर दिया. | 
re कामदेव" है जिसकी हम लोग अभी बातें ह , 
यही इस मार्गका प्रथनाधिकारी कामदे है. यह भारी वरभार | | 
इसकी भूख किसी प्रकारसे भी aa नहीं होती. यह.अत्युप् है, महा |: 
यची, कुटिळ और मदाबळवान है. इस पवित्रमार्ग या सारे छोकमें 2 
आरी शत्रु है. अपनी इस पथबोधिनीमें इसकी यथार्थे पहँँचान कर्ज le 
इससे बारंबार बचते TEAS लिए आज्ञा की दै. पहला प्रस्थान देखो: |, 
४ क्राम एष क्रोध एष रजोशुणसमुङ्गवः | 
मद्दाशनो महापाप्मा Prarie वेरिणम्‌॥ 
श्ूमेनात्रियते चह्वियंथाऽऽद्शों मलेन च । 
यथोल्बेनावृतो गभेस्तथाः तेनेदमाद्तम्‌॥ 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा | 


कामरूपेण दुष्टेन दुष्पूरेणानलेन च ॥ ` KS 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । jaa 


एतैविमोहयत्येष arraraet देहिनम्‌ ॥” | 

अधे-काम यही, क्रोध भी यही, क्योंकि यहु, काम आया हो और इसे बु | 
आधा उठानी पड़े तो नजाने क्रोध कहांसे आप Sa वहां तुरंत आ पहुँचता है, 
इसकी उत्पत्ति रजोगुणसे है. जैसे आगको gal Se रखता है, स्वच्छ दग | 
De हॅक देता दे और WH जालसे जैसे गर्भ Beat orga हो जाता है सी | 
तरह इस सारे संसारको इस कामने अपने जाळसे ढैंक दिया है. यह दुष्ट करा | 
रूप नित्यका शत्रु, कभी भी तृत न द्वोनेवाली अमि है... बड़े ज्ञानी gee | 
' ज्ञानको भी इसने अपने मोहजालके आवरणसे ढँक दिया है | मनुष्यके ऊपर क्रिस | 
तरह यह अपनी सत्ता चला सकता है यह देखो । मनुष्यकीः इन्द्रियां, मन भैं | 
बुद्धि सब उस (काम )के आश्रयस्थान कददाते हैं; पहले उन स्थानोमें बलता | 
बैठकर बहां यह अपना मुकाम, करता है और फिर तत्काल देहघारी मु | 
ज्ञानको Seat मोहमें Hat देता है. ? - ः 


. ze -लिए मनुष्यको इससे बहुत ही सचेत रहना चाहिए. ” जो ay 
कंदेमें Fat उसंके जप, तप, ब्रत, दान, भक्ति सब ऐश्वयैहीन हो जाते 3. | 
JD Na MN SS >. == 


+ काम अर्थात्‌ यहां प्राक्तलोग जो अर्थ करते हैं, वह मजिन वासर गही १ | 
फलकी इच्छासे किये जानेवाले कम्रॉको ही जानो. राग ( अभिलाषा इच्छा ) | 
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| इतनी बातचीत होते होते तो अतिचपळ और दशेनमात्रंसे ही प्राणिः 
ह|(तुथेपूणे मधुर वचनोंद्वारा सवका चित्त आङृष्ट कर कहने ळगा+-“ ae! 
jy पुण्यशाल्ली जनो ! हे. भाग्यवंतो ! ऐसे Reta और पवित्र पथमें भी 
तो पीछे कोई बड़ा भय आरदा दो, इस तरह तुम सब इतनी उतावलीसे 
क्यों भागे जाते हो ? क्या तुम्हारे मार्गका कोई अगुआ गुम होगया दै या 
पागे चा गया दै कि जिससे उसकी खोजमें इस तरह दौड़ धूप करते हो ? 


| सत्य, सरळ तथा शीघ्र फलप्रद * मागेको छोड़कर टेढ़े मागेपर आरूढ़ 
हुए जान पड़ते हो, खड़े रहो! खड़े रहो ! घवराना नहीं, तुम्हारे सौभा- 
Jaa ही में अनायास यहां आ पहुँचा हूँ. यहांसे कुछ दूर पीछे दो सुन्दर 
| धुरर रास्ते हैं, उन्हें तुमने यहां आते क्या देखा नहीं दै? ऐसे समरद्ध मारी 
| यागकर आगे चले आये यह तुमसे सारी भूल हुई दै. वहां लौटकर उस 


' |निमौण हुआ हैं. यही मार्ग आचरण करनेके योग्य दै और इसमें तत्काळ 
| सिद्धि मिलती है. देखो ! तुम्हारी पथबोधिनी इस बातकी साक्षी देती है 
| “fr Barge लोके सिद्धिसेवति कमजा । 
| अथे--मनुष्यलोकमें कर्ममार्गे आरूढ़ मनुष्यको शीघ्र सिद्धि प्रात होती है.. 
| «इतना होते भीं तुम ऐसा व्यर्थै परिश्रम क्यों करते हो ! पीछे Pact, 
Was आओ, में तुम्हें उत्तम श्रेयस्कर मागे दिखाऊं. वहां जानेसे तुम कुछ 
` |स समयमें बड़े सुखकें भोक्ता होगे. अहा ! तुम विना जाने बूझे आगे 
Vag आये, तो भी चिन्ता नहीं. अभी तो आगे बहुत दूर तक मेरी 
` |सत्ता द. पर इससे आगे जानेमें फछ नहीं है. जिस ania तुम जा रहे 
हो वह तो निराश्रय मार्ग दै, Pegs, उदासीन मागे है. इस anit 
| कृत कमका कुछ फल ही नहीं है. हरे! हरे! व्यर्थ ही परिश्रम हे! 
सा कौन निर्वुद्धि होगा जो बड़े परिश्रमसे अनेक अन्नसामग्री एकत्र 
ER उन 


ॐ तुरंत फल देनेवाला- 
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| हो मोहित करनेवाला यहद देव संघके समीप आ पहुँचा और अपने . 


Yo कि रास्ता भूल गये हो ? वास्तव तुम्हें किसीने भ्रमाया दै और इससे | 


| मार्गमे Pat. सारा विश्व कमंके अधीन दै और भले या बुरे कर्मका - 
है फळ प्राणी सुखदुःखादि रूपसे भोगते हैं. कर्म कैसे करना चाहिये - 
| और उनका उत्तम फळ किस प्रकार ग्राप्त हो सके इसके लिए यह कमैमाये . 
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ˆ कर्‌ उसका सुन्दर: पाक बना, पेटमें Bat होनेपर भी उस स्वादिष्ठ | | 
भोजन न करे और मतंग सांडको faze. Le समर्थ अच्युत-प्रभुने | भ 


a 
कर्मोंके फळ रचे हैं, उनका अनादर कर व्यर्थै परिश्रम क्यों उठाते हो! hr 


ऐसे ऐसे अनेक मोहित TITS सुग्ध करके उसने अनेक जीवोंपर प्रश a 
डाळा, पर उसके आते ही महात्मा स॒त्साधक अपने साथियोंको gers 8 
भी अधिक शीघ्रतासे लिये जाता था ओर जोर जोरसे कहता जाता या 
“भलो ! यह सब बिगाड़ेगा, इसकी सिर्फ बातें AAT हैं पर भीतर हुछ|हा 
ge भरा हुआ दै, इस लिए उन्हें कोई नहीं सुनना. दौड़ो, चलो, weal 
सीमा शीघ्र पार कर दो.” इतना होनेपर भी कामने अपना घोळना ale 
नहीं किया. कुछ दूरतक उनके साथ जाते हुए भी उसने' पथिकोंको ala 
फिरानेका saa Peer. वह फिर बोलछा:--“अरे सूख पथिको.] alee 
मेरा कहना न मान. कर SIS जाते हो, इससे मेरा Fs भी नहीं Pind] a 
पर इस मार्गसे जैसे अनेक जीव आगे जांकर अंतमें कुछ फल न देख a 
` नेसे निराश हो पीछे लौटे हैं वैसे ही तुम भी लौटोगे, पर तब॒तक व्यथै ही|नि 
भटक मरोगे. अब भी मेरी बात मांन कर सुखी हो. देखो, stem बह 
फल देनेमें कैसा उदार है. AGH. HE करनेवाेको अक्षय YA] * 
पुण्य होता द जिससे वह चिरकाळ तक स्वर्यीसुख भोगता है. सोमयह F 

करनेवाला अक्षय अर्थात्‌ कभी नाश न होनेवाळा सुख भोगता है. अरे! 2 
. और तो क्या, पर एक मात्र शरीरका मळ दूर करनेवाले स्नानके समारं ‘i 
सामान्य नित्यकर्म भी जब बड़ा फळ देनेवाला है तो फिर दूसरे शरेष्ठ sale Ls 
तो कहना ही . क्या ?. इस लिए & पथिको ! अपने भलेके लिए मे | 
कहना नहीं मानते तो अब आगे जब बड़ा भयंकर निराशारण्य आपा || 
, और उसमें तुम सब प्रकार निराश हो जाओगे तो हाथमें आयी हुरै य | 
संधि खो देनेसे तुम्हें भारी परिताप होगा.?? _ । 

उसके ये अंतिम वचन सुन, अस्थिरं चित्तके पथिक घबराये और तलाए | 
मंद पड़ गये. एकको देखकर कूसरा और दूसरेको देखकर तीसरा ले | 
अनेक लोग कामके जालमें FA. महात्मा सत्साधकने बहुत डट aE 
किया तो भी भमित हुए वे भले बुरेका विचार शीश्र न कर सकनेसे | | 
रह गये. संघसे उनका फासला पड़ गया. बस हुआ, कामको gael | 
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| ake था. वह उनको अनेक. आशाओंमें छछंचाते और रिझाते पीछे ` 
| क्‍ SAAT ओर छे चला. त द 

| यह सब घटना देखते हुए विमानवांसी at इस समय निरे स्तब्ध ही हो 
a. कामदेवकी चमत्कारिक सत्ताके लिए इन्हें वड़ा आश्रये हुआ. 
॥|तिपसुने मद्दात्मा बडुकसे कहाः-“' गुरुदेव ! वास्तवे इस पवित्र AT काम- ` 
व तो बड़ा विन्नकतां है. देखो, मदात्मा सत्साधकंके संघमें उसने फूट 
|ाळदी. उसने इन अनेक पथिकोंको पीछे फिराकर सचे ae भ्रष्ट ` 
"किया. अब न जाने वह बेचारे भोळे ळाळचियोंको कैसे कुमार्गमें घसीट 
slaw? शिव ! शिव ! ऐसे मागेमें , ऐसे अधिकारीको कैसे योग्य माना. 
Blam १ ?” यहद सुन बढ़कने कहाः-“ राजन्‌ ! तेरी समझमें. फेर है. काम 
igs अंतःकरणसे दुष्टं या पथिकोंका ` अनिष्ट करनेवाळा नहीं, और यदि 
[वैसा हो भी तो उसकी यहां आवश्यकता है. काम सारे पथिकोंका 
(बुद्ध परीक्षक है. ` अच्युतपंथ जैसे feta और सीधे मागेसे दो सब 
है| निरुपद्रवरूपसे चरे जायेँ और बिलकुल अच्युतपुर तक जा पहुँचें,- पर 
॥। वहां तक सिफे जानेसे हीं क्‍या ९ वहां जाकर भी पुरंमें प्रवेश 
| करना, सर्वथा दुर्लूम है. वहुत बड़ा अधिकार और जअन्तःकरणकी बहुत 
बड़ी. स्थिति हो तभी पथिकोंको पुरे प्रवेश करनेकी योग्यता प्राप्त . 
हु होती है. इसके fer दुबेल हंदयके सहज अद्धावान-सहज . आसम” 
|निष्ठ अधिकारी जनोंको काम यहींसे रोक देता है और दृढ़ अंतःकरणको 
' अधिक दृढ़ कर आगे बढ़ाता है. अच्छा, .अब मार्गपर क्या होता है, . 
॥ | उसपर ध्यान दो. देखो ! उन पीछे लौटनेबाळोको तो कामदेव इतनी... 
| रमे Regs ही कर्ममागेपर छे गया और अनेक प्रकारका.रुचिकर बोध कर 
जिसकी जैसी इच्छा है वैसे फलबाले कर्मोमें वह उनको नियोजित करता , 
१ |३, पर स्थिर मनका साधु 'सत्साधक अब क्या करता है, वह देखो.” 

| बहुत देरतक तो सत्साधक अपने समस्त पथिकोंको स्थिरतापूदेक साथ ले 
Tanta इसी लिए चला जा रहा था कि कहीं कामका -उल्टा उपदेश 
॥ उसके अनुयायी पथिकोंको न सुनना पड़े और. न उसका असर अपने या ` 
| अपने साथियोंको हो, weg जब उसको aren हुआ कि अब काम लौट 
| गंया- और जिनका भाग्य फिर गया था उन अनेक पथिकोंको भी साथ लेता 
| गया; तब,तो वह कुछ धीरे चढने और कहने छाः“ प्रिय पथिको 


= 
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काम कैसा बल्वान्‌ और विन्नरूप है, उसे तुमने अब ' भलीभां ॥ ‘2 
होगा. देखो, हममें अनेक कचे मन और अस्थिर बुद्धिके आत्मरसायन 
 विमुख-जीव थे, वे उसकी बळि हो गये. हरे हरे ! उन बेचारोंका, gly 
अब कालपुरुषके .झुँहमें जाकर ही छुटकारा होगा. आरंभमे रा | 
- कदाचित्‌ न्यूनाधिक सुख दिखायेगा; पर उससे क्या ९ इसि 
अपने संघर्में जो अब शेष रहे हैं, उनसे मेरा यही कथन है कि alm 
- हम सब स्थिरबुद्धि हों और अपने पवित्र मार्गके मुख्य तत्तवोंकों अर हि 
तरह समझकर बारंबार उनका मनन करनेवाले चनें. जो anal 
अधीन हुए हैं उनकी बुद्धि अनेक प्रकारकी शाखाबाडी होती है. बे क्के 
बचनोंके प्रमाण देकर व्यर्थै बड़बड़ करते सही हैं. पर.उनका सिद्धान्त ऐश 
होता है कि जगत्में दूसरा कुछ भी . नहीं है, ओष्ठ यही हे. कि उत्तम का 
करना और उसके फलमें स्तरगंसुख-बैङुठ-केलास-इन्द्रछोकका al 
ओगना. पर ये मूढजन ऐसा नहीं समझते कि इन कर्मोंका फ श्नि 
पुनजेन्म अथोत्‌ जगत्युरमें पीछे फिर कर काछ्पुरुषके Feel जा पड़ना है a 

इनकी दृष्टि सिर्फ ऐश्वर्यभोगहीकी ओर होती दै, पर उनकी बुद्धि ah (, 
नाशी अच्युतपुरकी ओर जानेके लिए ce प्रवृत्ति करानेवाली नहीं होती, सम 
ag बेचारा कर्मदेव फिर भी कुछ अच्छा था, अधिक ममता नहीं करता था| 
पर -यह चपळ कामदेव और उसके अनुयायी तो कर्ममागंके नामसे al] 
थांधळ मचाते हैं. , a ' 0. 
उनके कहने और समझानेका मूल मंत्र यही है कि सिर्फ इस कममा | 
- हीका अनुसरण करना, अर्थात्‌ यज्ञादिक क्रियाएं ही करना कर्म है. झां | 
उन्हें फलकी आशा है. पर अच्युतमागे और तदंतगंत कमादि सब AT | 
सच्चा सिद्धान्त; सब पथिकोंके कल्याणके लिए, परम gag भलु | F 
प्रभुने स्वतः गुरुरूप होकर,. अपने एक प्रियतम पथिकसे कहा है, बद स | 
. अच्युतपथबोधिनीके नामसे इस छोकमें प्रसिद्ध दै. उसमें प्रभुने रु | 
कहा हेः— ६ q 
“४ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा क्मफलहेतु्ूमा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
` कमेजं बुद्धियुक्ता हि फळं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जञन्मबन्धविनि्सुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 


5 
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| | अर्थ“ हें प्रिय पंथी ! तेरा अधिकार मात्र कर्म करनेका है, कर्मके फलोंमें 
poate कदापि नहीं है. फलकी आशासे कर्म करनेवाला तू न हो तथा 
Wg बिलकुल न करनेका अनादर भी न करना क्योंकि जो पथिक स्थिरपज और 
चारी होते हैं, ये कर्मके फलकी आशा छोड़ देनेसे, जन्मबंधन' अर्थात्‌ 
|,वयुरमे फिर जा पड़नेके भारी भयसे सुक्त होकर Tees अच्युतपदमें जा ` 
हने ह.” 
| Pax & पथिको ! ये await, जो फ़छ पानेकी इच्छासे काम करने- 
Wad हैं, अपने कर्ममें वेदविहित नियमसे जरा भी भूछ करें तो उनका वद 
पी Rage व्यथै जाता और परिश्रम भी योंदी जाता दै, या इससे विप- 
| त वे कमदेवके अपराधी हो कर वड़ा झनिष्ट फल भोगते दें. कदा है कि, 
| श्ाख्नविधि छोड़कर यज्ञ करनेवालेका यज्ञ, TIT अथोत्‌ बुराई करनेवाला 
है| हे जाता है. उनके मागेमें यह एक भारी भय है. अपने सरळ मागेमें वेसा 
है कुछ भी नहीं है. हम छोग तो अपने आवश्यक कमे निष्कामरूपसे करते 
; ही रहते हैं और उनके करनेमें यदि अपनी कुछ भूछ भी हो तो उसका दोफ 
| (प्रत्यवाय ) हमें नहीं छगता; क्योंकि हमारा तन, मन, Taal औअच्युतके 
| सरण तथा गुणगानमें प्रदत्त रहता और अपनी बुद्धि उस समर्थे प्रसुकेः 
॥ | चरणोंमें जा पहुँचनेके Prada स्थिर रहती है इससे वे SUG प्रभु, हमारे 
| उब दोषोंको क्षमा करते हैं ! पथवोधिनीमें इसकी स्पष्ट साक्षी है. इसमें 
कहते हैं कि, “न इसमें आरंभका नाश है न पाप ही छगता है? अच्छा, अब 
ऐसा है तो मन तथा बुद्धिको अममें डानेवाळी कामदेवकी वाणी न सुन हमें 
| बुद्धिको अपने मागेमें स्थिर रखना चाहिए. अब देर होने wit है और 
|| विश्ामस्थान दूर दै, पर तुम सबको बारबार मेरी यही चितावनी है कि का- 
| चका टुकड़ा दिखाकर हीरा खींच Bras कामदेवसे सदा सचेत रहना- 
¡ | वहतो बहुरूपा है. इतना कह वह महात्मा शीघ्रतासे आगे चलने ST. 
कमैसागे-दानमागे. 
| go रास्ता तय कर वे आगे गये, इतनेमें फिर एक नूतन घटना घटी. 
Pea माकी दाहिनी बाजूसे एक सुन्दर मागे फूटता था. यह मांगे 
| अपना नहीं है; तुम सब और आड़े तिरछे कहीं न देख केवळ मेरे ही पीछे 
| रगे चले आओ.” ऐसा पथिकोंसे सत्साधक कहता ही था, क्रि इतनेमें उस 
|| मागेसे एक सुंदर, मान, और अनेक प्रकारके विचित्र सुख भोगनेबाल 
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der दिव्य पुरुष, उस संघकी ओर आते दीखा. उसके झुखमंडळसे स 
ही ara होता था कि वह अतिशय उदारमना था. शीघतासे सह| क 
आकर संघके आगे पीछे घूम फिरकर उसने सरसाधक आदि 
पथिकोको प्रेमसे प्रणाम किया. फिर गंभीर किन्तु नम्र स्वरसे न 
कि ५ हे घुण्यात्माओ ! इस. Ret मागैसे इतने घबराये हुए तुम | 
जाते दो ? घबराओ मत और न वौड़ादौड़ करो. दिन थोड़ा है, «| 
विचार कर उतावळी करते दोगे पर अव तो तुम पथिका श्रमके* सी । 
ही आ पहुँचे हो. वह जो सुशोभित और विशाळ मंदिर दीखता है कं 


“पड़ाव डालते हैं, क्योंकि इसमें पथिकोके. छिए सब प्रकारके. gata) ह 
योजना की गयी है. यह देखो, इसकी दोनों बाजुओमें दो पवित्र जढाश | हे 
है जिनमें, एकका जळ स्नानके और दूसरेका पीनेके काम आता ह| 
इसके निकटही वाटिका है, जिसमें अगणित aa, अनेक प्रकारके खाता 
पके Hele झुक रहे हैं, वे पथिकोंके सुखके लिए ही हैं. फिर यहांसे मा 
पासमें अब दूसरा कोई पथिकाअम नहीं दै, इस लिए प्रिय भाइयो ! | इ 
यहीँ विश्राम करो. ? मुख्य मार्गके पाससे यहीं निकले हुए इस दूसरे मा ह 
और उससे आये हुए इस पुरुषको देख, सत्साधकके मनमें भारी wl ६ 
समा गया कि, कहीं ag उस काम जैसा फिर कोई हमारा अनुयायी न | ६ 
हो और हमें फँसा. कर अपने कामुक और नाशवंत मार्गपर छेजाने्रो | ह 
रछचावे, - इस लिए हम यहां खड़े ही न हों, ऐसा उसका निश्चय था. | र 
पर यहांसे आगे.पासमें कोई दूसरा पथिकाश्रम नहीं हवै ऐसा उस पुर | 
बका वचन सुन और उसके वचनोंमें अवतक बिलकुल निःसार | 
देख, सत्साधक तुरंत खड़ा हुआ और सब्र पथिकोंके एकत्र होने पर, उदे | 
Sat उस पथिकाश्रमकी ओर गया. बह आनेवाळा नूतन पुरुष भी | . 
संघके उतरनेकी व्यवस्था कराकर तुरंत ही वहांसे चला गया. | 
Rea कुछ बाकी था, सायंसंब्योपासनाको देर होनेसे, अवकाश fel | 
देख, सत्साधक अपने साथियोंके प्रति समय अच्युत प्रभुके अद्युत्‌. चरि ५ 
त्रोंका कथन करने ळगा और उस कृपाछुके अलौकिक सामथ्यंका ब | 


— 


# पथिकाश्रम--पड़ाव, पथिकोंके विश्राम करनेका स्थान, रातको 
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2 | डसीकी शरणमें आ रहना सबसे . श्रेष्ठ अभयस्थान दै, और 'उसकी 

| शरणमें जानेके लिए हम लोग जा रहे हैं, यही सबसे उत्तम मागे दै, इस 

| छप चाहे कोई कारण हो, पर इस मार्गसे पतित न होनेके लिए सचेत - 
gat चाहिए, ऐसे अनेक दृष्टान्तोंसे दढ़ीकरण करने ळगा. 

| इतनेमें वह मार्गेस्थ दिव्य पुरुष वहां फिर आता मालूम हुआ. इस समय 
इसके साथ दो दूसरे छोग थे, एक नवयौवना Vt और एक अत्यन्त सुन्दर 
| gat पुरुष. उन दोनों पर स्वाभाविक ही संबका चित्त चछा जाता था. वे 
है| बिलकुल पथिकाश्रममें संघके समीप आ पहुँचे, तव पथिकसमाज दूसरी 
| सब बातें छोड़कर इकटक उनकी. ओर-देखने sat और चाहने छगा कि वे 
॥ | हमारे समीप आकर बैठें तो अच्छा हो. केवळ सत्साधकका मन उनको | 
१ | देखकर नहीं छुभाया. वह युवा पुरुष आते ही विनय पू्ेक बोळाः“अहो ! 
धन्य है ! ऐसे वीरपुरुष ! अरे ऐसे अच्युतप्रिये पुरुष ही. परम नाशवंत और ` 
gana srg सारे प्रयसनोंद्रारा Pre इस पवित्र मागेमें आ सकते हैं. 
“Anta ar जानेपर भी: ( सत्साधककी ओर उँगळी उठाकर ) ऐसे पुरुषका 

| अनुसरण करनेसे ही-परम श्रेय प्राप्त होता दैः अहो. मद्दापुरुष ! आप धन्य 

| हो, क्योंकि इस जनसमूहको काळमयसे बचाकर यद्दांतक छे आये हो. 

| आप जो संघको Sax दौड़ते थे, वह भी मुझे जान पड़ता दै इस महाभयके 

| कारण ही होगा. इस दौड़ादौड़में ही रास्तेमें आयाः हुआ अप्युत्तम मागे 

| छांघकर आप सब आगे चले आये होंगे. नहीं तो आप जैसे परम सुन्ञ 

| ऐसे परमावझ्यक मागका अतिक्रमण करेंगे ही नहीं. “पर होगा ! हजे नहीं. 

| आप अभी कुछ उसकी परिसीमासे बाहर नहीं हो गये. आपका ग्रह पवित्र 
“ant भी उस महामारीका अंग दै और अंतमें अपार दिव्य सुखके स्थानमें 

| पहुँचानेवाळा है.”  . sf aes 

उसका ऐसा अंतिम वाक्य सुन सत्साधक तो मनमें चमक SAT. उसने 
देखा वास्तवमें यह तो उस कामदेवका छोटा भाई दै ! अरे यहां तो लिया ! 

' और, उस उचाटमें ही बह बोळ sari अच्छा, यह तो सब ठीक है, पर 

। आप. हैं कोन! आपको क्या उल कामने भेजा है कि जिससे बीचमें पड़े हुए 

| 4 अच्युतश्रिय अर्थात्‌. जिसे प्रभु अच्युत ही प्रिय हैया प्रभु अच्युतको जो 
| प्रिय हैं, वे. ae . 
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आप शान्त. हो निर्भय रहो. इस fda मार्गेमें आपको कोई भी a त a 
सकता. . हम तो सिर्फ यह जाननेके लिए अपना aa ही पाळते हैं कि सर q 
. क्‍या दै. में इस दीखते हुए सुखद मागेका अधिकारी हूँ. यह माते ह| § 
कपैमारैका fark प्रकारान्तर दी है और इसमें की जानेवाली मुख्य क्रिया : 
दान होनेसे इसका नाम दानमार्ग है. . इस मार्गका परिपालक a | द 
मेरा नाम दानाधिप है. मेरे साथका यह युवा मेरा पुन्न है. - इसका | 
नाम द्रव्य है. यह्‌ मेरे दानाधिपत्यकायेमें प्रधान सहायक है... पर val 
भी बढ़कर इसकी करुणा, दया और उदारता नामकी Feat सहायिका | 
हमारे मार्गमें आनेवारे पथिकमात्रसे ये दोनों आवश्यक पदार्थका प्र्न | 
कर बारंबार दानकर्म कराते . हैं; अन्नाथीको अन्न, तृषातुरको जड द 


खूब घमीत्मा और उन्नत बनाकर अनेक प्रकारके दिव्य सुख दिलाते हैं | 
आपके सारे संघको वे उसी तरह दिव्य सुख देनेवाळे हों. : 
इतना कहकर बह दानाथिप फिर बोला; “दे साधो ! आप जिसका अहि. | 
क्रमण कर आये उस Tae मार्ग-- यज्ञमार्गेकी gw में ही तारीफ नही 
करता, पर सर्वेश्वर अच्युत प्रभुने भी स्वयं कहा है. अपनी पथदृदिकांका | 
तीसरा प्रस्थान देखो. S “a 
Corsa दोषवदित्येके कर्म प्राहुमेनीषिणः । 

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेच तत्‌ ॥ . 

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ । 

अर्थः-कमै सदा दोषवाला हैं, इसलिए, त्याग देना चाहिए ऐसा अनेक पि | 
(ज्ञानी ) कहते हैं, पर यह सत्य नहीं हें. यज्ञ, दान और तपरूप कंका तो कमी | 
त्यागा ही नहीं करना चाहिए; क्योंकि ये यज्ञ, दान, और तपादि कर्म तो पंडित |. 
जनोंको पावन करनेवाले हें. `. a 4. 
परन्तु होगा, कुछ चिन्ता नहीं. आप इस यज्ञमाग--कर्मेमागेको TEM | 
जो आगे चले आये यह एक तरहसे अच्छा ही हुआ. क्योंकि हमारा र | 
दानमार्ग यज्ञमागेका ही अंग है पर उसके जैसा कठिन नहीं है... यज्ञकी fir + 
याओंमें पग पग पर बहुत सचेत ही रहना चाहिए पर यहां तो मागे चहो F 
ही तुरंत मेरा पुत्र द्रव्य, और पुत्रवधू करुणा, तुम्हारे साथ होगी और निए q 
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| | दोनों आवश्यक साधनोंका प्रबंध कर उसको उन सुखमय स्थानोंमें पहुँचा देंगे. 
| इसके सिवा फिर परम साध्वी -परमार्थश्रद्धा नामकी देवी है, वह भी निस : 
af आकर सहायता करती रहेगी. हमारे इस दानंमागीका मुख्य तत्त्व इतना ही 
|| है कि रास्ता चलते हुए पथिकके पास जो कुछ उपयोगी पदार्थ या निर्वाह 
ऐे| वा सुखका साधन हो, उससे अपना स्वत्व उठा कर वह उसे किसी दूसरे 
॥| परत्र मनुष्यके उपयोगके लिए श्द्धापूवेक देदे. इसीका नाम दान.है. इस 
| दानकमके फल बहुत बड़े हैं. जैसा दान, वैसा फ. दानमागे बड़ा परोपकारी ' 
| ant है. परोपकारशीळ और दयाळ मनुष्योंको तो यह मार्ग बहुत ही प्रिय 
६ | ह्माता है. वे तो खभांवसे ही दानमागेमें चलते हैं और इस AT आरूढ 
पथिक अच्युत प्रभुको बड़ा ही प्यारा ळगता दै. वास्तबमें, जो परोपकाराथे ` 
क | और दयाके कारण भी दानमागेमें आरूढ नहीं होते, वे जगतपुरसे यहां 
( | तक आनेका व्यर्थै प्रयास भोगते हैं, वे भक्त ऐदिक और पारलौकिक 
| gate भोक्ता कैसे हों? सिर्फ ASA परिश्रम और जरासी वस्तु परोपका- 
| सुपात्रको दान करनेसे लोग कैसे दिव्यं लोकमें जाते और कैसा दिव्य 
| मुख भोराते हैं, इस विषयमें शाख्की क्या आज्ञा दै, यह देखना चाहिए- 
' दान अनेक प्रकारके हैं, पर द॒श उनमेंसे महादान माने जाते हैं. 
` ४ कनकाश्वतिला नागा दासी रथमहीग्रहाः | 

कन्या च कपिळाधेलुमेहादानानि वै दश ” ॥ 
अर्थ--दुवर्ण, घोड़ा, तिळ, हाथी, दासी, रथ, भूमि, घर, कन्या और कपिछा- 
' | वेतु इनमेंसे किसी भी वस्तुका दान करना, महादान माना जाता है. 
इस दाना फल बहुत बड़ा है. “विधिपूर्वक केवळ सोनेकी सौ सुद्रा- - 
| मोका दान करने वाळा पुरुष त्रह्मलोकमें जा पहुँचता दै और ब्रह्मदे 
.साथ वहां आनन्दसे रहता है. सब ATTA सजा ` हुआ और निर्दोष 
' | तरुण घोड़ा किसी सुपात्रको दान देनेवाला मचुष्य सूर्येछोकमें जाकर आनंद 
' | करता है. उसी प्रकार पूर्णिमाको तिलका दान देनेवाला अश्वमेथयज्ञ 
` | जितने पुण्यका भोक्ता होता है. हाथीका दान करनेवाला सगै ar: शिवः 
| dak जाता है. दासीके ' दानसे अक्षय सुखभोग, रथदानसे शिवः 
| होक-प्राप्ति, भूमिदानसे स्वर्गादि feats, ग्हदानसे ब्रह्मलोक, कत्या- 
' |. दानसे सपितृ ब्रह्मलोक और कपिलाधेनुके दानसे भी इच्छामें जो आवे = 
| लर या चिरकाळ तक रहनेके लिए ब्रह्मलोककी प्राप्ति दोती re 
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ˆ सत्साधक बोलाः-“ बस हुआ, यही तो बड़ा भय है. यह कामदेव सारे | | 


` ही आकर उन क्मोके उत्तम फलके लिए लळचाता है अतः वेचारा ale || 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
ARH 


fear और भी अनेक दान हैं जो करनेमें सरळ होने पर भी अपार प 
प्रद और उत्तम स्वगंसुखके FATS हैं. ऐसी दशामें हे राजन्‌ ! कौन ऐप 
पुण्यदायक मार्गके अनुसरण करनेकी इच्छा न करेगा ? आप ay : 
सहित रात भर यहां सुखसे रहें. सबेरा होते ही दूसरी सारी Aap! 
छोड़ कर इस पुण्यपथसे प्रयाण करें. मेरा पुत्र और स्लुषा * ः 
और उदारता ) दोनों तुरंत आपके साथ होंगे और जब जितनी सहायता | 
चाहिए देंगे. . अद्धादेवी भी सदा साथ ही रहेगी. | 
दानाधिकारीने जब इस प्रकारका सप्रमाण उपदेश द्या तो अनेन 
पथिक जो अकाम। अच्युतपथके सचे तत्त्वे अभी पूणे ज्ञाता न ह| 
निश्चय-पूवेक अपने मनमें समझ गये कि हमारे गुरु महात्मा सत्साधक झा | 
हमसे आगे चळनेका. आग्रह नहीं करेंगे; क्योंकि हमें तो ऐसा जान पडत 
है यह दानमागे उन्हें अच्छी तरह पसन्द है. :इतनेमें वह महात्मा दाना: | 
धिकारीकों संबोधन कर बोळाः-“ देव ! आपने जो कहा चह dad | 
आपके कथनातुसार दानमाग अतिशय पुण्यप्रद है और उससे परोपकार, 
रूप बड़ा परमार्थे सिद्ध होता है. इस लिए इसमें संदेह नहीं कि दानमागा | र 
अच्युत. प्रभुको प्रिय होते हैं. - क्यों कि अच्युत प्रभुको सिवा इसके और | ₹ 
कुछ भी प्रिय नहीं है कि परोपकार अर्थात्‌ Gate दुःख दूर करना, | ६ 
आवश्यकतावालेके अभाव दूर करना और प्राणिमात्रका भला कर इदे | 
सुखी करना. . पर आपके मागेमें पथिकोंको जो एक सर्वोच्च भय सताता | त 
है बह तो आप जानते ही होंगे. आपके ऊपर क्या कोई बंड़ा अधि- |. 
कारी है ? ” दानाधिपने नन्नता पूर्वक उत्तर दियाः-“ हां, सारे कौ: | 
मार्ग पर जिनकी संपूणे सत्ता वे कामदेव हमारे बड़े अधिकारी हैं.” | ' 


ara a 


पंथानुयायियोंको भ्रष्ट करता है. वह पथिकोंके दानादि कर्म करते सम | : 


प॒थिक उत्तम दानकम करने पर भी उनके फल भोगनेके लिए पृथ्वी प्‌ | 
जगन्नगरमें आकर ऐसी दशाको प्राप्त tar. 7 औ 
“ दानं Gal वाञ्छति स्वर्गलोकं स्वग गत्वा भुञ्जते दिव्यभोगान। | 
भोगान्‌ भुक्त्वा क्षीयते पुण्यमेतत्‌ कीणे पुण्ये मर्त्यलोके गतिवे। | 


* स्नुषा-लड़केकी at. † भकाम-कामनारहित-फळेच्छाहीन. 
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| | ORR देकर दाता. उसके फलद्वारा स्वर्गादिके सुखकी वाञ्च्छा करता है, ' 
मे स्वर्गमें जाकर दिव्य भोग भोगता है, पर यह भोगरूप फळ भोगनेसे दान- 
| कर्मसे होनेवाला पुण्य सुक्त ( पूर्ण) होजाता. और उसके पूर्ण होते ही उसे मुल्यु- 
(| छोकमें पुनः आना पड़ता है. ae 

“यह्‌ मृत्युलोक उस कालपुरुषके Fed पड़ा हुआ जगतपुर है, जहांसे हम 
बड़ी कठिनाईसे छूटकर यहां तक आ पाये हैं. इसी प्रकार, उस श्रेयस्करः 
 यज्ञमागेमें भी जिसे तुमने अभी बताया, कामदेवके बड़ा अधिकारी होनेसे 
बेचारे भोले पथिकोंकी महादुर्दशा होती है. इस विषयमें तो प्रसुश्री 
अच्युतने अपने ही एक प्रियतम पथिक्रसे पहले कहा है किः-- 

४ शरैबिद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरि्ठा स्वगति प्रार्थयन्ते। ` | 

ते पुण्यमासाद्य खुरेन्द्रछोक-मइ्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ tt 
ते तं भुक्त्वा स्वगेलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति t 

` पच्च ्यीधर्ममञुप्रपन्ना गतागतं कामकामा ळभन्ते ॥ ` 

RITA प्रतिपादन करनेवाले तीनो वेदोंको*ँ अनुसरणकर चलनेवाले और 
| सोमरस पीनेवाले जो लोग यशद्वाई मेरा यजन कर, THR Te et उसके फलमे 
सवर्गकी इच्छ करते हैं, वे पुण्यवान्‌ सुरेन्द्र{ लोकको ग्राप्त करते हैं और बहा स्वर 
| थे देवों जैसा दिव्य सुख भोगते हैं. फिर वे उस विशाळ स्वगंलोकको भोगकर, पुण्य 
| पूर्ण होते ही मृत्युलोकमें आते हैं. इस प्रकार यद्यपि वे वेदोंके अनुसार दी चलते हैं 
| तथापि कामके भ्रमानेसे मोगेच्छासे काम करते हैं, इससे उन्हें बारम्बार आवागमन § 
` | प्राप्त होता हैं.?? 
| «द्वे मार्गाधिप ! उस घोर कराळ काळके पंजेसे छूटनेकी आशासे यहां 
| तक आने पर भी हमें eR wearer, तो फिर जगतपुर तो जाना 
' | आया ही. तो फिर जितना आप कहते हैं उतना श्रेयस्कर मारां यह कैसे 
| कहा जा सकता हैं ? अरे! नहीं, में भूलता हूँ. मार्ग he सव श्रेयस्कर ही 
| हैं, पर जिसका स्त्रत्व चपळ कामदेवके हाथमें है उस मार्गसे पतन "निश्चय 
| ] है, और जो पथिक गिरता है उसकी दुदेशा हुए विना रहती नहीं. फिर 
eee ae 


a NAY A ST 


( +चेद चार हैं, पर वास्तवे जिनमें यज्ञादिक कमै क्रियाएं विस्तारे वर्णन की गई द 
| चे क्क, यजुष्‌, और साम तीन मानेजाते हैं और इससे कर्ममा्गी उन्हे चेद्त्रयी कहते हैं... - 
| |चजञक्रियामे कामआनेवाळी सोमव्रक्की नामको -ओऔषधिका रस. { दवोंके पति eat 
लोक अर्थात्‌ स्वर्ग. $ आनाजाना, जन्ममरण. 


| 
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gone पथिक यज्ञ दानादि मागोंमें जानेकी भूछ भी क| 
ae अतः उसके वे कर्म भी यथाये नहीं होते. ३२/७ के a 
ही होंगे कि प्रत्येक काम तीन प्रकारका हु. उत्तम, मध्यम और 2 
सालिक कर्म उत्तम, राजसी मध्यम और तामसी अथम है. जो क्या 
नित्य नियमाइसार, आसक्तिद्दीन दो, रागद्वेष त्यागकर और Bear ३| i 
रख कर किया “जाता दै, वह सात्विक कमें ETT है. पर जो क ‘J 
कामना रख कर ( फलकी इच्छा रख कर ) या अहंकांरसे बड़ा Ra 
उठा कर किया जाता है वह राजस कमे कद्दाता है और जो काम करे a 
अळा या बुरा क्या परिणाम आयेगा, धन और समयादिका कितना wil 
होगा, औरोंको कितना कष्ट होगा, और हम इसे कर सकेंगे वा ही. 
इस़ादिका विचार न कर मोहसे किया जाता है वह तामस af] 
कहाता है. ? - 4 
. ५ इस लिए है मार्गाधिप ! में जानता हूँ कि खास कर उस (कम )| 
मार्गसे जानेवाळे पथिकोंमेंसे कोई विरला ही पुरुष कामको कुछ न समझ | अ 
ऐसा उत्तम सात्विक कमे कर सकता होगा और वैसे महात्माको तो अत्तं | 
STG अच्युत प्रभु: अपने ही मार्गकी ओर खींच ठेते हैं. कोई कोई लोग | ३ 
जो जरा सचेत होंगे वे कदाचित्‌ मध्यम राजसी कर्म करते होंगे, पर बे | है 
स्वगौदि भोग कर फिर जगसुरमें जा पड़ते होंगे, पर शेष तो सब अधः | 
तामसी ही कमै करते होंगे, ऐसा मेरा निश्चय है और इससे उन्हें ` अतो 
भ्रष्टास्ततोऽपि भ्रष्टाः, अर्थात्‌ न यहांके न वहांके; धोवीका वेल न घरकाग | 
घाटका, ऐसा समझना चाहिए. | ३ 
इसके TU क्या कहूँ, इसके लिए दानाधिप विचार कर रहा था, झः | 
नेमें महात्मा सत्साधक फिर बोलाः-“ मागोध्यक्ष ! इस परसे आप शाय | 
यह सोचते होंगे कि, इस तरह कह कर में दानादिक कमेमागेका ति | 
करता हूँ, पर ऐसा नहीं है. इससे तो उस मांगका तत्त्व Gee |. 
अंधपरंपराके समान दानादिमागमें गये हुए पथिक्रोंको यह तत्त रिक्ष | 
रूप है. इससे वे यह जानेंगे कि दान क्‍या है और किस तरह कणी! | 
चाहिए. ` यज्ञ दानादि जो जो कमै तुम्हारे aria किये जाते हैं, वे ही | 
` सब, हमारे इस निनद शान्त अच्युतमागमें भी अवश्य किये जाते दै ए 
उस मार्गे जानेवाळोंके जैसे तुच्छ Bea नहीं, किसी फछाशासे a § 
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| क्षगोंदि STH जानेकी इच्छासे नहीं, कितु इस अच्युतमागेमें चछते हुए 
| (तन, मनकी अत्यंत पवित्रता रखनेके लिए किये जाते हैं. क्योंकि उसे न रखे [ 


a मार्गसे पतित हो जाय और अंतमें अच्युतपुर भी न पहुँचे, इस लिए वे सब 
॥  अच्युतापेण करके किये जाते दें. -उनके करनेसे तन, मन सदा उत्तरो- 
भ| तर पवित्र-शुद्ध होते जाते हैं. हमारे मागेसे अंतमें अखंड प्रेमानंद जैसे 7 
? | समर्थे अच्युत प्रभुका योग होता है; इसलिए वहां जानेवाले पश्चिकोंको 
३ हमारी मागेबोधिनीमें ¦ योगी ' नामसे बताया है. अतः वे योगी अच्युतं 
tiga योग होनेकी इच्छा करनेवाले--मंथन करनेवाले अपने चित्तकी 
३ (बुद्धि होनेके लिए फलाशा त्यागकर अपने शरीर, मन, बुद्धि और सिर्फ 
| |इन्ट्रियोंद्रारा भी कमे करते हैं. पथबोबिनी प्रस्थान प्रथममें कहा हैः-- 
' `. “¢ कायेन मनसा gaat केवलेरिन्द्रियेरपि। . 
योगिनः कम कुचेन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 

अर्थ--संग त्यागकर शरीर, मन, बुद्धि और केवल इन्द्रियों द्वारा” योगी भी 
| आत्मशुद्धिके लिए. कर्म करता है. पा = 

४ पर तुम्हारे दान-मागेकी व्यवस्था इससे विपरीत है. seta कम 
| | aa उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकारका है, वैसे दी प्रत्येक दान भी 
बे | है. तुम्हारे मागेसे जानेवाला मध्यम तथा अथम दो ही प्रकारके दान 
` | कर्‌ सकता दै, पर जो सत्य Rae उत्तम प्रकार है उसका आचरण 
| | बह नहीं कर सकता. प्रत्युपकाराथे अथोत्‌ किसीने कुछ उपकार किया हो, 
| उसके बदले उसे जो दान दिया जाय, या फलाशासे, अथवा मनम दुःख- 
| छरा पाकर वळास्कारसे दिया जाय, वह दान राजस अर्थात्‌ मध्यम प्रकारका 
| कहा गया है; और जो अयोग्य स्थान, अयोग्य समय और अयोग्य पात्रको- _ 
| जो मनुष्य दान छेनेके योग्य न हो “अहंकार और तिरस्कारसे दिया जाय॒ | 
वह तामस AML अधम प्रकारका दान कहा गया है. पथबोधिनी प्रस्थान 
AG कहा दै: 
४ यत्तु प्रत्युपकाराथै HSA वा पुनः। 

दीयते च ae तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ - 

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते। 

असत्कृतमवञ्ञातं तत्तामससुदादृतम्‌॥ ` ae: 


+ महाभारतके वनपर्वमें दान ग्रहण करनेका अधिकारी कौन है, यह बताया है. 


= 
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अर्थ--उपकारके बदले या फलाशा रख ( कि मुझे धन, पुन, स्री और र | 
fs) कदराते मनसे दान करना, राजस दान है और देश कालका विचार हि 


बिना असत्कार और, अनाद्रसे जो दान दिया आता है, वह तामस दान है 4 
: a i 4 

८ तुम्हारे दानमार्गमें ऐसे दो प्रकारके ही दान हो सकते हैं. ale 

eee कामदेवकी सत्तामें रह कर पहले या दूसरेसे Ag, नि जे 


दान किसीसे नहीं हो सकता. क्योकि यह्‌ प्रकार तो इन कहे ह | 
marcia निराला है. . किसी भी उपकारके बदलेमें नहीं, पर ऐसा ज्ञा] 
कर कि यह मनुष्य दानरूप मेरे.इस उपकारका वरा नहीं चुका सषा |स 


. योग्य स्थान, योग्य काळ और योग्य पात्रको, किसी फलकी आशा पिता, a 


दान देना मेरा कतव्य है, ऐसा समझ कर जो दान दिया जाता है, al® 
सात्विक अर्थात्‌ उत्तम दान कहा गया है. | 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽडुपकारिणे | 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं re: ॥ 
अर्थ--देना ही चाहिए ऐसा. मान कर अनुपकारीको देश, काळ या पात्रापाके | 
मेद विना जो दान दिया जाता है, वह सात्विक दान है. 
vA 


अर्थात्‌; हमारे पास जो कुछ है, हमें जो कुछ प्राप्त होता है और जो| 

कुछ हमारे उपयोगमें आता है, वह सब प्रभु अच्युतका है, और sal] 3 
की कृपासे हमें मिला है, तो वह सब्र उनके पवित्र आज्ञानुसार, wat] | १ 
प्रीतिके छिए, उनकी शरणमे पड़े हुए योग्य मनुष्यको यदि दें तो झां | 
किसी भी फलकी आशा हम कैसे रख सकते हैं ? यह तो सिर्फ इमाए | 
कर्तव्य ही कहा जायगा. यह HAA सतत करते रहनेसे हमारा AA | 
अच्युतके अपराधरूप पापमें लित न न होकर, सदोदित पुनीत होता जाग. | | 
इस लिए भूखेको भोजन, प्यासेको पानी, नंगेको बसन, बद्दीनको सहत | 
और अज्ञानीको सच्चा मागे बतानेका दान करानेवाळा हमारा कतव्य ही | 


“ol. 


कर भी सचेत पथिक वैसा ही कर्तञ्य पूणे कर न्यूनाथिक फेरमें भी, ps | 
कर कदाचित्‌, निर्भेय पदमें* जा सके; पर चपळ कामकी सत्ता छा, 


के निर्भय स्थान, विना भयका स्थान, अभयस्थान, 
7 ., 4 
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संघसे कोई भी पथिक आपके ani नहीं जायगा. ” ऐसी सार्थक 
ve ate सप्रमाण बात सुन कर निरुत्तर हुआ मार्गाधिप प्रसन्न होकर बोळाः= | 
. (४ अह्दो मदापुरुष ! आप ger हो ! मार्गका सत्य तत्त्व पूर्ण रूपसे जानते 
रदो) इसलिए आप अनेक विन्नदुर्गों को छांधकर अवश्य सुरक्षितरूपसे 
पे अच्युतपुरकी ओर जा पहुँचोगे. आपके निष्कामपंनसे मुझे बड़ा संतोष 
feet है; इससे मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि, मेरा यह पुत्र और यह 
(SE तुम्हारे मार्गमे, सेवा करनेके छिए अंत तक तुम्हारे साथ जायँगे.” 
, सत्साधकने कहाः-“ हमें इनकी जरूरत नहीं है; पवित्र और सुखरूप 
ana तो ये उल्टे हमें उपाधिरूप हो पड़ेंगे , प्रभु अच्चुतकी पासे जिस 
रसमय हमको जो चाहिए, वह, सब सदा तैयार ही रहता है, तो वहां 

| रव्य और उदारताका क्या काम है? ये यहां रह कर आपकी सेवा भले 
| ही करें” यह सुन परम संतुष्ट होकर, दानाथिप, aia चला गयाः 
| संध्याकाळ दोजानेसे, संध्यावंदनादिसे fran हो सब .पथिक्रों सहित 
मात्मा सत्साधक रातको श्रीअच्युत प्रसुके स्मरणकीतेनमें निम होगया, ` 


कमेसागे--तपत्रतसागे., 
सुखरूप रात्रि गत होते ही सव जाग उठे. स्नान संध्यादि प्रातःकर्म 


| काश्रमसे धीरे धीरे बाहर निकल रास्ता चळने लगा. अंतरिक्षका दिव्य 
i | विमान भी चलने ळगा. वरेप्सु आदि विमानवासी भी गुरुवामदेवजीको 
7 | वेदन कर, अपने अपने आसन पर बैठ गये: ` ` . 

| | संघ चलने छा. सब पथिकोंको बुलाकर महात्मा सत्साधक बोला; 
* | ४ अच्युतमार्गियो ! सचेत हो जाओ ! कल रातके विश्वाममें जो जो 
| घटनाएं घटी हैं, उन्हें तुम भूले न होगे और उनसे तुम्हें अपने मार्रका 
| सत्य तत्त्व भी माळूम हुआ होगा; इतने पर भी किसीकी समझमें वह 
| सष्टरूपसे कदाचित्‌ न आया हो तो चित्त छगा कर फिर सुनो. इस 
* ||ळम्वे अच्युतं मागेमें अनेक भूलभुलैयां हैं. अनेक उपमागे और काभ जैसे 
4 अनेक मोहक अधिकारी आड़े आ रहे हैं और आवेंगे.. तो भी उन सबसे 
। | वचनेके लिए हमें पथबोधिनी निरंतर स्म्रतिपथमें रखनेके लिए सबसे 

| † विप्नरुप gi—feer. 
FR 
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उपाय बताती दै किः--जो पथिक सब *कामोंको | 

oe चला जाता दै और जिसे किसी पदार्थे पर ममत्व या ह 
नहीं होता वह परमशान्तिके स्थानरूप अच्युतपुरको पाता है; इस हे 
मसमें इस पवित्र बाक्यका बारम्बार पाठ करते, तुम सव आनन्‍्दसे अ. 
आओ, समर्थ अच्युत प्रभु सबका कल्याण करें. ? a 
इस प्रकार जाता हुआ संघ, महात्मा सत्साधककी कस्याणका रिणी ज्ञ 
असृत जैसी वाणीका कणद्वारा पान करते, बहुत दूर निकल गया. इलेवन 
फिर एक घटना घटी. BST पथकी बाजूसे छोटे छोटे पर बड़े ahr 
सुप्रकाशित और मानो उस मुख्य ATT होकर आानेवाछोंके लिए. 
नियमित पैर रखनेके लिए बनाये गये हों, ऐसे दो मंगलमागं निके aR 
हुए. जहांसे ये दोनों मागे आरंभ होते थे, वहां पर एक सुन्दर प शज 
सुन्दर नवपल्नवित बक्षळताओंसे चहुँओर आच्छादित उस Tete gale 
समीप एक छोटे चवूतरेपर, बड़ा कृष्णाजिन बिछा हुआ था. उसके aga 
दिक भिन्न भिन्न पांच अझ्िकुण्ड बने थे. उनमें अभि जळ रद्दी थी | 
यह पवित्र स्थान किसका होगा, ऐसा विचार करते हुए सत्साधकादि पक 
` आगे बढ़े जाते थे; इतनेमें पणेशाळाके पाससे एक निर्मेळ तेजस्वी पुरुष 
दीखा. उसका A अत्यंत कुश, और सौग भस्म छगी थी तथा 
तेजस्त्री mga होता था. मस्तकपर दी्थेकाळक बढ़ी हुई लम्बी ज 
सुकुटकी तरह जूट बाघे था. नंख बहुत बढ़गये थे. हाथमे जह भा 
कमंडलु था, इसलिए जान पड़ता था मानो समीपके किसी sera 
स्तान करके वह आ रहा था. 3 
Saat पवित्र आऋृतिसे स्वाभाविक ही सबके मनमें आया कि यई को | 3 
महात्मा होगा, इस लिए चलो हमलोग उसको प्रणाम करते चलें और | 
लिए संघ जब कुछ मंद पड़ा; तो उसकी मनोब्ृत्ति ताड़कर महात्मा AS | 
घकने, उस महापुरुषको प्रणाम किया और संघको भी प्रणाम करने 


| ype 

gta चलनेकी सूचना की. ऐसा देख बंदन करनेवाडोंको, कर | 
कल्याण? का आशीवाद देकर वह तपस्वी बोळाः-“ अरे सन्मा i 
Mme 0 ९. ` बाज 

fi 


- = Ee 

* कामके अधीनस्थ अधिकारी भी काम ही माने जाते इ-उन सबको छोड़ क| 
सब प्रकारकी कामनाओं. लाशाओॉंको ) त्यागकर- i 
; qe 
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| 


| aut और अपारं सुख प्राप्त करनेकी इच्छावाछा होने पर भी जो 
qa ही आ मिला, saat oie मार्गोको कौन अज्ञात मनुष्य 
waren करेगा? wer! अति सुखरूप: अंतरिक्ष ste, इन्द्रादि 
बांका स्वर्गेछोक, तपलोक, चन्द्रलोक, iets, और दूसरे अनंत 
दिव्य छोक, जिनमें अधिकाधिक दिव्य सुख संपत्तियां विराज रही 
te उन सब स्थानोंमें, इन दो पवित्र मार्गोंस हो कर जाना होता है, 
leat यह तपमागे दवै और यह त्तमार्ग है. ° दोनों माग ठेठ (सीघे) 
PAI तक साथ ही जानेसे एक ही जैसे हैं, तो भी तपोमागे स्वच्छ, 
mat और सीधा दै. किन्तु wary बड़ी ससद्धिवाला है... तपोमागीको 
TOM WA कुछ कष्ट तो सहना पड़ता. दै पर अंत॒में वह मागे 
Aga लोकमें पहुँचा देता दै. ब्रतमागे भी वैसा ही दै, पर उसमें 
गीर कई सुख होनेसे कष्ट मालूम नहीं होता ! ” इतनेमें एक. परम 
ह घ्वी सुशीला, प्रेमिका, सुशोभित होने पर भी बड़े सादे sary. 
ata एक खी वहां आयी. उसकी ओर हाथ कर वह बोलाः- 
सती खी पथिकको इन दोनों avid बड़ी ही सहायता करती 
, इसका नाम तपन्नतश्रद्धादेवी दै. शीतकालमें ठंड, उष्णकालमें 
alam और वर्षाकालमें Sarma सहकर बड़े बड़े नियम पालना, 
हारका त्याग करना, जळ त्याग देना, वांयुरंन seal एकांसन 
[७ निरसन रहना, अंभ्नितापन करना इत्यादि अनेक प्रकारके तप हैं. 
का पाळन करते समय शरीरको कष्ट पड्नेसे पथिक कद्राकर मागेसे 
द्ाचित उतर न पड़े, इस लिए यह Vt उसको सहायिका होती दै, और इस 
श्रेष्ठ मागेसे we होने नहीं देती. उसी प्रकार मौने, एकासन, नक्ताशैन, 
अनशन, यक्षोपवास, मासोपवास, भूँमिशयन, ऐकान्नभोजन, गोपूँजन, तेरुसि- 
a ---प्राणवायुको बहुत समयतक रोक रखना । २ मात्र एक ही आसन. बैठना, “ 
_ fata eee या उठना a । ३ विना आसन अर्थात्‌ कहीं बैठना दी नहीं, खड़े ही 
Veet या फिरना । ४ अमिके AS लगाकर मध्यमें बैठना । ५ बोलना नहीं । ६ दिवम 
| एकबार खाना । पिछली चार घड़ी दिन रहते खाना । ७ कुछभी न खाना--निराहार 
| इना । ८ पक्ष लगते ही उपवास करना । ९ महीनेमर नित्य उपवास करना । १० भूमि 
| पर सोना, मंच आदि gaa सोनेके साधनोंका त्याग करना । ११ सिर्फ एक द्वी अन्न 
6 | दिनमें एक ही बार खांना। १२ गायका पूजन, पोषण आदि करना। १३ बृक्षोंकी 
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चन, Rica, Pam, दीपैपूजन, द्विजपूंजनें, मासस्नाने इत्यादि अ 
पुण्यप्रद त्रत, और TAS, चान्द्रायण SPARTAN इत्यादि पापत 


सु 
प्रायश्चित्तरूप त्रत 


भी करना कठिन दोनेसे, यह देवी पथिकोंको सभेदा इ 
के करनेमें सहायता देती हैं, यह पथिकोंकी भलाई सदा चाहती है| 
लिए हे पथिको ! इस लम्बे रास्तेका आगे जाना छोड़कर इस सीधी सइ 
चढो, YS मत करो, इससे थोड़े दी परिश्रमसे दिव्य छोकमें ares, 
इतना कह उसने उस अद्धा देवीको आज्ञा दी कि; “तु ony । हे 
उनको इस पवित्र मारीसे-जिसकी जैसी ओर जहाँ जानेकी इच्छा होक 
Sar. -यह सुन महात्मा सत्साधक उस देवीको प्रणाम कर, तपस्वीसे है 
बोळाः-* तपोधन ! आपको और इस मातासम कल्याणकारिणी देवर र्‌ 


. हमारा प्रणाम दै; इस देवीकी सत्ता सिर्फ यहीं नहीं, सारे अच्युतपथए हर 


है, इस लिए हमारे मार्गमें ही वह हमें सदा सहायिका हो. क्योकि आजरा 
यह तपरन्नतमागे उत्तम-शरेयस्क्रर है, पर हमसे इसपर नहीं चछा say 
क्योंकि हम सब निःस्प्ृह--किसी चीजकी इच्छात रखनेवाले हैं और खभ! 
तो हमें तुम्हारे बड़े अधिकारी कामके TH TE at पड़ेगा यह हमसे के पर 
सहा जायगा ? फिर हमारा मागे भी अंहर्तीमय है और उसके त 
जिनमें सब ster भी समावेश है, तुम्हारे ane भी निराळे हैं. aye 
इन्द्रियों और मनकी शुद्धि करने और उसी प्रकार उनको स्थिर तथा वश 
पित्र प्रभु अच्युतके रास्तेमें दृढ़तासे प्रदत्त करनेके लिए ! ये तप निन 
जाते हैं. ये तप तीन तरहसे किये जाते हैं; शरीरसे, बाणीसे और गले 
देव, द्विजं-सतपात्र, बरह्मविद्यासंपन्न ब्राह्मण, शुरु-त्रहमविद्योपदेशक a 
विद्वान का पूजन करना, सदा शरीरसे पवित्र रहना, सबसे सरछ सा k 
। 3 देवस्थानों प 


१ नित्यप्रति गरीबोंको अनादि देना (सदाजत)। २ देवस्थानोंमें दरशनादिकों कर! ' 
३ दीपका पूजन करना । ४ - विद्वान धर्मज्ञ, उपदेशक जैसे ब्राह्मणका पग” | 
ना । ५ कार्तिक, मार्गशीर्ष, are, वैशाख आदि महीनोंमें किसी chatted Ft |; 
विधिवत्‌ aI करना । ६ गोमून्रका ही पानकर नियत दिनोंतक किये जानेवाला. i 
७ जेसे gett चन्द्र बढ़ता दै और वदीमे घटता है, वैसे दी प्रतिपदासे कि 
एक. कवळ ( ग्रास ) बढ़ाना और अमावस्यातक एक एक घटाना और pe | 
रिक्त और कुछ न खाना, तथा दूसरे भी अनेक प्रकारके चान्रायणत्रत हैं। ०% | 


यणका ही एक भेद है | 


dei 
Fos 
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अति वर्ताव करना, ब्रह्मचये पालना; और अहिंसा अर्थात्‌ प्राणिमात्रके साथ 
वापवक और निर्वेरपनसे रहना, कायिक अर्थात्‌ शरीरसे किया जानेवाला 
lq कहता दै. किसीके भी मनको उद्रि न करना पर सत्य, प्रिय और 
र वचन बोलना और स्वध्मेका अध्ययन करना, वाचिक अथोत्‌. 
ote करनेका तप कहाता दै. उसी प्रकार मनकी प्रसन्नता, शान्ति, - 
AAA MSA Satay विषयोंसे दूर रखना, अन्तःकरणकी शुद्ध- 
[--कपटरहित झुद्धमाव--अस्लियत--यह मानसिक अर्थात्‌ मनसे कर- 
इरिका तप कहलता है. ये तीन प्रकारके तप; अद्धादेवीकी भारीसे भारी 
[यता द्वारा पथिक करे और उनसे किसी भी प्रकारके फलकी कोई आशा 
ele रखे तभी वे सात्विक अर्थात्‌ श्रेष्ठ तप कद्दे जागें. पर जो इस Gea किये 
ते हैं कि छोगोंमें मेरा सत्कार हो, मान मिळे, पूजा हो चह चंचछ-- 
eae तप, तो राजसं अर्थात्‌ मध्यम माना जाता है और इससे भी अधम 
गतमसी तप तो हुराम्रह और दुःखकर आचरण BAR भी मागेसे 
looat ated Sarat है. इस लिए हे तपोधन! आप तो इंस सारे ' 
त्ते ज्ञाता हो, तो भी हमें प्रभु अच्युतके सेवकोंसे क्षुद्र कामदेवके सेवक 
क्यों करना चाहते हो ? कृपा रखो. आपकी तपश्वर्याका समय बीता जाता 
alk और हमें चलनेको देर हो रही दै” इतना कह अद्धा देवीको पुनवैद- 
नि कर, सत्साधक्र अपने संघसहित चलने ळगा. वह तपस्वी तरकाळ उस 
ती हुई पंचाभनिके मध्य वैठ गया और मन स्थिर कर जप करने लगा. 


i) देवतादशेन, 
| संघको तपोधनके पास देर होजानेसे, विलम्ब तो हो गया था, पर 
Moats बदले आज उसको चलना भी थोड़ा था. संमय होनेको आया, 
साथ ही पथिकाश्रम भी नजदीक आया. दूरसे उसे देखते ही सत्साधक 
शीघ्रतासे चलते हुए अपने संघसे धीरेसे कहने छगा;-“ मित्रो ! अब आज 
व अपना मुकाम यहीं करना है; इसलिए इस रम्य पथिकाश्रमर्म आनन्द 
व तर, उस पवित्र जलवाहिनी सरितामें स्नान संध्यादि कक और. उन 
|| समथ प्रभु अच्युतका कीतनोत्सव आरंभ करो, जिन प्रभुकी कपास हम 
| सारे कम्मेमागंको waa, चपल, घातकी काम देवके पाशमें न फैंस, 
# | यहाँतक निर्विन्न आ सके हैं । » ` है 
| संघको पाथिकाश्रममें उतरा देख, विमान भी उसके उपर ही अंतरिक्षे 
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. दीली. इसकी मुखाकृति देखनेपर सबको परिचित जान पड़ी, प्र 
Pe ee . 
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स्थिर हुआ.. संध्याकाळ दोजानेसे सब विमानवासी नियमानुसार द | 
| राइस निले wad हो गये. नित्यः नियमानुसार रा होते हर 
मंडपरचना हुई और उसमें सब्र पुण्यात्माओंने गुरुदेवके समक्ष =a || 
न्द्से अच्युतकीतेन किया और फिर गुरुदेवको प्रणाम कर वे अपने mal 
. शयनस्थानकी ओर जाने छगे; तव गुरुत्रामदेवजीने कहाः-“ आज्ञ 
अभीसे नींदके वश न हो जाओ. भूमिपर आज अच्युतमार्गी जसु. | 
` कीतेन - करनेवालें हैं, अग्रणी सत्साधक्रके कथन परसे हमें माझ 
हुआ दै, उसे क्यों भूले जाते हो ? आज वे सारे कमैमागेको = J 


- करः इसं मुकाममें आ पहुँचे हैं और पवित्र अच्युतमागंका तृतीय सोपा | प 


भी यहीं समीपमें समाप्त होता दै, इससे कल वे चौथे सोपानमें आरू | पः 
होंगे. चलो अपने अपने आसन पर सत्र बैठ जाओ. जान पड़ता 
कीर्तनारंभ हो गया. ` सुनो, यह क्णेपाचन STATA मांगलिक at 
मधुरं ध्वनि सुनाई देती है. देखो, केसे प्रेमपूणे आंवेशमें उनका उतसव 
प्रारंभ हुआ दै! अनेक प्रेमी पथिक प्रभु अच्युतके नामसे नृत्य कर रहे ह 
अनेक मधुर स्वरसे कीर्तन करते हैं और कई उसके साथ वीणा, ताछ मृ, 
आदि वाद्योंको एक खरमें मिलाकर बजातें हैं. इसका नाम संगीत 
अच्युतकीतेन दै.* ये वाजे आदि सब कीतेन-सामान उन्हें इस TART 
ही मिला है. देखो, कीतंनमें प्रत्येक पथिकके चित्तकी कैसी एकाग्रता | 
हो गयी है ! ऐसी एकाग्रता यदि कुछ समय स्थिर रहे तो अवश्यमेव प्रमु 
अच्युतका यहां प्राकट्य हो. क्योंकि ये परम पुरुप-आनंद्मूतिं केवह 
प्रेमभक्तिके अधीन हैं. प्रेम, ऐक्यका सच्चा तत्त्व दै. ऐक्य होते ही वैत 
पत्तिरूप जड़मंथि छूट जाती दै, भिन्नता वतानेवाळा अज्ञानपटल दूर हो 
जाता दै, अच्युत और हमारे मध्य रहनेवाळा अंतर टळ जाता दै. फि. 
जो बच रहता वह स्वयं ही आनंदमूर्ति दे.” . EE 
अच्युतमागेमें बहुत देरतक ऐसी एकामतामें कीसेन दो ही रहा था छि | 
` इतनेमें एक चमत्कार दीखा. पथिकाश्रमके, द्वारसे बहुतसा प्रकाश पढ़ | 
उसे देख बहुतसे पथिकोंका ध्यान उस ओर गया. वहां एक खरी आती, | 


ar a कर 


— 
“6 “get Al >> Ce 


* संगीत--गाना, बाजे बजाना और नाचना, इन तीचोंके साथ किया जेवर | 
,संगीत कद्दाता दै: , 2302: 
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| वर धारण किये हुए दिव्य वस्थाभूषणों और शरीरका दिव्य तेज देख सब 
| | विचारमें पड़े. वह धपाकसे उनके कीतेनके' वीच आ खड़ी हुईं, और 
है मानो बहुत ही प्रसन्न हुई हो इस प्रकार 'जय जय? शब्द करती हुई कीतैन- - 
है कारोंकी आशीवोद देने लगी. महांत्मा सत्साधकने तो उसे देखते ही 
॥ gga लिया. उसने इसके चरणोंमें पड़कर साष्टांग प्रणाम किया और 
५ अपने सब साथियोंसे प्रणाम करनेको संकेत किया. सत्साधक तुरंत पथि- 
म | AAR एक सुन्द्र आसन लाकर उस पर उसे बड़े आदरसे बैठा सामने 

| खड़े हो हाथ जोड़कर बोला:-“ माता ! देवि अद्धा ! मैंने तो तुम्हें 
३ पहचान लिया पर स्थानपरत्वे तेरा रूपान्तर हुआ देख, ये पथिक 

ह | पहले र पहचान सके. देवि! इस समय तेरा झुभागमन कहांसे 
| हुआ दे ६? : ; 
देवी. प्रसन्न - मुखसे वोळी:-“ साधो ! तपोमागेपर जो उस तपस्वीकी | 
३ | परिचर्या करते आपने मुझे देखा था, सें बही अद्धा हूँ. इस सारे मागेपर ' 
अनेकरूपसे दशन दे, मैं सारे पथिकोंको उनके भिन्न भिन्न शाखामागोमिं भी 
सहायता करती हूँ. तुम्हारा यह अच्युतकीतेनका प्रेमोत्सव देख कर, यहां. 
| सहज ही चली आयी मैं सारे पथिकोंके साथ अदृश्यरूपसे निरन्तर 
३ | रहती हूँ, पर प्रसंग आनेसे प्रकट दर्शन देती हूँ. पुण्यात्मा! आज तुम 
| | सब पथिक धन्यवादके पात्र हुए हो; क्योकि महाढीठ और बली काम- 
| देवकी जहां पूर्णसत्ता दै, वह -कमैमागे आज तुम निर्विन्नतासे पार कर 
चुके फिर सारे अच्युतमागेके मुख्य विभाग, जो भिन्न भिन्न प्रस्थानोंके 
| नामसे जाने जाते हैं, उनका पहला, कमेप्रस्थान भी यहीं पूणे हुआ है. 
| मैं सोचती हूँ, पथिकोंको प्रभु अच्युतके दशेन होनेमें आड़े आनेबाी 
7 | यापादि मलिनंताओंको दूर करनेवाली महा पवित्र देवी चित्तशुद्धि भी तुम्हें 
| यहीं आ मिलेगी. कामदेवके wea जरा भी न छुमाकर अपने सब 
| काम निःस्पृहता और विधिपूर्वक, मात्र प्रभु अच्युतकी प्रसन्नताके लिए, जो 
| सदा मुझे साथ रखकर करता रहता है, उसे इस महादेवी चित्तशुद्धिके 
| अवश्य दुन होते हैं. कल तुम्हारे दूसरे प्रस्थानका आरम होगा. उसमें 
“भी कामदेवकी सत्ता आजू बाजू बहुत दूरतक फैली है ` इस लिए उससे 
` | बराबर सचेत रहना; में अब जाती i पर अदृश्य रूपसे ` इन्र स 
| रहकर तुमको सदा सद्दायतां. देती रहेंगी.” यह अंतिम श्छ ले 

| वह उ टी और पथिकाश्रमके द्वारके पास जाकर HET हो गयी. 
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` देर हो गयी थी, सत्र थक गये थे, इससे कीतेन समापन 
पथिक were निद्रावश होने लो. सत्साथक भी आंखें झपनेसे इ. | 
गया, इतनेमें खप्नके समान उसे कुछ आभास. दीखा. मानो किसीने इससे 
कह्दाः-“ अरे पथिक्र ! उठ ! उठ ! कयां सो रहा है ? » वह तुरंत हठी 
उठ बैठा और शान्त होकर देखता दै तो उसके सामने एक sige र | 
मूर्ति आकर खड़ी हुई है ! यह उसे पहुँचान तो नहीं सका, पर उसकी | 
` मंगलमय आकृति देख सहज -ही पुण्यभाव पैदा होनेसे उसको प्रणाम | 
किया ओर हाथ जोड़ कर पूछाः-“ पहले कभी न देखनेसे आपकी में पह | 
चान नहीं सका. कपा कर कहो, आप कौन हो ? ” उत्तर fhe 
OF कौन हूँ, यह तू अपने अन्तःकरणमें ही देख, वस स्वयं ही जान सके: | 
गा ! ” यह छुन सत्साधक आंखें बंदकर saga हृदयमें देखने झा 
तो भीतर मानो एक छोटा सूर्य ऊगा दो, ऐसा स्वच्छ प्रकाश ter, 
उसमें दूसरी कुछ मलिनता नहीं दीखी; इससे उसे सहज हषे हुआ.. त 
नेमं उस दिव्य मूर्तिने फिर कहाः-“ साधो ! अबसे मैं. इस career | | 
निरंतर तेरे हृदयमें निवास करूंगी. क्योंकि arses कुटिल कामको- . 
कर्मके फलकों कुछ सी न समझ कर बड़े eae. Gy मार्ग तय किया | 
इस परसे सत्साधक उसे तुरंत. पहचान कर योळाः-“ अहो ! आप क्या | - 
देवी चित्तशुद्धि हैं! आज आपका दर्शन होगा, ऐसा मुझे अद्भादेवीने | 
बताया था. कहो अब मैं कौनसी आज्ञाका पालन करूँ ! ” देवी बोढ़ी:- 
तूने मेरी सब आज्ञाएँ मानी हैं; अव तो aN तुझपर प्यार करना है. | 
€ तेरे anit, अब में तेरे चित्तमें बैठी हुई सबेदा प्रकाश करती रह | 
ओर इससे तुझे प्रत्येक वस्तुका यथार्थ तत्त्व ATEN होता रहेगा. जा- | 
` स्पुरसे छगाकर बिळकुछ अच्युतपुर तक दृश्य और अदृश्य जो ge | 
उन सबमेंसे सार और अंसार, अच्छा और घुरा, कामका और बिता | 
कामका, सत्य ओर असत्य, तू ठीक ठीक जान सकेगा, सारका AT | 
और असारका त्याग कर सकेगा और जो तूने अपने भीतर देखा दे | 
उसी शुद्ध प्रकाशके द्वारा तू उसके भीतर ही समर्थ अच्युत प्रमुके व्यापक |. 
स्वरूपको देख सकेगा. . . ~ 
इन दोनोंकी ऐसी बातचीत, जो कई सावधान और सजग पिग | 
जाग्रत्‌ सुप्ताबस्थामे सुन रहे थे, वे तुरंत उठ बैठे और देवी चित्तञुद्धिक पा || 
मा प्रणाम कर खड़े रहे... बह उनसे प्रसन्न चित्तसे कहने ळगीः-“ठुम भी | 
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| देवतादशन. «» ५ ५२१ 
| इस सत्पुरुषके संगसे पात्र हुए हो. तुम्हारे हृदयमें भी में प्रकाशरूपसे 
| निवास करुँगी. में प्रभु अच्युतकी दासी हूँ, तो भी उस समथ प्रभुकी 
। fag पर बड़ी छपा है, इससे जहां मैं.रहती हूँ, वहीं वे स्वेच्छासे आनंदकी 
| | तरंगोंके रूपसे प्रकट होते हैं. वे प्रभु सबसे निर्मळ और पवित्र हैं. 
` | अंधकारसे सदा ही दूर रहते हैं, इसलिए जिसका, अंनन्‍्तःकरण अपवित्र, 
| | पापरूप मळसे युक्त और मेरे प्रकाशसे शून्य अर्थात्‌ जज्ञानरूप अंपेरेवाला 
| होता है वहां वे नहीं जाते. मेरा जो प्रकारा है, वह उनके ही तेजका दै. 
देह और इन्द्रियोंके कम, wae ad, निदेयकर्म, नेमित्तिक कमै और 
यज्ञ, दान, तप, ब्रत, तीथांदिक कमे,.ये सब साधु पुरुष सिर्फ मेरी प्राप्तिके 
fou ही करते हैं; क्योंकि में प्रभु अच्युतका मिळाप करानेवाली हूँ. पर 
जिनके हृदयमें, ये सब कम करते हुए कामदेवका बताया हुआ जरा भी 
“ छाछूच भरा हुआ है, वे यहां तक नहीं आसकते और कदाचित्‌ कष्टसे इस 
साधु ( सत्साधककी ओर हाथ कर ) पुरुष HAH संगसे आते हैं, तो भी - 
| उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती; और मेरे विना वे आगे नहीं बढ़ सकते. 
| शायद ऐसे संघके साथ एक दूसरेकी देखादेखीसे चले जाते हैं, तो भी कुछ 
| ही दूर जाने पर जव कोई भूलभुलैयां आती है कि तुरंत उसमें ta जाते 

| और वीचमें भटकते फिरते हैं. इस लिए तुम सब सचेत रहना. क्यों कि | 
| आगे भी अभी बहुत दूर तक कामदेवकी सत्ता दै. अपना कतेव्यकमे ` 
| कभी नहीं चूकना और न उसके फलकी आशा रखना. बस, मैं सदा 
तुम्हारे साथ ही साथ हूँ. तुम्हारा कल्याण हो.” ये अंतिम शब्द बोलते ही 
| बह बड़ी विचित्र रीतिसे तेजरूप हो गयी. यह तेजोमय प्रकाश उसके 
| पास खड़े सत्साधक आदि पथिकोंमें बॅट कर लय हो गया ! ऐसा देख . 
| सानंदाश्चयैमें मञ्च हुए वे जाप्रत पथिक सत्साधककी इस” परकल्याणकी 
सर्वोत्कृष्ट बुड्धिके छिए उसे नमन कर अपने अपने बिस्तर पर जाने ढगे. 
फिर सत्साधक दूसरे सोये हुए पथिकोंके पास निःश्वास छोड़ कर बोळाः- 


१ देखना, सुनना, छूना, सूंघना, खाना, सोना, चलना, श्वासळेना, बोलना, ASAT 
{|` त्याग करना, लेना; देना, पहरना, ओढ़ना, जाना, आना, इस्यादि क्रियाएं । २ विचार 
| करना, चिंतन करना, ध्यान करना, इत्यादि क्रियाएं । ३ जान, संध्या, पूजन, स्वाध्याय, 
| पंचमहायज्ञ इत्यादि नित्यप्रति आवश्यकरूपसे की जानेवाली क्रियाएं। ४ कारण आ पड़" 

नेसे की जानेवाली क्रियाएं जैसे, ब्याह, श्राद्ध इत्यादि प्रसंगानुसार शात्रसंबंधी क्रियाएं! 
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«८ झरे ! इन पथिकोंके लिए मुझे बड़ा खेद होता दै. . इन वेचारोंको देनी | 

चित्तशुद्धके दशन नहीं हुए; न जानें ये अब अपने साथ कहां तक निस्मेंगे 
होगा, चाहे. जैसा हो वे अच्युतपथ पर Aes हैं, उनका नाश.तो होगा il 
नहीं. प्रभु अच्युत उनकी रक्षा करें.” फिर सब निद्रावश हो गये, 
ah मार्गअष्टोंकी गति. कक 3 

इस प्रकार विमानवासी यथावत्‌ देख रहे थे, उन्होंने सत्साधकको 
प्रकार खेद करते देख गुरु वामदेवसे पूछा:-* कपानाथ ! इन वेचारे सोदे 
हुए पथिकोंकी, जिनको चित्तशुद्धि देवीके दशन नहीं हुए तथा जिनके fey 
सत्साधक यों चिन्ता करता दै, क्या दशा होगी? और जब पीछेसे कह 
| चिन्ता करता है, तो उसी संमय उसने उन्हें क्यों नहीं जगा लिया! 
चित्तशुद्धिकी प्राप्ति न हुई इससे क्या उनके यहां तक आनेका प्रयत्न ब्य | 
जायगा?” वामदेवजीने कहा:-“ चित्तशुद्धिके दर्शनोंके लिए उन्हें जगानाः । 
सत्साधकके हांथमें नहीं था; क्योंकि जिनको अधिकार मिला हो उन्हीको | 
इस देवीके दर्शन होते. हैं. अधिकार विना यदि वह उनको जगाता भीतो | 
बह तत्काळ अदृश्य हो 'जाती. क्योंकि जो- पथिक किसी भी फलकी ' 
आशा रखे विना अपना कतव्य समझकर निरंतर अपने काम अचूकपनसे | 
करते आये हों, उन्हींको यहद देवी दीन देकर अधिकारी बनाती है. पर 
जिनका मन ऐसे निष्कामपनके लिए स्वाधीन नहीं हुआ, किन्तु अद्धादे- _ 
AS दर्शन पा चुके हैं उन्हें वह संदासहायिका देवी श्रद्धा, Gift जाने | 
नहीं देती. ऐसे कल्याणमारीमें आरूढ़ हुएकी कभी दुर्गति होती ही नहीं. | 
ये कदाचित्‌ महात्मा सत्साधकके साथ अधिक दूरतक नहीं जा सकेंगे | 
और कमोदिकी बातें सुन बीचमें भटक रहेंगे. तो भी आस पासके चाहे | 
जिस शाखामागेसे होकर, बड़े पुण्यसे प्राप्त होनेवाले पवित्र छोकमें जा 
पहुंचेंगे और वहां dare तक सुख भोगकर, यद्यपि फिर जगन्नगर्म जा | 
पड़ेंगे सही, तथापि वहां पवित्र और श्रीमान्‌ पुरुषोंके घर जन्म छेंगेया | 
किसी बुद्धिमान्‌ योगीके' घर पेदा होंगे. ह 
१ आर योग संज्ञा है क्योंकि इस मार्गसे प्रभु अच्युतका योग ( मिलाप) | 
होता है. इस मार्गसे जानेवाळे . पथिकको योगी कहा दै ३स लिए जिस घरे | 
ार्गमें अनेक पुरष ares हुए हों, उस घरमें यह योगप्रष्ट ( अच्युतमार्गसे अ शी ) | 
पथिक जन्म लेता दै. २ 


SP 
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मार्ग्र्टोंकी गति. ; ५२३ . 


जगन्नगरमें ऐसा जन्म होना भी अतिशय gene; क्योंकि वहां जन्म 
|, ढेकर पहले जन्ममें अपनी Gare होनेवाळे उसके संस्कारोंका स्मुरण होता 
| है और, वहींसे फिर वह इस पवित्र avi आरूढ़ हो, अच्युतपुर जानेके 
| लिए प्रयत्नशील बनता है. इस प्रकार प्रयत्न करते करते भी शायद भूल 
| . जाय, मन कामनाके वश हो जाय तो भी अनेक वार आव्जेन-विसञेन- 
` जन्ममरण होते हुए बह पथिक पापसे मुक्त हो शुद्ध दोजाता है. इसके 
लिए जो नियम हैं और अच्युतमारमें ares होनेका ही सिर्फ कितना 
माहात्म्य है, उसे प्रभु अच्युतने अपने एक प्रियतम पथिकसे कहा दै, वह ˆ 
इन पथिकोंकी पथवोधिनीमें वर्णित हे: a 
# प्राप्य पुण्यकृतांछोकालुषित्वा शाश्वतीः समाः | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे. योगञ्रष्टोऽभिजायते ॥- 
अथवा योगिनामेच कुले भवति धीमताम्‌। BS 
एतद्धि दुर्लूमतरं लोके जन्म यदीदशम्‌॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोचेदेहिकम्‌। . 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते हावशोऽपि खः 
जिज्ञासुरपि योगस्य शाब्दन्रह्मातिचतेते ॥ 
प्रयत्नोद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः। 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ = 
` « ऐसा इस अच्युतमार्गका प्रभाव है क्योंकि जिसको मागेमें आरूढ 
. होनेकी सिर्फ इच्छा पैदा हो वह मनुष्य भी शब्दत्नह्म वेदके परे चळा जाता 
| है अर्थात्‌ उत्तम गतिको प्राप्त करता है.” 2 
इतना कह कर वह महात्मा चोळाः-““उठो, अब रात बहुत दों गयी है.” 
इस लिए सब अपने अपने शयनस्थानमें as जाओ. गुरुदेवकी आज्ञा 
होते ही सारा पुण्यजनसमाज अच्युत नामकी जयगजनासहित खड़ा हुमा ` 
आर उनके पवित्र चरणारविन्दंको प्रणाम कर सो रहा. ३ 
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चतुर्थ बिन्दु-चवुथे सोपान । 
--+ 0-4. 
योगमागे | 
ज्ञानासरृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्थ योगिनः | 
. © नेवास्ति किञ्चित्कतव्यमस्ति चेन्न ख तत्त्ववित्‌ ॥ 
` अथे--शानामृतसे तृत्त हुए. edge योगीको कुछ भी करने योग्य नहीं है 
यदि कदाचित्‌ हो तो वह तत््वको-परमात्माको नहीं जानता है 


` बृहात्मा सत्साधक मनमें बोला:-/ अहो ! पूज्य सुत 7 हात्माओ ! तु्हारे 
A & परमतत्त्वका यशोगान, जिस Aas तत्त्वज्ञानसे पैदा 


अनेक युगोंसे परम रहस्यरूपसे सुरक्षित रखः'ई असे, leeway | 
` रखना ae and अनेक तरंगोंमें इवे हुए जीवॉका कल्याण होनेके लिए | 
टूटे फूटे प्रयतन करना, इस स्थूळ देहद्वारा मनुष्य जो as अणुमात्र करता | 
“है उसे कौन कराता है और उसके विना ज्ञानके स्थूछका रहस्य केसा _ 
अद्भत दै, वह देखो. अनेक शास्त्र पुराण इए हैं, अच्युतपुरमें जानेके | 
अनेकानेक मागे दिखाये हैं, पर पंडित, साधुजन, शुह्यागारके FRI जा | 
खड़े CATS, भक्त और महातमा थककर हार गये हैं और कहते हैं कि, | 
. धयहां नहीं, यहां नहीं, हमारा वहां जानेके लिए प्रयत्न दै. इस प्रकार | 
तुम्हारे निःशंक सिद्धान्त, मागे, क्रिया, विचार और स्वरूप समझमें नहीँ | 
आते. स्थूलमें रहनेवालेको विविध रंग iat हें, और स्थूलको ही माल |' 
होते हैं; परन्तु प्रेम-विशुद्ध प्रममंत्रका स्वरूप--जो परमात्मा है उसे वह नहीं. | 
जानता, इससे वह इधर उधर भटकता अटकता है और कामनासे, कम 
तथा भक्तिका आद्र BAS ज्ञानसे भ्रष्ट होजाता दै. सिर्फ विशुद्ध साई 
तत्त्वदर्शी ही उसे पाते हैं, शेष aa, इस विश्वचक्रके देशमें चिपटे ईर | 
विनाशको ही प्राप्त होते हैं. विनारासे बचनेके लिए, ब्रह्ममति | 
` परमात्माके साक्षात्करारका ज्ञान होनेपर “मैं और मेरा, ऐसी वासनार्श | 
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विनाश करनेमें प्रयत्न पूवंक छगे रहनेसे, धीरे धीरे वासना क्षीण होकर 
|. बिलकुछ सृतप्राय हो जाती दै और यही सुक्तिका मार्ग है. यही सर्वोत्तम | 
| ददै ऐसा होनेपर भी इस शान्त गहन विश्वमें यह अशेष जगत्‌ कहां लोप हो 
| गया, यह माझम नहीं होता--यही स्थिति परम परमास्माके विशुद्ध स्वरू 
| पके दर्शन कराती है और उसीमें छीन करती है.” ऐसी ee लगा 
हुआ सत्साधक, अंतिम. विचारकी ध्वनि सहित ऊंघकर गिरताही था कि 
, आसनपर बैठ गया और जोरसे हरिका नाम लेने aT. तुरंत ही उसका 
| da जाग उठा. सब छोग निर्मळ मनसे स्नान संध्या करने लगे और 
| प्रबासके लिए तैयार हो गये. : RE 
__ विमानस्थित gags भी सत्साधकके संघके पथिकोंकी हरिनामकी 
| ध्वनि सुन तुरंत उठ वैठे. यह देख महात्मा बडुकने कहाः-“ देखो, संघ 
प्रातःकायेसे निदत्त होकर अपने रास्ते जा रहा है. तुम भी शीघ्र ही. 
तैयार हो जाओ. ” गुरु-आज्ञा शिरोधाये कर, विमानवासी विमानस्थित 
परम पापनाशिनी गंगामें स्तानके लिए गये. स्नान. कर इंश्वरोपासन किया _ 
और शीघ्र ही गुरुके पास आ बैठे. उस समय शुरुको प्रणाम कर, राजर्षि- 
मुम॒ुक्तु--मुक्त--बरेप्सुने पूछाः-“ देव ! अव यह संघ कहां जायगा? ? 
बढुकने कहाः--“ अवं उनका मागे रमणीक है और उसमें अधिक . 
शाखाएं भी नहीं हैं और न वीचमें भय ही दै. तो भी नयी नयी शोभासे 
चलायमान करनेवाला दै, और TATA ज्ञाताको भी डगमगा देनेवाला 
है. यहींसे अव उनकी खरी कसौटी दोनी है. पर देखो, यह संघ तो 
चला. सत्साधक हारिस्मरण करते, सबको उत्तेजन देते, दढ करते और 
विचको भी धीरज देतें चा जाता है. १ वरेपसुने पूछा“ देव ! क्या ये ` 
सभी पथिक अच्युतपुर पहुँच जायेगे या इनमेंसे. भी इछ ही पहुँचनेको 
|. भाग्यशाली होंगे ? ? बामदेवजीने कदा“ अधीर ¦ पूवापर जो दर्शन . 
हुआ है, उसका स्मरण कर, फिर प्रश्न कर. . अनन्त तेजोरूपी आरमञ्योति _ 
नारायणका साक्षात्कार, सबको सहजमें नहीं होता. जो पथबोधिनी 
सत्साधकके हाथमे है, उसमें वताया दै. कि अनेक जन्मोंके अंतमें युझको 
ज्ञानी पाता है, क्योंकि सब वासुदेवरूप दै; ऐसा अनुभव करनेवाला 
महात्मा तो दुलेभ ही है. जब तक ऐसा अनुभव न हो तबतक आत्मा 
और परमात्मामें अमेदता नहीं दीखतीं, तबतक THAI 
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. होती. पर ऐसे निश्चयवाळा दुर्लभ ही है. सत्साबकके इस संघमें, आत्मा | 


. इन चैलियोंका प्रेम नहीं जायगा, तब तक उनके लिए अच्युतपुरका द्वार | : 


- का भार उठाओ दै, उन्हीको यह sta मालूम होता है, दूसरोंको नहीं 
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जाना कंठिन ही है. परमधाममें-परमात्माके धाममें पहुँचनेका कार्य | 

SARA या बातोंके तड़ावेसे sa ai दो वर्षके nama या ह | | 
जन्मे नहीँ होता; पर अनेक जन्मोंमें अनेक काळतक, आत्माको Fey हो, हे 
विचार किया हो, निश्चय किया हो कि यह यही है, ` दूसरा नहीं, aes | 

और मुझमें मेद्‌ नहीं है--सकंत्र अद्वैत ब्रह्म व्यापक हे--जीव ही शि 
और शिव ही जीव है, जब ऐसा स्वरूप निश्चित होता है तभी cea, | 
धामका साक्षात्कार होता है. परमातमाके धाममें जानेके लिए, ये सारी । 
स्थूल भावनाएं कुछ भी सहायता नहीं करतीं, पर सर्वत्र वासुदेवमय-परमाओ | 
carer ही दिखाई दे और ये प्राणिमात्र तो इसके खिलौने हें, वे कुछ भी | 
करनेको समर्थ नहीं हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय हो, तभी साक्षारकार होता है. | 
आत्मासे भिन्न जगत्‌ है ही नहीं, ऐसे निश्चय विना, परमधामकी प्राप्ति नहीं | 


और जगतकी अभिन्नता माननेवाले थोड़े ही हैं. वासनासे मुक्त इनसे | 
भी कम हैं, जगत्‌-बंधनकी जो यैलियां उनके शिश्पर हैं, उनके मोहसे | 
मुक्त भी थोड़े ही हैं, अर्थात्‌ जो जगतके स्थूलरूपपर मोहनेबाले हैं, वे 
पिरेंगेः ही, देखो, अभी भी इस संघके कई छोगोंके शिरपर भिन्न भिन्न 
ग्रकारकी यैलियां हैं, उनके त्यागनेकी वे इच्छा सी नहीं करते. जवतक 
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नहीं खुलेगा. ?? . 


सत्साधकका संघ, उसकी अध्यक्षतामें धड़ाकेसे आगे बढ़ता wa | 
जारहा था, इसी बीचमें अनेक पथिक्र घसड़पसड़ चलते, कई थक-जानेसे, | : 
सिर॒पर अपनी पोटलियोंका भार होनेसे और आग जैसी धूपके तपनेसे |: 
मंद पड़ गये थे. वे पानी पानी और भूख भूख Prorat तड़फ रहे थे | 
किन्तु सत्साधक्रको इनमेंसे कुछ भी विकार नहीं होता था, वह तो निर्गुण |. 
निर्विकार होकर चला जारहा था.और पीछेके पथिकोंको धीरज देरहा था |. 
कि “ जरा धैथे धर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो; तुम्हारे लिए fie ज 
और उत्तम भोजन तैयार मिलेगा. जिन्होंने व्यथ ही सिरपर पोटल" । 


इस लिए ये पोटलियां फेक दो, जिससे तुम आनंदसे अनंत आकाशमागं 
प्रवेश कर सको और सत्त्वोका दर्शन होते ही आनंद्गान, रमणीयस्थाग | 
और  निमल्प्रेके निकट जासको. आनन्दस्थानमें अभी जो प्रगाढ भा || 
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| च्या रहा है बह, AEA भार और काली भेड़ जैसी उन पोटळियोंके 
| कारण ही दै जो, तुम्हारे सिरपर हैं, उनके कारण ही अंगारके समान तुम 


` निर्मळ हुए विना—चित्त शुद्धि विना--जो जीव, इस मागेमें आता दवै, उसे 
| अनंत काळकी दुःसह पीड़ा भोगनी पड़ती दै, पर निर्मल आत्मसंयमवाला- 
| ग्रनको नियममें रखनेवाळा आत्मज्ञानी जो अभेदस्थानकी महिमासे मोहित 
| और परम अद्धावाला दै, उसके लिए यह मागे नंदूनवन जैसा सुखकर दै.” 
सत्साधकके ऐसे वचन सुन, अनेकोंके मन डिगे. वे सिरकी पोटली 
केकनेको तैयार हो गये. अनेकोंने- फेक भी दी; पर कई पथिक, जो 
| इस पोटळीको data मानते थे, और इसीसे अच्युतपुरमें शीघ्र प्रवेश. 
| किया जाता दै, ऐसी धारणावाले थे, उन्होंने कहा:-“ये पोटळियां भाररूप 
| मले ही हों ! पर हम तो इनका त्याग नहीं करेंगे. हमारी पोटळियां हमें 
| आररूप नहीं पर सुखरूप माळ होती हैं. हम अच्छी तरह जानते हैं कि 
| जिस परमसत्त्व--परमात्माके हम दशन करना चाहते हैं उसकी इच्छावाले 
पूवेकारमें अनेकानेक लोग थे और वे ऐसी पोटलियोंसे ही gaye उसके 
| समीप जा सके हैं. सत्साधकको .ये पोटलियां भयरूप माळूम होती हैं, 
| पर वह इनके विना वहां पहुँचे तो सही ! हम तो निःसंदेह पहुँचेंगे; क्योंकि 


| देश मिलता रहा है.” ; ; 

| एसे विचारके अनेक छोगोंने पोटलियोंका भार सिरपर रहने भी fear, 
| कई एकॉने अपनी अपनी पोटलीमेंसे थोड़ा सामान कम कर दिया और 
| कुछ हल्के हुए, तथा दूसरोंसे आगे होकर अधिक शीघ्रतासे चलने लगे. 
| ठोक मध्याह होने छया था और सबको आअमकी आवश्यकता थी, इससे 


| उसी ओरको सुड़ा. 


i} गुरुदेवसे पूछा:-/ महाराज ! ag तो कुछ नया ही मालूम होता है. क्या 
| यह कोई सुन्दर Hew दै, या अनंत तेजके घामवासी परमात्माका स्थान ह्वै? 


| ही अखंड मणिका बना हुआ हे. इसके शिखर गगनमंडलमें कहां समाये 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Was जा रहे हो. इनका त्याग करनेसे ही सब यातनाओंसे मुक्त होगे. ` 


| इन पोटलियोंसे ही अच्युतपुरमें प्रवेश हो सकता है, एसा हमें सदासे उप- ` 


सत्साघकने इधर उधर देखा तो उसे एक सुन्दर मंदिर दिखायी दिया. वह 


| सत्साधकके संघको fed antl gee देख विमानवासी महात्माओंने, . 


| यह मंद्रि बड़ा ही विचित्र और जद्भुत है. - देखो, यह सारा मंदिर एक ' 


` 


- थीं और ध्यानस्थ महात्मा, स्थिर चित्त और तिश्वल ea, अनेक प्रयो! | 
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हैं, यह माळस नहीं होता, पर उनकी -प्रभासे अपना यह गगनग़ामी तिभ । 
भी प्रतिभासित हो गया दै. यह अपने समीप आरदा है. अपने ३ | 3 
होकर चला जारहा है और थोड़ी देरमें अपने स्थानमें जाकर a 
हुआ मात्यम होरंहा है. इसमें अनेक दिव्य feat हैं, जो ऐ न | 
होती हैं मानो प्रभुपाषेद या iat अप्सराएं हों! देखो, "शी 
मंदिरिके निवासी हमसे करोड़ों कोस दूर होते भी, हमारे सामने खड i 
` हमारी ये सब बातें सुनते MGA होते हैं. यह मंदिर भी ऊंचा स 
होता दै और यह गुप्त मंदिरके समान होते हुए भी इसके सब पदार्थ क 
अदृश्य मास नहीं होते. यह मंदिर सव सुख, सब लीला और al 
HATH धाम माळूस होता है और इसमें निवास करनेवाले जीव क्षणो 
अनेक और क्षणमें एक, अमेदताका अनुभव करते हैं! क्या यही gay 
है! इसमें जो भव्य दिव्यमूर्ति, एक मणिमय आसनपर सुशोभित द 
उसका भी दशन अद्भुत ही है. क्या यही साक्षात परमात्मा है? पर इ | ३ 
` मंदिरके चहुँओर जो काला मैंसे जैसा पुरुष फेरे किया करता है.और इह | ६ 
मंदिरको घेर लेनेका प्रयत्न करते मालूम होता है, पर उसके तेजसे भय- 
भीत हुआ थर थर कांप रहा है, वह कौन है ? ” 


. महात्मा बडुकने कहा:-“ जगन्नगरके द्वारपर जिस काळ पुरुपको हमने | 
सबका संहार करते देखा है, वही यह है. वह नया रूप धरकर, यहां 


- -सत्साधक जिस स्थानमें इस संघको अपने साथ लिए जाता है तथा जो 
परम है वह स्थान भी यह नहीं है. पर देखो, सत्साघकका जो संघ जा | 
रहा है उससे मारगमें एक स्वरूपसौन्दयेवती देवांगना मिलती है, वह क्या 
कहती है सुनो. ? oe a 
ae asa विचार, थोड़ी देर वहां. रह, श्रम दूर कर, आगो AGT 
हेतुसे ही सत्साघक दूसरे पथिकों सहित उस आश्रमकी ओर फिरा. श | 
आश्रमका मारी नये किस्मका था. _ मागेपर हीरा मोती, माणिक, नील, "| 
पुखराज, गोमेद, आदि जड़े हुए थे. वहां अनेक सिद्धियां रमण कर a 


ny 
| 
| ६ 

- 


DI oe 


_ कर रहे थे तथा उसी तत्त्वके अनेक चमत्कारोंसे वहां आनेवाडोंकी जी | 
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| शक्तिपर असर करते हुए वे सबैव्यापी हो रहे थे. वे करोड़ों कोसोकी 
| | ate जानते, जीवितको मार डालते और निर्जीवकों सजीवन करते माळूम 


| | कर रदे हैं और उतना ज्ञान भी रखते थे, तथापि बृद्ध होनेपर भी वे तरुण 
|| जैसे थे. क्षणभरमें वे अनेक चमत्कार दिखाते और उस चमत्कारमें वे 
, | परमात्माके दशेन भी कराते थे. 


| | मनुष्य मात्रका कल्याण करनेके लिए अनेक गुप्तज्ञानके बडसे परोपकार और 


|| प्रेमकी गहरी छाप मारते थे. उनमें सावेजनिक कल्याणकी बलवती अभि- : 


| | ढाषा थी. उनकी सुखाक्कति परोपकार और दयासे परिपूर्ण दीखती थी, 
| | पर उनके सुखपर Agar तो अलौकिक ही थी और इससे यद्यपि वे सिद्ध थे 
, | और सिंद्धिके स्वामी थे; तो भी उनके सारे मुखपर एक प्रकारकी स्पष्ट उदा- 
| सीनता मालूम होती थी ओर इससे प्रेमी होनेपर भी, ऐसा भाव प्रकट 
| होता था मानो वे निष्ठुर हृदयके हैं. उनके वाहरी दिखावेसे तो भय ही 
होता था. इनमें अनेक तो ऐसे भी मालम होते थे मानो वे. दुनियाको 
| तृणवत्‌ समझते हैं-दुनिया दै ही नहीं. वे भला करनेकी ahaa भी रहित 
| और बुरा - करनेकी बृत्तिसे दूर रहंनेवाले थे. Fae किसीको सहा« 
य॒ता नहीं देते थे और न वाणीसे Be ही देते थे. वे न आवेशमय थे न आ- 
Agger ही थे. उनके पास ge पोटळी थीं सही पर वे ऐसे मालम होते 
| थे मानो संसारके बाहरके हैं और समाधिरूपमें मझ मस्त होकर - इन्होंने 
| भोगकी आहुति दे दी हैं. THA अनेक serps और अनेक तों 


| तिके aad शोध करते माळस होते थे. इस मंदिरके चहूंओर ater 
| घटाटोप था. ये सारे दक्ष नवीन और हरित लताभवन जैसे थे. उन- 
f | की छाया सुखद माल्म होती थी, पर हृदयमें, शान्ति आने नहीं देती थीं. 


|| उनमें भांति भांतिके TATA तथा-सब रसमय पदार्थे भरे थे. . छोटेमें शीतळ 
| जल भी भरा था. sia जिसे जो चाहिए उसके छेनेकी मनाई नंहीं थी. 
| कई वृक्षोमेंसे घोतियां और अनेकोंमेंसे गहने ( अळंकार ) फूटकर लटक, 
. | रहे थे. उनके भी लेनेकी मनाई नहीं थी. - र rs 


३४ 
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Vera. यद्यपि वे ऐसे जान पड़ते थे मानों हजारों और छाखों asa wat 


इस आश्रमके अनेक लोगोंकी रीति भांति भिन्न ही मालूम होती थी. वे 


` | प्रमत्त भी थे. सौन्दर्यको देखकर कई उसमें छीन होते और कई are: 


| यहां एक चमत्कार था. प्रत्येक वृक्षकी डालियोंसे सुवणे और रोप्यकी | 
| नकासीसे पूणे अनेक उथळी थाली, प्याले और छोटे आदि निकले हुए थे और : 
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~ सत्साधकका संघ इस नवीन और भव्य मंदिरके समीप नहीं पहुँचा इस | 
gael, जिस देवीको विमानबासियोने देखा था, वह उसके समीप आ | j 
बोली:-“महात्मा ! इस दैवी छीछाका खेल -अजुपम दै, इसमें कई छोग कै ; 
गये हैं और अनेक फिसळ पड़े है, कोई विरळा ही पार उतरा है. | 
लिए परम निष्ठापर दृढ़ विचार रखना” ऐसा कहकर देवी मानो सराः] 
` अकके अंगें समा गयी हो, इस तरह वहीं अन्तर्धान हो गयी. सससह | 
स्थिर हो गया. सर्त्ववत्तिको फिर बवती कर, वह मंदिरकी ओर gy, | 
और उस aft स्थित अनुपम तेजो्योतिके दशन कर, सब यात्री, |g 
पथिक--मंद्रिकी गूढता, उसकी अनुपम कारीगरी, उसमें व्याप्त अनुपा | f 
शक्ति आदिका विचार करते हुए निकटके मनोहर स्थानोंमें विश्राम. करने. | उ 
को बैठे. अनेक पथिक जिन्होंने अपने पास पाथेयकी पोटली रखी थी | ३ 
उसे खोलकर उसमेंसे थोड़ासा भोजन. करने लगे. पर जो बिल्ड ही | त 
Aeot थे तथा जिन्होंने पाथेयकी पोटली मागमें ही त्याग दी थी, वे | ब 
- .हरिनामका भजन और अच्युतपुरकी शोभाका विचार कर आनंदूकीन | ड 
करने ळगे. . इस vier लाभ वे ही लेते थे जिनकी aft शुद्ध और | 
शान्त तथा इच्छाएं (. कामनाएं ) शिथिळ हो गयी थीं. : : 
डी देरे एक विचित्र घटना घटी. बाह्यलीलाके आवेशसे erat | * 
जो विकार होता है - बह इस समय सबको होगया और किसी अवर | " 
` तथा अपरिचित शक्तिके प्रतापसे सारे पथिक क्रमशः दूसरी ही तानमें मल | ' 
` हो गये. सबकी आंतर सृष्टिमें नये नये तरंग व्याप गये. EG | र 
देली सुगंधमय पटका धुआं (aT) आया कि जिससे अनेक पथि) 
झुणभर निश्चेष्ट हो गये. कई उसके सौरभके मजेमें बड़े ही हर्षित हो गे | 
और जो सुगंधित धुएंके gee वहां फिर रहे थे, वे उन्हें अनेक चमत्र 
दिखाने लगे. इस समय सत्साधक और दूसरे कुछ पथिक सावधान मार 
होते ये- 77 | 
. सब आकाशकी ओर देखने wt. विश्वरचनाके नूतन दृश्योंपर लिए 
. हो देखने छगे. उनका आत्मा आस्माको देखने छगा सही, पर att. 
संबंधसे रहित नहीं हुआ. उनकी नसमें बंधनकी जो गांठ थी, वह oe 
दुर नहीं हुईं और काले मैंसेके समान जो Gey, इस स्थानके gi 
विकराल आंखें fare. और दांत कटकटाकर भयभीत कर्‌ रहा था! वह 
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॒ | | न्यून हुआ नहीं जान पड़ा. तो -भी सब कोई इस प्रकारआनंदमे तैरने 
छगे--बल्कि डूब गये अथवा तैर कर पार हो: गये मानो उन्हें कोई-बड़ा 
ल्‍ हुआ हो, कोई अद्भुन--द्व्य स्वतंत्रता प्राप्त हुई हो और यह देह 
हलके फूल जेसा हो गया हो! संघके लछोग इस विश्वको पैर तले देखने 
: | at ! और सब समाधिस्थ हो आत्माको आत्मासे मिलते हुए देखने ळगे, - 
` -आकारवासी विमानस्थ जीव ag सब घटना देख रहे थे. ` वे भी यह 
| घटना देखकर दंग रह गये और धूम्रदळ उन्हें भी पथिकोंकी नाई अचेत 
' | कर देता, पर शुरु वामदेवजीने सबकी ओर देखकर कहाः-“ सावंधान, 
| जिस स्थानके अलोकिक माहात्म्यसे पथिक अचेत होकर समाधिस्थ हो गये, _ 
| उस स्थानकी वळि होनेसे बचना ! यहीं सँभळना दै. इस सबका कारण 
| अहँकार दै. यहां भी अहँकार निवास करता दै. यहद अहकार इस जग- 
| तका नहीं, पर अच्युतपुर जानेवाले मागेका दवै. जो स्थान तुम देखते हो, 
| बह योगधाम दै और यहां अनेक तरहके योगी निवास करते हैं. उन्होंने 
ज्ञगतको त्याग दिया दै, पर परमात्माके धाममें प्रवेश करनेकी जो आत्म- 
“निष्ठा दै उसका दूसरे ही प्रकारसे सेवन किया दै. धीरजयुक्त नम्नभावसे; 
परम ऐश्वयकी प्राप्िके feu, पूरणे अद्धा, सत्य और मानसिक साहससे, 
अनेक वर्षों तक जाड़े, गर्मी और वर्षामें, प्रणव ब्रह्यका आराधन किया दै. 
पर आत्माकी एकता प्राप्तकरनेके बदले मानवव्यवहारमें दी . पगे रददे और 
उसमेंसे दूसरेको तारते रहे तथा वह काम मैं कर GT ऐसे अहंभावसे, जो 
सत्यं है, उसे उन्होने खो दिया दैः यह भी योग दै. ae योग-मानुष 
व्यवहारकी. sapere है. . जिन सुगंधपूर्ण धूमदछोंसे तुम तर हो गये 
| हो वे अनेक प्रकारकी सिद्धियां हैं और इन धूमदलोंके द्वारा काळके सिर पर 
पैर रखा जाता है पर काळान्तरमें यह काल इस स्थानमें रहनेवालोंको 
पछाड़कर उनका FAT करता है. यहां रहनेवाले योगी अनेक प्रकारसे 
| संसारको ळाभ पहुँचाते हैं. वही दया" और परोपकारका कार्य करते हैं, 
| बहुतेरोंको सष्टिके दशन करानेके लिए समभे हैं, नित्य परमात्माको देखते हैं, 
` | युगयुगान्तरोंतक तरुण बने रहते हैं, पछभरमें सारे विश्वकी बातें जान सकते 
47% विश्वके चक्रकी गति भी फेर सकते हैं, नई सुष्टि- sea कर सकते हैं 
| पर वें काळमानका नाश नहीं कर सकते. क्योंकि वे वासनारहित नहीं 
हुए हं. इससे पुनः पतित होते हैं, और अच्युतपुर जानेके सरळ मार्गको 
` | भूलनेसे, फिर रगड़े खा २.कर, बहु काछ पर्यन्त इस लोकाः वैभव भोग 
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= संसार मथे डालते हैं और देखते भी हैं वे ऐसे ही पीछे दू a 
इसका BT उनका अहंकार और वांसनाका निमूळ न होना ही है. ३ |ब 
. कामनाहीन नहीं हुएं. जगतके कल्याणमें तत्पर हैं ऐसा अहंकार होने \a 
वे अनेक विक्षेपोमें उसी प्रकार विक्षेप भाव ( अस्थिरता ) भोगते है तै | * 
arg मेघदछको पीछे हटाता और इसीसे पतित होते हैं. इसके लिए बहू | | 
कारका PAE कर, सब इंच्छाओंका क्षय करनेके साथ ही विषयका अर्थात्‌ 
संसारके किसी भी हितकर या अहितकर भोगका चिन्तन ( ध्यान) la 
करना रोकना चाहिए अन्यथा जैसे शुष्क BSB जळ पुनः जीवनदान करता | रि 
_ है वैसे ही अहंकार उनके जगत-संबंधी ध्यानको पुनजींवित करता है.» | | 
इतनेमें वरेप्खु बोलेः-“ गुरुदेव ! देखो इस संघकी ओर बह कोई महाला, | प 
आता हुआ जान पंड़ता दै. वह कौन है ! ? गुरु aS" वत्स ! वह इस 
मागका स्वामी दै. औरं इस मांगेपर आरूढ़ होनेवाले पथिककी यह रहा 
करतां है. इसने असीम पुरुषार्थ प्राप्त किया है और आनंदके दशेत प्रो 
कर, परम ज्योतिके सूक्ष्मतर तत्त्वको जान लिया दै. यह पराथहीका मूषि | 
रूपं दवै. ` इंसके पीछे जो देवी आती दै वह केवळ चुद्धिकी ही विलासिनी 
हैः और यह योगीन्द्र उस देवीकी सहायतासे अनेक महात्मा पैदा करेरी | 
शक्ति रखता दैः यह बिलकुछ ही योगमूर्ति दै, इससे वह जिस मागें | र 
` महात्मा पैदा कंर सकता दै वह महाविकट और दुस्तर है और ऐसे | पे 
ana जाना यह महत्ता मानता है. इसका निश्चय अचढ है 


a 
f 


: ६ 
ओर उस निश्चयकों पूणे करनेके लिए चाहे अनेक ब्रह्माण्ड चूण हो जाई | 
` चाह्दे उसका संहार हो जाय, अनेक जीव इस मागेसे आकर ढोट जाई | 
पर उनकी इसे जरा भी परवा नहीं. यह उसकी प्रतिमासे म | 
होता है और यह उसीमें आनंद मानता तथा मनाता है. उसके शान | 
अनेक भोग प्राप्त हुए हैं और अनेक भोग भोगने पर भीः यह TH att a 

इससे बारम्बार नये नये भोग भोगनेको. तैयार दो ले थ ही जब भी || 
. संघकी-ओर आया है. योगक्रमकी जो विधि दै उसे वह जर | 
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| | इदानेको तैयार नहीं है और इस विधिके परिपाळनसे अनेक ओग पीछे 
रह जाये तो उनकी भी उसे परवा नहीं. उसके साथ जो देवी दै वह 
उसकी अद्धा है. यह अद्धा, स्वरूपमें यदि निर्गुण बने तो परम aad 
| सहज ही प्रवेश हो जाय पर चह इस उपाथिके साथ ही जब प्यार करती दै 
| | तो पीछे गिरना पड़ता है. देखो, यह योगी, अपनी भव्यता दिखाते, 
; अपने दिव्य जीवनको सुशोभित करते, अनेक तरंगोंमें गोते खाते, निष्मेंम 
| और विरक्तिसे आब्वृत इन पथिकोंकी ओर देखते चला आ रहदा दै, सुनो, 
| बद कया कहता है? » 

: | ` अच्युतपुर STA मार्गकी. ओर आते हुए उस योगीकी कान्ति, भव्य, 
| | गंभीर, किसीको भी दृष्टिपातसे ही घबरा देनेवाळी पर कश, झुछ उदासी- 
| | नताबाली प्रेम और भक्तिसे शूत्य थी. उसकी दृष्टि निश्चळ और चित्तव्ृत्ति 
| | स्थिर थी. वह ऐसा माझम होता था: मानो अनेक पेचीळे हिसाबोंको 
, | घोखते ant ae’ रहा दें ! उसका पैर जहॉ पड़ता अचळ रहता 


| अद्भुत असर करनेकी शक्ति थी. उसने उस शक्तिका प्रयोग करना . 

। | आरंभ किया और संघके प्राणियोंकी जीवनशक्ति पर अद्भुत और गृह असर 

। | कर दिया. इस शक्तिमें जीवधारी जंतु खिंच गये, सिफै सत्साधक दी 

` | बचाँ और जो उसके आश्रयसे रहे थे तथा जो प्रवासमें पाथेयकी पोटली | 

| | विना थे, वे ही, खिंचनेसे बच गये. ae 

| | ae महात्मा इस संघकी ओर आया. उसको देखते ही सतसाधक बिचा- 
रने on कि, “ यह मार्गदशक कौन दै ? अहो ! इसके पीछे आती हुई इस 

| देवीके मैने वहां दशन किये हैं सही, पर उसका आजका चेहरा उदास 


| महात्मा कौन दै? इसके दसेनसे जो आनंद होना चाहिए वह नहीं दोता; 
| पर हृदयमें उदासीनताका उद्भव होता दै. इसके मनोविकार विशुद्ध हैं और 

| यह कामको पार किये हुए जान पड़ता दै. .क्योंकि इसका अनुधावन 
|| करनेवाला काळ इसके देखते ही थर थर कांपते माळम होता दै, पर वह 
| दूर क्यों नहीं हुआ ? इसके साथ संघमें जो अनेक लोग हैं उनके पास जो 
र | पोटलियां हैं वे किस चीजकी हैं? ? इतनेमें वह मदात्मा संघके समीप 


i | | आयां और सत्साधकको सम्बोधन कर उसने बहुत ही उचित उद्वार निकाले. 


| 
| 
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| होनेसे यह नहीं जाना जा सकता कि वह कौन है. है तो परिचित, पर ` 
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उसने कहाः-“ अच्युतपथप्रबासी ! यहाँ ठहर ! यह वही तेजोमय स्थानहै | हि 
जहाँ अच्युत नारायण निवास करते हैं. इस स्थानम dieters 2 
_ रहनेसे भी कालका भय नहीं दै. काळ डरवाता नहीं और परमास्माके am | है 
wana दशन होते हैं. तू जिस गृढ़ मागमे जा रहा ह्वै उसका यह्‌ अन्त है, | वे 
तेरी धारणा तत्त्वविचारसे शुद्ध हुईं है इस लिए यहाँ ठहर, और प्रणवे | 
दर्शन कर. यहाँ TEAS तू अनेक परोपकार कर सकेगा, अनेकोंके जीका | 
सार्थक करेगा और अनेकोंको तार सकेगा. इस Prati अनेक दुर्घट कार ' 
कर सकेगा और इसमें तुझे अभेदताका अनुभव होगा: यह मागे खत: | 7 
वासनारहित है. यहाँ बंधनका नाम नहीं है, पर यहाँ निस eaters | ३ 
देखकर आकाशके अवकाश और ताराओंकी गतिसे दिव्यता--भब्यंता | र 
जान पड़ती है, उससे THAT परम तत्त्वमय ज्ञान प्राप्त होता है और उस | व 
ज्ञानद्वारा आत्माकी शुद्धि होती है तथा sete जीव परम तत्त्वम लीन | 
होते हैं. “ये सब इस स्थानमें हैं. परत्रह्मके इस अपार गूढ़ मागेमें-विश्वके | 
TAMIA गुप्त रहनेवाली बातें गुप्त नहीं रह सकतीं. इन गुप्त बातोंको भी 
जानकर इम अनेक जीवधारियोंको अनंत लाभ पहुँचा सकते. हैं और वे जीव | 
'तर कर पार हो जाते दव.” |“ - 
सत्साधकने पूछाः-“ आप क्रौन महात्मा हो ? ” योगीने उत्तर fea | : 
६ में इस मार्गका पथप्रदशेक हूँ. मेरा नाम योग और इस मागेका ताम | : 
योगमागे है. इस मागेकी महत्ता विश्वविदित दै और स्वयं परमात्माकेमी |. 
. स्वमुखसे-वर्णन की दै. योगसे Be दूसरा कोई साधन नहीं है. झ |. 
योगसे परमेष्ठी, महेन्द्र और -साबेभौमपद, रसाधिपत्य, योगसिद्धि तषा i 
- अपुनर्भव (मोक्ष ) प्राप्त होते हैं. इस मार्गका जीव जबतक चाहे इस लोक; | 
` देबळोर्क, इन्द्रढोक, विष्णु या शंकरके लोकमें रह सकता है और सब इच्छित 
कार्य कर सकता है. हम मनुष्योंपर अनेक उपकार, करते हैं. अनो. 
अपने योगबळसे, धन, संतति और ऐश्वयं देकर जगतमें बड़े महात्मा ब 


5 


7. TE 


rt) ee 


जाता दवै वह सब सुखोंका भोक्ता. होता दै. यहाँ सारे feral 
` लीळाएँ हैं और इनमें इवे रहनेवाढोंको आवागमनका अनेक त 
काळंके अंततक भय नहीं रहता. इस स्थानमें सब लीळाए प्राप्त ra 
यहाँके निवासी mtd सदी और सदमे गर्मी कर सकते हैं. इस त | 
घड़ीको चाहे जब फेर सकते हैं; चन्द्र सूर्यको अपने अधीनः कर | 


Ee 
oy 
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| और सबसे बड़ा सामर्थ्ये यह दै कि वे चाहें तो नूतन स्ष्टिकी रचना भी 
|; क़र सकते हैं. इस मार्गमें एकनिष्ठ होनेवाळा स्वयं ही स्रष्टा दे. वह एक 
) ही स्थानमें रहकर तीनों लोगोंक़ी गति जान सकता दे और स्वस्थानमें 


| स्थानमें तुम ele करो और फिर योगमार्गमें जाकर परमात्माको प्राप्त 
`| करो. ` योगी तपस्वी, ज्ञानी और कर्मीसे भी श्रेष्ठै” ` . 
सत्साधकके संघवाले ऐसा उत्तम स्थान देखकर वहीं रहनेको तैयार हो 
| गये; पर सत्साधकने कहाः-“ मित्रो ! इस स्थानमें तुम छुमाना नहीं. यह 
| योगमार्ग कामयोगमार्ग है. यहाँ भी महात्मा कामदेवकी दुहाई फिर 
|| रही है और यहाँ रहनेवालेको पीछे लौटना पड़ता दै; देखो, तुम्हारी पथ- 
| बोधिनीमें महात्माने स्पष्ट ` वतळाया दै कि कामनावाले योगीको अयोगी 
| होना पड़ता दै- war यह महात्मा वतांयेगा कि इस मागेमें .ज्ञानेवालेको: 
बास्तवमें भरष्ट होनेका भय दै या नहीं ? उसे वास्तवमे : अहुतां ममता + 
| या नहीं? २ 


| gerd और परहिताये दै agard नहीं ! हम छोकोपकार कर सकते हैँ 
| और जो अनुचित anid जाता दै उसे शासन भी करते हैं. ऐसे प्रया- 


| अतिक्रमण किया उससे अधिक बली कौन हो सकता दै! अपने .दिव्य 

ज्ञानद्वारा हम चाहे जब पूर्ण मोक्षको प्राप्त हवते हैं. - वेद्‌, यज्ञ, तप और. 
| ara जो पुण्यरूप कहा दै. उस सबको. जान और अतिक्रमण कर हम 
| परम स्थानको पाते हैं. इस लिए इस मार्गमें लौटकर मोक्ष प्राप्त करो; ? 


त्साधकने कहाः-“ तब तो तुम्हारे हालके प्रयत्नसे मनुष्य बनें रहकर 
| हेलो होना शेष ही रहा. तुम कहते हो कि मोक्ष चाहे जब होता है 
इस परसे समझ पड़ता दै कि कामनायुक्त कमे करनेसे तुम्हें पुनः : जन्म 
| मरणके अधीन रहना पड़ता दै और मनुष्यमेसे सलुष्य ही होनेके fea किये 
गये श्रमके लिए अधिक दण्ड. भोगना पड़ता है और जिस aia आये 
| उसीमें लौट जानेके लिए ऐसा व्यर्थ परिश्रम-प्रयास करना पड़ता हैं. हे 
॥ संत! सच कहें तो इस कामयोग मारेसे न दिव्य ज्ञान TH हो सकता है 
| और न आस्माकी एकता ही होती है; हाँ, इस कामयोगके सेवनसे छोक- 
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महात्मा योगीने कहा“ हाँ होगा ! पर हमारी अहंता ममता जन- 


| समें रहने पर भी हम काळको dia जाते हैं. और जिसने कालका sie 


| 


| बैठे हुए तीनों लोकोंको केवळ निमिष मात्रमें देख सकता दै. ऐसे श्रेष्ठ. - -« 
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कस्याणकी वासनाका बछ.बढ़वा दै और वह बळ बढ़ते तथा Remap | | 
जहंभाव प्राप्त कर, न्याय अन्याय-पुण्यपापकी खोजमें वासनाजृत्ति i 
क्रोधवश या शान्तिके अधीन होकर आशीवाद या शाप देनेसे जिस वास. | 
नाका क्षय होना जंरूरी था, वह बढ़ानी पड़ती है. इस प्रकार इ 2 
बासना-बंघनद्वारा अष्ट होना पड़ता दै, फिर जन्म. Bar पड़ता है और |. 
वहाँ रहकर फिर मोक्षसिद्धिके लिए प्रयल्न करना पड़ता है. a | 
सफलता होनेपर ही TAT प्राप्त होनेबाले मागेकी ओर फिरा जा सकता है | 
ˆ और तब हीं मुक्ति प्राप्त होती है: पर सचा योगी वही है. जो सारे |: 
कमका त्याग करता है. : केवळ अक्रिय ही योगी है और वही मोशको | 
` पाता है. जो कर्मबलूता या कर्मेफलमें आसक्त है वह योगी नहीं माना 
जाता. श्रीज्यासजीका वचन है किः-- : ः 
. “न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वशोम न रसाथिपत्यम्‌। 
. ` ` न योगसिद्धीरपुनर्भेवं वा मय्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ | 
भगवानके अंशावतारी व्यासके इस वचनानुसार जिन्हें परमेष्ठिपदादि- | 
` ग्राप्तिकी इच्छा ही नहीं तथा परब्रह्ममें जिसने आत्मापेण किया है बही 
योगी है... तुम्हारे anid ag नहीं है पर उसमें कामनाएँ अनेक बसती हैं | 
ओर जितना ही जितना संबंध ae जीव अपने मनसे प्रिय मानता है उतना | 
ही उतना उसके हृद्यमें शोकका कांटा quar है. योगसे परमेष्ठि 
. पदादिकी प्राप्तिको जो आप प्रिय मानते हो वह यथार्थमें किसकी वासना . 
है? सारे संसारके चरित्र देखनेकी इच्छा क्या योगीको होनी चाहिए! 
` मोक्षमागेमें जानेवालेको ये सब कंटकरूप ही हैं. आपके  योगमागसे | 
दिव्य ज्ञान प्राप्त होता संही है और ae मानव व्यवद्दारकी उत्कृष्ता- | 
पर्यन्त जाता है तथा उससे परम कार्यं सधता है और आनंद भी होतां | 
हैः पर उसमें भरी हुई लोकब्यवद्दारको अंकुशम रखनेवाली जो TUE | 
बह नीचसे नीच जड़ताका भक्ष्य बनाती है. इसके सिवा यह मरि | 
_ वासना: है और यही ष्ट करती दै तथा इससे शान्ति नहीं मिली i}. 
इस मागेमें जैसा आनंद है वैसा दुःख भी है. - जबतक लोकवासना- | 
देहवासना-खसामथ्य॑वासना-अहंकारवासनाका क्षय नहीं होता पब ] 
परम आनन्दके ariel फिरा ही नहीं जाता, तब पहुँचनेकी तो बां ह | 
wat कहें ? हमें सिफ आनन्दमारामें ही जाने और वहीं रहनेकी का | 


"| 
i 
i 


i 


~ 
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| है. इस लिए तुम्हारा मार्ग उत्तम हे तो अच्छी बात है पर हम a 
तुमसे “आज्ञा चाहते दें. कारके काळतक जीवित -रहने-और जीवित 
रहकर वेछा कुवेछा (समय कुसमय ) काळका भक्षय बननेकी जिसकी इच्छा 
हो और जो परम योग जाननेसे विमुख रहा at sete लिए यह 
मागी कल्याणकारी होगा. यह हमारे अहण करने योग्य नहीं है. जो 
| स्थिर Prat रहनेवाळा योग ब्रह्मभावमें ताता थेई कर रहा हो, वही 
| निष्काम योग अपरोक्ष AAA मस्त कर अच्युत aN ठ़ेजाता है. 
फिर हमारी इस पथवोधिचीमें ger. मागेसे भ्रष्ठ एक दूसरा मागे 
| सी बताया दै ` | 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा cokers: | 
मय्यपितमनोबुद्धियों मे भक्तः ख मे प्रिय . 
५ अथैः-संतुष्टछ सतत .योगी, यतात्मा, ec Pama और मन तथा बुद्धि 
| saat ही लगादेनेवाला प्रभुका भक्त और प्रिय है. 
| - ८ फिर कहा है कि ' सुक्त किये हुए लोग प्रभुको भजते हैं. ऐसे 
| महुष्य चार प्रकारके हैं; आते, अथीर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी? इनमें 
ga अर्था्थी हो और इससे कामनायुक्त हो. ... पर हमें बताया गया हदै कि 
| एक नित्ययुक्त और aware ही परमात्माको परम प्रिय है! और 
| निष्कारण अनन्य प्रेमलक्षणा भक्तिसे एकाकार हुआ.भक्त परमारमामय ही 
| बनता है. ऐसा भक्त परब्रह्मको बहुतही प्रिय है. इस प्रकार यहद ज्ञानभक्ति- 
| मार्ग तुम्हारे ania ओष्ठ है तो हम उससे नीचे मागेमें कैसे रह सकते. हैं? 
| हम आज्ञा ठेते हैं. राम राम! 7 ore 3 
| . इतना क्र सत्साधकने, ज्य रका गञजेना. क्र अपत्ता संघ 
जले! sa इस समय भी अनेक पथिक, जिनके सिरपर अनेक 
| बैलियाँ थीं, उन यैलियोंको फेक कर आगे चले. पर अनेक पथिक वहीँ 
| रू गये. वे परस्पर “कहने लो किः“ जिस योगसे सारा विश्व अपने 
| हाथमे -माळाके मनका (गुरिया) के समान फिरा करता है, ओर जिस 


| j ie १ यहाँ 
| दूसरे विकट ania आगे क्यों बढ़ें ? और व्यथेका परिश्रम उठावें 
| खसे हम अनेक लोगोंका FRAT कर सकेंगे: इससे अधिक लाभ और 
॥ क्या होगा १? इस विचारसे वहां TEATS जीवोंसे, सत्साधकने कहा:-- 
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७ इतनी दूर आनेपर जहाँसे कभी भी गिरनेका भय नहीं, जिसके दीन | ह 
कररेनेपर फिर दूसरेके दशन करना ही नहीं पड़ते, उसे त्यागकर र है 
. गिरने (पतन होने ) का. डर % वहाँ रहनेका विचार कर, क्यों इतना । | 
_ aa यों ही जाने देते हो? ध्यान wal कि, जो अच्युत स्थान है, जो. 
काळसे gu दै, और जिससे आगे कुछ भी नहीं दै, उस ओर एकनिष्ठा. | अ 
बालें पान्थके जो पैर उठते हैं, वे किसी भी संकल्प विना ही उले ह, | g 
तुम यह मिथ्या संकल्प क्‍यों करते दो कि इस mia ऊँचे दिव्य i 
स्थानमें जायेंगे? अंतर (अन्तःकरण) में अनुभव हुए विना, पर 
स्थानी दिव्यता अन्य नहीं जान सकता. जैसे नदीके वेगमें लकड़ी | ब 
चाहे जहाँ डँचे नीचे स्थानमें तैरकर जा पड़ती दै, वैसे पामर जीव, जो | र 
अंसृतके स्वादको नहीं जानते और दैवद्वारा ` अहंकारयुक्त उपभोगकी | 

. ओरको fda जाते हैं. ऐसी ही पथिको ! तुम्हारी भी गति है. 
इतना कहकर उस महात्मा योंगी और SAR! साथवाली उस a 
योग्रद्धा-के बिदा होकर पथिकों पर कुछ भी लर्‌ फैळनेके पहले ही उस 
स्थान पर ळाये हुए दिव्य भोजनों-सिद्धियोंड,. त्याग करके, सत्साधक 
और उसके साथके दूसरे पथिक आगे we. `? : q 
गगनस्थित विमानवासी, सत्साधककी इस दृढ़ताको देखकर चकित हो | 
गये. उनमें रांजां वरेप्छु अधिक चकित हुआ. उसे विचार हुआः-“ जिस | 
योगसे हजारों योगी परम धाममें जा बसे हैं, वैसे योगियोंके योगमागंश्ञ . 
अनादर करके, सतसाधक आंगे चला, इसका क्या कारण ददै! और यह |. 
परमधाम, सकळ दिव्य पदार्थोंसे परिपूर्ण है, यह यदि त्रह्मधाम न हो तो | 
फिर ब्रह्मघाम कैसा होगा,” यह-जाननेकी इच्छा ge! गुरुदेव उसका | 
मनोभिप्राय जान गये, इससे बोले किः-“जिस योगसे परमधाम प्राप्त होता 
है, वह योग वह निर्विकरप समाधियोग है. वह सिर्फ श्रवण मननसे ही _ 
प्राप्त नहीं होता; पर जब एकाकारता-निद्ध्यासन-होता द तव हीं उसका 
उद्य होता दे. जिसे सब एक ही है, जो विना ges, मित्र या शु ३|` 
है, जिसका किसीसे भी संबंध नहीं है, वही योगी दै... वह caveat 
` रहता दै, अकेला ही रहता है, आत्मापर आसक्त है, चित्त तथा देह ल | 
किये है, आशारहित है, जिसने आवरणशक्तिको नष्ट कर fetes . | 
नित्य आत्मयोगहीका साधन करता है, वही योगी, और उसी ar : 
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योगमार्ग. ५३९ 
| ज्ञाना ही सचा योगमार्ग हैः आत्मामें ही आत्माका जिसने लाभ किया 
| हे, और परमात्मासें जो एकाकार है, वही योगी है. पर जो अहंकारः 
| ब्रश दै, वासनावर है, कमे करनेमें, सिद्धियां प्राप्त करनेमें, उनकी प्राप्तिका ' 
| कल भोगनेमें और उनका उपयोग करके किसीका हित और. किसीका 
| अहितः करनेमें प्रवृत्त है, वह योगी नहीं, पर मात्र तपसे कमेमें TEA हुआ, 
और मनुष्यमें ही मनुष्य बना हुआ वासनालीन जीव है. उसमें उत्तम 
ग्रति है सही, पर मृत्युके जिस गढ़ेमें कीच भरा है, -उसमेंसे उन्नत स्थानमें 
| ज्ञानेकी जो वह आशा रखता है, वह निराशाजन्य हायहाय ही है. उसमें 
| ब्रासना बसती है... उस वासनासे मुक्त होनेके लिए विशुद्ध भावनाके विचा- ` 
| सें जो निमम्न रहना चाहिये, उसे वह योगी जानता ही नहीं. उसमें प्रेम 
| ह. पर बह प्रेम हलकेसे हलके और नीचसे नीच age रहनेवाला जो" 
| प्रेम है, वैसा भी बन जाता है. वह प्रेम इस भोगदृत्तिका, अहंकारका ही 
| परम है! ऐसे प्रेमी और वासनावाठेसे, भूछ चूक दोना संभव दै; ' और 
| इससे ye हुई कि, जो काळ इसके आसपास 'फिरा करता दै, वह झटसे 
आ छिपटता है और उसे भ्रष्ट कर देता दै. जो योगी दै, वह MATE 
| तृप्त और ऋतकृत्य रहता दै, उसे इछ केन्य नहीं-हो तो वह तत्ववित्‌ 
नहीं हुआ, ऐसा श्रुतिवाक्य है. इस योगीका इतना सुभाग्य है कि 
|. अपने संस्कारके योगसे भरष्ट होनेके पीछे भी, जैसे कोई भी कल्याण करने- 
| वाळा दुरेतिको नहीं पाता, पैसे वह भी नहीं पाता. वह नये SHH 
| वो्वदेहिक बुद्धियोग पाता है और उसमें TERT A संस्कारके योगसे; 
| सावधान रह, सब वासनाओका. लय करनेसे उस शब्दब्रह्म--परमात्माको 
प्राप्त करता हैः? 2332 । 
महात्मा वामदेव, इस प्रकार विमानवासियोंसे. बातें कर ही रहे ये इत- 
नेमें सत्साधकका संघ आगे चला गया. इस समय इछ पथिक बिना 
heath माळूस होते थे. “पर वे बहुत थोड़े थे. संघ जब जगन्नगरसेंसे. 
| निकला था, तब उसके साथ असंख्य पथिक थे, पर अब तो उसमें पांच: 
| पंद्रह जान पड़ते थे. इनमें भी कई पथिकोंके सिरपर भार था सही पर “ 
उनके चलनेकी झपटसे जान पड़ता था कि, AE भार बहुत हलका हो गया है- 
| ` इस प्रकार पथिकोंको झपाटेसे चलते देख कर रेने शुरुदेवसे पूछा . 
4 देन! ये पथिकं अब, बड़े झपाटेसे दौड़ते हैं और उनके सिरका भार भी ' 
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कम हुआ जान पड़ता है,.इसका क्या कारण है ? ” गुरुदेव बोळे: वस्स! 
* झच्युतपुरमें प्रवेश करनेके लिए जीवकी वासनाका क्षय होना चाहिए, 
जगन्नगरमेंसे निकले हुए सब जीवोकी वासनाका क्षय नहीं हुआ थाजौर | 
` अपनी बैलियोंके भारके कारण उनसे जल्दी जल्दी चला भी नहीं जाता था | 
चासनाका भार बहुत बड़ा दै और वह भार न हो तो जीवका मोक्ष ही x |: 
वासनाक्षयके दो मार्ग हैं, एक तो सगुण उपासना और दूसरा feta | ₹ 
उपासना. TIM उपासनावाला सगुणोपाधिवाळा रहता दै, पर उसके अंत. | 
करणकी शुद्धि हुए विना, अच्युतपुरे नहीं जाया जाता; पर जो निशुण भाव 
नावाला दै उसके पास ही अच्युतपुर दै. इनमें अनेकोंके सिरपर सगुणो. | उ 
पाधिक यैलियां हैं; पर ये बहुत इळकी हैं. इससे झपाटेसे आगे बढ़े जे | | 
हैँ: निर्गुण भावनावाले, सत्साधक आदि तो अकेले ही चळे जा रहने है.» | . 
-इतनेमें संघ एक मुकामपर आ पहुँचा. . यहाँ भी एक सुन्द्र आश्रम था. | ल 
-बहुतसे पथिक्रोंको रुधा तृषा की कोई भी पीडा नहीं थी. वे एकान्ते 
“बैठ कर हरिकीतेन करने छगे. अनेक पथिक जिनमें वासनाका कुछ अंश 
aa भी शेष था. भूखप्याससे पीड़ित हुए, पर GE ऐसी डकार आई मानो । 
'कल्पवृक्षके समान उनकी इच्छाके विना ही, उनका पेट भर गया हो, और | a 
वें शान्त हो गये हों. दिन भरके थके हुए थे, इससे सब आराम करे | 
“खगे, सत्साधक एक स्थानमें लेट गया. उसको निद्रा, तंद्रा, भूल या | ` 
` प्यास ge भी नहीं थी. बह जाग्रतावस्थामें, पड़े हुए. अनेक ब्रह्मतरंगोंगें |. ' 
विचरण करने गा. ह "| 
इस समय नमगामी विमान भी वहीं ठहर गया; और सत्साधक जो | | 
TONGA कर रहा था उन्हें दिव्यदृष्टिसे देख सुन रहां था. TANF 
थोड़ी देर तक आँखें बंद कर पड़ा हुआ था कि इतनेही में वह एकाएक | 
चोळ उठा: > are 
6 शान्ति देवी, शान्ति देवी, शान्ति सर्व व्यापी; 
माया त्यागी, मुक्त हुआ वासना सर्व भागी--शान्ति० 
निविकल्प ब्रह्म बनां हूँ, बना हूँ विरागी; 
अविद्यान्धकार हस्यो, देखता ज्योति जागी--शान्ति० 
मैं हुँ बहा में हूँ eer, ऋष्णका उपासी; 
सर्वव्यापी मैं रहा हूँ, निर्गुणका हूँ 'भागी--शान्ति० 
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इसके बाद वह विचारकी तरंगोंमें निम्न हो गया. वह स्वतः बोल 
ou जगत्‌ गया, वासनाका क्षय हुआ, अब मैं तेजरूपमें लीन हूँ और 
‘Leda लीन tam. जिसका जिसपर प्रेम दै, उसमें उसका निवास. 
| अब मुझसे कुछ छता लिपटता नहीं दै. मागेमें आनेसे जब अहुता मम- 
|.ताका नाश होगया दै तो अब अच्युतपुरमें ही प्रवेश होगा. विश्वव्यव- 
| स्थातुसार कहपान्तमें चाहे जो रचना हो, पर उसमें पिण्डत्रह्माण्डेक्यके 
| अनुभव करनेमें बाधा नहीं दै. मुक्तका सुख कल्पान्तरस्थायी gaa भी 
| अधिक दै-उसका वणेन कैसे हो सकता दवै! तो भी इस मागेमें आनेवारे. 
| अनेक पथिक उससे कैसे दुभोगी घने रहते हैं? यह बांस्तवमें कौतुक ही दै. 
| ममत्वकी इढ़ता ही दुःखका कारण है, 
| . यह मुझे निइचयपूवेक जान पड़ता दै: “किसी पुरुषने कमाकमाकर एक 

| लाख रुपया एकत्र किया; और वह ' मेरा दै? इस वासनासे, उसमेंसे 

| किसीको एक पाई भी नहीं देता और न अपने कामें ही-छाता-उसे यहद 

| झ्य रगा रहता है कि वह धन जाता रहेगा या कम होजायगा, और इससे 
शोक होता है. पर पूरवेजन्मके संस्कारसे वैराग्य प्राप्त हुआ ओर वह 
| सब त्यागकर वनमें चला गया, उस समयं, “ मेरा दै, यह बासना जाती 
रहनेसे, वह धन कोई WS जाय, खचे कर डाले, फेक दे, दे दे, या 

| जल जाय, इसका उसे go भी शोक नहीं होता. इस प्रकार ममत्वकी 

| दृढ़ता ही gaat कारण है. पर वह ममत्व जिस मनमें होता है, उस ` 
| नका निरोध (रोकना), इस सुखकी , प्राप्तिका स्थान दै. जीवको 
सरथा इस ममत्वका त्याग करना आवइयक दै- पर - > 


नमन 
= - 


; माने हुएमें ही ममत्व है ४ 

जीवने जिसे अपना मान लिया है, उसमें ही ममत्व है. जगन्नगरमें 

| मैंने देखा है कि; एक मलुष्यके पासमें तोता था. वह मर गया तो वह 
- मनुष्य रोने छगा. एक संतने उससे पूछा कि; “ साई! क्यों रो रहे 
| . हो! ? तब वह मूढुबुद्धि बोला कि, “मेरा तोता मर गया! महा ! वह 


A मेरे घरमें रहता था, मेरा अन्न खाता था, TH रौनक मचा देता था, वहः 


| मर गया तो क्यों न THY संतने कहा: मूढात्मा ! तेरे घरमें बहुतेरे 
| चूहे रहते हैं, वे तेरा ही: दाना खाते हैं, रातदिन शोर मचाये रहते हैं उन 
| पर तेरा प्रेम नही है और इस-तोतेका शोक करता है! 
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यह उचित उपदेश है. पर सत्य तो यह दै कि, उस | 
मेरा है ! ? ऐसा मान लिया है. मेरा माननेके कारण जडी | स्‌ 
मनमें बसी है, पर चूहेकी सुन्दरता उस मनुष्यके मनमें नहीं बसी. f 

4 मेरा नहीं है? ऐसा माननेसे उसे शोक नहीं होता. यह मेरा aaa ¢ 

, मन है. इस मनको किसी भी ओर ढळने नहीं देना चाहिए, ऐसा होनेहीते | 
शान्ति मिळती है. मनही सबका कारण दै. किसी विषयी पुरुषके पास 
आँखें बन्द कराके एक सुन्दर कटनी खीको खड़ी करो या किसी गायन. | 
शौकीनके' पास उसके कानमें फाहा छगाकर गान करो, तो इससे उसे छ. 
भी असर नहीं होता. वह आनन्दित नहीं होगा, मोहित नहीं होगा, | 
यदि खरीमें आनन्द दो तो वह पास ही खड़ी है, तो भी आनन्द क्यों नही । 
है १ सुख क्‍यों नहीं है. गायनमें आनंद हो तो, पास ही मनुष्य गा रहा. 
है. क्‍यों आनन्द नहीं होता? इसंपरसे जाना जाता है, कि oh सुख | 
नहीं दै, गायनमें सुख नहीं दै, धनमें सुख नहीं दै, पर जो आनंद होता है, | 
वह मनके माने हुए ममत्व--अहंकारमें दी हमें प्रतीत होता है. यह आनं. 
मोह और मनकी मानी हुई सुन्द्रताहीमें दै. se किसी सेठन्ञ | 
गुमास्ता है. इसे व भरमें पांच सौका वषीशन ( साळभरका भोजन- | 

` चेतन ) मिळता है. वही सेठका कामकाज करता है. पर सेठझो हाल | 
रुपयेकी हानि होती या लाभ मिळता है तो न उसको हई होता है और 
न शोक ही; क्योंकि उसे यह धन मेरा है, ऐसा ममत्व नहीं हुआ। | 


. “इसी नगरमे मैंने यह भी देखा कि, एक सेठके एक लड़का था... 
उसके लिए उसने एक दूध पिळानेवाळी cre थी. लड़केके सुखके लिए | 
. धाय परहेज रखती थी. पर वह छड़का मर गया तो धायको शोक नहीँ | 
हुआ. उसने तो मनसे ऐसा मान Geer है कि एक लड़का यातो | 
दूसरा लड़का पालन करनेको .मिळेगा, इससे उसको दुःख नहीं होता. | 
सचचा-दुःख तो उसकी माताको ही उपजा था; क्योंकि उसने “सेरा लड़का! | | 
ऐसा मान TAT था, और वेसा ही. निश्चय भी कर लिया .था.- यह सब | 
मनने मनाया दै. . सारा संसार वह मन ही है, तीनों लोक भी मन हैं ’ ४ 
मनसे सुख, दुःख, काळ और रोग है. मनसे संकल्प और मनसे जीवन | 

है. माया, शोक, We; ये सब मन ही है. स्पर्श, रस, गंध, कोश, ये _ 
सब मन ही है. . समुद्र पिया जा सकता है, मेरु पर्वतको जड़मूलसे उखाड़. 


a 
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| | सकते दैं। अभिका प्राशन (भक्षण) भी किया जा सकता है पर मनका 
| निम्र इन सबसे कठिन है. यह ne करनेवाला ही तर जाता है. 

ay दुःखका कारण, “में” और ' सेरा ! 

| ऐसा जिसने मुझे मनाया है, वही है जौर वही वासनाको बढ़ाने- 
| rer ओर ब्रह्ममागेमेंसे गिरानेवाछा है और उससे ही जगन्नगरमेंसे इंस ' 
संघके साथमे आये हुए अनेक,पथिक पीछे फिर रहे हैं. यदि यह ' मेरा? 
| “मेरा ? मनमेंसे' निकल जाय तो मलुष्यकी वासना क्षयको प्राप्त हो. यह 
| मेरा मेरा मनानेवाळा मनका माना हुआ ममत्व ही है. एक साहूकार 
| ब्यापारके लिए देशान्तर गया था. वहाँ बीस ay हो गये, पर घर 
| नहीं आया. कागज पत्रसे सब कुशळ समाचार मिलते थे. घरमे एक पुत्र 
| छोड़ गया था, पर वह छोटा था, उसे वैसी ही अवस्थामें छोड़कर वह 
| साहूकार देशान्तर चला गयां था. बहुत वर्षे हुए पिता घर नहीं आये, 
| इससे वह पुत्र उससे मिळनेके लिए निकला. उधर पिता .भी घर आनेको 
| निकला. मागेमें आते हुए किसी धमेशाळामें दोनोंका मुकाम हुआ, दोनों 
| आमने सामने बैठे, पर एक दूसरेको नहीं पहुँचानते. दैवेच्छासे उस 
लड़केको हैजा हुआ. इस समय, ,उसके साथ उसका. छड़का और खी 
| थी, वह इनको उस साइूकारको सौपने गा. उस साइकारने कहा कि, 
| « भाई हम कहां और तुम कहां ! हमें तो कळ चळे जाना दै, इस लिए ˆ 
| किसी औरको सौंपो. वह साइकार तो इतना कहकर अपनी कोडड़ीमें 

`| आकर जो रसोईबनाई थी उसे खानेको बैठ गया, और उसी क्षण इस लड़के 

| का आत्मा उसका देह त्यागकर चला. गया. पर वह सेठ ऐसा. समझ- 
'| कर कि इस मतुष्यके मरणसे, न मुझको स्नान करना दै और न सूतक है, 

| महाप्रसाद उडते बैठा ही रदा ! इतनेमें उस सृतककी पत्नी विळाप कर, 
| रोने ळगी कि, ' हाय ! हाय ! मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि श्वसुरजीसे भी 

| भ्लेट नहीं हुईं! वे तो दूर ही रहे! नहीं तो इस लड्केकी . सेवा करते. 

| हे जगज्जीवन श्वसुरजी ! अपने इस पुत्रकी Sars करो ! ? इस प्रकार. 
| जोरसे खूब रोई. इस समय उस सेठके नौकरने पूछा कि, तुम्हारा 
| वसुर कौन है ? उस efit नाम निशान बतळाया, जिसे वह सेठ भोजन. 
| करते हुए सुन रहा था. -वह झटसे उठ बैठा और सब भोजनसामेग्री- 
| छोड़कर उस AF पास जाकर सब दाळ पूछने wt, जब उसे AGE. 


; 
i 
| 
| 
| 
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* अहंकार उत्पन्न हुआ कि. सारी वासना आ छिपटती है. इसी 


` मनमें किये थे और कर रहा था जरा सी दया न दिखाकर नौकर द्वारा 


* इससे area होता है कि जबतक मेरा ? माना है तभी तक शोक या | 
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हुआ कि मेरा ही पुत्र मरणको प्राप्त हुआ है तो, “हा पुत्र ! हा भ 
इस प्रकार रोते हुए TST खाकर गिर पड़ा. . ग 
इस परसे जान पड़ता दै कि, जब तक “मेरा? यह ममता नही Re | 


.झोक नहीं होता, भय नहीं छगता. पर AT माना और Hck, we 


wa aA 


Gat सेठकी at बातका मुझे स्मरण होता है. बहुत कुछ घन oat 
सौपकर कोई सेठ कमानेके लिए विदेशको गया था. कम धक्के = |® 
_ उसकी AS पास पैसा जाता रहा और उसने उद्रनिवाहके लिए भी | 
मागी, जैसे वैसे दिन काटनेका समय आया और मनमें विचार करने am | 
कि, घर जाकर. खीको छुछ बनवाकर खुश करूँगा और उसका दिर 
दुःख शान्त करूँगा तथा अमुंक वख देकर आनंद दूँगा. अब अपने घर आ 
समय रास्तेमें उस Gar पड़ोसके किसी गावकी ध्मेशाळामें सुकाम किया: 
जिसके Vig पयार . करनेकी तरंगोंमें उस सेंठका मन आनंदमें लहरें हे: रहा | 
था वही उसकी शृद्विणी भीख माँगती हुई बहाँ आ पहुँची ! उसने. बहुतरा 
गिड़गिड़ाकर सिर्फ. एकही पैसा. माँगा कि, में तीन दिनोंकी सूखी हूँ, इस- | 
लिए पैसेसे छाई लेकर Feat आधार देती?'उस समय उस सेठने क्रि 
जिसने जिसने अपनी - घरवाळीको आनन्दित करनेके लिए अनेक विचार | 


3 
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धक्का मारकर, बड़ा. अपमान कर, निकलवा बाहर किया. वह खी प्रे | 
पुराने कपड़े पहिरे और पेटमें पैर लगाए, रात भर धर्मशालाके वरामदेगे 
पड़ी रही: सवेरा होते ही, Baw: TARGA. सेठानीको पहुँचाना और । 
सेठसे जाकर -यह बात कदी, तब सेठ तुरंत दौड़ते हुए वहाँ आया और 
सेठानीसे . लिपट गया और रातको जो निरादर किया था, उसके fae 


बड़ा ठुःखित हुआ. ॒ 


ET 44 A. wie A dl Al 


हर्ष होता है. ` यह सब मनका कारण है---इसलिए मनको मारना--निरोष 
करना चाहिए; जिससे ममत्व न हो सके. ममत्व होते ही हषे शोक होता / 
है. इस ममत्वका नाश होते ही शोक हर्ष भी नष्ट होजाता दै, और जब | 
शोक या ह, मेरा या तेरा नष्ट हो जाता है और अद्वैत ्ह्मभांब ग्रा होतां 
हेतो नित्यकी अपूवे आनन्दमय स्थिति हो जाती है. . ' ` ` | 
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ज्ञान होनेपर भी स्थिति वही. ayy 


सायावश् जीव. 


रु . निइशंक, मनने ही सारा माना है, इससे मन ही बंध और मोक्षका 
we > ms . . a दाथमें a 
ह | कारण है... सनमें ही आत्ंद और शोक है; पर अन्य पदाथैमें नहीं है. 
[ | यदि अत्य पदाथमे आनन्द्‌ हो तो, विषयी पुरुषक्री आँखोंमें पट्टी बाँध कर 
| | सुल्दर Stal खड़ी wal, पर उसको आनन्द: नहीं होता; क्योंकि 
। | आँखोंसे उसकी सुन्दरता नहीं दीखती. वह सुन्दर है या वदृशकल है यह 
| मतको माळूस नहीं होता है और मनको मालूम हुए विना आनंद नहीं होता. 


| बरहमपराप्तिका उपाय है. जैसे ईधन विनाकी अस्ति अपने ही स्थानमें स्थिर रहती 
| ह. और कुछ उपद्रव नहीं कर सकती, Rael मायिक चस्तुके ऊपरके प्रेमी 
`| बृत्तिका क्षय होनेसे, मन-चित्त अपने मुख्य स्थातमें ठहरता है । | 

स्वप्तेमें राजाकी कंगालीका दुःख आग्रतके राजसुखमें नहीं है; जाम्रतके 
` | राजवैभवका सुख, स्वप्रकी कंगाळीमें नहीं है. उसी प्रकार त्रह्ममें जगतका 
THT नहीं--और जगतमें ब्रह्मानन्द्का सुख भी नहीं है. प्रइन होगा 
कि wat सब कैसे ? इसपर एक वात याद आती है. कोई राजा किसी 
| वेश्याके चंगुरूमें जा फँसा था । वेश्या जैसा कहती वह वैसा ही करता: 
| उसका राजपद वेश्याके आगें निर्जीत्र था. उस वेतयाके सिखावपरसे 
| राजाने एक सब्चे अपराधीको अपराधसुक्त कर दिया। पर इसी वेश््याको राजा 
| अपने केही समक्ष, न्यायाल्यर्मे खड़ी रखता तो वह राजाको BA नहीं डाळ 
| सकती. वेश्या, यही माग्रा है. - राजा, यह जीव है. मायावश जीव 
| मिथ्या संकल्प केर फँसता है, पर बह मायाको लात मार कर दूर कर दे 
| तो वह उसे केसे फँसावे ? वह कभी Sar नहीं सकती | जिसने इस 
मायाका वळ तोड़ दिया हैं, . वहीं अच्युतपुरको जा सकता है. पर 
कहै जीवोंकी-- 


ज्ञान दोनेपर भी स्थिति वही, 
रहती है, इसका कया कारण है? और उसको परम शान्ति प्राप्त नहीं 
होती, इसका क्या कारण है! इसका कारण प्रत्यक्ष है. कोई रोगी है. 


h 


देता हैं कि, रोग दूर हो और वह सुखी हो, जो पथ्य-बताकर वह पालन 
३९ ` | 


+ 
न . || 
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| इसलिए मनको रोककर, इस जगतमेंसे सारी वासनाका. क्षय करना ही पर- . 


वह रोज वैद्यके पास जाकर औषध छेता है. वैद्य ऐसी अच्छी दवा. 
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करनेका. आदेश करता है, रोगी उसका पालन नहीं करता और तेल a 
आदि मन माना: खाता है; इससे उसका रोग कैसे जा. सकता है! 
नहीं जा सकता बल्कि रोग और बढ़े तो इसमें आश्चर्य नहीं है और 
रोग.न जाय तो वैद्यका दोष नहीं है; उसी प्रकार महं।वाक्य-उपनेशर | 
: तत्त्वमसि 'का ज्ञान प्राप्तकरके उसे ठीक ठीक जान लिया हो तो . 
संसारकी विषयवासना बनी रहे तो शान्ति कैसे हो सकती ३ ९ 
और उसमें गुरु तथा: eet क्या दोष है १ जिसने वासनाका ३. 
किया है, उसको ही महावाक्यका फल मिलता है, वह आसति | 
नहीं मिळता; छुरी मोममें पैठ जाती है पर पत्थरमें नहीं पैठती। रवे 
समान आसक्तिसे भरे हुए Frames कुछ भी असर नहीं होता ते |६ 
शान्ति sete हो? पर जो निगुण भक्तिवाळा होता है और जिसका | 
' वैराग्य चढ़ होता है, उस जीवको उपदेश लगता है और वह सह्य है 
स्थितिको जानता है. अनेक काचमणि हैं, पर चन्द्रोदयसे चन्द्रकान्त ही 
बने लगता है; अनेक पक्षी हैं, पर मेघाटोपसे मयूर ही प्रफुद्धित होता है 
ज़लके अनेक फूल हैं,पर सूर्योदयसे कमळ ही खिलता है; ऐसे ही लाखों जीव 
हैँ पर अधिकरारी-संस्कारी-अद्धावानू-आस्म्में .परमात्माको देखनेवाला 
परब्रह्मस्वरूप जाननेंका उपदेश ग्रहण कर सकता है और वही मुक्ति 
मागीपर जा सकता है. : m4 


एकही जन्ममें कैसे हो सकता है ? 
पर यह महत्‌ कार्य. एकही जन्ममें कैसे हो सकता है ? यह तो अगे | 
जन्मोमें हो सकता है. लगे रहनेसे हो सकता है. नित्यके वैराग्य और | 
अभ्याससे हो सकता है. कोई एक - राजञा महापराक्रमी था. उसने | 
विवाह किया. प्रथम समागमके समयमे उसकी रानीने कहाः-“ आप तो | 
समर्थ हैं; sa लिए ऐसा गंभदान दें. कि जिससे इस प्रथम समागमसे ही 
मुझे गर्भ रह जाय और पराक्रमी पुत्र पैदा हो. ? राजाने कहाः-“एऐसा केसे | 
हो सकता है ९. गर्भै तो समयमें ही रहता है, उसके लिए gaat योग 
होना चाहिए.” रानी बोली, तो क्या तुम पुरुषत्वहीन हो या मेर 
खरीत्वमें कुछ कमी है ? ” राजाने कहा, “ ऐसा नहीं है, पर ऋतुकालं ही 
गर्भधारण होता है. :इसी प्रकार : ब्रह्मास्मि? यह ज्ञान तत्क्षण 
हो सकता. जिन्होंने बहुत समय तक परिश्रम कर भोग भोगकर 8 | 
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` बासना-त्याग ही रेष्ठ हे ayy’ 


होकर वैराग्यबत्तिमे प्रवेश किया है और जो निष्क्राम हो गये हैं, 


कर एक आत्मज्ञान-भक्तिहदीको जाना है, जिनकी चित्तवृत्ति निर्मल हो 
| गयी है, और जिनका कुछ अधूरा संस्कार पूर्ण हो गंया है वे ही ब्रह्मी 
प्राप्ति कर सकते हैं, और वे ही अच्युतपुरमें प्रवेश क़र सकते हैं. 
वासना-त्याग ही श्रेष्ठ हे, 
पर इस सब संकटका मूल वासना है. इस वासनाका त्याग करनेके लिए 
| fee और दृढ़ वैराग्य होना चाहिए. प्रिय पुत्र या sith मरणसे, दरव्यके 
| हरणसे, शरीरके रोगसे या किसी और कारणसे, जगतपरकी आसक्ति न्यून 
| होकर . जगतपरका भाव उठ जाय, सबको असार समझे तो न यह दृढ़ वैराग्य 
! | हे और न वासनाका क्षय हव है.-पर उपदेशसे, विचारसे, शोधनसे, अनुभवसे, 
` | ऐसा निश्चय हो कि, जगत्‌ मिथ्या है और इसके पीछे सबका त्याग करें, वही 


AT बैठा है और इससे धन काममें नहीं लाया जा सकता,पर वह देख देख- 
कर दुःखी होता दै. किसीके उपदेशसे तेल आगपर रख कडूकड़ा कर उस सर्प 
! | पर डाळ, सपेको भस्म किया, इससे उसके मनको सुख हुआ, पर धनका सुख 
' | नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वयं स॒त्युको प्राप्त हुआ, उसी प्रकार जगतमें रह कर 
| दूसरेकी कामना या वासना रहे--स्वगेंलोक मिले, इन्द्रहोक मिले, ऐसी 
| बासनाका, इमशानंवैराग्यवालेने त्याग नहीं किया, इससे उसे केळ व्यव- 
| दारके त्यागनेसे ही सुख नहीं होगा. जगतको मिथ्या जानने और वैसा ही 


ANS परमानंदकी प्राप्तिका सुख नहीं मिळता. ब्रह्मानंदकीप्रामि आत्माको 
| ज्ञाने विना नहीं होती; आत्माको जानना, यह वासनाके क्षय विना नहीं 
हो सकता, वासनाका क्षय किये विना परमानंद्की प्राप्ति नहीं होती, 
| एकाग्रता विना आत्मसुख नहीं मिळता; यह आत्मसुख एक जन्ममें नहीं, 
| पर अनेक जन्ममे प्राप्त होता है. आज. इस जीवके अनेक जन्म साथक 
*होनेसे, बह अच्युतपुर जायगा और अच्युत wat लीन हो जायगा, 
जय हरि in ; gree 
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| ्ा्माको €¢ छ्या दै, वासनाका क्षय कर दिया है, सब कमीको त्याग 


| दृढ़ बासनात्याग कहा जाय. किसी मनुष्यके यहाँ दश करोड़ घन है पंर उस ' 


| व्यवहार करनेसे दुःखकी निद्वत्ति होती है, पर अन्यलोककी प्राप्तिकी कामना. 


` ऐसे ऐसे अनेक तरंगोंमें ear हुआ सत्साधक; कुछ समयमें शान्त हो गया. 
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पंचम बिन्डु--पंचम सोपान. 


९ 
'सक्तिसाग 
आत्मारामापि छुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे | | at 
कुजन्त्यहितुक es सक्तिसिर e ~ 
(| त्यंभूतगुणों हरि: श्रीमङ्गागबतत। | 
i 


. अ्थे--आत्माराम होने और जगतकी मायाकी अंथि टूटने पर भी afin, 
महा विक्रमवाळे विभुकी fdas भक्ति रखते हैं-- हरि प्रेम भक्तिरुपही है। | 
| fate मात Lom = 
frie प्रभात हुआ बनके पक्षी मधुरस्रसे बोलने लगे । सुगंधमय पक | 
Pewee. ` मंद मंद बहने लगा. अरुणोदयसे दिशाएँ रक्तवरणी दीने 
लगीं. जलाशयोंमें कमल खिलने wit. ऐसा देख कर पिछली रातका 
जागरण होने पर भी, प्रात:संध्योपासनाका अमृतवत्‌ समय निकल जाया 
ऐसा विचार कर, महात्मा सत्साधक झठसे उठ बैठा; और अपनी जिहांसे | 
प्रातःस्मरणके निमित्त प्रभु अच्युतके मंगछ नामका घोष करनेके लिए, मधुर | 
और उच्चस्वरसे उपदेश करने लगा: 
, ४ श्रीकेशवाच्युत झुङ्ंद रथांगपाणे । गोविन्द्‌ माधव जनार्दन दानवारे। | 
नारायणामरपते चिज्ञगन्निवास । Rig जपेति सततं मधुराक्षराणि 
“ अच्युताच्युत हरे परमात्मन्‌। रामकूष्ण पुरुषोत्तम चिष्णो ॥ i 
-. “ चाखुदैच भगवज्ननिरुद्ध । ईश्वरेति खततं जप जिह्वे ॥ 
अथ--हे fier! तू निरन्तर हवे केशव, हे अच्युत, हे ade, हे रथांगपापि | 
` (चक्रपाणि ), हे गोविन्द, हे जनार्दन, हे दानवारे, हे नारायण, दे अमस, दे | 
नरिज़गन्निवासं, ऐसे सम्बोधनपूर्वक, प्रभु भी अच्युतके नामवाले मधुर अक्षरों जप 
कर | हे जिह्वा, तू निरंतर हे अच्युत, हे हरे, = परमात्मन्‌, z राम, हे इण, कर | द निहा, तू निरंतर हे अच्युत, हे इरे, हे परमात्मन्‌, हे राम, हे इ!” | 


१ सब स्वगे, सारा पाताळ और यह सत्युलोकर्पी जगत्‌ इत्यादि तीनो जगति 
जिनमें सारे विश्वका समावेश होता दे, उसमें व्याप्त हुए अच्युत प्रश | 
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Ee” भक्तिमार्ग ५४९ 
| gener, दे विष्णो, हे वासुदेव, हे अनिरुद्ध, हें ईश्वर, ऐसे प्र्न अच्युते देतुक 
व्रामोका उचारण कर। 
क्योंकि 

“/ अक्षरं हि परं ब्रह्म अच्युतेत्यक्षरत्रयम्‌। 

. तस्माहुद्चतितं येन ब्रह्मभूयाय करपते ॥” 
| अथे“ श्री * अच्युत ? ये तीन अक्षर साक्षात्‌ अविनाशी qed हैं, इस 
हिए जो इनका ( सतत ) उच्चारण करता है, वइ wear ( अच्युत प्राप्ति ) के. 
laa होता है. 9.9 ! 
| वह इतने ऊंचे स्वरसे उपदेश दे रहा था कि सोये हुए पथिकोंको भी 
| जाग्रत करनेके सम्वोधनरूप था | अच्युतके नामसे मिली हुई इसकी अम्नत- 
॥ मय वाणीसे पथिक तड़ाक फड़ाक उठ बैठे और शौच .स्नानादिक कार्यमें 


यहाँ Fata विमानस्थ पुण्यजन समाज भी.उस समय तेयार हो 
आसनासीन हो गया था. महात्मा सत्साधक्रका इस प्रकारका अच्युतस्मरण 
सुनकर महाराजा वरेप्सु, बटुकको प्रणाम कर बोळे; - “गुरुदेव ! सत्साधक 
अपनी जिह्वाकों समर्थे अच्युत प्रभुका स्मरण करनेको सूचित करता है, 
|तो उसमें केशव, मुकुंद, गोविन्द, ऋष्ण इत्यादि नाम बोलनेको क्यों कहता 
| है १” बडुकने कहा; राजा ! ये केशवादिक सब नाम अच्युतके ही दे. 
! उनके जुदा जुदा गुणोंपरसे ऐसे ऐसे असंख्य नाम प्रसिद्ध हुए हैं. वे. इपाछ 
प्रभु अनंत अङ्भुतगुणोंके सागररूप हैं, इससे उनके अनंत नाम हैं. वे 
| अनंत शक्तिमान्‌ हैं. अनंतरूपी हैं. अनंत आनंदमय हैं. देखो, अब उस 
| अनंत सामर्थ्यवान्‌ प्रभुके मंगळ नामोंकी ध्वनि करनेको पथिक तैयार हुए 
हैं. आज उनमें नया उत्साह और नया बैये अरा हुआ दीख रहा है. ? 

| पथिकाश्रमके द्वारके पास आकरं पहले सत्साधक खड़ा रहा ऑर उच्च 

“Jam सारे पथिकोंको बुळाकर कहने लगा; “ अच्युत मार्मियो ! आज अब 

Nan लोगोंको नये मागमे प्रयाण करना है. उत्तरोत्तर अच्युंतपुर अब समीप 

Varn जाता है. अब प्रत्येक पंथीको, अच्छुत मागेके रक्षक साधन जैसे 
“| fits मन, athe, वासनाक्षय, दृढ़ वैराग्य, परमश्रद्धा, निर्गुण भाव- 
Vara पूर्ण होना होगा: इसलिए मागेके आरंभमें हम सबको जो साधना, 
anh अधिकारियोंकों पाससे प्राप्त हुए हैं, वे प्रत्येकके पासं हैं या नहीं 
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५५७५० चन्द्रकान्त, , 


यह देख छो; क्योंकि विना साधनके मलुष्यको हर समय बीचमे ही 
` ज्ञाना संभव रहता है.” उस महात्माकी ऐसी सूचना होते ही = 
पथिक अपने अपने पासकें सुवर्णपत्र, जो उनको पुरद्वारसे मिलेथे जे | 
पथवोधिनीकी पुस्तक खोलकर, उसे बतळा बतछाकर वाहर निकलने Bi 
जब सब निकल गये तो बार बार अच्युत नामकी जटाध्यनि करते हुए, स 
पवित्रमारमें चलने लगा. उस समय सत्साधक बोळा; “ay 
पथिको ! तुममेंसे जिन.लोगोंको देवी चित्त शुद्धिके दर्शन हुए हैं, a 
तो मैं पूरा भाग्यवान्‌ मानता हूँ. क्योंकि उन्हें अब उनके मामे क 
तक, उल्टा सीधा समझाकर कोई नहीं फँसा सकेगा. चित्तशुद्धि दी 
प्रतापसे अब उनमें सत्यासत्य--नित्वानित्यके यथार्थ निर्णय करनेकी ah 
और निवोसुनापन प्राप्त हुआ है; तो भी हम सबको अभी उस छल्वहिया 
कामदेवसे बहुत सचेत रहना है. मारोमें अभी गुप्तरूपले सब उसकी बी | 
हुई है. उसमें अधिक सचेत रहना यह है कि, वह कामदेव शायद आधी 
दूर हो, तो भी उसीके समान aga शुणवाळी उसकी स्त्री अद्धांदेवी 
पथिकोंको वारंवार अपने सैकड़ों जाळ फेककर फॅसा लेती है. पर के 
अभी दूर है. मैं तुरंत ही तुम्हें उन सबकी पहिचान करा दूँगा. ” 
` इतना कह कर वह फिर बोला; “ यहाँ तक आनेका भारी कष्ट | 
भी उसके उत्तम फल स्वरूपसे होनेवाले देवी चित्त शुद्धिके दर्शन जिनो 
अबतक नहीं हुए, उनके लिए मुझसे बड़ा दुःख होता है. तो भी कमी | 
कुछ बिगड़ा नहीं है. इस पवित्र देवीकी प्राप्तिके लिए एक सरलसे सर | 
उपाय मेरे ध्यानमें है. उसका अवळंबन करनेसे ' अवश्य ही श्रीअच्युता- 


सुकी प्रिया देवी चित्तशुद्धि पथिकोंको प्राप्त होती हैं” . | 

इतना कह कर वह महात्मा फिर बोला; “ प्रिय पथिको ! प्राणीमात्र : 
चित्त ! अविद्याके अंधकारमें gat होता दै, इससे उन्हें सत्य मार्ग नही 
सूछता और न सत्यासत्यका विचारही हो सकता ऐसी Rafe vel | 
अच्युतप्रसुका प्रवेश उनमें कैसे होता अच्युतप्रभु तो अंधकारसे परे हैं. गह 
जानना आवशयक है कि जीवमें जो अज्ञान भरा हुआ दै. वह अज्ञात 
` किसका है, कि जो सारे चित्तमें व्याप्त होकर उसको अशुद्ध-मीतर्क |. 
डालता है. मनुष्यप्राणी जो कुछ कतव्य करता दै, वह सब अपने चिप | 
निश्चय करके करता है. जिस केन्य HAA दूसरे किसी प्राणीको इले |. 
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| होना संभव नहीं है, और न उसके किये विना हमें छुटकारा ही दै तथा 
ञो परम्परासे चछा आता और सत्पुरुषों द्वारा स्थापित किये गये मार्गसे 
क्‍ ज्ञो कमे उल्टा नहीं है, वैसा कर्तव्य कर्म AAS, करनेबालेका चित्त झुद्ध 
| द्वी रहता दै! पर उससे विपरीत कमे करना, परम मार्गसे गिरा देनेवाला है. 
. उससे चित्तमें अंधकार ( अज्ञान ) पेठता है. अज्ञानीकी जो वासना 
है, वही अंधकार और वही पाप है ! पाप अर्थात्‌ जगतकी - वासना ! यही 
बासना प्राणीको नीचे गिराती है. इसीसे उसको नाम पातकं पड़ा दै. ज्यों 
ज्यों पाप बढ़ता जाता है, त्यों त्यां अंधकार agar जाता दै और पत्रित्र, 
चित्तको अपवित्रकर Sear जाता दै. पाप ही गाढ़ी मलीनता है. जैसे किसी | 
| छच्छ आयनेमें, सामनेक्ीः प्रसेक वस्तुका यथार्थे प्रतिबिम्ब पड़ता है, पर . 
ज्यों sat वह मैळसे आच्छादित होता जाता है, त्यों त्यां उसमें वस्तुका प्रति- 
विम्ब धुंधला पड़ता है और जब सारा आयना Her हो जाता है तो प्रति- 
विस्वर पड़ता ही नहीं; उसी प्रकार, मनुष्यके चित्तकोभी पापरूप काला 
मेळ ढॅक देता दै-आऔर वह मलीन अपवित्र होजाता है. उसको कोई सहज 
कारण मिळते ही ठुंरत वह निम्नमार्गकों दौड़ जाता और फिर असह्य दुःख 
सहन करता है. इस प्रकार वह पाप, प्राणीमात्रका अहित रूप है. वह ऐसा 
चिकना te है कि किसी तरह नहीं निकलता. वह सब घना अंधकार हेः 
| और सारे दुःखोंका वीज है, पर जैसे कोई धातुका ada अधिक Wea 
| ढेंककर मैला हो गया हो, और उसको पहले जैसा स्त्रच्छ-तेजस्त्री करनेके लिए 
| खट्टे पदार्थसे अच्छी तरह माँअना 'पड़ता है, तबहीं बह अमित प्रयत्नोंके 
| sat शुद्धः होता है, उसी तरह पापरूप Hea, मलीन इए Ee मुषयप्राणीके 
“| चित्तको शुद्ध करनेके लिए भी निष्काम कमै करके मठीमांतिसे माँजना 
| पड़ता है; क्योंकि काम्यकर्म तो इस समग्र THAT में जैसे हम आज 
| तक देखते आये, उसतरह सबही उस कामदेवके कारण दूषित हो गये 
' | हैं; इससे वे चित्तको शुद्ध करनेके बदले उलटा उसको और मैला कर देते 
| हैं. पर जिसे कामदेव दूषित न कर सके ऐसा sive एक ही कर्ष सुप्रसिद्ध 
|. है जिसको करनेसे चित्त बहुत शीघ्र शुद्ध होजाता हैं: इतना दी नहीं, बद ' 
| 38 यदि यथार्थं और निर्मल प्रेम--भक्ति-श्रद्धा से किया जाता है तो, 
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| हो बह पाप दै. ; ह 
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देवोंके देव और aaah समान अच्युत प्रभु पथिकको अच्युत | 
पहुँचनेके पडे ममं ही कभी कभी आमिल है. पराका ऐसी इ |. 
घटनाओंके होनेके अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हैं.” Sy} 
इतना कह कर वह फिर बोळा; “प्रिय पथिको ! इसपरसे तुम्हें, सहज 
ही झंक्रा होगी कि, ऐसा कौनसा कर्म होगा कि जिसके द्वारा a | 
सारे पाप दूर होकर, चित्त शुद्ध हो! उसके समाधानके लिए i. 
ऐसा सर्तेत्तम कर्म यही है कि सिर्फ प्रभु श्रीअच्युतकी शरणमें जाना चाहिए |. 
इन समर्थकी शरण सारे पाप और GAT शोक दुःखको दूर करनेवाली है | 
इसके लिए श्रीअच्युत प्रभुने खयं ही एकबार अपने एक प्रियः पिसे ; 
` कहा है किः * 
` ४ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ast | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः॥ ” . | 
अर्थः-“सव धमोंका परित्याग करके तू मुझ एक ही की amit जा, मैं तुझे | 
सब पापोंसे मुक्त करूंगा, शोंक न कर. ?” ; 
यह सुन संघका एक पथिक बोळ उठा; “महाराज ! जब अच्युत प्रभुकी 
. शरणमें जाना ही मुख्य कमें है, तत्र तो इस पंथ ( मारी ) में आरुढ़ हुए | 
सब छोग उनकी शरण ही में जा.रहे हैं! पर अच्युत प्रसुका स्थान तो | 
अभी बहुत दूर है, अतः उनकी शरण तुरंत ही हमे कैसे प्राप्त होगी और | 
. हम सब छोग कैसे मुक्त हो सकते हैं ? ?” | 
महात्मा सत्साधक बोला; “तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया. यह सत्य है. 
“कि हम सब पथिक जवसे इस पवित्र अच्युत पथमें आरूढ़ हुए हैं, तबहीसे 
उस कृपाळ प्रभुकी शरणमें पड़ चुके हैं. कालपुरुषके भयसे भागकर जबसे 
इस ओरको पैर Teer, तभीसे समझना चाहिए कि श्री अच्युतकी शरण: . 
को प्राप्त हो गये, और उसी. समयसे हम इस बातका प्रलक्ष रीतिसे अनुभव | 
भी करते आये हैं कि इस ओर को पैर रखनेवाछा जीव काळ पुरुषसे बुद | 
कुछ निभेय हो जाता है. इस प्रकार इस anid आरूढ़ जो जीवं कहीं, | 
इधर उधर न भटक कर सीधे अच्युतपुर पहुँच गया, वह तो पार ही हो | 
गया, वह सदाके लिए निर्भय हो गया. पर ऐसे मार्गमें सीधे सादे Ee | 
जाना कितना कठिन है यह तो हम सभी लोग देखते आये हैं. मठ॒ष्यक् | 
शरीर इन्द्रियोंक अधीन है, इन्द्रियां मनाधीन हैं, मन नित्य अस्थिर और | 
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र्‌ पलभरमें छिपट-फैस जानेवाला है. इस लिए अन्यत्र कहीं न. फॅस कर 
छ | यह मन जब पूरी भावनासे अच्युत प्रभुकी शरणमें जाते तभी, समझना 
| चाहिए कि यथांथे अच्युत शरण प्राप्त हुए है. इसके लिए प्रभुने स्वयं उस 
॥ | पवित्र पथिकसे कहा है किः 


~ 


` “ मन्मना भव मङ्गक्तो मद्याज़ी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे ॥” 
अर्थः“ तू सब पदाथासे अपने मनको खींच कर यदि सिर्फ मुझमें छया, 
मरी भक्ति कर, मेरा पूजन कर और मुझको नमस्कार कर, तो मैं सत्य प्रतिज्ा- ” 
| पृथक कहता हूँ कि, तू मुझको ही आं मिलेगा, क्योंकि तू मुझे प्रिय ह... 7 
| “इस प्रकार अच्युतप्रभुमें मनको लगाओ-स्थिर करो. इसके द्वारा, 
| सबसे शरेष्ठ कर्म जो अच्युत शरण गति है, बह सिद्ध होती है. प्रभु पर- 
| arava मनको. स्थिर करनेके लिए उपरोक्त अच्युत मुखकी गाथामें, “मेरी 
| भक्ति कर, ऐसी जो आज्ञा है, वह Bea साधनरूप है. “ भक्तिकर ? उस 
शब्दको समझनेके लिए “मेरा पूजनकर? यह आज्ञा प्रभुने फिरसे की है, 
और मुझे नमस्कार कर, यह उपरोक्त दोनों आज्ञाओं -भक्तिकर-ओर पून ` 
| करनेका सरळ उपाय बतानेवाली है. इस WA स्पष्ट मालम होता है कि, 
| सारा भय, त्रास, दुःख, शोक, ताप इत्यादिसे छूटनेके लिए aad प्रभु 
अच्युतकी शरण ही श्रेष्ठ साधन है और उसको प्राप्त करनेके लिए इन 
समर्थ प्रभुकी भक्ति, मुख्य उपाय है | 
` « अक्ति अर्थात्‌ भजन करना, स्मरण करना, सेवन करना, अनुसरण 
करना. अच्युतकी भक्ति करना, अर्थीत्‌ अच्युतको भजना याने उनका 
अनुथावन करना, उनकी आज्ञा मानना, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना, उन्हें 
' स्मरण करना, उनकी सेवा करना, उनके गुण गाना, उनमे चढ़ निगुण प्रीति 
| . करेना है. अच्युत भक्तिकी अनेक विधि हैं. ote सबसे सरल और 
पहली विधि अच्युतस्मरण है. चित्त वारंबार प्रभु अच्युतको स्मरण करने 
ही का नाम अच्युतस्मरण है. अच्युतको बारंबार स्मरण करनेसे चित्त TE 
और sat प्रीति करनेवाला होता है. निर्गुण प्रीति होते ही प्रभु अच्युत 
उस जीवमें प्रकाशरूपसे प्रकट विराजते हैं. पर जैसा हमने आगे कह 
दिया है कि यह चित्त इन्दरियोमें Ger होनैसे अस्थिर और मलीन. है. 
इस लिए बारंबार प्रभुका समरण करेगा १ क्यों इस लिए उसको धीरे धीरे 
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और क्रम ऋमसे इस काममें लगाना चाहिए. चित्त जब इन्द्रियोंके ary 
गुँथा हुआ और उनसे गाढ संबंध किये हो, 'तो उन इन्द्रियोंके द्वारा ae र 
अच्युतस्मरणका अभ्यास कराना चाहिए. हस्तपादादि ia | 
अपेक्षा चक्लुश्रवणादि ज्ञानेन्द्रियाँ यह काय अधिक अच्छा कर स॒ 
चक्ष इन्द्रिय अच्युत प्रभुकी दिव्य मूर्ति, स॒ष्टिढीला इत्यादिका अवलोकन 
करनेके साथ ही उन कृपालुका स्मरण करावे, तो श्रवणेन्द्रिय उन aor 
am, कथा चरित्र, कीतैन आदिको सुननेसे चित्तमें उनका स्मरण कराती है... 
इन दोनोंसे भी जो स्वयं ही प्रभुका स्मरण करके, चित्तको भी स्मरण कराती. | 
है, ऐसी ज्ञानेन्द्रिय तो वाचा ( वांणी ) है. - इसेवाहरके साधनकी अपेक्षा .. 
नहीं रहती. इस लिए सबसे पहले उसीको अच्युत स्मरणका अभ्यास कराता 
चाहिए ! इस स्मरण भक्तिके भी अनेक भेद हैं, अच्युतके गुणोंका स्मरण, | 
उनके चरित्रोंका स्मरण, उनके रूपोंका स्मरण, उनके नामोंका स्मरण इत्यादि, | 
इन सबसें नामस्मरणही सबसे सरळ भेद दै. अनंत शक्तिमाचं RAI |. 
'अनंत.पवित्र नाम है. उनमेंसे जो जो याद हो आवे और उच्चारण करनेमें | 
- सुयम जान पड़े; उनका या उनमेंसे एकाथिक. नामका उच्चारण करना नाम- ' 
स्मरण है. . स्मरण करनेके लिए कौन नाम लेना चाहिए, इस बातका पहले 
निश्चय किये विना, प्रभुके अनंत नाम होने और उन नामोंको खत: न जान- | 
. नेके कारण, स्मरण करनेवाला पथिक, इसका स्मरण करूँ, या उसका स्मरण | 
करूं ऐसी Tease सुळावेमें न पड़े. इसके लिए, जो महानुभाव पहले इस | 
मागेसे होकर प्रभु अच्युतकी शरणमें पहुँच गये हैं और उन समर्थ ah | 
प्यारे हो, चुके हैं पवित्र पथिकोंने दूसरे पीछे रहनेवाले सब पथिकोंके ee 
अच्छे अच्छे नियम बना दिये हैं. पहले तो जगर्‍पुरमें अज्ञानके अंधेरे | 
पडे रहकर, अंतमें काळपुरुषके Fa जापड़नेवाले मनुष्यप्राणीको उस | 
FATA जाग्रत कर, AIA समयाचुकूल भगाकर, इस निर्भय पथमें आरुह | 
करानेवाला जो सत्पुरुष है, वही इस प्राणीका तारनेवाळा माना जाता है. | 
इस. लिए इस पथिकको उसीकी शरणमें जाना चाहिए, उसीके. उपदेश | 
मानने चाहिए उसीकी आज्ञा माननी चाहिए और अनन्यभावसे उसीकी सेवा ६ 
करनी चाहिए. अभयमागे कल्याणमारीमें आरूढ होनेसे वह इसका TE 
है; इस प्रकार उसका अनुसरण करनेसे वह इसको मागमे आनेवाले अनेके 
संकटोंके FAA मुक्त करता है, भुलावे. और विडंबनाओंमेसे . बचाता ह 
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और ATT साथ रहकर देखते हुए -सकछ साधनोंकी योजना करता है. 
| अच्युत शरण प्राप्तिका सरल साधनरूप जो अच्युत नामस्मरण है, उसकी 
` म्री कठिनाई दूरकरके वह सरळ उपदेश करता है. ऐसे पवित्र गुरुदेवकी 
मेने wa: भी हो सकने योग्य सेवा की है; और उनकी कृपासे मुझे सर्वोत्कृष्ट- 
मार्गके-सारे सिद्धान्त प्राप्त हुए हैं. ? - 


यह सुनकर सब पथिक एक साथ बोले; “ कृपानाथ ! तो जेसे पवित्र 
गुरुका अनुमह आपको प्राप्त हुआ है; वैसेही पवित्र गुरुदेव हम सबको 
आप मिले हैं, तो हमें भी अब इस मागेमें कौनसी कमी रहेगी ? हम सब 
आपकी. शरणमें हैं, आपके भक्त हैं, आपके अनुयायी हैं और आपके आज्ञा 
पालक हैं; इस लिए हम पर झपा कर, अच्युत नामस्मरणका निश्चयपूथेक 
सरल उपदेश कीजिए आपही हमारे तारनेवाले हैं और आपही काऊ पुरु 
` पके नाशकारक THAR मुक्त कर हमें अभयपदके दाता भी हैं । हम पुनः 
प्रार्थना करते हैं. कि, हम तो आपकी शरणमें हैं. आपकी कृपासे' ही हम 
पापियोंको सर्वथा अळभ्य समर्थ अच्युत प्रभुको सुखप्रद शरण प्राप्त होगी.” 
इस प्रकारसे प्राथैनाकर वे सब पथिक तत्काल महात्मा सत्साधकके चरणोंमे 
गिर पड़े और वारंबार चरण रजकी वंदना करने ळगे. तंत्र वह दयाळ 
` महात्मा बोला; “ श्रह्मपदके जिज्ञासुओं अपने निमाण किये हुए इस ब्रहम: 
Ariat समर्थ अच्युत परत्रह्मकी, कितनी प्रीति दै, और इस मागेके अलु- 
grat पर कितनी बड़ी कृपा है उसे प्रकट करनेको, वे ऋपाछ, बारंबार 
अपने इस -मार्गके भेद स्पष्टकरने और मागेके पथिकोंको उनके सफल 
साधन प्रकट कर देनेके fee, किसी प्रीतिपात्र: पथिकमें, अपनी¥ अद्भुत 
ज्ञानशक्ति प्रेरण करते हैं, या किसी समय स्वयं हीः पथिक रूप थर कर 
gat अज्ञ पथिकोंके अग्रणी वन इस मागे पर विचरते & पह ऐसा 
कई वार हुआ है और अन्युतके प्रीतिपात्र पथिकोंने उनकी प्रेरणा की 
गई ज्ञानशक्तिके द्वाराः स्मरण भक्तिके लिए अनेक साधन प्रकट किये 
हें. उन्होंने अच्युतके अनेत नामोमेंसे उत्तमोत्तम सहस्न नाम एकत्र कर, 
उनका एक साथ पाठ होसकनेके लिए स्तोत्र रच दिया है; और उसमेसे 
भी अत्यंत विख्यात अनेक नाम चुनकर, शतनामः तोत्र, तथा उससे भी 

` छोटा -मुख्य मुख्य नामोका संक्षिप्त - स्तोत्र; पथिकोंको अहुर्निश स्मरण 
करनेके लिए एकत्र किया दै; फिर उससे भी सरळ “किसी एक नाम 
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पर ही अभ्यास रखनेकी सूचना की है. वैसा एक नाम भी संक्षिप्त 
थोड़े अक्षखाला, बोलनेमें सरल, अद्भुत और गूढ़ अथै--सामध्येबाछा ह| 
तो उसको श्रेष्ठ गिना है. इसके सिवा स्मरण करनेवाळा कभी न ये १ ` 
और उसकी लगन निरन्तर लगी रहनेके लिए, प्रभुके नामके साथमे । 
उस-अच्युतकी शरणमें हूँ? ऐसे अर्थवाला पद जोड़ दिया है। ऐसा न 
सबसे उत्कृष्ट माना जाता है. यह परम पावन करनेवाला मंत्र है. इसका 
स्मरण करनेसे पंथिकके मनमें सदा ऐसी भावना रहती है कि ५ड्गे 
प्रभु अच्युतकी ALTA हूँ,” इस प्रकार यह स्मरणशक्ति खाधनेके लवि | 
. एक ही अर्थके अनेकप्रकारके साधन हैं. उनमेंसे शपनी अपनी रुचि, | 
` प्रीति और स्मरणशाक्तिके प्रमाणसे, पथिक महण करते हैं. इस स्मरणका | 
- हेतु ऐसा है कि, जैसे अविवेकी विषयोंसे कभी न हटनेवाली जो प्रीति 
है वैसी ही प्रीति तुममें रहे और तुम्हारा स्मरण--थ्यान मेरे हृद्यमेंसे क्षण- 
भर भी दूर न हो--सदा तुममें प्रीति रहे, अथवा: पथिकके चित्तमें ऐसी 
दृढ़. निष्ठा बैंधनी चाहिए कि “में प्रभु जच्युतकों झरणमें हूँ ? उनके बिना 
सब झूठा दै?. इस लिए यह नामस्मरण सतत-3रहर्निशि-सदाकाल होते 
ही रहना चाहिए. इस विषयमें इस पथबोधिनीमें स्वतः प्रभु अच्युतकी-हो 
पवित्र आज्ञा है कि; “ मुझमें मन बुद्धि अरपितकरनेसे तू निःसंदेह मुझको 
ही आमिलेगा, इस लिए ( मन बुद्धि मुझमें स्थिर करने के लिए ) नित्य 
मेरा स्मरण कर. क्योंकि जो अनन्यचित्तसे सदा सर्वदा मेरा स्मरण करता 
है, उस निरंतर समाधानवाे योगी अर्थात्‌ पथिकको मेरी प्राप्ति होना 
- बहुत सरळ है. इस लिए हे पथिक्रो.! यह अच्युत नामस्मरणरूप साधन, 
सब साधनोंसे शरेष्ठ है और सब साधनोंसे सुलभ है, तो फिर उसको सा-, 
धनेके लिए विलम्ब क्यों करना चाहिए ? चलो, शीघ्रता करो, आगे के 
विश्ाममें मैं तुम्हें अपने सद्रुरुपरंपरासे* प्राप्त हुए भगवान्‌ अच्युतके, समस 
पापोंका नाश करनेवाले परम पावन नामोंक़ा उपदेश करूँगा. ” * 
*सद्गुशपरंपरासे अथीत्‌ अपने सदगुरुसे जो विधिपूवेक उपदेश मिला है भौर उन 
गुरुजीको उनके गुरुसे मिला है और उन geste उनके गुरते मिला दे, इस प्रकार 
उत्तरोत्तर सबके गुरु अच्युत परबह्मके मुख्य प्रत्यक्ष Bawa उत्पन्न हुआ नाममंत्र, अतः 
कमसे उतरता हुआ, अपने गुरुको भ्रात हुआ दो, उनके पाससे उनकी सेवा ATTA 
उन्हें प्रसन्न कर जो मंत्र प्रात किया जावे वह मंत्र सदगुर परंपरासे प्राप्त हुआ कहलाता ह | 
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यह सुन संघ, उस महात्माके पी नि > 
a और उमंगमे थोड़ी ही देर थे ms aint चळ खा 
Mi हुत दूर निकल गये. थोड़ी Sai मारी 
पर एक अत्यंत रमणीक स्थान आया. अनेक प्रकारके GE फछ फूल जादि 
सम्रद्धिसे गर्विष्ठ हो, शान्त पवनकी लहरों की मानो उपेक्षा करते हुए मंद 
मंद हिल रहे थे. उनसे होकर आनेवाळा वायुं अनेक प्रकार की .सुगंधवाला 
दोनेसे वहु सुखकरः छगता था. तीसरापहर ( मध्याह ) भी होने लगा. 
इससे ऐसी सुखमय भूमि देखकर, पथिकोंको बहुत आनंद हुआ. यह 
अमराई, मागेपर और उसके. आसपास बड़े विस्तारमें थी. उसमें होकर 
कुछ देर तक चलते AN उनको एक आह्ादक” पवित्र सरिताके दशन 
हुए । सागेकी पश्चिम दिशाके दूरस्थ सुन्दर ea उतरकर, पवित्न अच्युत _ 
AT अपने पावन और. मोती जैसे स्वच्छ wea विशेष पवित्र और 
सुशोभित करती हुईं वह नदी सूयेकी ओर प्रवाहित हो whit | उसके 
उत्तर तटपर एक सुन्दर पथिकाश्रम बना था ।_नदीके दोनों az, उत्तमो- 
त्तम बृक्षघटा ( अमराई ) से और अपने खिले हुए विचित्र कमल्पुष्पोंसे 
आच्छादित थे | Se 
. तट पर आतेही आनंद प्राप्त सब पथिक्ोंको महात्मा सत्साधकने, उस 
पुण्यरूप HSH स्नान करनेकी आज्ञा दी. . स्नानकर शुद्ध होकर वे जलमें 
पूरा भिमुख (gaat ओर मुँह करके ) ऋृतांजलिपूवक खड़े रहें, तव वह 
महात्मा तटपर उंचे स्थानमें उत्तराभिसुख खड़े होकर, उच्चरवर किन्तु 
मिष्टवाणीसे, प्रमु अच्युतको प्रणाम कर ater; “ पथिको! अ अक्षर 
नकार वाचक है, इस लिए अ अथात्‌ नहीं, और च्युत अर्थात्‌ पतन-- 
त्रिनाश-जिसका वह अच्युत अर्थात्‌ जिसकी शरणमें जानेसे जानेवालोंका - 
पतन-पीछे गिरना आवागमन ( जन्म मरण ) नहीं होता है वही अच्युत 
है! जो सदा सवेदा अविनाशी है, खतंत्र है और जिसके शरणागत-- 
भक्तों-सेवकोंको--भी फिर इस दुःखरूप संसार अथोत्‌ कालके भक्ष्यरूप 
जगत्पुरमें कभी आना नहीं पड़ता, वही अपना प्रभु अच्युत नामसे ज्ञाना 


ae 


वही यथार्थ फलदेनेवाला द्ोता दै. सद्गुरुपरंपरा विना चाहे जहाँसे--अधिकार विनाके . 
मनुष्यसे यद्यपि वही मंत्र प्राप्त हुआ हो, तो भी वह वेसा फलदायी नहीं होता इस लिए _ 
अधिकारी जीवको सदगुरकी शरण जाना आवश्यक दै तर 

` १ हाथ जोड़कर, 
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जाता & | उसकी शक्ति अनंत है, वह अनंत गुणोंका सागर है, उसके 
अनंत रूप हैं और इसीसे उन उन रूप गुणोंके .अनुसार उसके नाम भी 
अनंत हैं । जैसे एकद्दी मनुष्य अनेक व्यवहारिक BATH योग Bas रू 
कार्योंके व्यवहारको देखकर उसके अनेक नाम रखता है, उसी प्रकार 
अच्युतके नामोंके लिए समझना चाहिए. उसके अनंत रूप गुणोंपरसे 

समस्त वेद्‌, उपनिषद्‌, शास्त्र और पुराणादिकोंने उसको अनंत नामोंसे 
गाया था. उन नामॉमेंसे उत्तमोत्तम गुणोंद्वारा थित ( संयुक्त) बारंबार | 
स्मरण करने योग्य नामोंका समूह उद्धृत कर उसके अनेक स्तोत्र बनाते | 
गये हैं. उनमेंसे एक छोटा स्तोत्र तुम्हारे नित्य स्मरण करनेके लिए घै .| 
तुमको सुनाता हूँ, उसे तुम सब लोग सावधान होकर सुनो:-- 


अच्युत केशव माधव मोहन, ईशहरे | 
श्री पुरुषोत्तम हरि जगदीरवर, जपजिद्दे ॥ १ ॥ 
सर्चेइवर नारायण वामन, ईश हरे | 
भक्तलखा जनपाल WAIT, TT ll २ ॥. 
लीलाधर भूधर गिरिवरधर, FATT | 
श्रीगोपाल प्रणतपातकहर, जपजिद्दे ॥ ६ ॥ 
अवतारिन्‌ आनंद्रूष शिव, ईशहरे | 
रामकृष्ण गोचिन्द्‌ गदाधर, जपजिद्दे ॥ ४ ॥ 
कालान्तक इारणागतवत्सल, ईशाइरे | 
एक अखंड अनामय शंकर, जपजिद्दे ॥ ५॥ 
fasazac विश्व पिता eda, ईशहरे । 
व्यापक विष्णु महायोगीश्वर, जञपजिद्दे ॥ ६ ॥ 
देव द्यानिधि ढुःखदुरितहर, tet | ` 
दीनवंधु द्यानिधि दामोदर, TUE Nl ७॥ 
धर्मखहाय विधर्मविनाशक, ईशहरे | 
४यानगम्य धरणीश धराधर, ATE Ul ८ ॥ 
नारसिह नरकांतक नरवर, Set | : 

| ASAT नाथ जगन्नाटकधर, जपजिद्दे ॥ ९ ॥ 

- परत्रह्म.परिपूर्ण परात्पर, ईशहरे | 

- पुण्यइलोक-प्रसु परमेश्वर, जपजिद्वे॥ १० | 
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प्राणनाथ पुंडरीकाक्ष जय, ईशहरे | ह 
GHA पावन पीताम्वर, जपजिद्वे॥ ११ ॥ 
फरणिधरशार्यि फणधरमदेन, ईशहरे | 
वलिमदेन TAT वलानुज, ATE | १२॥ 
भवनाशन भगवान, भक्तपति, ईशहरे | 
भावरूप भयहारक भूधर, जपजिद्वे ॥ १३॥ ` 
' मायापति मध्चुसूदन भुकुंद, इशहरे | 
_ भत्स्यादिक तनुधारि महीधर, जपजिद्वे ॥ १४ ॥ . ` 
'मुरलीधारि gait aaah, ईशहरे । 
यादवेन्द्र यशनिधि यज्ञेश्वर, जपजिद्वे ॥ १५॥ 
राघव रतिवरतात रमापति, ईशहरे | 
लोकनाथ लक्ष्मीवर Ree, THE ॥ १६॥ 
वाख्ुदेव वेकुंठ वेदमय, ईशहरे | 
श्रीधर सागर शयन चक्रधर, ATT tl १७॥ 
त्रिभुवनतात अनंत तिमिरहर, ईशाहरे | 
स्वयंप्रकादा अनादि आदि विशु, जपजिद्वे ॥ १८ ॥ 
इति अच्युतपदंपति नामस्तव शुभकारी |. 
शुद्धभाव सह पठत निरंतर भवद्दारी ॥ १९ ॥ 
पाप समूळ विनाशक शुद्धिप्रदं चित्तम्‌। ` 
श्रीअच्युतपद्द्रैनदायक परमहितम्‌॥ २० ॥ * 
महात्मा सत्साथक फिर बोला, “ कोई जीव यह्‌ सब स्तोत्र याद न रख 
ah at इससे भी बहुत छोटा अच्युत नामाष्टक है उसे सुनो. यह निर- 
न्तर जिह्वाम्रमें रह सकता है. fs 
“ अच्युतः केशवो विष्णुहरिः सत्यं जनादेनः । 
हंसो नारायणइचैचमेतन्नामाएकं शुभम्‌ ॥ ” 
“इसमें मंगळ ( शुभ ) रूप प्रभुके आठही नाम हैँं—अच्युत, केशव, 
विष्णु, हरि, सत्य, जनादैन, हंस और नारायण. फिर इससे भी अत्यंत 
सुगम एकही नामका अभ्यास रखनेवालेके लिए नारायण, जनादन, अच्युत, 


. गोविन्द, केशव इस्यादिमेंसे चाहे जो एक और इससे भी संक्षिप्त और 


जह्वाक्षरवाले . नाम, राम, कृष्ण, विष्णु, हरि, हर, शिव इत्याविमेंसे . 
चाहे जो एक सहस्ताक्षरबाला संक्षिप्त नाम, चाहे जिस समय पथिक 


- * पराचीन. 
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. सवोत्कृष्ट अखभ्यळास Head क्या शेष रहता है ? जो अळभ्य ढाभ प्राप 


` वाला सहुरु ही gay चैद्य है. अच्युत नामस्मरणरूप औषधमें पापरुप 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
नचेन्द्रकीन्त, 


५६० 


चिना परिश्रम अचूकपनेसे निरंतर जप सकता है और अच्छी TER इल, | | 
अभ्यास aha, Pret समय एकान्तमें उस अपनेवालेका चित्त ऐसा om 
नस्थ होजाता है कि जिससे उसको इस बातका भी स्मरण नहीं uae 
५ में स्वयं कौन हूँ और कहां हूं “---बह केवळ अभेदताका अनुभव करता है | 
और ऐसे अच्युतानंदका लाम लेता है कि वाणी जिसका वर्णन नहीं का | 
सकती. . इस प्रकार अपनत्वकी अत्यंत विस्मृत होते ही एक नूतन वास 
dar होती है--वह सवित्र त्रह्मको ही देखता रहता है और उसके देखने { 
ही मथन करता है. उसका लौकिक मन मृतप्राय होजाता है और वसा | 
अलौकिक मन उत्पन्न होता दै वह उन्मत्तकी तरह सर्वत्र विचरता करता 
है नूतन वासनाके ' जन्मसे वह दिगंबर (aH ), साम्बर ( कपड़े सहित ) 
या चिदम्बर ( दानरूपी we) रहता है. पर उसे जगतकी किसी औ प्रकार | 
की वासना नहीं रहती. तो भी उसमें एक नूतन वासना उत्पन्न होती है | 
और उसीमें वह जीवन्मुक्तदशाका अनुभव करता है. यद्यपि जीवन्मुक्तो की 
जो ऐसी वासना है वह बासना नहीं, पर यह तो शुद्ध, सत्य नामकी सा- 
मान्य सत्ता है और उस स्थितिमें अद्वैत साक्षात्कारका अनुभव करता है-यही 
सर्वेश्वर अच्युत प्रभुका साक्षात्कार ! ऐसा होने पर फिर क्या रहता है! 


by ‘ofr (° 


होने पर, उससे बढ़कर दूसरा छुछ भी अधिक लाभ नहीं रहजाता बही. | 
विधिपूवेक प्राप्त किया हुआ शुप्त मंत्र. गुरुके बताये हुए विधानके साथ | 
बड़े परिश्रमसे साघकर, बहुत समयतक सिद्ध किया हो, तो वह मंत्र अपना | 
योग्य अवसर आतेही, नियोजित करनेपर अत्यंत अद्भुतरीतिसे शीघ्र का | 
कर देता दै और वासलायुक्त जीव, मुक्त हो जाता है. 

“ प्रिय पथिको ! अपना मुख्य कतेन्य क्‍या है? भगवच्छरणमें लीत ' 
होना ही न. पर यह कब होय sa अपना चित्त शुद्ध निर्मळ होकर, जगतकी | 
सारी वासनाका क्षय करके, उसके चरणमें दृढतासे प्रीतिं करे. पर HT 
GH अनेकवार जन्म लेकर जो असंख्य पाप किये हैं उनसे चित्त झि | 
होनेसे, महा मीन है. उसकी वह es मळीनता. दूर करनेको, प्रभु अझ 
तका स्मरण ही अत्यंत चमत्कारपूणे औषध है; उस औषधको याकर देंने 


a 


~ AU, 4५७ 


a 


a 098 4) us 


| wis 2 fe 


मलको जला देनेका जितना सामर्थ्य है उतना दूसरे किसी At | 
साधनमें नहीं है. . " उ 
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भक्तिमार्ग. ५६१ 
“अज्ञानादथवा ज्ञाना ठुत्तमर्छोकनाम यत्त्‌। 
संकोर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथाऽनरूः ॥ ; 
` झर्थः-जाने या विना जाने भी यदि sami भगवान्‌ अच्युतका नान 
| संकीर्तन किया जाता है तो वह कीर्तन करनेवाले प्राणीके सारे पाप वैसे ही जला 
` | देता है जैसे इंधनके ढेरको अझ्ि जला देती है, ? | 
| “इन उत्तमस्छोकके गुणोंका स्मरण करानेवाले नामोंक्रा उच्चारण करनेसे, 
| पापी मनुष्य जैसा शुद्ध-पवित्र हो जाता है वैसा, कर्ममा्गमें हम लोग 
| जैसे देखते आये हैं वैसे, तप, श्रत, यज्ञ, योगसाधनादि अनेक साथनरूए 
| बहुतसा प्रायञ्चित करनेसे भी शुद्ध नहीं होता है. वैसे प्रायश्चित्त अत्यंत 
शोधक अर्थात्‌ पापमूलक अविद्याका समूल नाश कर अंतःकरणको अत्यंत 
| aes करनेवाले नहीं होते. एकवार प्रायश्चित्त करके अंतःकरणको घोया- 
| जाय, पर कुछ समयके पीछे वह फिर उस *असन्मारगेमें जावे तो वह ज्योंका 
| त्यों हो जाता है. पर अच्युतके गुणोंका † स्मारक नाम उन पापोंहीको 
थोता है सो नहीं; पर वहाँसे आरंभ कर अन्तःकरणको शीघ्र अच्छे मार्गमें 
फिराता है और जब तक पाप नहीं घुळता तवतक चित्त अच्छे मार्गकी ओर 
फिरता भी नहीं. परत्रेहझका यह पवित्र नाम जानवूझकर तो क्या, पर 
| केवछ किसी प्रकारके संकेतसे--अर्थात्‌ यदि किसी मनुष्यका वैसा नाम 
| हो तो उसको gore लिए उस नामको लेनेसे-परिहाससे-हास्यभावसे 
| किसीकी चुगळी करनेके छिए या-ठट्ठासे भी यदि लिया जाय, तो ag अशेष 
| पापको हरण करनेवाला है, ऐसा तत्वोंका रहस्य जाननेवालोंका विश्वास दै. 
| ` & अविनाशी परमात्माका यह नाममात्र, सब पापों ही को नाश करता 
| है सो बात नहीं दै, वह सारे ताप-दुःखका भी नाश करता दै. इस 
| नामके स्मरणमात्रसे जो पुण्य होता है, वह तीनों लोकमें दूसरे सब पुण्य 
BATA वड़ा दै. सार वात यह कि-भगवान्‌ अच्युतके नामस्मरणका पुण्य 
गंगांदि सब तीर्थोद्वारा होनेवाले पुण्यसे भी बड़ा है, सारे वेदाध्ययनके 
| goad भी बड़ा है, अश्वमेधादि यज्ञोंके पुण्यसे भी बड़ा है; इस देहको त्याग 
`| कर्‌. परळोकमें गमन करते हुए प्राणात्माको, मोक्षाम--अच्युतपुरके ATTY 
: Saas पथप्रदुशाकफे समान है; इस संसाररूप महाव्याधिका ओपधरूप 


i 


~¬ + असम्मार्गमें-युरे रास्ते; उले रास्ते, पापमार्गमे † स्मरण करानेवाला ‡ पंचदशी, 
और श्रीमद्‌ भागनतमें अजामिलका चरित्र देखो. ` 
३६ 
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७५६२ चन्द्रकान्त. 


है और समस्त दुःख Wala नाश करनेवाळा है; और इपालुके = 


नामोमेंसें इस छोटे और हस्वाक्षखाले--6 और ररि हरि-इन दो अक्षरोंका 


xX 


ही ara, जिहाने सतत लिया. हो तो भी वह पर्याप्त है. जैसे अनिच्छ 
4. ‘eft “a 


भी स्परीकरनेवालेक्ों अग्नि अपने स्वभावसे ही जला देती है, 


a 


उच्चारणका खभाव ही पापोंक्रा हरण करता है. उसको चाहे जैसे an 


समाने स्मरण किया हो वह उसके पापोंका हरण ही करता है. इस प 


धुरुषका नाम इतंना पवित्र है और इतना सरल-सुभीतेवाळा है, कि उसके | 

अजनेवाले स्मरणकरनेवालेको उसके भजनके स्थान, समय और fafa, | 
. झुछ भी नियम रखनेकी आवश्यकता नहीं है. ऐसा कुछ भी नियम नहीं | 

है कि वह किसी विशेष स्थान, समय और Rafat ही हो तभी उसका 


स्मरण किया जा सकता है. यज्ञकम करना हो तो उसमें समयका निय 


अवश्य है; दान कमे, स्थानकमे और दूसरे उत्तम जपादिक सबकम करनेके | 
लिए, समपादिका नियम है-वे कर्म तो शाख में उहिखित समयमें हो 


सक्ते हैं. पर भगवान्‌ अच्युतके नाम संकीतेनके लिए वैसा कोई निया 
बहीं दै. उसे तों चाहे तक और चाहे जैसी स्थितिमें भी भज सकते हैं 


` चलते हुएं, खड़े रहना, लेटे हुए, खाते, पीते, उठते, बैठते भी यदि हरि हरि 
अच्युत प्रसु, कुष्ण ऐसा नामोच्चार करे तो वह प्राणी, पापोंसे सुक्त होजाताहै | 

८ इसका कारण यह है कि, पवित्र प्रभुका . यह नाम स्वतः ही पर | 
पावन और महापाप्रीको भी पवित्र करनेवाला दै. इस लिए चाहे अप- | 
fa हो, पवित्र हो, या चाहे जैसी, अबस्थामें हो, पर जो मनुष्य झ _ 
बासुदेव अच्युतका स्मरण ,करता है; वह अपने झारीरके वाहरसे भौर 
भीतरसे अंतःकरणमेंसे-भी शुद्ध-पत्रित्र बनतां हैं. हे प्रिय पथिक्रो ! ऐसी | 
सर्वोत्तम अच्युत शरण : प्राप्तिका साधन, अच्युतनामस्मरण है, इस लिए | 


" तुम सब आलस्य व्यागकर, उस: प्रभुम प्रेमभावसे दृढ़तापूवेक मतको 


लगाओ, निरन्तर उनका स्मरण करो, AST आति सावधान होकर छ 


निश्चयपूवंक अपनी जिह्ेन्द्रियको उन्हीके स्मरण अभ्यासमें छगांओ. , 
“ जिससे वह उनका स्मरण नित्यही किया करे. अभ्यास हो जानेसे चाहे ” 


जिस समय चाहे जैसी अवस्थामें भी वह उनका स्मरण करती ही रहेगी 
ऐसा करते .करते, उसका संस्कार बिलकुछ अन्तःकरणमें पहुँच जायगा, अ 
अंतरमें उसकी. छाभ-छगन लगेगी. तथा अंतःकरण उसमें TTS 
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भक्तिमाग: ७ 


| | ज्ञायगा। ऐसा हुआ कि बस | फिर क्या चाहिए ? फिर तो प्रभ अच 
वासमें दी है वे तुरंत पार ल्मा देंगे। शे मागमें Sek 
` ag इस लम्बे मागमे चळनेका परिश्रप्त 
तक छुड़ाकर कदाचित्‌ एकदम अपने पवित्रधाम-अच्युतपुरमें छे जायेंगे | 
| इस लिए, प्रमाद ओर आळसको छोड़कर, तैयार हो जाओ । तुम्हारा कल्याण - 
हो, मंगलकतों प्रभु तुमपर प्रसन्न हों ।” , 
| इस तरहका अत्युत्तम उपदेश सुनकर, संव पथिक बड़ेही हर्षित हुए 
| और स्तोत्रमेंसे अपनी अपनी रुचिके अनुसार हर एकने सतत स्मरण करनेके 
| लिए प्रभुका एक एक नाम, उस महात्मासे, वार वार सपष्टरीतिसे, प्रथक्‌ 
| प्रथक्‌ सुन लिया | सत्साथककी आज्ञासे प्रभु अच्युतकी जयगर्जना कर, 
उन GUSH. प्रणाम कर सब पथिक जलसे वाहर निकले । 
| फिर उस महात्मा गुरुने सबको इस पवित्र सरिताके तटमेंसे, थोड़ी 
| थोड़ी सुन्दर श्वेत मत्तिका लेने; और उसको जलमें घोलकर, उसके द्वारा 
अपने अपने लाठ, कंठ, बाहु, हृदय इत्यादि स्थानोंपर, उच्बेपुंडू-तरिपुंडू आदि, 
जिनकी जैसी इच्छा थी, वह करनेकी आज्ञा दी। फिर सत्साधक बोला; 
“अच्युत प्रभुके पवित्र मंत्रका उच्चारण करके सब लोग ऊर्ध्पुंडू करो । यहं 
sede उच्चस्थानके निवासीका बोध करता है, अर्थात्‌ अपने प्रभु अच्युत, 
| सवके इश्वर होनेसे, वे सबसे उच्च स्थानमें विराजते हैं। उनसे ऊँचे कोई भी 
नहीं, वे ही सबके ऊपर हैं, ऐसा यह sedis सूचित करता है। फिर, 
|. उच्वपुंडू अपने उच्च मागेका भी बोध करता है,कि अपना मागे सबसे ऊँचा है . 
| और उचच स्थानको जाना है--बहांसे नीचे--जगत्पुरमें या नरकादि स्थानमें 
| पतन नहीं. होता. तीसरे, यह weeds हम लोगोंको ततपर-जाग्रव सचेत 
रहनेकी सूचना देता है. बैठे या लेटे हुए अथात्‌ आळसी, प्रमादी,असावधान ' 
| और भक्तिश्रद्धा रहित पथिकसे इस मागेमें नहीं चछा जा.सकता--असा- 
| चघान पथिकको तो कालादिक शत्रु देखते देखते फँसादेते हैं. चौथे, Beale - 
| og यह सूचित करता है कि अपना मारी सरळ सीधा, और दोनों ओरसे * 
मयोदा बड़ होकर सुरक्षित है और सरल SUA रह कर, पहले होजाने- 
A) वाळे महात्मा पथिकोंको बाँधी हुईं सर्यादाका उल्लंघन न कर, जो सीधे सादे | 
| चला जाता है, वह पथिक सुखसे अच्युतपुर पहुँच जाता है. पाँचवें, SEE 
करते समय, अच्युतनामोच्चारण करना, यह सूचित करता है कि; ae अच्युत 
| मागे सरळ सावधानतापूर्वक विचरने योग्य और उचचपदमें छे जानेवाला 
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है, इसमें विचार करनेवाले पथिकको सबसे अधिक सुरक्षित = | 
पुण्यऱ्छोक प्रभुका यह नामोचांरकरूप महामंत्र दै, इस लिए पथिकोंको सबसे 
अत्त्यावश्यक* इस अद्वैत परब्रह्मके स्मरणके महामंत्रका सततं जाप करते | 
रहना चाहिए. ag, परमात्माकी तीनों काळकी, तीनों कारयकी, परम | 
` अद्भत शक्ति प्रदर्शित करता है. यह महामंत्र, जापककी कायाका wae | 
बख्तर दै, मनका AS धोनेवाला क्षार है, पापसमूहकी प्रछ्याभ्नि है, चित्तकी | 
-शुद्धिका सरल साधन है, मुक्तिमागेका मूल है, अच्युतपथका सेतु है, सक | 
कल्याणकाः निधान दै, सारे दोषोंका शोषण करनेवाला है, पवित्रसे भी |. 
पवित्र है, area भी मंगळ है, भवरोगका औषध है, जीवका जतन है, । 
जीभंका अमृत है, संसार सिन्धुकी तरणि-नाव दै. इस मंत्रका जप करना... 
मनकी सबसे सुन्दर कति है और अंतमें इससे निश्चय पूर्वक श्रीहरिचरणक्ी | 
शरण प्राप्त होती है. इसलिए हे प्रिय पथिको ! इस समयसे आरंभक | 
अब्‌ तुम सब, अपने प्राप्त हुए अच्युतनामरूप मद्दामंत्रका सदाकाळ जप | 
करना और जब जब हृदय. शुद्ध हो तव तब अच्युत शरणागतके इस चिहकोः 
धारण करना छो अब चलो; समय हो गया है, इस लिए उस पार जाकर | 
मुकाम करें. ? ऐसी आज्ञा होते ही, सब पथिक तैयार हो गये, और ae 
बार आनन्दपूर्वक अच्युतेश्वरकी जय गर्जना सहित, इस पवित्र सरिताको | 
पारकर दूसरे तट पर स्थित रम्य पथिकाश्रममें जाकर, मध्याह्न वितानेके । 
fea उतर पड़े. 
अच्युत्तपुरद्ारका झांकी द्शीन--स्मरण समाधि 


aga विमानमें बैठे हुए पुण्यात्मा, नीचे अच्युत मारापर होनेवाली सव | 
क्रिया इत्थंभूत (an अंत तक ) देख रहे थे. इन्होंने: भी पथिकाश्रम | 
पर, अथात्‌. जहांसे सारी क्रिया भळीभॉति दिख सके उस स्थानमें, मंत ' 
Re विमानको खड़ा किया. ठीक मध्याह हुआ. पुण्यजन और पथिक. 
प॑ने अपने संध्योपासनादिक नित्य कमेमें saa हो गये, संध्या होने | 
छगी, तो भी पथिकाश्रममेंसे संघ नहीं निकला. इससे aren हुआ किं, |, 
चे आजकी रात भी इस पथिकाश्रममें ही वितायँगे. रात हुई पुण्यजन | 
नित्यकमसे अवकाश पाकर शुरु वामदेवजीके सहित; अपने अपने आसन „| 
पर बैठ गये और सब पुण्यास्मा पथिकाश्रमकी ओर THATS ps हो 

उनका आजका साज कुछ और ही प्रकारंका थाः 
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` अच्युतपुरद्वारका झांकी दर्शन--स्मरण समाधि Bel 
| ऐसा मधुर और एकसा अदूर शब्द सुनाई पड़ता था, मानो दूरसे भ्रमर 
4} गुजा रहा है. यह किसका शब्द है, यह जाननेके feu, विमानवासी 
बिलकुल शान्त होकर सुनने छगे, तब उन्हें सपष्ट माझम हुआ कि यह तो - 
| अच्युत नाम मंत्रके स्मरणकी वह अद्वितीय ध्वनि दै जिसको प्रत्येक पथिकने, 
` | get प्राप्त किया है. पहले अच्युत नामस्तोत्र गानरूपसे रातका कीन - 
| क्रिया. फिर सब पथिक अपने अपने आसनोंपर शान्त होकर बैठ गये 
| और फिर एकाम चित्तसे अच्युतनाम मंत्रका स्मरण करने छगे. कोई किसी 
| . की और या अन्यत्र कहीं भी इधर उधर देखते नहीं थे; Peta जरा भी ` 
| बातें नहीं करते थे; सबकी दृष्टि अपनी नासिकाके अग्र भागपर स्थिर थी, 
हस्त पादादि अवयव समेटे हुए हैं, ea सरिताके सरळ प्रवाहकी भाँति 
एक समान-अखंडरूपसे नामध्वनि हुआ करती दै; बिशेष कर सब छोटे 
और हस्ताक्षर वाले “हरि? इस सरळ नामका जाप जपना आरंभ किया 
था. ज्यों ज्यों समय होता गया और रात व्यतीत हुई त्यों त्यों कई पथि- 
कोको निद्रादेवीने बहांका वहां ही आं घेरा और धीरे धीरे बैठे बैठे ही उन्हें 
निद्रासमाधि ला ag) अनेक सचेत पथिक अपने gaa होनेवाले मंगल 
नामोच्चारणके साथ मग्न हो जानेसे स्थिर चित्त हो गये, अनेकोंकों नाम- 
स्मरणसे ऐसी ळय छग गई, कि उनका श्वासोच्छास भी पैठना निकळना | 
रूप लोम विलोम (उल्टी geet) गति त्यागकर, मात्र एक समान बहिः 
प्रवाह करने BT. ऐसा करते करते FS TT कई एक जड्वतः स्तब्ध 
हो गये, कोई कोई तो उन्मत्तकी भाँति खड़े होने SA, कई एकोंका शरीर 
कंपित होकर रोमांचित हो गया. अनेक जोरसे ध्वमि करने लगे, और 
'कोई कोई तो ' अहो ! ब्रह्म !! “ अहो ! अच्युतप्रभु ? इत्यादि की ऐसी ete 
करने Gil मानो आनंदके प्रबाहमें तैर रहे हा. ' 


फिर इन सबकी अपेक्षा एक पथिककी स्थिति तो और भी विलक्षण 
देखनेमें आई. वह पहले तो एकाम्रतासे नामस्मरण करता था. उसम ` 
मम्न होकर मानो अपने समीप किसी प्रियतम पदार्थको प्रत्यक्ष देखता हो, 
DS इस प्रकार आंखें खोलकर Rac ea देखने लगा; थोड़ी देरमे वह एकद्म 
खड़े होकर; “वाह ! ave! धन्य ! ara! अहोजन्म ¦ अह्दोभाग्य ! अहोः 
गुरु!” ऐसे शब्द बोलते हुए आसनपरसे एकदम बाहर, पथिकाअमके 
मैदानकी ओर दौडा बाहर आते आते मानो उसे अकस्मात ठेस लगी दो. 
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इस प्रकार यह गिर पड़ा और “ अहा ! दे नाथ ! हे स्वासिन्‌! हे at | 
ह्वे सवेश्वर! हे प्रथु अच्युत ! में दीन पापी सवथा आपकी शरणमे ln 
. इतने शब्द बोलते हुए, भूमिपर गिरते ही वहां एक अडुत महा प्रकाश 
हुआ, और उसीसे यह देखते देखते आइत्त हो गया अर्थात्‌ उस महा, 
प्रकाशके अपार तेजसे वे विमानवासी आदि सभी जन चकाचौंध होगे 
और फिर वहां क्या हुआ, यह कुछ भी नहीं देख सके. 
कुछ देरमें बह प्रकाश अदृश्य हो गया. आश्चर्य चकित हुए सता] 
आदि सव पथिक, .यद्द क्या हुआ, इसके जाननेकी उत्कंठासे, तुरंत वा 
चौकमें आये और देखते हैं तो वहां एक पथिक मानो दण्डवत प्रणाम कर | 
रहा हो, इस प्रकार Ba दो हाथ जोड़कर भूमिपर पेटके चळ पड़ा ला 
धा. ` उसको ऐसी दृशामें अचेतसा पड़ा हुआ देखकर कई पथिक THA 
चिल्ला कर बुळाने लगे और शरीरको छूकर पहिचानने लगे. महात्मा. 
सत्साधकने उसे तुरंत पहिचान कर कहा, “अरे! यह तो वह पवित्र प्रेमी 
पथिक है. इसे क्या तुमने अच्युत तीर्थमें अच्युत प्रतिमाका प्रेमावडोकन 
करते समयं. विस्मित हो जाते नहीं देखा, था? यह परम प्रेमी है और 
ऐसा जान पड़ता है' कि आज सबके प्रेम भक्तिपूवक अच्युतके स्मरणम 
Cela हो जानेसे, उस HUG प्रभुने, आज इसे कुछ चमत्कार वतलाकर | 
भाग्यशाली किया दै. यहां पर उस कराळ काळ पुरुपकी भीतिकीतो | 


केश भी संभावंना नहीं दै, पर मात्र प्रेमावेशमें ही यह इस प्रकार अचेत | 


पंडा हुआ माळूम होता है;इस लिए चलो, उधर gel, हम इसे सचेत करे.? | 
ऐसा कहकर FE महात्मा उसके पास जा वैठा और सिर तथा शरीर |. 
पर हाथ फेर कर, Bee कहने छगा; “प्रिय पथिक ! अच्युत प्रिय ! | 


'तू क्यों इस तरह पड़ा हुआ है ? सावधान हो, सचेत हो.” इस प्रकार दो | 
` तीन वार पुकारनेके साथही उसे अच्छी तरहसे पकडकर इधर उधर i 


दिलाया तो जैसे कोई सोनेसे जाग्र . उठ बैठे इस तरह घबराये हुएके | 
समान चारो वह तरह देखते हुए उठकर बैठे गया और महात्मा सत्साधककों 


'अपने पाञ खड़े हुए देखते ही, “ अहा ! धन्य गुरुवर्य ! aa! आपने 


* यहां प्रेमी अर्थात्‌ चिष्काम -भक्तिमान . समझना चाहिए. † अच्युतप्रिय- | 
अच्युत saat अत्यंत प्यारा पथिक ! क्योंकि ! ऐसा अच्युतपद प्रेमी पथिक orate | 
सबसे अधिक प्रिय दै. aes ; 
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अच्युतपुरद्वारका झांकी दरशन--स्मरण समाधि _ ५६७ 
कृतार्थ कर दिया!” ऐसा कहते हुए तुरंत उसके पैरोंपर gay गिर पड़ा. 
AIT उसका हाथ पकड़कर उठाकर प्रेमसे अपने हृदयमें wat लिया - 
और ऐसी घटना क्यों हुई, यह वतळानेकेिए उसको आदेश किया.. 
उसने पुनप्रॅणाम करके, दाथ जोड़कर कहा; “Gay गुरुदेव! जहा ! जो ˆ 
बहुबार महात्मा पुरुषासे सुनता था कि सद्गुरुकी महिमा अपार है, उसका 
आज मैने प्रत्यक्ष अनुभव किया है. आप कृपाछुके पारमार्थिक उपदेशको 
सुनकर, सब TR साथ मैं भी काळभय जानकर जगपुरसे भागकर इस 
अभय पथमें आया, मेरा यह आना आज AHS गया. . आज मैं यथार्थ 
दी fata हो गया ! अच्युततीथमें पर्रह्मका जो दिव्य रूप देखा थाः आज . 
उसको मैंने यहाँ प्रत्यक्ष देखा है! क्या देखा? नहीं, नहीं, बस इसी 
स्वरूपम में लीन होऊँगा ! अरे हो गया हूँ. पर यह बुहदी है कि जिसका 
वर्णत नहीं किया जा सकता ! दूसरा नहीं ! अदा. जवसे. में अच्युत तीर्थमेंसे 
निकला था तभीसे यह श्य मेरी आँखोंके आगे झूल रहा था, पर. जब 
आपने BAA उस HUGH नाममंत्रका* उपदेश दिया, तवसे तो, जब जब 
मैं उस नाम मंत्रका उच्चारण करता हूँ. तव तव मेरे हृदयमें उस घनश्याम 
मूर्तिके खड़े होते ही मुझे रोमाञ्च हो आता है और प्रेमावेशसे ऐसा 
लगाता है मानो में उसे लिपट जाऊँ । पर यह कैसे हो ! ! ऐसे ही आवेशमं 
आजमें सबके साथ नामध्वनि करते हुए बैठा था, इतनेमें हृदयमें दीखने- 
| बारे स्वरूपानंद वंद आँखें खुल गई और स्वरूपानुसंघान हो गया. मेरे 
| आगे भी यही aga मूति प्रत्यक्ष रमण करती हुई मुझे दीख पड़ी. उसका 
| अपार तेज था. सूये, चंद्र, तारे, बिजली या अभ्निके प्रकाशसे भी वह 
` प्रकाश श्रेष्ठ था. उसके प्रकाशमें ही सब छुछ था. वह ऐसा प्रकाश था - 
“कि उसकी ओर देखा भी नहीं जा सकता था. तो भी अ्रेमाविश्में भैंजक- |. 
समात्‌ उससे लिपटनेको दौड़ा. मैं तुरंत aga दिव्य मूर्तिके चरणार- ` 
ak aes ही जा पड़ा. मेरे मनमें धारणा थी कि मेरे और सबके लिए 
एक निभयस्थान सिर्फ यही है, इस लिए में उन महामंगल Age Tet 
चरणारविन्दुसे लिपट कर, उनके वीचमें सिर रख दिया, पर मेरे इछ सी 


sao SE os — 
+ ऊपर जहाँ जहाँ नाममंत्र शब्द उपयोगमें लिया गया है वहाँ है sats 

मक्तिपक्षमें ईश्वरका नामोचार और निर्गुण उपासना पक्षम वासनाक्षय और १ 

' लय द्ोनेका साधन समझना चाहिए, . † युगह--दो; उभय. 
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Ha करने और आँखें खोलकर उस मद्दामंगछ स्वरूपको अच्छी ठ | | 
अवलोकनको सामर्थ्यवान्‌ होनेके लिए उस SISA कुछ भी Ag, गा, 
- नेके पहिले ही मुझे अपनी अंक ( गोद). खाली जान पड़ी और करे | 
सम्मुखसे मंगल मंजुळ चरणक्रमळ न जाने कहाँ अदृश्य हो गये ! weil 
कृपानाथ ! अब सुझ पापीको वे किर कहाँ प्राप्त होंगे! ! क्या दै र । 
परम पूज्य कल्याणकारी स्वरुपके दर्शन करनेके लिए फिर कभी भाग्यशाली 
हो aga ! ? wy 
उसकी ऐसी वात सुनकर, सब पथिक विस्मित होगये. महात्मा ae. |. 
धक बड़े हपेसे उसको अपने हृदयसे लगाकर बोछा; “अहो ! भगवत्पेग्ी। | 
तू सबसे बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि तुझे भगवत्स्वरूपका आस हुआ है. 
तेरे Da प्रेमके वश होकर SUG .अच्युत प्रभु तुझकों शीभ्रद्दी अपने ata 
देंगे. पुत्र तुझक्रो धन्य है, तेरा कल्याण हो.” फिर वह सब ose ` 
कहने लगा, “पथिको ! देखो, इसका नामही अच्युत स्मरण है | इस प्रक्ज: | 
रसे प्रभुकी दिव्य मूर्तिको प्रेमसे अंतःकरणमें देखते हुए मुँखसे स्मरण किया | 


- जाय तो यह नामध्मरण है. शीघ्र फलद्ायी है, और यह उपाय पथिकको 


सरळतासे साथ्य होनेके लिए ही ait अच्युत तीथेका पवित्र ada होता | 
है. अच्युत तीथैकी अच्युत प्रतिमा, प्रत्येक पथिकको अपने अन्तःकरणं 
चित्रित कर लेनी चाहिए; और अंतचक्षुट्रारी दिनरात उसका अवलोकन- | 
झोके करते रहना चाहिए. अपने इस प्रेमी पथ्चिकने इस अर्थको यथाथ | 


_ सिद्ध किया है इससे उसको जो फल प्राप्त होने छगा है उसे भी हम सब : 


छोगोंने प्रत्यक्ष देखा है. अहा ? अंतयामी अच्युत प्रभु कैसे परम द्याल 
ओर 'प्रेमाधीन है कि अपना केवळ नामस्मरण करनेवाले और स्त्रुपक् | 
स्मरण-ध्यान करनेवालेसे आकर मिले: विना नहीं रहते हैं. इस लिए हम | 
सब लोग भीतर उनके स्वरूपको देखते हुए और झुखसे नामस्मरण करते | 
ae. प्राणिमान्रका निदान. यही दवै कि उनको जो निरंतर भजता है- | 
अनुभव करता है-चही इन ब्रह्ममें छीन होता दै. निष्क्राम भक्तही इ | 
अच्युत प्रभुमें स्थिर होता दै. उन कृपाके- सागरकी लहर हम लोगोंपर | 
भी अवश्य ही आवेगी.” : eo 


— 


` १ अंतर्चेक्ष-अंतःकरणके चश्च, अथीत्‌ मनोमय चश्च. « 
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इतना कहकर वह महात्मा फिर बोला; “ परन्तु प्रिय पथिको ! प्रभुके 

| नामकी इतनी बड़ी महिमा सेने तुमको सुनाई और हम सब लोगोंने प्रत्यक्ष 
“| भी देखा है तो भी कई ae छोग देढे रास्तेमें दौड़ जते हैं वैसा न होनेके 
| | लिए तुम सबको सचेत रहना चाहिए. अनेक दुष्ट और मिथ्याचारी लोग 
` | ऐसा विचार भर देते हैं कि, “जब प्रभुका नाम ara सारे पापोंका नाश 
ATG, सब मलीनता मिटानेत्राला और पुण्यका भंडाररूप है, तो अब 

| पापोंके लिए हमें क्या चिन्ता है और कौन कुकमे हमे पीड़ित कर सकता 
है? चाहे जितना पाप होगा; तो भी ब्रह* सिर्फ प्रभुका एकाधिक नाम 
| उच्चारण करके दूर कर देंगे ! वाह ! यह तो बहुत अच्छा हुआ ! अब तो 
शाखमयोदा, परलोक अथवा नियंता आदि किसीका डर नहीं रहा ! ऐसा 
विचार कर स्वेच्छाचारी बनने लाते हैं और अंतमें अघ ओघमें डूब मरते 
हैं. परन्तु पुण्यवान्‌ पथिको ! भगवानके नामका प्रभाव जानकर किसीको 
| aft सदाचरण या सन्मागेका त्याग नहीं करना चाहिए. जगतको वासना 
| क्षय हुए विना परमास्माकी प्राप्ति नहीं होगी. जिसकी वासनाका क्षय 
हुआ है, वही जीव शुद्ध आस्मा-परमात्माको पा सकता: है, दूसरा नहीं. 
राजाके राज्यमें रहकर सुखसे उसका चाहे जितना यश गाता हो परन्तु 
“उसको बुरा छगनेवाला कार्य-उसके स्थापित किये हुए सदाचारकी मयो- 
दाका SETA करता हो, तो वैसा मनुष्यको राजा कबतक क्षमा करेगा ? 
चाहे जैसा दयाळ राजा हो उसको वैसे मिथ्याचारी मनुष्यको, राज्यकी 
रक्षाके ठिंए-धमकी रक्षाके लिए अवश्य बड़ा दण्ड देना पडेगा. set 
प्रकार हम, सनै समर्थ परम द्याछ प्रभु अच्युतको जरा भी बुरा ङगनेबाला 
काहीं करें और उसके निमित नियमोंका भंगकर-या जगत मिथ्या हु और 
-परमातमाहदी सत्य है ऐसा न जान, मोहम रहें, तो फिर चाहे जितना उनका 
नामस्मरण र करें -तो भी क्या फळ होगा ? हम उनके किस प्रकार पयार 


+ ठीका--मगवन्नामस्मरण अर्थात्‌ परमात्माकां विचार करना ऐसा अर्थे घटाना 
|` चाहिए. उपासना पक्षम प्रभुका स्मरण. प्रभुस्मरण प्राणीको सब arate सुक्त करनेवाला और 
` उक्त यु्णोसे युत्त दै सही, पर उसको जपनेवाळेको कई अपराधोंसे बचना चाहिए, इसके 
| लिए शाख्रकर्ता इस प्रकार कहते देः-सत. पुरुष, सज्जन वा = या उ 
नाम इत्यादि की निन्दा; अनघिकारी, दुराचारी असत्‌ व्यक्तिसे स्मरण AEA TTS » | 
Frey शिव इत्यादि कारणपरत्वे घारणकिये हुए UT अनेक जुदे Ft Batt 
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होसकते हैं ! और वे हमपर कैसे दया करें !” इस प्रकार वार्तालाप करते 


वे सब पथिकाश्रममें आये और नामस्मरण करते हुए थोड़ी देरमें सो गये 


दूसरे दिन सूर्योंदयके पहले, . नित्यनियमपूर्वक महात्मा सत्साधक |: 


स्मरण करते हुए तुरंत साथरीमेंसे उठ बैठा. नामध्वनि सुनकर एक एक 

सब पथिक भी बैठकर प्रातःस्मरण करगे छगे. फिर निर्मेछ नदीके तटपर 
स्नान संध्यादि नित्य कर्म करनेके लिए गये. seta वाहर ही बाहर सब 
संघ एकत्र हुआ ओ सर्वेश्वर प्रभु अच्युतकी जयध्वनि सहित तुरंतही रास्ता 


चलने BT. कुछ दूर WAR महात्मा सत्साधक बोला, “ प्रिय पथिको | 


यद्यपि अपना मार्ग उत्तरोत्तर सरछ आता जाता है सही, तो भी जैसे 


अपनेमेंसे अश्थिर मनवाळे पथिकोंको कमे मार्गमें अनेक भूल सुळेयाँ सहज 
भुला देनेके लिए मातम होती थीं, वैसीही इस मार्गमें भी आचेंगी. be 


लिए ae जैसा लाळच हो उसको देखकर कोई भूलना नहीं यह्‌ 
दो उसको देखकर कोई भूलना नहीं. यह देखो 
उस ओर अपने मार्गकी दाहिनी वाजूमें एक भूलभुलेंया है, इस प्रसथानमे भी 


'अंत तक उस कामदेवकी ही सत्ता है और पथिको-लाळची पथिकोंको इस | 


शभ श्रेयस्कर ania भ्रष्ट करनेमें यही मूछ-कारण हो जाती है 

« इसलिए 
पहले इस मार्गसे होकर जो महानुभाव पथिक गये हैं वे प्रत्येक पथिकको 
निष्काम होकर-आशा-तृष्णा कामना-चाहे वह सत्‌ हो अथवा असतूसे 


विमुख-निःस्प्ह होनेकी विशेष आज्ञा दे गये हैं और उसका अनुसरण 


करना ही कर्याणकर है. ?? 
। सशुणोपाघि सामे. 
इस प्रकार वातचीत करते हुए वे कुछ देरमें एक विश्राम स्थानपर जा 


निन्दात्मक मेद बुद्धि; वेदशाल्नपर sera; महात्मा-ईध्वर अंशी सत्पुरुषोंकी बाणीपर 
agi नाममें अर्थवाद ( जैसे क्रि रामका नाम लेकर प्राचीनका लमे नल, नील वानरोंने 
पानीपर पत्थर तैराया था, पर आज कोई एक छोरासा das भी क्यों नहीं तेरा सकता ? 
` इत्यादि बरितंडा करना ) फिर नाम ऐसा सरळ साधन है तो चाहे जैसा व्यवहार करें तो 


भौ चिन्ता नहीं, ऐसा विचार कर निषिद्धन्नत न करने योग्य कम-आचरण करना भौर | | f 
ऐसा सोच कर जो विद्वित-अर्थात्‌ अपने योग्य-आवश्यक कर्म हैं उन्हें न करना और | 


दूसरे धर्मोसे नामरूप साधनकी तुलना करना. इस प्रकारसे प्रभुका नाम.स्मरण करनेवाले 


-अर्थत्ति दशा अपराधोंसे बहुतही सचेत रहना चाहिए, नहीं तो नाम स्मरंणका यधार्थ « 


-' 'फल नहीं होगा. ` 


|] | 
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पहुँचे. दोपहर होनेको अभी छुछ देर थी, इस लिए मध्याह्न वितानेके लिए 
विश्राम स्थानपर न उतर कर संघ आगे बढ़ने BM, इतनेमें एक तेजस्वी 


| दृष्ठ पुष्ट मनुष्य संघके पास आते हुए दिखाई दिया. वह शरीरसे सुन्दर 
` | होने पर भी वोळनेमें बड़ा चतुर था, वह छाल कपड़े पहने-था और मस्तक 


पर सेन्दुरका तिलक था. गलेमें छाल BAH फू्ोंकी माला और हाथमें 
हाथी दाँतकी सुमरनी थी. अपने विचित्र वेशसे ae सारे संघका चित्त 


` अपनी ओर खींचकर बोला: 


गणपति उपासना “ पुण्यजनो ! अब तुम किसके लिए और कहाँ जानेके 
लिए शीघ्रता कर रहे हो ? प्राप्य-प्राप्त होने योग्य पदार्थकी प्राप्ति हो 
ज्ञानेपर क्या चिन्ता है ? मेरे कहनेका ममे तुम नहीं समझ सके, इसलिए 
में कहता हूँ कि, जिस निर्भयस्थानकी ओर जानेके, लिए तुम निकले हो, 
हाँ जानेका AAR अब तुमको प्राप्त हो चुका है; इस लिए उसको 
लाँघकर आगे बढ़नेकी कोई आवझ्यकता नहीं है. जो मारे तुम्हारी 


| "दाहिनी वाजूसे प्रारंभ होता दै, यही मागे तुम्हारे लिए आगे बढ़नेका दै 


और यही मार्ग सत्य है तथा सबसे श्रेयस्कर, सरछ और ऐसे gah erat 


. पहुँचा देता दै जहाँ दुःखका लेश भी नहीं दै. इस सुखस्थानके स्वामी. 


श्रीगणेश हैं जिनको सारा संसार आदिदेवके समान वंदन करता है और 


| जो सब देवगण, मलुष्यगण, पितृगण तथा संक्षिप्तमें समग्र alent स्वामी 


होनेसे, गणपति, गणाधिपति, गणनाथ, गणेश, इत्यादि अनेक नामोसे, जाने . 
जाते हैं, उन समर्थ प्रभुके पास इस मागेसे पहुँचना होता है. इनकी. 
झरणमें जानेवाला मनुष्य सब ऋद्धि सिद्धिका भोक्ता होता है, क्योंकि वे 
सब ऋद्धि सिद्धिके भी स्वामी हैं. फिर ये सब Pers at अधिपति हैं, 
सब मंगळके दाता और सारे विन्नोंके विनाशक हैं | इस लिए: सब विद्याओं . 


संव Mat और सारे शुभ कार्योमें सबसे प्रथम उनका ही स्मरण_पूजन 


होता है। इसलिए निरंतर सुख भोगनेकी इच्छावाले तुम लोग, जो नाश” 
बेत.जगसुरके भयसे भाग आये हो, इस शुभ मागेसे होकर परम स्थानकीं 


i ओर चले जाओ. ` कहो तो में भी अंत तक तुम्हारे साथ चालू, जिससे 


ास्तेमें तुमको किसी बातकी तकलीफ न हो.? 
यह सुनकर अनेक पथिकोंके मन छारूचमें पड़े और कई एक खिसक 
कर पीछे रहनेके लिए झटपट बैठ भी गये, पर महात्मा सत्साधकने उस. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


र Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
५७२ . चन्द्रकान्त. 


| 


गणेश भक्तको प्रमाण कर इतना ही कहा कि; “हम लोग बहु | 
सिद्धिका त्याग करके. आये हैं, इसलिए हमको उसकी नो 
विघ्न वहीं है जहाँ निर्वित्रक्ा नाम नहीं दै. जगतकी सारी विद्याओं! 

हि मसे "अपरा विद्या शरेष्ठ है. वह हमें प्राप्त है; जिस मागमे हम जाते ह a 
मारो मंगलमय ही है; शासत्रकी बीचमें जो Saar है वह निकल के 
सकता. इस लिए हम तो. इस सीधे सड़कसे अच्युतपुर जाना चाहते | र 
हैं. हम लोम श्रीगणेशजीको प्रेमपूर्वक प्रणाम कर आगे बढ़ते हैं जिससे | ` 
हमारे इस अच्युत aria किसी प्रकारका विन्न न आवे. ” इतना कहतेही 
वह पथिकों सहित आगे चलने छगा. 


` थोड़ी दूर जानेपर फिर सामने एक अत्यंत देदीप्यमान एक राजमा | 
` आया. `वहासे सूर्यके समान तेजस्वी एक पुरुष आकर, पथिकोंको अपने 
मागेका . सिद्धान्त समझाने छमा: उसने कहा; “ भाग्यघान्‌ पथिक्को ! 
अपने प्रकाशसे निखिल जगतको जीवन देनेवाला और 
a ` प्रकाशित करनेवाला दिरण्यरुपवेः'समान सविता-सूर्य- | 
` देवको छोड़कर दूसरे देवकी उपासना कौन करता £ ? जिसकी उपासना | 
कुरनेके लिए वेदत्रयी आवश्यक आदेश देते हैं और जिसका निरंतर गान 
करनेसे- उसकी उपासनाके महामंत्रका पवित्र नाम * गायत्री? पड़ा है. इस | 
“गायत्री? मंत्रमें सिर्फ इस जगद्रक्ाशक देवके waters तेजका ध्यान ` 

करनेके विषयमे कहा गया है और पवित्र योगी सुनिजन, सब महात्मागण 

. और सब संस्कार युक्त द्विजगण, निरंतर इस सर्वोत्कृष्ट तेजका ही ध्यान करते 

. के; उसीका संतुतिपाठ पढ़ते हैं और सब प्रकारसे उसीकी उपासना करते हें 
इस प्रतापी देवके उपासक इस छोकमें परम सुखी रहते हैं. बे शरीरसे | 
आरोग्य और aaa मुक्त. रहकर, अंतमें उसके दिव्य लोकको जाते हैं. | 


~ i 


और वहाँ उसीके जैसे द्विव्य शरीरवाळे होकर अनंतकाळ तक सुख आगते | 


हैं; इस लिए पथिको ! नारायणके दूसरे रूपके समान सूयैनारायणके समीप | 
जानेका मागे प्राप्त होने पर भी, उसको पारकर तुम छोग आगे जानेकी , | : 
इच्छा क्यों कर रहे हो !? इसके उत्तरमें सत्साधकने कहा; “देव २ आपका ` |` 
कथन सत्य है, पर हमें तो इस सीधे सड़कसे अच्युत पुरको जाना है, जह |. | 
सूय चंद्र या अभि इत्यादि किसीक्े प्रकाशक्री जरूरत नहीं दै और जहाँ. - 


,सारा लोक स्व्यं ही प्रकाशित है, आनंदमय z ओऔर वहाँ जाकर फिर कभी 


aa उपासना 


5 Se IR Oe eee ee”) ea et 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
c 
सरुणोपाधि मार्ग. ५७३ 


| deat नहीं पड़ता है. यह सत्यं दै कि आपका मार श्रेष्ठ है पर हमें तो 
वयान मार्गमें जानेकी कामना दै. यह अचित्यमारे परम Bee, ऐसा 
| | हमारी पथबोधिनीमें बताया गया है और हम लोग उसीका अनुधावन 
` | करनेवाले हैं. इस सूर्यमंडलको पारकर जहाँ महात्मा शुक गये हैं उसी . 
| ओरको हमारा भी प्रयाण दै? इतना कह कर वेदमें भी श्रेष्ठ कहे हुए इस 
: राजमांगेका त्यागकर वह आगे बढ़ा. 


“ge दूर जानेपर एक सुन्दर तेजस्तरी पुरुष आगे मिला. उसके 
| गढेमें तुलली-कमलकी माळाएँ. मस्तक पर seadg fies, शरीर. पर 
निमेळ खेत ae था और वह हरि, गोविन्द, नारायण, 

- आदि नामोंका उच्चारण करते हुए शान्त रूपसे उसी मागेकी 

दाहिनी वाजूकी एक अतिरम्य पगडंडी देखकर सब पथिकोंसे कहने ळा; 
“पुण्यवान पथिको ! सारी अक्ति सुक्तिके दाता, सब छोकोंके ईश्वर और 
| ळ्द्मीके पति इस प्रकार बैकुंठवासी विष्णुभगवानका यह परम मारी मनुष्य 
| देहमें जन्म लेकर, अवश्य प्राप्त करनेके योग्य है. सब इन्हीकी Tare ही 
. है, इनकी कपाको प्राप्त करना ही मनुष्य मात्रका कतव्य है. इनकी शर- 
| णमें जानेवाला अर्थात्‌ इनका वाना-शरण चिह्न धारण कर, इस ATT 
| ज्ञानेवाला जीव अंतमें इनके बैकुंठ छोक-विष्णु लोकमें जा पहुँचता है और 
`| at दिव्य चतुसुज रूप धारण कर, नित्य सुख भोगता है. भगवान्‌ 
| विष्णुकी शरणमे जानेसे जगरपुरके सारे Gala बिलकुल सुक्त हुआ पथिक; 
| ब्ैकुंठमें नित्य अधिकाधिक आनंद मानते हुए फिर किसी समय उन दुःखोंके 
| प्राप्त होनेके भयसे बिलकुल मुक्त हो जाता दै. इस प्रकारके इस वैष्णव 
| द्रा्गको ota कर आगे जानेमें न जाने तुम लोगोंने अधिक क्या प्राप्त करना 
| विचार रक्खा दवै ? इससे तो यही मालूम होता दै कि तुम लोग इस मागेसे 
| अनभिज्ञ हो. इस मार्गमें प्रवेश करते ही सुख और शान्तिका लाभ होता 
| है और सारे gals कारण नष्ट हो जाते हैं, ga लिए अंतमें इस मागेमें 
| कैसा सुख होगा इसके बतलानेकी जरूरत नहीं दै. तुम सब sede 
` |` धारण किये हो ओर सुखसे हरिका नामोच्चारण करते हो, इससे स्वाभा- 
| बिक वैष्णवही हो, तब फिर इस अति पवित्र विष्णुमार्गका अतिक्रमण क्यों 
करते हो ? यहाँसे आगे बढ़ाहीं नहीं जाता. इससे परे और छुछ भी नही 
|| है. क्षरसे परे जो अक्षर कहलाता है वह यही है.” 


|... विष्णु उपासना 
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जिनको अच्छा लगा वे पथिक पीछे रहते गये, पर सत्साधक 'उनको 
इच्छा किये विना एकही रीतिसे चलता रहा, और साथके पथिकोंको साव- 
थान करता रहा कि; यहाँ हमें खड़े होकर अभी वात भी नहीं करनी 
* चाहिए क्योंकि अधिकांश ये सारी भूछ ओलेंयों हैं और मैं आगे चलकर 
तुमको इन सबका सार कह सुनाऊँगा. अपने संघमेंसे जो जो पथिक्र पीछे 
-रह गये हैं उनको ऐस़ा समझना चाहिए फि वे सत्य ania डिगने 
area हैं. ? 
आगे चळकर कुछ दूर पहुँचा तो, फिर भी एक मस्त मदोन्मत्त 
उनको सामने भिछा. वह मस्तकपर कुंकुम लगाये था और भौहोंके eye 
सेन्दुरकी और काली पीली आदि ithe भाँतिकी Aes 
किये था. erat अनेक तावीज, डोरे, कड़े और ऐसेही 
दूसरे विचित्र आभूषण पहने हुए था. आँखें बिरी हुई, लाळ और बाते : 
विवेक शूत्य थीं. वह आतेही मानो अपनेको सबसे ज्ञानी समझता हो 
इस प्रकार आडम्बरसे कहने लगा; “ अरे मूढ़ो ! जो सत्य aa बहिमुंख 
रहनेवाळा अज्ञानी है वही विना समझे भटका करता है! जिस सत्तामें 
समग्र जगत्‌ और ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरादि जगरपति FF हुए हैं, वह महा- 
सत्ता-महाशक्ति, जगतको जन्मदात्री होनेसे जगन्माता, जगदंबा, और जो 


शक्ति उपासना 


i 


`, सबको कारण किये हुए है ऐसी आद्यशक्ति, ईश्वरीको पहिचाने विना, 


जो कुछ दै वह्‌ सन्न व्यर्थ दौड़ धूप-है. जो आदि माया महाशक्ति जग- 
देंबा, सब प्राणियों और पदार्थोर्में, शक्ति-सत्तारूपसे निवास कर रही है. 
और जो शक्ति नामसे ही जानी जाती है. वह सबकी आधाररूपा और 
माता है. वह शरणमें आनेवालेका मातारूपसे wea पालन करती है. 
'उसीके घर-छोकमें जानेका यह सुखमय माग है, उसको लॉघ कर तुम | 
लोग कहाँ जाते हो ? पीछे फिरो, चलो तुमको में वहाँ ले जाड. अरे! : 
साक्षात्‌ विश्वमाताको त्यागंकर' दूसरेकी शरणमें कौन मूढ़ जायगा ? छोटा. 
बच्चा भी अपनी माताको'स्यागकर दूसरी खीका दूध नहीं पीता, ठुम इसी 
परसे समझो और भूळोंमें न भटको.-' देखो, मागें प्रवेश करते ही वह 
तुमसे कैसा प्यार-करती ! अरे ! सब प्रकारके सुख और वैभव तो इस आदि - 
मांताके घरहीमें हैं. ” , Sp? a 
इसके कथनका कुछ भी मान न कर, सत्साधक संघ सहित आगे बुढ़ा. 
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| पर अब समय हो जानेसे विश्राम किये विना नहीं चळ सकता था. कुछ 
दूर आगे जाने पर एक पथिकाश्रम आया, उसीमें सब पथिकोने मुकाम किया 
' | वासका उपवन बहुत ही सुन्दर था और :पथ्चिकाअ्मके समीपसे होकर 
| प्रवाहित होनेवाली छोटी नदीकी शोभासे ओर भी शोभायमान हो गया 
था. सत्साधक सहित वहुतसे पथिकोंने उसको देखा और समय हो जानेसे 
संध्यावंदनादि करनेके लिए, पथिकाअमसे बाहर गये. aE सुयोग पाकर,. 
एक विचित्र पुरुष, पथिकाश्रममें घुस गया ! और इस प्रकारसे उपदेश 
. | करने छगा कि जिसको सुनकर पथिकाश्रमके भीतर बैठे हुए पथिकोंका 
मन fies हो जाय. पहले उसने सत्साधक आदि सत्र पथिकोंको निरा« 
मूखे ठहराया. फिर कहने लगा; “ अरे 'मुखों ! क्या तुम साक्षात जग- 
दीश्वरी महामायाकों नहीं जानते? अरे इसके विना संसारमे है ही क्या? 
जो इनकी शरणमें नहीं आया, उसने सारा संसारमोंही ( व्यथै ). खोया. 
इस लोक और परलोकके सुख तो grates हाथमें हैं. देखो! आरंभमें ही 
| कैसा. प्रत्यक्ष चमत्कार दै, कि मोक्ष प्राप्तिके दुसरे सब मागे-अरे सब 
( तुच्छ मागे, जिनमें अपार दुःख, कष्टरूप साधन, Sad ढकेळनेवाले नियम, 
सुखका त्याग, विराग, स्मरण भजन-और दूसरे अनेक झंझट हैं और वैसा - 
होनेपर भी चूका कि वंस गया! पर इस भगवती अवतारिणीके मापें 
किसी करके वैसे कष्ट तो क्या बल्कि उल्टा परम सुख है. माता जैसे . 
' अपने प्रिय पुत्रका प्यार करती है और पुत्र जो जो इच्छाएँ करता है 
इन्हें वह माता पूर्ण करती है उसी प्रकार यह जगन्माता, अपने शरणागत : 
बालकका प्यार करती है; और सब इच्छाएँ पूणे करती दवै! ऐसा सरळ 
मागे छोड़कर अममें पड़कर आगे जाना चाहते हो? सोचो और शीत्र 
चलो." में तुमको यह सुन्दर मार्ग दिखाएँ. जगन्माताके छोकमें जानेका 
एक मागी जो तुम पार कर आये हो यह उससे भी बहुत सुखकर हे.. 
पर यह गुप्त मागे है. जो तुम जितना सुन्दर होता है बह उतनाही गुप्त .- 
| ai अलभ्य भी होता है. उसी प्रकार यह मार्ग . अति . सरल और 
`|, सुखरूप होनेसे ही गुप्त है ! इस लिए चलो, में इस मागका aes हूँ, - 
तुमको सही सलामत वहाँ ठे जाउँ. वहाँ पर तुम्हें मुंह मॉगी सिद्धियाँ- 
| मिलेगी! और वहाँ परम प्रेम समागम: होगा!” इस प्रकार उसको - 
| लुभानेवाली. बातें सुनकर, जिनके पास अब भी go संसार भारकी 
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Geteat थीं, उनके मन दुष्ट भोगकी आशाओंकी उत्तेजनासे fie 
` लित हो गया ! अनेक लोग उस भक्तसाथमें चले भी गये. हम 
यह सब बनाव अंतरिक्षसे एकाग्रता पूर्वक देखनेवाले महाराजा sty! 
आदि विमानवाली, शुरु वामदेवकीसे नम्रता पूर्वक पूछने wt कि ८ कृपालु | 
महात्मा सत्साधकके संघमेंसे जो पथिक अच्युत मागे---सबके मध्ये 
रहनेवाळा Ja शान्त निरुपद्रंव मार्गे त्यागकर, टेढ़े मागॉपर चळे गये 
अंतमें उनकी कैसी गति होगी ? और उनमें भी वह मदमत्त पुरुष, देवीके ` | ` 
अति गुप्त मागका नाम बतळाकर, पोटलियोंके भारवाले पथिकोको, सत्सा- [ 
धकसे छिपाकर घसीट ले गया है, वहाँ उनको कहाँ ले जायगा?” बहुक 
. वामदेवने कहा; “ राजञा ! यह पवित्र अच्युत मार्ग तो fees सादा 
मिथ्या लाळचॉसे रिक्त और सत्त्वशील है; अंतमें यह ares gaat 
प्राप्ति कराता है. दूसरे मागे तो कोई रजोगुणी, कोई रज-तम-सत्व इन 
तीनों युणोंसे मिश्चित है. जो सुख आरंभमें विषके तुल्य ener है— 
अधांत्‌ प्राप्त करनेमे अत्यंत कठिन होने और ge छाळचसे झून्य होनेसे 
अप्रिय ळगता है, पर अंतमें-अथीन्‌ उसमें यथार्थ प्रवेश होजाने पर - , 
FAH समान मधुर गता दै और किसी प्रकारके विषयोंसे नहीं परन्तु 
आत्मविचारमे-अच्युत प्रभुकी प्राप्ति होनेवाछे विषयोंके विचारमें aq 
दोनेवाली सुप्रसन्न बुद्धिसे प्राप्त होता है, वह सुख सात्विक कहलाता है. 
पर जो सुख विषयों और इन्द्रियोंके संयोगसे उत्पन्न होता है और आरम 
अमृत जैसा मधुर लगता है तथा अंतमें नाशवान्‌ होने और दुःखोंको पैदा 
करनेवाला . होनेसे विषयवत्‌ tg हो जाता है, वह राजस सुख दै; तथा 
जो सुख आरंभ अंतमें भी चित्तको मोह उत्पन्न करानेवाला होकर 
निद्रा आलस्य और प्रमाद--भ्रमसे उत्पन्न होता है, वह तामस सुख दै. 
इस भेदसे समझ लो कि वास्तवमें देखा जाय तो सा स्विकके सिवा दूसरे सब 
-सुख दुःखरूपही हैं. na 
“परमसात्तविक अच्युत मागेके अनगामियोंको आरंभसे मार्गमें प्रत्यक्ष 
कोई BM था सुख नहीं दिंखळाई देता, इससे उसके अंतिम गुणको न 
` जाननेवाले बेचारे कामनावाले-जगतके सुखकी इच्छा. वाले-फलकी कामना- 
7 वाळे और जिनकी वासना प्रबळ हैं, वे इस सादे, _ फीके और रुखे मार्गको | 
डुःखरूप मानकर, देखनेमें सुन्दर, पर कीच कंटकसे परिपूर्ण टेढ़े मार्गोपर 
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| | ने जाते हैं. वहाँ तो जो होता दै वही मिळता दै. वहाँ जानेवाळा 
अनेक दुःखोमें पड़ता है. हम छोगोंने जो जो टेढ़े मागे देखे, जिनमेंसे 
¦ | क्रेसीको भी सराद्दे विना यह सत्साधक यहाँ तक चला आया और आगे | 
| . इसी प्रकार चला जायगा, वे सब टेटे मारी अच्युतपुरको नहीं जाते, 

` पर वे अंतमें फिर भी उस नाशवंत लोककी ओर मुड़ जाते हैं और: उनके 
| अनुगामी, वासनायुक्त होनेसे, कामनाकी वासनामें फैंसकर, आगे जानेके. 
| ga असमर्थ होकर, मार्गमे भटक भरते हैं, दुःखी होते और अंतमें Se 
फिर जगत्पुरमें जाकर निवास करनेका समय आता है और वहाँ जाकर, . 
gree wa होकर आवर्जन विसर्जन-जन्म मरणहीका भोग भोगते हं. 
परमात्माचिना का मारी, अयप्रवत्तिका ही मागे है. ऐसे adie पीछेः 
फिरने और वंधनाशक नित्वत्तिमागेमें जञानेके लिए TAIRA बहुत उपदेशः 
दिये हैं और उपदेश देनेपर भी जिसे किसी तरह भी अनुभव नहीं हुआ 
| ऐसी नराक्तिको मिट्टीके.बावाजी ही समझना चाहिए. उसको किस 
तरह उपदेश दिया जा सकता दै (a एक है; प्रेम (प्रेम) एक है. जीरको 
। थे दोनों भिन्न भिन्न कार्योमें नूतनतासे दर्शन देकर बंधन पैदा करते हैं, पर 
इनमेंसे जो श्रेयका ग्रहण करता: है, वह कल्याण-परस बंधनाशको प्राप्त 
करता है और जिसको प्रेमकी लगति wit है वह अर्थहीन होता हैः 
राजन्‌! जीवको श्रेय प्राप्तिमें बासना त्याग ही श्रेष्ठ है. जीवको देहकीः 
वासना त्यागकर, भोगकी भी वासना त्याग देनी चाहिए, किर भाव अभाक 
दोनोंको त्याग देना चाहिए. इनका त्याग करनेसे ही निर्विकल्प सुखका 
भोक्ता हो सकता है. यहद वासना क्या है ? garae विचार किये विना 
दृढ़ WaT, पदाथाँपर जो आसक्ति होती दै वही वासना है! गुरु -उप- 
देश दे शाख समझले, विचार करे; पर वासनासे मुक्त इए विना युक्तिही 
नहीं है. इस संघमें इस प्रकारसे मुक्त हुए बहुत कम हैं, इसीसे फिर चौरा- 
सीके चक्करमें फिरते हैं. उसमें भी अंतिम ga टेढामारी, जो अच्युतः 
मागेकी बायीं बाजूपर है और जिसको, पहले यहाँसे होकर जानेवाले महात्मा 
' अच्युत.पथियोंने वारंवार त्यागते रहें हैं इस कारणसे उस मारके अनुगाभि- 
योने, उसको सिरेपर गुप्त कर डाला है; वहाँ जानेवालेको जगरपुरमें तो 
क्या परन्तु सबसे नीचे नरकमें भी ले जाकर वहं पटक देता है. इस लिए 
बह मदोन्मत्त पुरुष, जो HA पथिकोंको उल्टा समझकर पथिका श्रमसे चुप 
| iS : हे See 
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चाप छे जानेका यत्न करता है; उन विचारोंकी जो दुर्दशा होगी, तद | 


बड़ा खेद होता है! ” 


गुरुबामदेवजी फिर; बोळेः-“ परन्तु पुण्यात्माओ ! यह दीखनेवाळा षट 
मागे, यद्यपि क्रियाओंसे अष्ट सही है, परंतु पथिकोंको इस प्रकारसे अष्टकर |. 
नाश करनेका उसका हेतु नहीं दै, AEM होता है कि सच्चे दृढ़ विरागी |. 


मनके पथिकोंकी परीक्षाके लिए ही उसकी रचना की गई है. TRE 
जिसकी अरुचि होजाती है वह मनुष्य अच्युतमार्गमें आरूढ होता है 
ओर उसमें भी जगत्पुरके पा टेढ़े मार्गोके इंद्रियजन्म सारे सुखोंसे ज़िसको 
दृढ़ विराग हुआ हो वही पथिक, प्रयत्न करते हुए ठेठ अच्युतपुर पहुँचता 
है. उसका दृढ़ विराग कब ange आता है जब इस अष्ट मार्ग 
पर हमको माळूस होनेवाली ख विषयपोषक सामग्री अनायास प्राप्त होने 
परं ओर उनसे गाढ़ा संसग होनेपर भी उस महाभागका मन जराभी 
उसके उपभोग करनेकी ओर नहीं डिगता उसीको सच्चा वैराग्यवान्‌ 
समझना चाहिए: दूसरेकी at माताके समान, परधन मिट्टी जैसा मान 
कर सव प्राणियोंपर जिसकी समदृष्टि दै, वही सचा विरागी है! यह 
विराग जगतका त्याग करनेसे ही होता है यह जगत ea किस 
_ प्रकारसे हो! at धनका त्याग होते ही जगतका स्याग होता है 

और जगतका त्याग हुआ कि सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं. जगतके 
“दिखाई देनेवाले ये सारे पदार्थे विषयपूणे हैं. ये विषय आज नहीं तो 
कछ, वषे या पांच वर्ष पचीस वेमे जानेवालेही हैं, तब जीवही उन्हें ह 
gam क्यों न त्याग दे? जो जीव स्वेच्छासे विछासको तज देता है, 
वही अपार सुख भोगता है. पर इस विळाससुखक्रा त्याग कठिन है. 
उसका त्यागी महातमा, अपनी उस विरक्तिके फछरूपसे सुखमय अच्युः 
तपद॒को प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार सबसे विरक्ति प्राप्त चित्तसे 


ही अच्युत wae at अनन्य उपासना की जा सकती है. पर उस - 


. वातका सच्चा AA न जानकर, FA लोग इस त्रिषयसागरमें पड़कर अपना 
विनाश करते हैं. इन पथिकोंको यदि Her चुरा जाननेकी शक्ति नहीं थी 


तो उनको अपने शुरुरूप सत्साधकके कथनपरही विश्वास. रखकर रहना. 


चाहिए था. अज्ञ मनुष्य भी सिफे शाख, अथवा गुरुके बचचोंपर दढ 
विश्वास रखकर चलते हैं तो बिना प्रयत्न सिर्फ भ्द्धा--अंध अद्धा भक्तिसे 
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| ही अपत्ता कल्याण करते हैं. पर इन मूढ़ोनें तो महात्मा सत्साधककी 

पवित्र आज्ञाका भंग किया, उसीका यह फछू--फिर जन्ममरणरूप काळका 

ब्रिढास भोग प्राप्त करेंगे. इस लिए पुण्यजनो ! प्रत्येक पथिक उपासक 
| ज्ञाधक, अपने उपदेश करनेवाले गुरुकी ee मनसे आज्ञा पालन करना 
| नाहिए, यह उसका प्रधान धमै और प्रथम कपेव्य दै. चलो अब समय 

हो गया है. कीतेनका आरंभ करें” ; ae 

अब यहां क्या हुआ वह देखना चाहिए. - र्नानसंध्याविसे fran 
होकर पथिक समूह सहित महात्मा सत्साधक अच्युत नामकी गजना करते 
हुए पथ्िकाशममें आया और सब छोग बैठ गये तब सारे संघको देखकर 
वह बोला; “ महो! कैसा आश्चयं है. देखो, हमलोग जंगत्पुरले बाहर हुए 
थे तो हमारे साथ चलनेके लिए कितने बहुतसे मनुष्य निकळतेथे. उस 
समय मुष्योंके वाहुस्यके कारण संघको चलनेके लिए anit नहीं 
मिलता था. अब हम कितने लोग रह गये हँ! मागमे बहु बार आनेवाले 
छोग और भूळुळायोमें सुगध होकर Sat फॅसते अंतमें यहाँतक मसिर 
' धोड़ेही वच रहे है और अभी कोन जानता हैँ कि ठेठ अच्युतपुर पहुँचने 
तक क्या होता है? इसके लिए सर्वेश्वर प्रसु-अच्ुतने स्वयं्दी्ीमुखसे स्पष्ट 
कहा है किः-हजारों मनुष्यामेसे कोई एकाधिक मनुष्यही मुझको प्राप्त 
करनेके लिए प्रयत्न करता. है और वैसे हजारों यत्त करनेवालोमेंसे मेरे 
anid छगे हुए--मेरा भजनकरनेवाछो--मेरे लिए Ia त्याग करने- 
बाळोमेंसे कोई एकाथिकही मुझे ATI भरे जानता दै, जानलेने पर 
भी प्राप्रकरना तो दूरकी बात है. इस प्रकार पथिकोंको सचे कल्याण 
ania गिरानेका काम जहाँ देखो वहाँ ae ge कामदेवह्दीका दै !. जबसे 
हम लोग इस उपासना सोपाममें आरुढ -हुए हैं तबसे जितने 
मामे देखे, उनमेसे प्रत्येक मागेका उपदेश करनेवाला ATH यद्यपि उस | 
मागका अनुयायी जैसा दीखता था, पर यथार्थ देखनेपर गुप्तरूपसे वहू इस. 
कामदेवकाही. अनुयायी था; क्योंकि उनमेंसे प्रत्येकके उपदेशमें यदि तुम 
|. समझसके हो तो TART अनेक कामनाएँ-वासनासेही ` हक्‍्चल .मचा 
रही थीं. गणेशका उपासक उस सागेमें आरूढ़ होनेवालेक़ो गणेशकी . 
कृपाले अनेक ऋद्धिसिद्धियोंकी प्राप्तिकी आशा बतळाता था; सौरमागी 
'सू्यैलोकमें जाकर सूर्यके समान. तेजल्ली - शारीरसे अनंतकाळ सुख और 
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इस लोकमेंभी सुख भोगनेकी वात वतळा रहा था; और उसी प्रकार 
बिष्णु मार्गी तथा शक्तिमागीँभी अनेक अनेक आशाओं और 
निन्दामें मस्त मालम होता था अब भी ऐसे कई मारे, सत्य ana ger. qe 
वाले आयेंगे, जिनसे हमे भलीभाँति सावधान रहना चाहिए. ? इसके ` 
बाद नित्य नियमानुसार कीतेन करके सो सो रहे । 
दूसरे दिन सबेरे ख्रानसंघ्यादि करके अच्युतका स्मरण करते हुए संघ 
आगे बढा. छुछ दूर जानेपर फिर उनको एक बड़े राजमार्गमेंसे, एक 
भव्य पुरुष आगे मिला. वह सारे शरीरमें भस्मका लेप किये थे, सिरप 
जटाजूट बॉधकर, Tea बड़े बड़े रुदराक्षोंकी मालाएँ पहना था; एकाथ 
teat बड़ा न्रिशू और दूसरेमें डमरूनामका वाजा, fear डिमाकू 
~ ध्यनिपूर्वक जोरसे वज्ञाकर अपने आनेक्री सूचना देता था 
वभाग + हर हर महादेव, जय पार्वतीपते, . जय झंभो? इत्यादि cae 
बोलते हुए वह पथिकोंको सम्बोधन करके बोळा; “ जहो ! तुम्हारा अन्य 
वाद है कि जिससे तुम इस कल्याणमार्गरूप शिवमार्गतक कुशल पूवेक आ . 
पहुँचे हो ! पुण्यात्माओ ! आज तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया; क्योंकि 
हुम जगद्गुरु भौर सर्वेश्वरके समान शिवजीके लोक परम सुखरूप कैलास 
` लोकमें आनेवाले मार्गेके सिरपर आ पहुँचे हो. देवोंकेभी देव करकी 
TOM आकर उनके मारोका अनुसरण करनेवाला प्राणी, अवइयमेत शिव- 
छोकमें जाकर, परम सुख भोगता है. - शिवलोक--कैलास, विलङुल 
आनंद और सुखकाही घर है. शिव कस्याणवाचक और शंकर “ सुख- 
करत? हैं--अधात्‌ शरण आनेवाठेको अवश्य परम सुखके दाता होनेसे ही 
उनका नाम शंकर दै ! भगवान्‌ शिवजीके शरणागतको परलोकमेही सुख- 
मिलता tat वात नहीं है, इस ळोकमेंभी वह परम सुखी होता है क्यों 
कि जगतूमें अपने भक्तको धन, धान्य और पुत्र पौन्नादिकका सुख देनेमेंभी 
ये शंकर भोलानाथही संबमें अग्रणी हैं. वे ऐसे sary और प्रसन्न खसा- 
a हैं कि थोड़ीसी सेवाके बदलेमें अपने भक्तको बड़ीसी समृद्धि दे देते 
` हैं. फिर शंकर भगवान्‌ सबके गुरुमी हैं ! उन्हीं शंकर की शरंणमें चलो!” 
सामने खड़े होकर इस प्रकार उपदेश देनेवाले शिवमार्गीको उत्तर दिये . | 
“बिना काम नहीं चल सकता था. इस लिए महात्मा सत्साधक बोला; | 
| अहो ! भगवान्‌ शंकर जो हमारे और सारे विश्वके रेष्ठ गुरु तथा |. 
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| र हैं और स्वयं सुखरूप हैं, दूंसरोंको सुखके देनेवाले हैं, उनको हमारा 
अनेकवार प्रणाम है. हम लोग इनके मार्गका उलंघन नहीं करनेपर इनके 
| 'जतळाये हुए altar अनुधावन करते-हैं. आपने जिन सुखोंका वर्णन 
| क्रिया वे तो आत्माके सुख नहीं हैं, इन्द्रियोंक सुख हैं. साक्षात्‌ शंकरन 
| भी कहा है कि, “ इन्द्रियां अपना अपना विषय तृप्त करें, तो इससे सुख 
' नहीं होता, TAS मनके औत्सुक््यकी क्षणभर शान्ति ही होती है.? श्रीशं- 
कर अनेकरूप धारी है. ' त्रयी? ' त्रिमूर्ति? और ॐ श्रीशंकर हैं. इनके 
थामका नाम कैलास दै, पर महादेवका मुख्य घाम तो “तुरीय? दै, हम 
वहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जिन देवने; सारे जगतको नाशके मुखमें 
फेकनेवाले कामको भस्म कर दिया दै उन Jae ger श्रेष्ठ धाममें निवास 
करना क्या अहोभाग्य नहीं दै १ हरि और हर दोनोंको प्रणाम हैं! जहाँ 
athe प्रथम हैं, उस ओरको हमारा प्रयाण है; क्‍योंकि वहीं हर भी निवास 
करते हैं. आपके वर्णन किये गये सुख, सुख नहीं पर विषय हैं, इन विष- 
aa मलुष्यको सुख कैसे हो सकता दै? भरॉतिवाले जीवही इस दुःख 
gaat कल्पना करते हैं. हम तो सत-चित्‌-आनंदसे शंकरके भक्त हैं 
आपको प्रणाम | और शंकरको प्रणाम ! जय अच्युत !” इतना कह प्रणाम 
कर संघ सहित बह अपने मार्गमें चलने लगा. उस समय, उस महात्माके 
कथनका यथार्थ रूपसे गर्भित अर्थ न समझ सकनेसे अनेक पथिक, शिवः 
मार्ममें जानेके लोभसे पीछे रह गये. 
` अब जो मार्ग था वह सीधा था और उसमें किसी ओरसे भी शाखाएँ 
नहीं फूडीं थीं. वह दोनों ओर खड़े हुए सुन्दर घिरावदार ब॒क्षोंकी छायासे 
आन्न था स्वरतः गिरकर पड़े हुए रंगबिरंगे फूलोंसे सुशोभित और अनेक 
प्रकारके पक्षियोंके सुललित. शब्दोसे कूजित उस मार्गसे होकर, महात्मा ` 
MMI अपने संघ सहित चला जा Cal था. उस समय उसके मनम 
बिचार हुआ कि, ‘ बीचंमें पड़े हुए अनेक मार्गका अतिक्रमण कर, उनके # 
अघुगामियोंके उन मार्ग संबंधी किये हुए उपदेशोंकी परवा न करता हुआ, 
और उनको उनके उपदेशोंका उत्तर भी न देता, में संघको इसी प्रकार 
अपने साथ घसीटते हुए तो आया हूँ, पर ऐसा होनेसे मागेका रहस्य न 
समझनेवाळे कवि अज्ञान पथिक, पीछे रहते गये और साथमे आनेवाळे भी 
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यद्यपि चले आये हैं सही, पर शंकाशीळ तो अवश्य ही होंगे; इस fey 
अब उनका समाधान करना चाहिए.? ऐसा विचार कर वह अपनी गतिः 
मंद करके सब पथिकोंको सम्वोधन कर इस प्रकार बोलना आरंभ किया 
कि जिससे सव समानतासे सुन सकें. 
वह बोळा; “ मेरे प्रिय पथिको ! हमारे यहाँ तक आते अपने इस मारने 
मनेक उपासना “मार्ग मालम हुए हैं. उन मार्गोके अनुयायियोंने हमे 
अपना साथ वनानेके लिए नाना प्रकारके उपदेश दिये; पर उनमेंसे एककी 
भी परवा न कर और उनको .कुछ भी उत्तर दिये विना हम छोग सरळतासे 
चले ही आये हैं. पर इसके संबंथमें तुमको वहुत कुछ जानना है. इन 
टेढ़े ania योगमागें, गणेशमारी, gant, विष्णुमागे, देवीमा, और 
दिवमा इत्यादि प्रधान मागे हैं! उन्त मार्गोंके अनुयायियोंने अपने अपने 
उपास्य देवोंको सर्वोत्कृष्ट मानकर ही ऐसा कहा दै कि उनकी शरणमे 
जाना चाहिए. इसके विना यथार्थं उपासना नहीं हो सकती. पर 
पहले तो उपासनाही किसी करनी चाहिए, इस विषयका बहुत विचार ' 
. करना है. दृश्य और अदृश्य स्थावर और जंगम सारी खष्टिका पिता-- | 
नियंता प्रभु तो सिर्फ एकहीं दै. जगत्में कहीं भी दो प्रभु नहीं हैं. बे 
प्रभु-त्रह्म निगुण, अचिन्त्य और गूढ़ होनेसे, समजमें प्राप्त नहीं हो सकते, 
उनकी उपासना करते, अर्थांत उनकी शरणमें जाकर उनको प्राप्त कर- 
छेनेका मागे बहुत ही सूक्ष्म दै. सव उपासकोंका आवश्यक धर्म भी इन 
अविनाशी परमेश्वरकी ही उपासना करता दै, पर उन सर्वेश्वरकी उपासना 
तो, इस जगतपुर और ante इंद्रियजन्य नाशवंत सुखोंकी कामना न कर 
सिर्फ अविनाशी परम पद-सुखमय ब्रह्मपदकी ore लिए, अनन्य 
WAR उन कृपाळ प्रभुकी झरणमें जानेकी ही कामना करनी हैं. अपनी 
इंस पथबोधिनीमें कहा है कि, उपासना कौन सत्य है कि जिससे ऐसा 
अनुभव न होता है कि, “में सब प्रोणियोमें समानसे निवास करता हूँ, 
मुझको किसीसे द्वेष नहीं है न मुझको कोई प्रिय है पर भक्तिसे मुझको 
- जो भजता है वह मुझमें और में उसमें हूँ, ऐसा माननेवाळा ही सच्चा 
उपासक दै. ऐसी उपासनाका wer अधिकारी, शुद्ध और दृढ़ मनके 
उपासक विना क्‍यों कर हो सकता दै? अब जिनकी ऐहिक और मागेके | 
इद्रिय जन्य नाझ होनेनारे सुखोंकी उपासना दूर नहीं हुई-इनको अनेकः | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust; Delhi and eGangotri 


सगुणोपाधि मार्ग, ५८३ 


तरहके सुख प्राप्त करनेकी विविध रुचियाँ होतीं हैं और “जहाँ अपनी 
रुचके अनुसार सुख प्राप्न AAW आशा छगी रहती दै वहीं अपना सर्रों- 


कृष्ट उपास्य देव मानकर वे उसका अनुसरण करते हैं. हम लोग देखते , 
आये हैं-कि, योगादि समस्त सारगोके उपदेशक अपने मागमें अनेक प्रकारकी 
देहिकं सुखसमृद्धि मिलानेका लालच, पथिकोंको दिखलाते थे; जिसमें 
Seta अपने संघके अनेक अस्थिर मनके यात्रीम gaa लोंग, जिनकी 
बासनाका क्षय नहीं हुआ, उन AMA चले गये. पर वास्तवमें वे सत्य 
ania afta ही हुए हैं. पतित इसलिए कि, प्रथम तो वे ऐहिक सुखकी 
earls थे. अनन्यभाव चिना-भ्रष्टचित्तबाले दोनेके कारण ही, उ 
गागोके अधिकारी देव, अथीत् उन मंगोंके अंतमें प्राप्त होनेवाले ये गणे- 
शादि देव या उनके छोक गणेशळोक, सूथेलोक इत्यादिमें पहुँच ही नहीं 
सकेंगे. कदाचित्‌ कोई अनन्यभाववाळा पथिक इृढ़चित्तसे मारी चल 
कर--उपासना करके उस उपास्य देवके लोकमें जा पहुँचे, तो भी वे देव 
और वे लोक, बहुत समयके बाद भी, अपने सबे शक्तिमान्‌ परमेश्वर अच्युत 
परब्रह्म, अंतमें लय हो जानेवाले हैं, इसलिए उन छोकोर्मे आ कर भी 
अविनाशी सुखकी आशा तो व्यर्थै ही Resa भी उसको अच्युतपुरमें 
आये विना दूसरी गति नहीं दै, इसलिए स्वयं अच्युत प्रभुने ही अपने 
shgea इस विषयमे एक प्रियतम पथिकसे कहा है कि 
« RASA प्रप्यतेऽच्यदेचताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 
अ्:--भिन्न भिन्न कामनाओंके द्वारा जिसका ज्ञान: गुम हो गया है ऐसा मूद 
पथिक अन्य मुझको छोडकर दूसरे देवांको भजता हैं. और अपनी प्रकृतिके 
अनुसार उन देवोंमें नानाप्रकारके नियमोंसे बैंघ जाता है. | 
४ फिर परमात्माने कहा दै Pe जो मनुष्य, जिस देवमें भक्ति रखकंर 
ASIA उसकी आराधना-उपासना करनेकी इच्छा करता है, उसकी 
श्रद्धा उस देवतामें मैं स्थिर करता हूँ; क्ष्योंकि सब देवोंका देव और इश्वर 
में ही हूँ; ? फिर वह मनुष्य उस श्रद्धासे युक्त होकर उस देवकी उपासना 
करता दै और मेरी ही निर्मितकी हुई कामनाओं फळ उसको प्राप्त होता 
हैं; क्योंकि सबका नियंता मै हूँ; सारी सत्ता, मेरे हाथमें है” पर इससे 
क्या लाभ ? ऐसे अल्पबुद्धि मनुष्यको . उसकी . उपासनाका जो फळ 
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मिलता है. वह तो नाशवान ही होता है. इस प्रकार इच्छा--कामन 
या द्वेष-से जो सुख दुःख पैदा होता दै--अर्थात्‌ नानाप्रकारकी कामना 
ओंसे उपासना करनेपर जो सुखादि फल प्राप्त किये जाते है. उनके | 
कारण फिर SGT जा पड़नेकी वला--जन्म मरणके रगडेमें वह ज्ञा | 
पड़ता है. इस कामसे द्रव्य, पुत्र, कीर्ति इत्यादि भोगोंके भोगने की ज्ञो 
इच्छा होती दै, वही वासना है. इस वासनासे भेद बुद्धि होती है और. 
सेदबुद्धिसे अन्तःकरण इघरं उधर खिंचता है और इससे aw ena दूर 
होता दै. oN देवगुरवांदिमें एक प्रकारकी वासनाथुक्त अद्धासे Fear है पर 
इस बॅबनेवाले जगत्युरमें फिर जानाह्दी पड़ता है और “इस प्रकार जगु. 
रसे छगाकर ठेठ ब्रह्मलोक Wied ( जिसमें सब दिव्य स्वी और अंतरिक्षे . 
सारे छोक भी आ जाते हैं उसमें निवास करनेवाले सारे जीव ) मनुष्य 
देव, राक्षस, इत्यादि aa, फिर जगत्पुरमें आपड़ने अर्थात्‌ जन्म मरणके 
भारी भयमें ही रहते हैं. सिर्फ मेरी शरणमें आनेवाला जीवही इस 
बड़े भयसे--जन्म मरणके दुःखसे सदाके- लिए as हो जाता है; इस 
प्रकार औ प्रभुको स्वयं आज्ञा है. इस लिए ही इः दिव्य मारीमें avez : 
दोनेवाले प्राणियोंको, दृढ़ wae केवल उन्हींक्रा आश्रय Bar चाहिए 
और उन्हींके प्राप्त करनेकी उत्कंठा रखनी चाहिए कि जिनमें निवास 
कर लेने पर फिर जन्मही नहीं लेना पड़ता. मात्र- प्रभुके भक्तही उनके 
निकट जा सकते हैं. पर इस मागमें आ जाने पर- भी जो अन्य देवके 
उपासक हैं वे उसी देवसे जा मिलते हैं, ऐसा स्वयं प्रभुने ही कहा है. 
फिर, ‘sit देवोंकी उपासना करते हैं, वे देवळोककी ओर जाते हैं, जो 
पितरोंकी भक्ति करते हैं, वे पितृलोके जाते हैं भूत. प्रेतादिककी भक्ति ' 
करनेवाले उनके छोककी ओर जा पहुँचते हैं; परन्तु प्रभु कहते हैं कि, ५ 
“जो मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझसे भा मिलते हैँ? इस fee दृसरे | 
anit गये कि फिर पुनरावर्तन--जन्म मरणका झगड़ा मत्ये मढा ही 
हुआ समझो ! क्योंकि जो देवादि स्वयंही. पुनरांव्तनके भयमें हैं, उनकी 
शरणमें THATS जीव, भयसे कैसे मुक्त हो सकते हैं ? ” 
`“ इस लिए प्रिय पथिको ! मार्गमें आनेवाले ऐसे शाखामागों.और भूल- 
सुळेयॉमें न फैंसकर, सिर्फ अपने प्रभु अच्युतकी प्राप्तिके लिए, हमें बीचके - 
इस सीधे मागेसे ही चले जाना दै. ये परम पुरुष अच्युत, जिनमें सारे 
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प्राणियाँसे पूणे यह ats समाई हुई है और जिनका शक्तिसे हिल और 


; 4 चल सकती दै, तभी प्राप्त हो सकते हैं जब उनके चरणोंमें अनन्य भक्ति 
` | होती है. जिन्हें इन परम पुरुष अच्युतकी प्राप्ति होगई, वे सबसे भाग्यः 
| शाली हैं सव साधन कर चुके. उनके संबंधमें प्रभु अच्युतने स्त्रयंही कहा 


है कि, ' जिन्हें मं प्राप्त होगया ? वे महात्मा हुए, और. उनको महासिद्धि 
GTA ITS, तथा इससे उनके दुःखके स्थानरूप और अशाश्वत-नाशवान 
जो जन्म है, वह फिर प्राप्त नहीं होता है; क्योकि, मेरा परमधाम-श्रेष्ठ 
स्थान, जो अव्यक्त, अक्षर, ब्रह्म इत्यादि नामोंसे जाना जाता दै, उसीको 
परमगति कहते हैं.” डस स्थानके प्राप्त हो जानेपर फिर वहाँसे मनुष्य 
नहीं लैटता.? | 

इतना कह कर महातमा सत्साधक फिर बोला; “ पुण्यवान्‌ पथिको ! ऐसे 
अच्युत धामकी ओर जानेका यही पवित्र मागे है. इसीसे दूसरे किसी- 


` भी मार्गको हमें गणनामें नहीं लेना चाहिये. इस पवित्र पंथकी एक और . 
| भी विशेषता है, उसको तुम देखो. चाहे जैसा दुराचारी मनुष्य हो वह 


भी यदि विशुद्ध अंतःकरणसे, ` अच्युत syst शरणमें आकर, इस मार्गमे 
आरूढ़ होता है वह अंतमें झच्युतथाममें पहुँच जाता दै, नाशको प्राप्त नहीं 
होता. इसके fea प्रभुने edt कहा दै कि; कदाचित्‌. कोई बड़ा दुरा- 
चारी हो, तो भी अनन्य भावसे यदि वह मेरा भजन करता हैं तो उसको 
साधूही जानो. क्योंकि वह उत्तम मागेमें आया है और इससे उसकी 
बुद्धि stam att on जाती दै तथा अंतमें उसे अविनाशी शान्ति-सुख 


.. प्राप्त होता है.” इस परसे हमें इढ़तापूवेक ध्यानमें रखना चाहिए कि, 


काछान्तरमें भी, विशुद्धि परापत प्रभुका भक्त नाशको प्राप्त नहीं होता.” 

४ फिर प्रिय पथिको ! अपने इस अच्युत पथम ऐसी भी कोई अडचन 
या प्रतिबंध नहीं है कि मनुष्य विशेषही इस मागेमें आ सकता है. अच्युत 
प्रभुको तो हम सब एकसे ही हैं. इसलिए इस मागेमें आनेके लिए उन 


| ` कपालुने सबको समान स्तंत्रता दी दै. उन्होंने स्वयं कहा दै कि, “ सेरा : 
आश्रय करनेवाळा चाहे औहो, वैश्यहो, शूर हो या जो हो और चाहे जैसी 


पापरूप नीच योनिमें जन्म लिया हो, तथापि वह परम गतिको प्राप्त होता 


| है और मेरे परमधामकी ओर जाता दै, तब पुण्य पवित्र कुछमें जन्म लेने- 
` बाछे मनुष्य, पुण्यरूप कमे करनेवाले ब्राह्मण और भक्तिमान्‌ राजि, मेरे 


pe. 
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पदको प्राप्त करें, तो इसमें कहनाही Fare? इस लिए यह देह जो सबको | 
प्राप्त हुई दै, अनित्य और असुख दुःखरूप दै, इससे उसमें लुब्ध न होकर,` | 
प्रभुको भजो, उनकी आज्ञाका अनुसरण करो, . उनकी भक्ति क्रो, उनसे 
एकता करो और उन्हीमें लीन हो जाओ. प्रभु कहते हैं कि; «सब 
प्राणियॉमें मैं समान हूँ, अर्थात्‌ सेरे लिए सभी समान हैं, कोई अप्रिय या 
प्रिय नहीं है; ! परन्तु जो मुझको भक्तिपूर्वक भजता है, वह मुझमें है, और 
मैं. उसमें हूँ. ? अर्थात्‌ जो भक्त है-जिसकी विश्वकी सादी वासनाएँ a 
होगई दै, उससे परत्रह्मका ऐक्य शीघ्र हो जाता है. : 

/ अच्युतमार्गियो ! प्रभु ओ अच्युत परत्रह्मके इन वचनोंसे हमें सहज 
ही मालूम होता है कि नाशबंत जगत्पुर और काल पुरुषके भयसे भाग क्र 
अपनी शरणमें जानेवाले जीवोंपर उनकी कितनी बड़ी ger और प्रीति हवै! 
जो उन कृपाछकी शरणमें जानेके ATT आते उनके आते ही प्रसन्न होकर 
उन्हें कई प्रकारसे सहायता करके वे उनको अपनी झरणमें खींच हेते हैं. 
इस विषयमें उन समर्थ प्रभुने स्वयं ही कहा दै कि, “में सारी सृष्टिका 
उत्पन्न करनेवाला हूँ और यह सारा विश्व मुझसे चढता है, ऐसा समझकर 
ज्ञानीजन sages मेरा भजन और नित्य मेरा कीर्तन करते हैं तथा बड़े 
प्रयत्नसे, ढ़ नियमोंको धारण कर, भक्तिसे नम्र होकर, THA मनसे मेरी 
उपासना-सेवा करते हैं और मुझमें मन लगाकर, मुझमें .निर्गुण भाव रख- 
` कर, परस्पर मेरे विषयका उपदेश करते हैं, मेरे गुणोंका गानकर संतोष प्राप्त 
कर, अपना मनरंजन करते हैं, ऐसे विशुद्ध चित्तसे जो मुझको प्रीतिसे भजते 
हैं उनको में इस प्रकारका बुद्धिरूप साधन देता हूँ कि जिनके द्वारा वे मुझको 
' ग्राप्त कर लेते हैं, उनपर अंतुमहद BAH लिए में उनके अंतःकरणमें निवास 

कर सुप्रकासित ज्ञानदीपकद्रारा अज्ञानमूलक अंधकारका नाश करता हँ. इत- 
नाही नहीं पर इस प्रकार अनन्य भक्तिद्वारा जो मेरा ध्यान धारण कर मेरी “ 
उपासना करते हैं और ऐसी प्रीतिके awa जिनका चित्त मुझमें लगा जाता हैं 
' इन्हें इस सृत्युरूप संसारसागरसे में तुरंतही अपने पास खींच लेता हूँ.” इस”. |, 
feu, पथिको ! सारी कामना त्याग कर, उस एककीही कामना करो, प्रकरः ` |" 
तिका नाश करो, विक्कतिको प्राप्त करो, वासनाको वासतामें ळय करो, त्रह्ममें 
ही मनको लगाओ और उसीमें बुद्धिको स्थापित करो, जिससे उसीमें यह 
झन-चित्त निरंतर निवासकर दूसरेकी ओर देखनेको समर्थ ही न हो सके.” 

“Re पथिको ! यह श्रेष्ठ मागी ऐसी महत्तावाळा है. इस वातको >, 
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| अली भाँति caret रखकर, प्रयत्नपूर्वक चित्तको नियममें रख, अदा्धासे 
| मेरे साथ चले आओ. जिससे अंतमे सुखरूप अच्युतपुर पहुँच जाओ- 
'हमलोग जगत्पुरसे अच्युतपुर जानेके लिए ही निकले थे, वहाँ जानेसेही 
- काळ पुरुषके महाभयसे मुक्त होंगे. जब काळपुरुषके म्॒त्युरूप कराळ मुख- 
से मैं बाहर निकल पड़ा और क्षमा याचनापूर्वक मैंने उससे निर्भयस्थानको 
` भागं जानेके लिए पूछा तव उस महातमा काळपुरुषरूपी भगवानने भी 
मुझसे इसी मारोमें भाग जानेकी सूचना दी. उस समय बतलाया था 
कि, “मैं दीखने और न दीखनेवाली सादी स्ष्टिका भक्षक होनेसे TAS 
हूँ और जिसमेंसे मेरा यह कालरूप पैदा हुआ दै और वहुतही खमयके 
. अंतमें जिसमें फिर मेरा ळय हो जायगा, तथा सारी स्ष्टिका य कर 
डालनेवाले मेरे स्वरूपका भी ळय हो जानेसे, अंतमें जो स्वतंत्र महापुरुष 
अफेलाही रह जायगा, उस परम पुरुषकी शरणमें जानेवाला प्राणी, मेरे 
भयसे बिलकुल मुक्त हो जाता है और उसकी शरणमें जानेका यह ब्रहम 
क्यही मारी दै. यह तत्व न समझ ` अच्युतमागेका त्यागकर, चंचळ चित्त 
रखकर, जिस नित्यसिद्ध anit हम लोग चलते हैं, उसका त्याग करने 
और दूसरे मागमे चळे जाने अथवा बीचमें ही प्रमादबशभटक मरनेसे बढकर 
दूसरी कौन मूखेता है? और फिर; अहा ! ऐसे समर्थं सवेश्वर अच्युत 
प्रभु कि जिनसे विशेष तो क्या, पर समान भी कोई नहीं दै और सबके 
नाशरूप काळपुरुषको भी जिनकी शरणमेंही रहना पड़ता है, ऐसे seat 
प्रभुताका वणेन कौन कर सकता है ! ऐसे समर्थे प्रभुको छोड़कर, किसी 
दूसरे शुद्र देव--कामनावाछे देवको जो प्रभुकरके माने उसकी मूखेताकी 
भी बर्णन कौन कर सकता है ? विषयोंका व्यान करनेवालेको, पदाथे अवि- 
दयमान हो तो भी, स्वप्तमें भी अनर्थ पैदा करनेवाला. पदार्थ मालूम होता 
है और जो नहीं है तथा जो नाशवान है उसका भी स्मरण रहता है; इस 
लिए असन्मार्गमें लेजानेवाळी Tet भक्ति और विरागद्वारा आसक्ति 
, त्याग देनी चाहिए और जब' ऐसा करोगे तभी परमधाममें जा सकोगे. 
|` तत्वज्ञान संपादन करने, मनोनाश और वासना क्षय करनेसेही वहाँ पहुँच 
सकते हैं. अब समय भी हो गया दै: और यह पथिकाश्रम आगया दै 
इसलिए यह बात अब हम लोग एकान्तमें करेंगे.” फ़िर अच्युत परञ- 
| यकी जयध्वनिसहित वे लोग उस मार्गकी दाहिनी वाजूपर बने हुए, इक्ष 
| समूहसे आच्छादित रमणीयपथिकाश्रममें st उतरे. . 
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सायङ्कालके स्नान संव्यादि नित्य कम और अच्युत कीने निवृत्त त lg 


. सब.पथिक अपने गुरु सत्साधकको वेर कर बैठ गये. तब वह महात्मा 
चोला; “ प्रिय साथियो ! समस्त वेद, स्वृति, पुराण और संक्षिप्में हिः 


पारलैकिक सब शाख, यथार्थ रूप किंबा रूपान्तरसे प्रभु श्री अच्युतके ही 
गुणोंका वर्णन करते हैं. वे सव अंतमें एक मत होकर कहते हैं कि सङ्ग: | 


श्वर तो प्रमु अच्युत ही हैं और प्रत्येक प्राणीको उनकी शरणमें जाना 
आवश्यक दै; क्योंकि उन प्रभुने संक्षेपमें अपनी अद्भुत सत्तांके संबंध 
कहा है कि; मुझसे भ्रष्ठ कुछ भी नहीं दै, डोरेके सहारे जैसे अनेक मणि 
गूँथे ( पिरोये ) svat तो वे स्रस्ता-वळवान्‌ मालूम होते हैं, पर सबका 


` आधार तो डोराही दै, उसी प्रकार यह सारा विश्व मुझमें पिरोया (For 4 


हुआ दै अथवा इस सबके जाननेकी अपेक्षा ध्यानमें सिफ इतना ही अच्छी 
तरह रक्खो कि इस सारे जगते में एकसमान व्याप्त हो रहा हूँ, मैं, 
aaa, में और में ही हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं दै ।? 

४ इस प्रकार सबसे Be, सबसे अधिक, सबसे परे, सबका aT, 
सबसे पवित्र, सबसे शुभ, सबसे समर्थ, सर्व शक्तिमान्‌, सवका कर्त्ता, 
सबका TA, सबका TSH पोषक, सवका परमेश्वर, सवसे सुखमय, सबका 
देव, सबमें व्यापक और सत्रे समान प्रभु अच्युतक्रो YS कर gaat 


आशासे जो HE यहाँ वहाँ भटकता दै, उसकी मूखेताका वेनः कहाँ तक | ` 


करें ? जैसे प्यासा मनुष्य पुण्यतोया और सबके सुपासका सुक्त द्वाररूप 
ओमती भागीरथीके तट पर रहते हुए भी अपनी तृषाको दूर करनेके लिए 
कुआ खोदने छगे तो उसका ऐसा कृत्य जैसी मूलेता मानी जायगी, वैसी 


ही वासुदेवके-समान प्रभु अच्युतको छोड़कर दूसरी उपासना करनेवालेकी 


_ मूखेता भी समझनी चाहिए. अन्य देवोंको agar प्रदर्शित कर में 


उनकी कुछ निन्दा नहीं करती; पर यह वणेन - करता हूँ कि प्रभु अच्युत : 


उन देवोंसे कितने बड़े ( श्रेष्ठ हैं. किसी भी देव ar fee किसी 


जीवकी निन्दा करना, प्रभु अच्युतका अपराधरूप दै. क्योंकि उन कृपाः ` 
छुने स्वयं ही अपनी स्थितिको बतलाते हुए कहा दै कि, “ सब देवोंका देव * 


में हूँ, सबका आत्मा में हूँ. . और al समान रूपसे व्याप्त हो रहा हूँ. ! 
ऐसी बात है, इस लिए सब रूपोंमें अच्युत ही प्रभु हैं इस लिएं जिस 
किसीकी निन्दा करोगे वह प्रभु अच्युतकी ही निन्दा मानी जायगी, शसं 
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सगुणोपाधिमारग _ . ५८९ 


बातपर तुममेंसे' किसीको शंका हो कि अच्युत wat aa व्यापकताके 
कारण जब कोई भी निन्दा >अच्युत निन्दा ही मानी जायगी तो फिर 


किसीकी उपासना करें तो वह अच्युतोपसना sata मानी जायगी ? 


| बेशक, वह भी अच्युतकी उपासना मानी पर इसमें कुछ भेद हैं. इसके - 
| लिए उन aug प्रभुने ही स्वयं कहा'दै. कि; जो श्रद्धासे अन्य देवोंका 


भजन करते हैं, वे यथार्थे देखते मेरा ही भजन करते हैं; परन्तु मेरी वह 


` सेवा अविधि दै, विधिवत्‌ नहीं है, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि में ही सब 


यज्ञ और उपासनादि क्रियाओंका भ्रोक्ता--अधिकारी--प्रहण करनेवाला 
और प्रश्ु--नियंता, उन उपासनादिका फळं Bare हूँ. इससे च्युति- 
पतन-जन्ममरणको प्राप्त करते हैं.? जैसे कोई AT अपने मूल, थड़, डालियों, 
शाखाओं, पत्तों He और फलादि अवयवोंके कारण चाहे जितना विस्तृत 
होने पर भी स्वयं एकही दै. उसी प्रकार सारे विश्वरूपमें विस्तृत होने 
परभी, प्रभु अच्युत एकही दै और जैसे शाखाएँ, पत्ते या फल, as अंगः 
होनेसे बृक्षद्दी हैं-भिन्न नहीं हैं; वैसे विश्वके पदाथ, प्राणी, देव इत्यादि. 
अच्युतके अंग होनेसे अच्युत ही हैं. परन्तु देखना यह है कि, वृक्षको' 
जळ सिक्त करनेपर वह परम फल देता है, यदि जळ सींचनेवाळा उसके पत्तों 


| डाछियों या फळ फूल पर जळ डाले तो उससे परम फल नहीं मिल सकता 

| और इस fu उसका जळ सिंचन जितना अविध माना जायगा, उतनाही 
| दूसरे data उपासना करना भी यद्यपि अच्युतकी ही उपासना है, विधि- 

| हीन उपासना मानी जायगी, क्योंकि डाळी पत्तोंको सींचनेसे जैसे वृक्षकाः 
| परम फल नहीं मिळता, पर मूल्में जळ सींचनेसेही ae सवोङ्कमें आन-. 
| न्दानुअव करता है और फळ देता है, केसे अच्युतके अंग प्रत्यंगरूप: _ 
| अन्य देवोंकी उपासना करनेसे प्रभु अच्युत प्रसन्न नहीं होते, सकळविश्व 
| aah मूलरूप अच्युत परब्रह्मकी उपासनासेही, उनके सहित सारे विश्वके. 


देव संतुष्ट होते हैं और परम फल-ुक्ति देते हैं. इस लिए सबको: 


चाहिए कि उन सर्वेश्वरकी हीं उपासना किया करें. चलो अब रातः 


| अधिक होगई हैं और दिनको seas परिश्रमसे ' थके ge पथिकोंकोः 


अमपरिहांयंकी आवश्यकता हे, इस लिए आराम करो.” बारंबार प्रभु 


| अच्युतके पवित्र नामकी जयध्वनि करके सब अपने अपने आसन. परू 
` जाकर अच्युतका स्मरण करते हुए विश्राम करने लगे.. | 
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ष्ठ बिन्दु-पछ सोपान । . 
विज्ञान भक्तिसागे, 


यश्च सूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतिः | 
तावुभो खुखमेघेते ह्लिञ्यत्यन्तरितो जनः॥ 
उद्ध्वस्तमंसदाभासपुत्प्ननगरोपमम्‌ | 
वरषप्रोन्पृष्टचित्राभं जगत्पञ्यत्यवासनः ॥ 
HIT जगतमें जो अत्यंत मुढ़ है और जो बुद्धिकी पराकाष्टाको पहुँच 
चुका है, वह दोनोंही सुख भोगते हैं. मध्यमे रहनेवाळे मनुष्यको कवेशही होता है 
- वासना न्य ज्ञानी इस जगतको उजड़ा हुआ, असत, आभासरूप, गन्धर्व नगरके 
समान और वर्षासे बिगड़े इुए चित्र: जेसा देखता है. 
Fees 
सवेरा हुआ, प्रभु अंच्युतका नाम स्मरण करते हुए पथिक उठ बैठे. 
०5०25 पिर स्नान संष्यादिसे निदत्त होकर चढनेकी तैयारी 
करने लगे. . महात्मा सतसाधकने उन्हें अपने अपने मार्गकी सामग्री संभाळ 
ढेनेकी सूचना देकर चलनेकी आज्ञा दी. नियमानुसार महामंगाळ शक्कुन- 
रूप प्रभु अच्युतके नामकी भव्य गजनाएँ करके संघ चलने लगा. समय 
सबेरेका था. ऋतु वसंत थी. मागेकी दोनों बाजुओंमें खड़े और इक्षोंकी 
तरुण संमृद्धिसे आच्छादित जलूप्रवाहित छोटे as पेत, बन और मार्गकी ` 
दोनों बाजूपर पड़े इए नानाप्रकारके TATE तरुवर, उन परसे हटकर 
गिरते हुए विचित्र फूल, उनको गिराकर उनके उत्तम परिमळ संयुक्त बहता 
हुआ मंद AE पवन, उन बरक्षोंपर बैठे, Ted और नीचे फिरते हुए अनेक 
„प्रकारके निरीद पक्षी, पक्षियोका age कलरव, चहुँ ओर आनंदसे ठहरते 
और दौड़ते हुए निरुपद्रव सगादि वनपशु, वृक्षोंकी धड़ और aerate 
होकर आती हुईं वाळ रविकी कोमळ किरणें और पवित्र परेमभक्ति सदिव 


५ _ अदा 
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विज्ञान भक्तिमाग, ५९१ 


| उत्साही मनसे महात्मा सत्साधकके मुखसे मनोहर स्व॒रमें गाये जानेवारे 
\ प्रभु अच्युतके अवतार चरित्र-ये सब चाहे जैसे निरुत्साही पथिककें मनको 
| भी, उत्साह और आनंदमें मग्न कर देते थे... ऐसे उत्साह मप्त पथिक ज्यों 

ज्यों आगे बढते यये, त्यों त्यों उनको मार्गके आसपास अनेक दिव्य वस्तु 

दीखने लगीं. जगतपुरमें रहकर उन्हें जो तारे और नक्षत्राण सिर्फ चंद्रि- 
कारूप और बहुत दूर दीखते थे, वे यहदॉपर बिलकुल निकट और बड़े दिव्य 

मंडळके रूपमें दीखने om. इससे विस्मित होकर इसका ममै जाननेके 

लिए उन्होंने महात्मा सत्साधकसे पूछा. सत्साधकने कहा, “ प्रियजनो ! 

ga लोग इतने हीसे ञान सकते हो कि जब हमलोग जगत्पुरमें थे जो 

कितने निचाईमें थे और इस ऊँचे म्पुगेमें आकर कितनी उॅचाइमें आ पहुँचे 

हैं! आकाइमें चारो ओर चमकनेवाछे तारे, तुम wT रहकर देखा 

करते थे वैसी चंद्रिकाही नहीं पर प्रत्येक विविध भौतिकी दिव्य 

सुख arena परिपूणे दिव्य भूमि दै. # वस्तु aga दूर होती है, वह 
| यद्यपि वहुतही वड़ी होती है, तो भी वहुत छोटी मालाम होती दवै. वैसेही 
ये दिव्य मंडल जगरपुरसे वहुत ऊँचे होनेके कारण और हमलोग जगतपुरमे 
निवास करते थे, इससे अपनी दृष्टि भी वहाँके झूठे व्यवहारॉसे बहुत छोटी 
होनेके कारण, हमें ये दिव्य स्थान विळकुलही छोटे दिखळाई देते थे. इस 
RA तुम्हें सहजही साळूम होगा कि, अपना मागे उत्तरोत्तर कितने ऊँचे 
जा रहा दै! और जगरपुरसे हम. लोग कितने ऊँचे पर आ गये हैं ! वास्त- 
बमें हमलोग दिव्य लोकके बहुत समीप आ पहुँचे दै. अब इन सारे दिव्य 
स्थानोंको भी अतिक्रमण करके हमें ऊँचे जाना है-वह स्थान अव दूर नहीं 
| है, परन्तु वहाँ बड़े परिश्रमसे पहुँचना होगा. सबके महेश्वर प्रभु अच्युः 
` तक्रा कभी नाश न होनेत्राला छोक-अच्युतपुर तो इन सब दिव्य लोकोंके 
| ऊपर है. सबसे परे दै, उससे परे go भी नहीं है. वहाँ न सूर्थका 
| gare है न चंद्रकी चंद्रिकाही और न तारोंकी जगमगाहट या बिज्ञळीकी 
चमकही दै. वहाँ तो दिव्य प्रकाशही प्रकाशित हो रहा दै, जिसके प्रका- 
| शित होनेसे सारा विश्व प्रकाशित होता है. फिर वहाँ जाकर.लौटनाही 
| नहीं पड़ता. ऐसे ऊँचेसे ऊँचे और अछ स्थानकी और जानेके लिए कितनी, 
सावधानी और कितने बड़े प्रयत्नकी आवश्यकता दै, वह.तुम ज्ञानतेही हो. 
| फिर मार्गेकी अनेक भूछ सुलैयाँ-प्राया, -डालच-आशा और fer 


et अल. 
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& ९ श्‌ > Sra चन्द्रकान्त, 


कामक्रोब, ऐसी हैं कि चादे जैसा सचेत पथिक भी छिबड़े विना नहीं. | 
रहता. तों भी अंधश्रद्धाके सहारे विचरण करनेवाले पथिकको अपने ats, | 
पतित न होने देनेके लिए, STE प्रभु स्वयंही अनेक प्रकारसे सहायता | | 
करता हैं. मागेकी भूछ yeat, छाल्च और विडंबनाएँ प्रभु अच्युतकी | : 
ऐसी दुस्तर. माया है कि जो जानी नहीं जा सकती. ऐसी हुस्तर होनेपर 
भी यह माया, प्रभुके अधीन होनेसे प्रभुके शरणागत-डपासक् भक्तको नहीं 
सताती. इसके लिए स्वयं समर्थकाही वचन है कि: 
४ देवी हषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 
मामेच ये प्रपद्यंते मायामेतां तरंति ते ॥ 
५ अ-अति दिव्य और त्रिगुणात्मक मेरी माया--विलक्षण शक्ति बड़ी 
दुस्तर है; पर जो मुझको अनन्यभावसे भजता है, वह उस मायाको तर जाता है, 
‘eq लिए उस कृपालुकी शरणमें पड़े. हुए हम लोगोंको उसके आश्र. 
यके बळपर ही सव arate निडर होकर चले जाना है.” इस प्रकार 
मागे संबंधी और प्रभुके सामथ्ये संबंधी अनेक प्रकारकी .बातचीत करते 
हुए बे बहुत ऊँचे स्थान तक चले गये. इस समय बहुत दिव्य भूमि. 
उनको नीचे परमाणु जैसी माळूस होने ळगी और उच्चस्थान -समीप मालूम 
होने लगा. दोपहर हुरी, आराम करनेकी आवश्यकता थी,  ठुपहर एक 
` अत्यंत रमणीक और पुष्पित लताओंसे आच्छादित पथिकाश्रस भी दीखता 
था. छुछ देरमें वे वहाँ जा पहुँचे और आनंदसे प्रभुके नामका जयघोष | 
किया. उसको सुनकर आअमसे एक खी हर्षपू्ेक आकर दरवाजेके पास वैठ' 
गई. वह्‌ अच्युत पथिकोंका बड़े प्रेमसे स्वागत कंरने छगी. उसके आदरते . 
संतुष्ट होकर वे भीतर जा बैठे और नित्यकर्मा दिमें प्रदत्त हो गये. 
नित्य wa fad होकर छुछ देर तो आराम करके संघ फिर चछ 
नेको तैयार हो गया. यह देखकर वह खी, जो पथिकाश्रमके द्वारपर 
उनका स्वागत करनेको आई थी धीरे धीरे अच्युतका स्मरण कर, दा 
' जोड़, संघके अग्रणी महांत्मा सत्साधकसे- कहने लगी,“ साधु ! उता- WP 
बली क्यों करते हो अच्युतमार्गके सब संघ इस मुकाममें सारे दिन | 
: निवासं करते हैं .क्योंकि यहाँ किसी प्रकारका उपद्रव नहीं है, शाम्ति i 
` नह सिर्सयता है, इतना सब झोते हुए भी तुम सिर्फ दोपहर विवार | 
| ee 25 ; 
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| क्यों चले ? आगे जाकर रातमें कहाँ रहोंगे' ? ” यह सुनकर सत्साधक 
बरोढा; “साध्वी ! आप कौन हैं ? और इस वेशमें अकेली यहाँ कहाँसे 
| आई ? फिर तुमको क्या मालूस कि अच्युतपदके सारे संघ रातको. 
यही निवास करते हैं ?” वह वोली, “हे महापुरुष ! में भी तुम्हारे 
साथके इन पथिकोंकी तरह एक अच्युत पथिकही हूँ; परन्तु न करनेके 
| ara एक अपराधके कारण में इस दशाको प्राप्त हो अपने संघसे 
| Agere पीछे रहगई हूँ और उस दिनसे अब में निरंतर यही 
रहती हूँ. मैंने बहुकालसे अनेक्रबार देखा है कि यहाँ अच्यु- 
तपथगामी सतत रात्रि निवास- करते हैं. अवसे संध्यातक ऐसा कोई 
पथिकाश्रम नहीं है. जहाँ तुम पहुँच सको. इस fea चळनेवाले यह 
विचार कर कि यहाँसे चळकर रातको कहाँ रहेंगे, यहीं मुकाम करते हैं? _ 
यह सुनकर रात वहीं वितानेके लिए सत्साधककी आज्ञा सुनकर सब पथिक 
तिञ्चित्त रूपसे उस महात्मा और उस साध्वीको घेर कर बैठ गये. उस 
बाई-खीका शरीर बहुत उउ्त्र और पवित्रताके कारण भव्य लगता था. 
। द्यपि उसकी अवस्था मथ्यंम'थी, तो भी वह अच्युत प्रभुकी प्रसन्न करनेके 
foo जो नियमरूप त्रत धारण किया था उसके कारण और सतत सच- 
रित्रता ( एक पतिं-अच्युतका मनसा; वाचा और कमेणासे -ध्यान सेवन 
करने ) के कारण उसका वय मालूम नहीं हो सकता था. ललाटपर सुन्द्र 
कुंकुम चंद्र, शिर पर शिखामणि, कंठमें मंगळ सूत्र और हाथोंमें कंकण, इन. 
faata वह सौभाग्यवती होने पर भी वह अपने पतिसे केसे 'बिछुड़ गई 
होगी, यह प्रभ सबके मनमें उत्पन्न हुआ था. मंहात्मा सत्साधकने पूछा 
८ साध्वी ! क्या अपने दोष की कहानी सुनाओगी १” पहले प्रभुका 
स्मरण कर, फिर वह साध्वी बोली “ अच्छा आनंदपूर्वक सुनिये. साधुः 
१ टीका--यह पथिकाश्रम भक्तिधाम है. वाई-ल्ली भक्ति है. भक्तिको . सफल 


रनेके लिए बहुत समय, बहुत श्रम और बड़ी पवित्रता चाहिए. इस लिए भत्तिधाममें 

बहुत समय तक रहनेकी सूचना की, Issa ee 

eg टीका--सज्ञान भक्ति दृढ़ दो जानेपर जिज्ञासुके लिए दूसरा कोई साधन शेष नहीं 
रहजाता--सज्ञान भक्तिही मोक्षका साक्षात्‌ साधन है. सज्ञान भक्ति अर्थात्‌ जानकर 

विचार कर, वासनाका छय करना ओर फिर त्रंह्मम आत्माको मिला देना । 

| ३ टीका--यह साध्वी aft सक्ति और उसका पति ज्ञान है विना जानकी अथीत्‌ 

साही वासना--क्ामनाके लय चिना जो भक्ति है ae सगुणोपाधिक सत्ति है, और जो 

३८ == é 
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चये, हम लोग भी आपकी ही भाति जगतपुर निवासी थे. परन्तु अज्ञान. ` 
ताके कारण कालपुरुषके साधारण भक्ष्यके समान वहाँ पड़े हुए थे. किसी 
सद्गुरु जगद्धितेच्छे महात्माके प्रसादसे मेरे पतिको मालूम हुआ कि ह्म! | 
बड़े wat हैं; इस लिए इस भयंकर दुःखरूप स्थानसे भागकर किसी निय 
' स्थानकी ओर जाना चाहिए. ऐसा TMT जानकर मेरा पति घरों 
आया और अपने साथमें घरकी कोई भी वस्तु न लेकर. मुझसे चलनेके 
लिए कहा. मैंने विस्मित होकर पूछा, “कृपानाथ ! अकस्मात्‌ आप कहो | 
पधारते हैं १ ? उन्होंने कहा, “ बातें करनेका समय नहीं दै, संक्षेपमें कहता 
हूँ कि अपने सिर पर ऐसा भय है जिसको कोई नहीं जान सकता. कह 
भय न जाने किस समय आकर हमें अकड़ बैठे, यह नहीं कहा जा सकता 
इस लिए हमें यहाँसे भाग जाना चाहिए. तू आना चाहती हो ना 
...डठ मैं अधिक समय तक यहाँ नहीं रहूँगा । ? मैं अपने स्वामीको बड़े पूज्य ` 
भावसे देखती थी, उनक्री आज्ञा पालन करती थी, तो भी अपने खी 
स्वभावके कारण मैंने सोचा कि जो बारंबार fet और पुत्रादिकको 
थिकारते हैं और घरको त्यगा कर जहाँ तहँ भटकते फिर कर, दूसरे. पुरु 
Stat at अपने ही जैसा हो जानेका उपदेश दिय ऋरते हैं, ऐसे arg. 
ओंका संग करनेसे, मेरे स्वामीको भी कुछ Boet होना ळगा होगा, 
चाहे जो हो, मुझको तो उनके साथ ही जाना चाहिए. जहाँ वे, 
हैं वहीं. में है. ख्रीसे स्वामी बिछुड़ कर कैसे रह सकता दै? में साथमें 
इहुँगा कि तो मौका पानेपर समझा कंर घरमें भी ले आउँगी' फिर बे 
मुझको स्वयंह्दी साथ चलनेकी आज्ञा देते हैं तो फिर और क्या चाहिए १” 
- “हम जगतपुर छोड़कर जब सड़कपर आये, तो वहाँ हमारे समान अनेक : 
लोग किसी और ही स्थानको जाते. हुए AIGA इए. हम. उनके साथ हो . 
गये और पुरद्वारको पार कर इस मार्गमे आये, मागेमें थक जानेसे और 


$$ oC 


ज्ञान.सहदित भक्ति है वह निरगुणोपाधिक भक्ति है. यह कथा प्रसंग समझनेके लिए faa 

Ge बतळानेकी जरूरत है कि, ज्ञान सद्दित सगुणोपाधिक-भक्ति शोभा नहीं देती-इससे | 

पतन होना संभव दै. परब्र प्राप्तिका विधान ज्ञान सहित नि्ुणोपाधिक भक्ति ही हुं 

१ टीक्ा--सारे जगतका हित चाइनेवाला. यहाँ आत्मादूपसे रहनेवाला पर आत्मा 

२ दीका--घर सो VARIA. ज्ञान अकेला गोता खाता है परन्तु यदि भक्ति सहित 
Sit हो तो वह जीव स्थिर waar प्राप्त कर अपने नित्यके अक्षरघाममें रदा है. 
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अनेक प्रकारके सुख-त्रासना-कामना मिळनेसे, अनेक मनुष्य तो जहाँ तहाँ 


अटक जाते थे, पर हम तो दृढ़ निश्चयसे अनेक टेढ़े मार्गोंकी पार कर आगे 


) बढ़ते गये. अपने अज्ञाने और स्री स्वभावके कारण कामदेवके जालमें 


कंस जानेके लिए मुझे अनेक अंवसर आये, परन्तु में अपने पतित्रत अर्थात 
अपने स्वामी ( ज्ञान से छूट नहीं स्री, -इसीसे हा वार बच गई. पर 
अंतमे शक्तिमागेके पाससे मेरा -प्रारव्ध टेढ़ा हुआ. उस आदि शक्तिके 
अनेक उपासक, पथिको जैसे बनकर हमारे संघके साथ हो गई. उसने 
नाना प्रकारकी सचिकर बातें करके मुझको अपने SEH at लिया. उसने 
बातें करते हुए कहा; * आयशक्ति सत्र कामनाएँ पूर्ण करती है, अपार सुख , 
देती है; ? आदि कहकर बहुतसा Vea बतलाया. मैं पतिब्रता थी इससे 
उसके छालचमें मेरा मन इतनाही Ga हुआ कि वह महादेवी अखंड 


` सौभाग्य दायिनी है; अथोत्‌ इस लोकमें में अपने पतिके साथ अनंतकाळ 


तक सुख भोग करूँगी' और यद्यपि इस बातको मेरा स्वामी अभी नहीं 
मानेगा, पर मैं जब उस मार्गमें जाऊँगी तो उस महाशक्तिकी सत्तासे, वह 
स्वयं ही मेरे पास चला आयगा. ऐसी आशासे मेरा मन विह॒ल हो. उठा. 
उस fia जिस पथिकाश्रममें हमने डेरा डाला था बहाँसे दूसरे. दिन बड़े 
सबेरे अंघेरेमें ही संघ चने खगा, अपनी सखीके साथ में भी उस समय 
छिपे gees मार्गमे गई. हम सीघे मागेमें ही पीछे फिर कर आदय शक्तिमा 
तक जाते तो कदाचित्‌ मालूम. पड़ जाता कि मुझको कोई पीछे फिराकर 
लिए जा रहा दै, इस लिए टेढ़े ana होकर वह मुझे ले चली. वहाँ 
अंधेरा था. भूमि भी ऐसी थी कि कहीं पर बड़ा गहरा गढ़ा, तो कहींपर 
टेकरी जगह जगह पर छोटे बड़े पत्थर और अनेक प्रकारकी ऐसी घनी 
झाड़ी थी कि उसमेंसे निकल जाना कठिन काम था. तो भी मैं शक्ति 
ANG जानेके उत्साहसे कुछ चछी. इतनेमें उस ' जंगलमेंसे भैने ऐसा 
een 
१ टीका--झ्ञान रहित-विना समझकी भक्ति ही अज्ञान दै. P 
२ टीका--आदशक्ति अर्थात्‌ इढ्वासनाके क्षयका Te Wart शक्ति आदय अर्थात्‌ 
जबसे जीव संसारमें आया उसी क्षणसे वासना क्षय, संसारमें सार नहीं है और सव 


“ अनित्य है, यह दृढ़तासे जान BA पर होता दे और वैसा जान BAI Wagar 


जाननेवाली जो झक्ति-भकिति दै, वह अपने पति ज्ञानके साथ नित्य रइ सकती दै. 
यह अखंड अद्दिवातिन-सौभाग्यवती दै. ल्ह 
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भर्येकर शब्द सुना किं बड़े भय और आश्चयैसे में चमक उठी और जब 
`. भयके सारे भागने लगी कि न जाने कि घरसे कौन आ जायगा तो सामः 
नेके एक बहुत बड़े Ted जिसमें बड़े. बड़े चुकी ले पत्थर थे खड़ीकी खड़ी 
. गिर पड़ी ! हाय ! ऐ बहन ! में गिर गई! गिरी ! इस प्रकार मैं बहुत 
कुछ चिह्लाई परन्तु किसकी बहन और किसका कोई ? हो गया. इस 
अंधकारमेंसे मेरा उद्धार करनेके बदले चह शक्ति भक्ति श्रद्धा अदृश्य 
गई. i परन्तु अपना कमै मैंने भोग किया. पथ्थरों पर गिरनेसे मैं अपंग 
हो गई. : is 
. “सूर्योदय होनेपर उस गढ़ेमें कुछ प्रकाशं पड़ा, तब मैंने ऊपरकी ओर 
देखा, माळूस हुआ कि में बड़े ही गहरे गढ़ेमें गिर गई हूँ और किसी प्रका- 
रसे भी बाहर नहीं निकल. सकती. सौभाग्यसे-वह स्थान अच्युत मासे 
और पथिकाश्रमसे बहुत दूर नहीं था... मुझको इस आशासे धीरज हुआ 
कि मार्गमें आने जानेवालोंमेसे कोई भी तो मेरी पुकार सुनेगा. परन्तु . 
संघ तो चला, बस वहाँ कौन दै? मेंने कई दिनरात इस कारागार जैसे 
्थानमें ही परम दुःख और आझाओंमें बिजाया. इतनेमें तो मुझे अपने 
स्वामीके .वियोग और उनको oe कर किये. अपराधका दुःख असह्य 
हो उठा. हाय ! एक पतित्रता जो अपने पतिकाही aes मानती ओर 
उसीकी सेबामें अपना जीवन सफल समझती of, ऐसे प्रपंचपूण छल लप- 
रसे होनेवाले वियोगके कारण. कितने बड़े असह्य संकट सहती होगी, 
इसका आप सुन्ञ हैं इस: लिए स्वयं विचार कर छे.” . 
ag फिर कहनेळगी “ सभ्यपुरुष ! नरकके इस दृवडमें अंधग होजानेके 
कारण मुझको असझ पीड़ा हुई. में डरी कि ऐसी पीड़ामें मेरे प्राण चळे 
जायँगे ! इसमें भी मैंने अपने खामीसे जो कपट किया और अपने हाथसे 
उनका जो असह्य वियोग बटोर लिया इन सब कारणोंसे उनके मनमें कैसे 
ors विचारोंने घर कर लिया होगा-इन सब बातोंका संकट मुझको अत्यंत 
'असह्य होगया. इसके सिवा में जो पवित्र. अच्युतमार्गसे we होगई थी, | 
. इसका संकट तो मुझे भालेकी भाँति हृदयमें साळता था. ऐसे. संकटमे +|. 
.जब दो तीन राते बीत गई, तो मैं बिलकुल .मृतप्राय होगई. मेरी आँखें, E 
न | 


a टठीका--यह गढ़ा उस कामना-वासनाका समझना चाहिए. 
२ रीका-ज्ञानपूर्वेक जान लेना कि वासनाही संकटरूप है, ऐसा विचार. 


= 
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| ञान आदि Sat भी अब अशक्त हो गईं. “शरीर और इंद्रियाँ as 
_ हो गई, परन्तु आत्मबळ धीरे धीरे बढ़ा. उसमें महाउप्रशोक--विरागने . 
| 'सहांयताकी. बहुत देरतक जोरसे रोते रोते गळा बैठ गया, आँखोंमें जल 
| भर गया, और सिर खाली होजानेसे शत्य होने छगा. तो भी हृदयका 
उफान तो बढ़ताही जाता था. बारंबार ऐसा लगता था कि हाय ! हाय ! ! 
कोई भी दयाळ मनुष्य-सदगुरु मुझ गरीबक्की पुकार सुने और मुझको यहाँसे 
निकाछ दे तो में चाहे जैसी दौड़ yaar रातदिन एक सा चल कर अपने 
. “बियोगी स्वामीसे जा He और अपने अपराधकी माफी माँग. अपने 
` त्रामीसे जा मिळनेकी तरंगमें में अपने देहका भान भूल जाती थी. सदः 
गुण दंपति ( ज्ञान-भक्ति ) का परस्परका प्रेमावेश कैसा अद्भुत दोता है! . 
Sart ( विज्ञानभक्ति ) यदि प्रभु अच्युतके चरणोंमें पैदा हो तो इसमें 
जरा भी संदेह नहीं है कि वह कृपाळ प्रेमसागर इस प्रेमके अधीन होकर, 
- क्षण भरमें दशन दे दे । ऐसे आवेश और ऐसी आशामें अपने निस्तेज at 
जानेवाले नेत्राको कंठिनाईसे बोल बोलकर ऊपर की ओर देखती थी. 
पर उस खाईके सिरेपर खड़े हुए नाना प्रकारके zat -सिवा मुझको कुछ 
भी नहीं दीखता था. में थककर निराश होगई, अंतमें हैरान होकर, . 
ऐसा सोचने ळगी कि ऐसे दुःखमें यहाँ पड़े रहनेकी अपेक्षा जैसे दुष्ट काम- 
नाके कारण अच्युतमागेसे भ्रष्ट हुए अनेक जीव काळपुरुषके पंजेमें पड़. 
| „जाते हैं, 38 मुझको भी वह काळनर अपने लम्बे हाथसे झटक छे तो बहुत. 
अच्छा हो. पर हाय ! ऐसा होनेसे तो मेरा नाश हो जायगा--अधोगति 
होजायगी और मेरे लिए मेरे स्वामीके मनमें नित्यका तुच्छभाव और मेरे 
मनमें अपने हाथसे बटोरा हुआ उनका सदाका वियोग दुःख जन्‍्ममें 
सालताही रहेगा और में कहीं भी स्वस्थ न हो सहूँगी' मुझको अपने 
अपराध-सकाम उपासनाका दण्ड अच्छी तरहसे मिला. सोचा कि, मैंने. 
परज्रह्मकाही अपराध किया है, उनके विना दूसरा कौन gar दुशांयगा  . 
अपने स्त्रामीसे नित्य सुना करती थी कि बह प्रभु परमदयाल हैं, क्षमाके - 
| अंडार दें, करुणाके सागर हैं और शरणमे आनेवाछेके रक्षक हैं. इस 
लिए इस परम घोर संकटमें में अपने अंतःकरणसे उनकी शरणमें जाऊँ, 


१ टीका--विना ज्ञानकी भक्ति दशा वर्णनकी है। 
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यही प्रभु मुझको यहाँसे उवारेरे-ऐसा विश्वास होते ही मैंने उन पालुकी | | 
प्राथेना आरंभकी:-- a . {+ 
“हे दृयासिन्धो ! हे सर्वेश्वर प्रभु अच्युत ! कभी तुम्हारा नाश-च्युत-४ 
दोक अक्रि पतन न होनेसे और तुम्हारी शरणमें आनेवालोंका भी -|- 
तुम्हारे पाससे कभी पतन न होनेसे तुम्हारा अच्युत नाम 
पड़ा है. सारी स्ष्टिके स्वामी, पोषक और पिता आपही हो और यह 
सारा जगत आपसे ही पैदा हुआ है तथा अंतमें आपमें ही ख्य हो जायगा. 
आपकी ही संतान होनेसे आपको समानही प्रिय हैं, तो भी हमसेंसे जो : 
्रीतपूर्वेक आपकी शरणमें जाते हैं और आपका स्मरण करते हैं, वे आपके 
. अत्यंत प्यारे होजाते हैं तथा उनको HTT AIST जगत्पुरमेंसे उवार कर 
अपने पास खींच ठेते हो. में दीन हीन अबला हूँ; मन, वच, कथासे _ 
केवळ आपही की - शरणमें पड़ी हूँ मुझ अवछाको इस महत्संकटसे उद्धार 
करो. . दीनबंधु ! आपका ऐसा ब्रत है कि चाहे जैसा नीच हो, सारे 
Tae पूर्णे हो, सारे संसारमें तिरस्कृत किया गया हो पर यदि एकवार 
. भी सच्चे मनसे आपसे कहे कि, हे प्रभो ! में आपका हूँ? तो उसके अप- 
राधोंको भूळजाकर उसको. आप अपने छोकमें इला लेते हो. में इस 
महत्संकटमें हूँ; माता, पिता; आता, भगिनी, पुत्र, sera, मित्र, At या 
स्वामी इसादि सभीकी सहायतासे वंचित होकर पड़ी हूँ अब आपही मेरे 
ये सब सगा सहोदर हो, इस लिए अपनी शरणमें आई हुई सुंझको उबारो. 
प्रभो ! आप aaa निवास करते हो, आपके पाणिपाद* सब जगह फेले 
हुए हैं, इस लिए अपने पुनीत हाथोंसे मुझको यहाँसे उठा लो. आपके 
नेत्र और मस्तक सर्वत्र व्यापन हैं, उन पवित्र Aaigre मेरी यह sar देखो 
और अपने श्रीमुखसे gaat अपनी कहकर पुकारो. ada व्याप्त हुए 
अपने ओत्र--कानोंसे मेरी यह दीन प्रार्थना श्रवण करो. garda ! मेने “ 
अपने स्वामी ( परन्तु यथार्थे देखते मेरे स्वामीके भी स्वामी जो आप हैं) के 
प्रति जो अपराध किये हैं उनसे मेरा हृद्य बहुत कॉपता है. इस अपः . 
राधद्वारा में महा पतित होगई हुँ, तो भी आपकी पतितपावनता-चादे जैसे ” 
पतितको भी पवित्र कर देनेकी अद्भुत शक्ति जानकर ही मैं आपकी शरणमें . 
* प्राणिपाद--दवाथ पाँव. सर्वतःपाणिपादं तत्संवतोक्षिदिरोमुखम्‌। सर्वतः afer 
सर्वमाइृत्य तिष्ठति॥ यह गाथामें वर्णित अच्युतरूपका स्मरण है. 
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आइ हूँ; इस लिए मेरे अपराधोंको क्षमा कर आप सुझक्रो अपनी शरणमे 
छे लो. प्रभो ! sma प्रांणियोंको जन्ममरणक्रा जो , नित्य दुःख 
regret पड़ता है और जन्म छेकर नाना प्रकारके रोग और आधिव्याधि 


. उपाबिरूप दुःख पड़ता है तथा अनेक जन्भोंमें अनेक दुराचार होजानेसे 


उत्तरोत्तर, गधा, शूकर, कुत्ता, काग इत्यादि नीच योनियोंमें जन्म लेकर 
महादुःख उठाना पड़ता है, ऐसी अधमाधम स्थिति होनेपर भी अंतमें नर- 
कमें पड़कर असह्य दुःख भोगना पड़ता है; यह सिर्फ आप परमानंदीको 
Aaa, AMA आनंदकी लालसाकाही फछ है और इस प्रकार में भी 
आपको भूछ जानेसे ही इस दशाको प्राप्त हुई हूँ; इस लिए यह अपराध 
क्षमा करो. जगदीश्वर ! आप जगतको fears नहीं देते और आपके 
निर्मित नियमोंके अनुसार जगत्‌ सतत चला आता है, परन्तु उसमें यदि 
धर्मका उच्छेद होकर अभम बढ़ जाता है, ढुजेनोंका बळ बढ़ने लगता है 
और साधुओंपर संकट आता है. तो आपसे बह सहन न हो सकनेसे आप 
तत्काल PAN प्रकट होकर उस बढ़े इए अधमे और दुष्टोंका नाश कर, 
धर्मकी स्थापना करते हो' इस प्रकार अनेकतार विभिन्नरूपोंसे प्रकट होकर 
आपने अनेक चरित्र किये हैं और अत्यंत Waa भजनेवाछे भक्तोंको आपने 
अपने इस पवित्र मागेका भी स्वयं ही उपदेश दिया है—सारे area 
उछिखित आपके जिन पवित्र-चरित्रांको मैंने -अपने स्वामीसे अनेकवार सुना 


: है. मेरे. स्त्रामीका उपदेश है कि इस प्रकार प्रेमपूर्वक. आपके चरित्रोंका 


सुनना आपकी “ ्रबणभक्ति ! कहलाती है सवेश्वर मुझपर कपा करो ! . 
पाहिः! पाहि ! ” Et 

इतना कहकर वह बाई सत्साधकसे फिर बोली; मह!पुरुष ! इस प्रकारसे 
प्रभुकी गुण कीतैनरूप प्राथेना करते हुए में प्रेमावेशमें अच्युत प्रभुके इस 
प्रकार बुळाने और पुक्रारने लगी मानो वे सभी यही हों. 
मैंने कहा, ' अच्युत अविनाशी, परात्पर, सर्वेश्वर, हर, 
वासुदेव, विश्वंभर, करुणासागर, FAT करो; मुझे उबारो. इस प्रकार 
उनका स्मरण करते हुए, अच्युततीयेमें मैंने प्रभु अच्युतकी जिस ABT 
por os ee कम कल मना न 


स्मरण भक्ति 


५ टीक्ा=-वयोंकि यहाँ तक-भजन; कीतैनसेवा आदिसे वासनादिका क्षय नहीं 
होता. जीवको चित्तशद्धिकी आवश्यकता है. 


~ 
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सौम्य प्रतिमाका बड़े प्रेमे अबलोकन किया था उसका स्मरण हो आया... |` 
वह मानो मुझकों यहाँसे बाहर निकाळनेके लिए मेरे समीप आकर खड़ी ! 
है, ऐसा विचार कर में उसके चरण पकड़ लेनेके लिए खड़ी हो गई ! इस 
प्रकार प्रेमावेश चित्तसे प्रभुके चरणोंका सेवन करना ' पादसेवन भक्ति! 
कहलाती है. पर ज्योहीमें बलपर खड़ी हुई, त्योंही शरीरके प्रत्येक जोड 

` (गाँठ) और रगोंमें ऐसा झटका लहंगा कि जिससे आँखोंमें अंधेरा छा 

` गया और सिरमें चक्कर आतेहीमें फिर पछाड़ खाकर गिर पड़ी ! सैं एका. 
एक बेघुध-मूछित हो ag! .* 

' इतनी बातें कहकर साध्वी कुछ देर तक चुप रहकर पथिकोंके day 
चारों ओर देखने छगी. मूर्छित हो जानेके बाद फिर मेरा क्या हुआ, 
यह जाननेके लिए वह सब लोगोंको अधीर हुए देखा. वे सब उसके 
geet ओर देख रहे थे कि देखे अब उसके भुखसे क्या शब्द निकलते 
हैं. ऐसा देखकर उसने उनको वह बृत्तान्त जाननेके अधिकारी समझकर. 

. कहने छगी; विना जिज्ञासा अनधिकारी मनुष्यसे अच्युतवार्ता कहना एक. 
अपराध हैं. अब जिनके चरणारविन्द्में aad प्रीति छगी हुईं उन प्रभु 
. अच्युतका स्मरण करके वह बोली: । 


“ अच्युत प्रिय ! महात्मन्‌ ! अब जो बात में कहँगी वह विशेष जाननेके 
योग्य है. उस गढ़ेमें मेरा शरीर मृतवत्‌ हो गया और `. 
जीव ga सही गया परन्तु मनकी वासना, ओो इद्रियोंके 
मूळतत्त्वों सहित सदा जीवके साथ रहकर उसको जन्म मरणके चक्वरमें 
डाळ कर अनेक दुःख सुख मिश्रित अबस्थाएँ' भुगाती है, मरी या डूबी 
नहीं थी. amare है कि; ' मन मरे न माया मरे, मरमर गये शरीर; 
आशातृष्णा न मरे कह गये दास कबीर,” इसी प्रकार अभी मेरी आशा- 
TUT नाश-वासनाका नाश नहीं हुआ था. उसने तो. उल्टा, और 
सब तत्वोंके शिथिछ पड़ जाने और स्वयं अकेली रह जानेसे बड़ाही प्रबळ 
रूप धारण किया था. इस वासनामें ऐसा उत्तम गुण है कि जिस पदाथे ` 
पर इसको छगाओ उस पदार्थपर मनको बड़ी दृढ़तासे जमा देती हैं- 
उसकी योजना करनेवाळा उसे अच्छे था चुरे चाहे जैसे ani नियुक्त 
कर दे, इसका उसे ज्ञान नहीं रहता-बह जैसे ani लगती दै वैसीही 


वासनात्रळ 
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हो जाती दै. मुझको भी ऐशाही हुआ. अपने आरी संकटके” समय 
अपनी मनोवासना मेने प्रभु अच्युतके चरणोंमें नियुक्ती थी और उसी . 
' समय मेरी मूच्छित अवस्था हुई, तत्र उस मनोवासनाने वहीं प्रबळता - 
पकड़ी. अपने इस पार्थिव-स्थूल शरीरका मुझको भानही नहीं रहा; 
क्योंकि वह स्वयं ही अपने Tea एक नूतन देहरूप बन गया, और मेरा ` 
जीवात्मा तुरंत उसमें जा रहा । _ ; 
५ इस प्रकार मैं नूतन देहवाली हो गईं, तो भी मुझे स्मरण नहीं रहा 
कि मेरा यह स्थूळ देह मुझसे अळग पड़ा दै; क्‍योंकि इस स्थूछमें रहकर भी 
७ में » प्त रहता है-जो वास्तबमें तो वासनाहीका होता दै. जैसे स्वप्नमें 
SATS ASATS, दूर चलेज्ञानेवाले प्राणीका स्थूछ देह. बिस्तरेमें पड़ा - 
रहनेपर भी वह अनेक, भिन्न, भिन्न और दूरदूरके स्थानोमें जानेका अनु- 
भव करता है, तो भी उसे इसका भान नहीं रहता कि स्वयं मेँ उसे भिन्न 
हुआ संयुक्त, वेसाही यह प्रसंग था. पर इस अवस्थमें-वासना देहमें में 
` बिळङुछ आरोग्य, सशक्त और विना किसी उपाधिकी थी, इस स्थूलका 
दुःखादि तो स्थूलके पासही रहा गया था.” ies SR 
८ मेरी सत्‌ वासना अब मार्गमें ळग गई थी, वही कार्य मैंने तुरंत आरंभ 
‘ कर दिया. उस परम दिव्य अच्युत तीथेकी अच्युत 
> at मूर्ति, जो सुझको वासनारूपसे दिखाई दी थी, कहीं 
'| चली नहीं गई थी. उसको देखकर मुझे प्रत्यक्ष अच्युतसे मिलानेके समान _ 
भावना हुई, इससे अत्यंत प्रेममावसे आरंभमें मैने उन Res चरण- 
सभी करनेके लिए जो प्रयत्न किया था, तथा जिसके लिए सैं मूछित हो 
गई थी वह मैंने उस समय फिर सफछ किया. प्रभुके ्रिहोकपावन चरणोंका 
स्पर्शकरके में तार्थ हुई. प्रीतिका बंधाव ऐसाही होता है ! अन्तयौमीपनसे 
मेरे प्रमको जानकर उन सर्वेश्वरने मुझे अपने चरणोंका पुनः स्पर कराया. 
अहो ! हे साधुजन ! धन्य धन्य वे पवित्र चरणारविन्द | अहो ! क्या 
उन्होंकी agar ! कैसी कोमलता ! जानो प्रझुित कमछ के उपरही मेरा 
` हाथ न फिर गया हो ! उन्होंका वर्ण ( रंग )- भी तलियोंके भागमें तो 
| सचमुच खीले हुए नवीन कमलहीके समान शुझाबी ! और उन्होंका 
आकार भी अरविन्दकासा. पादतलियें, वे जानो कमल का मध्यभाग; 
और सुंदर अंगुलियें, वे जानो Braet ag पांखडियें | उन ( अंगुलियों ) 
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के तहे में जो अनेक परारी रेखाएं, उनमें भी get रेखा पद्म, अधात 
कमलकी यीं. इन कारणोंसेही शाखरोमें उन प्रभुचरणों को चरणारबिन् 


_ चरणकमल और पादाब्ज इत्यादि नाम दिये गये हैं. 


\ | 


ace oA योंके of 
उपरके भागमें देखूं तो वह घनश्यामवर्णा चरणोंकी अंगुलि नखरत्त 


जानो अंधेरी रात्रिमें इयामवणे आकारामें तेजस्वी तारे चमकते हों बैत 
दीख़ते थे. ऐसे मंगलमय चरणारविन्दोंको वारंवार सेवनस्पशैन करनेसे जनन 
मैं तृप्त नहीं हुई तब उन्होंके उपर मैंने अपना मस्तक धर दिया. अबतक 
मेरा प्रेमरुँ बढताई जाताथा, इसलिये इतना संतोष न होनेसे वे चरण मेरे 
मस्तकपर धारण करनेकी तथा अपने हृदय से चांपनेकी मुझे प्रबल उत्कंठा 
होगयी. उस प्रभुने वे दोनो ae चरणारविन्इ मेरे मस्तक उपर धरे, और 
Ba प्रेमसे उन्होंको अपने हृदयसे चांपा. त्रिलोकमंगळ वे चरणारविन्द aa 
समग्र सुखके स्थान, और सकल साधुसंतोंका आश्रय रूप हुए. वे सकलश्री, 
समृद्धि, प्रताप और tga ऐश्वर्यके धामरूप थे. समे देवताओ, महर्पियो, 
और साधुजनो जिनका ध्यान करते हैं, एवं श्री शिव-अज्यादिक ae 
at जिनका निरंतर वंदन, तथा सेवन करते हैं, ऐसे वे अच्युतचरणारबिन्द, 
ध्यान करनेवालेके अन्तःकरणमेंके सवै पाप-दुःख, वासना तथा, अज्ञान 
का समूळ नाश करदेते हैं ! 
चरण, यह समस्त शरीरमें नीचा Siig; और उनसे ऊपर के उत्तरोत्तर 
चढते अंग विशेष उत्तम हैं. प्रभुकी मूत्तिके वे वे अंग कैसे सुखमय होंगे,! ? 
वह देखनेके लिये फिर भेरी वासना-उभर आई. 


` *टीका-यहाँ लौकिक प्रेम नहीं समझना, किन्तु पररह कौन ?और जीव कौन उन्होंका ' 


संबंध Fa ag जाननेद्प जो श्रप् वही प्रेम. † टीका-जीवातमा तथा परमात्मा की एकता 
संबंध में इस भत्तिका प्रकार निराळाही है. परभहमके शोधन में प्रथम तत्त्व का विचार 
करना चरणमक्ति दै; पंचभूतका विचार कीतैनभक्ति दै; पंचकोशका विचार स्मरणभक्ति 
है; पंचतत्त्व, पंचमहाभूत, पंचकोश इन सबसे में न्यारा हूँ, ऐसा जो दृढ़ निश्चय है वह 


अ्नभक्ति है; में कोन हूँ, इस प्रकार मह्दाबाक्यसे विचार करना बंदनभक्ति है; आत्मा . | 


और परमात्मा एकही है, में दूसरा नहीं हूँ---अर्थात्‌ आत्मा परमात्माकी एकताका विचार, 
दास्यभक्ति है; ' वह तू है? ऐसा निश्चय करना सख्यभक्ति है, यह सब ब्रह्म है, Saree 
है, ऐसा दृढ़ निश्चय होना आत्मनिवेदन दै और परमात्मा तथा आत्मा एकही है, इस प्रकार 
RAMA आत्माको लीन करना अनन्यभक्ति है, प्रभुके स्वरूपकी सेवाके संबंघमें ऐस 
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“पहले में उनके चरणाविन्दसे Geer सारा स्वरूप अचळ 


। दृष्टिसे देखने लगी; पर जब संतुष्ट नहीं हुई तो फिरसे मैंने उनका प्रत्येक 


अंग देखना प्रारंभ किया सुन्दर भरी हुई पिंड़लियाँ, 

केलेकी पींड जैसी जंघाएँ, अत्यंत गोल और पुष्ट नितंब 
` जगतके उत्पत्ति स्थानरूप गुह्यांग, सिंहकी कमरके समान 
कटिभाग और, उसपर बड़ी छटासे पहरा हुआ विजळीके समान तेजस्वी पीता- 
saz, गंभीर नाभि, अत्यंत मनोहर और उदार वक्षस्थळ-हृदय, अपनी अद्भुत 
आभा और शोभासे प्रदीप्त कौस्तुभ मणि, उनके अत्यंत विशाळ और सिंहके 
समान स्कंध, दिव्य वाहु उपर Tet हुए tania बाहुभूषण-बाजुबंद, 
सुन्दर पहुँची, नूतन प्रस्फुटित कमलके समान अरुण और सुकोमल हस्तकमल- 
चंद्रसम प्रदीप्त नख, और उँगलियाँ, सुन्दर सुकोमळ कंठप्रदेश, तेजस्वी: 
हीरकासे प्रदीप्त चिबुक, बिम्बाफल सम अधरोष्ठ, मंद-मधुर मुस्क॒राता 
हुआ सुखारविन्द, हँसते हुए कभी कभी दिख जानेवाळी-मणियोँसे जड़ी. - 


" अर्चन भक्ति 
ध्यान भक्ति 


समझना चाहिए कि--में कहाँसे आया, केसे आया, कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा. 
ऐसा विचार होना चरणप्रक्षाळन है; संसार असार है और मैं ATT मानवी हूँ, ऐसे - 
विचारसे संसारसे अलग होजाना ्रभुकी ल्ञानादि क्रियाका भेद है; में जीव नही हूँ, पर 
और कुछ हूँ, ऐसा विचार होना वस्नप्रिधान है; में पंचभूतसे न्यारा हूँ, पंचकोशसे 
sare हूँ ऐसा विचार होना अळंकार परिधान क्रिया हैं; जो वह है वही में हूँ ऐसा 
निश्चय पुष्पचंदनादि करिया है; मैं विश्वव्यापी हुँ, मेरा इस संसारसे कुछ संबंध नहीं है-- 
मे किसीका नहीं हूँ और मेरा कोई नहीं दे ऐसा जो विचार है वह मंगल आरति है; में 
ही. यह हूँ, ऐसा नखशिखपर्यन्त अखंड एकरस भाव श्रकट करना और परमात्माका अचु- 
संधान करना परम दर्शन है. प्रभुके चरण तत्त्वविचारका स्थान; घुटने पंचभूत विचारका . 
स्थान, जानु पंचकोश विचारका स्थान; कटि, Sa अद्वैतके भेद विचारका स्थान, पेट 


` परमात्मा और आत्माकी एकताके विचारका स्थान; हाथ ` वह तू है? इस निश्चयका स्थान; 


हदय, “ में सवत्र हूँ, किसीसे जुदा नहीं हूँ ऐसे निश्चयका स्थान; कपोल, सब वासनाक्षयका 
स्थान; मस्तक, PARAS जाननेका स्थान और हु में ही TET हूँ. ऐसा जानकर 
परबह्ममें लीन-लय होनेका स्थान है-ऐसा वेदान्तपक्षम परमात्माकी उपासनाका स्वर्ग ca 
५ जाननेवाल्य जानता और कि परमात्माके अंग, वल्लालंकार लौकिक अलंकारों जैसे 
नहीं हैं, पर वे सब दिव्य-कल्पनामें न आनेवाळे अनिवेचनीय और. प्रकध्य हं परन्हु ˆ 
उनके समझाने या दिखलानेके लिए इइळोककी भाषामे शब्द न होनेसे उनके समझनेके 
लिए ही इस भाषाके व्यावहारिक शब्दोंका प्रयोग किया जाता हैः | 
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हुई जैसी दशनपंक्ति, सुन्दर सुकोमल लावण्यमयी नासिका, तुरंत प्रस्फुरित | 
हुए लाळ HAG समान. सुन्दरतापूर्णे तेजकी खानके समान विशाळ कोम 
नेत्र, सुन्दर बाकदार भृकुटी, गोल सुकोमळ गाळ बिजलीके समान शोभा 
- देनेवाले कोमळ कर्ण, उठे हुए कपोलपर झूलती हुई श्याम fore (सक्तिरण ) 
केशकी GE, YTS आरंभ होकर भव्य ललाटका कस्तुरी तिलक, मोतीकी |. 
माँग और मयूरपुच्छकी चंद्रिकाओंसे अलंकृत महाशोभायमान gee |. 
जिसपर सुशोभित था वह सर्वोपरि कोमळ केशावलियुक्त ओऔमस्तक, गले | 
पड़ी ge कमळफूछोंकी लम्बी वनमाला कंधोंमें पड़ा हुआ सुवर्णक पीन 
(मोडा ) उपरणा और क्रीड़ांके लिए हाथम धरा हुआ लम्बी दॉडीवाछा 
प्रफुद्धित कमलपुष्प-इस प्रकार अंग प्रत्यंग और वख्नालंकार पूणे प्रेमसे 
` अवलोकन कर, मैं बारंबार उनकी परिक्रमा करने लगी और अबसे फिर 
उस दिव्य स्वरूपको कभी भूळ न सकूँ इस प्रकार बड़ी एकाम्रतासे अपने 
आत्ममंदिरमें उसकी दृढ़ स्थापना कर ली.” 
„ “अब मेरा प्रेम उत्तरोत्तर उस SETH बढ़तेही गया. मुझे उसका 
` अचेन करनेकी इच्छा हुई. उन कृपाळ प्रभुकी इच्छासे मेरी सारी मनो- 
वृत्तियाँ--जो अंतःकरणमें नित्य अदृ्यरूपसे रहती हैं-उस समय अनेक 
प्रकारको दिव्य पूजनकी सामम्रीरूप होने लगीं. उल्लासयुक्त मनसे मैं | 
'प्रभुकी मानसिक सेवा करने लगी.. पुष्पांजलिद्वारा उनको स्वागत किया. 
` मनोमय रीतिसे विधिपूवेक यह सब अर्चनविधिकी, जो प्रत्येक जिज्ञासु 
जानता दै, तू भी जानता है और-यह संघ भी जानता है. तुम्हारे 
हृदयमें वह भराहुआ है; इस लिए इस आनंद्का विशेष वर्णन नहीं करती.” 
इतना कहकर वह साध्वी कुछ देर चुप रह कर फिर बोली; “फिर यह 
जतळानेके for कि यह कृपाळ प्रभु, मेरे सबसे श्रेष्ठ, पूज्य, मान्य और 
बदन भक्ति सेव्य हैं और में उनके अधीन हुँ, मैंने उनके चहुँ ओर 
` अनेक वार प्रदृक्षिण करके, उनके चरणारविन्दे साष्टाङ्ग 
प्रणाम करके age किया. ' प्रमो आप सदा संदा मेरे वंदनीय हो,. मैं ..' 
प्रेमसे आपके पद्कमलको प्रणाम करती हूँ. आप सबके वंदनीय दो. | 
सारा विश्व आपके नत आरे मस्तक है. आप दृइयादृझ्य समग्रसृष्टिक 
पदार्थों और प्राणियोंसे- श्रेष्ठ हो. आपसे बढ़कर कोई अधिक नहीं दै 
इसलिए दे दीनबंधु ! आप मेरे, जो कि प्रारब्धयोगसें यहापर बिलकुल 


( 
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अनाथ हों गई हूँ, उद्धारक बंधु हुए हो; उसका. Wel चुकाकर आपको 
प्रसन्न करनेके योग्य सेरे gra कुछ नहीं है; सबरूपसे केवल में आपको: 
बदल करती - हूँ. ऋपासिन्धु ! महात्मा छोग आपको केवळ एकवार 
एकही प्रणामसे वंदन BART वड़ा फळ बतला गये हैं. अश्वमेष जैसा 
बड़ा औत यज्ञ दृश वार करनेवालेको जो महापुण्य हो, उससे भी अधिक 


GBR भागी वह होता है जो तुमको विशुद्ध अंतःकरणसे शरण होकर 


एकवार साष्टाङ्ग प्रणाम करता है. क्योंकि दश अश्वमेध करनेवाला उस 
goad दिव्यलोकमें जाकर अपार सुख भोगता है सही, पर वह पुण्यभोग 
पूर्ण होतेही उसे फिर जगत्पुरमें-सृत्युछोकमें जन्म ठेला पड़ता दै और 
तुमको प्रणाम करनेबाल्य तो तुम्हारी शरणमें होजाता है, इसलिए उसे फिर 
जन्म लेता नहीं पड़ता है" सर्वेश्वर ! विश्वरूप ! आप मेरे आगे ऐसी 
मनोहर मूर्तिसे विराजमान होनेपर भी, अव्यक्तरूपसे सारे विश्वमें समानतासे 
निवास कर रहे हो. उस विश्वरूपसे आपही हो. उसे देखते तो सारा 
विश्वही मुझको वंदनीय दै और में विश्वकी जड्चेतन सभी वस्तुके आगे 
ag हूँ और इसलिए, परमपुरुष ! परमेइवर-! मैं आपको सहसवार्‌ प्रणाम 
करता हूँ. आपको वारंबार नमस्कार करता हूँ. आप सर्वत्र हो और 
सभेरूप हो, इस लिए आपके आगे पीछे, आजू बाजू, ऊँचे नीचे और 
सर्वत्र मेरा आपको नमस्कार दै. परात्पर प्रभु ! आपको जो नहीं जानता 
बही जानता दै, जो जानता है, वह नहीं जानता. आप चाहे जैसे होः 
पर मैं नहीं जानती. चंदुनके भारको ढोनेबाळा पशु भारको जानता है, 


. पर चंदूनको नहीं जानता, ऐसी मेरी दशा हैं ! - 


. & मेरे मनमें अब प्रश्न होने लगा कि, इन सर्वेश्वरके आगे में किस 
अधिकारमें हँ--अथीत्‌ कैसी भावनासे . मुझको रहना चाहिए और कैसा 
संबंध जानना चाहिए ? में उनकी शरणमें हूँ और वे कृपाळ मेरे शरण- 
... दाता है; वे परमेश्वर हैं और में तो उनकी अनंत aa 
दास्य भक्ति x < आऔँ 

-एक दीन हीन जीव हूँ, वे एक महातेजस्ती सूये हैं, aT 

५ एकोऽपि ष्णस्य सङगतप्रणामो दशाश्मेधावस्थेत हुस्यः यण न 0 0 

दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म इष्णभ्रणामी न पुनर्भवाय ॥. 


२ नमो नमरतेऽस्तु TERE: पुनश्च भूयोपि नमोचमस्ते । 
नमः पुरस्तादथ एष्ठतसते नमोऽस्तु ते सवेत एव सवै ॥ ` 
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झैं तो अंधेरेकी एक छुद्र तलैया हूँ. वे समय तो महासमुद्र हैं और भैं तो 
एक बूँद भी नहीं हूँ वे सबसे स्वतंत्र हैं और में तो उनके अधीन हूँ. द| 
-बिद्यासागर हैं और मैं तो अविद्यामें सनी हुई एक शुद्र जीव हूँ. बे Arar 
पति हैं और में तो उनकी प्रबळ मायाके बशमें हूँ. . वे सवेज्ञ हैं ates 
अल्पज्ञ हूँ, वे परमपावन--अधमोद्धारण हैं और में अधमाधम हूँ. चे महा 
मंगळ हैं और मैं अमंगळ हूँ. परन्तु वे यदि कपाकरके पवित्र करें तो | 
उनकी भक्त हो जाडे. यथाथै देखनेमें तो वे मेरे और मैं उनका अंश हूँ, 
इस प्रकार वे सब तरहसे मुझसे श्रेष्ठ हैं, इस लिए वे सेवा किये जाने योग्य 
(सेन्य ) और मैं उनकी सेविका हूँ. वे स्वामी और मैं उनकी दासी-रह- 

_ ` ऊनी हूँ^ अब सैं सदा उन्हींकी परिचियामें रहूँगी ! ऐसी भावनासे मैं हाथ 
जोड़कर कोमळ हृदयसे : यह प्रतीक्षा करते हुए सामने खड़ी रही कि बे 
.कपालु मुझको क्या आज्ञा देते हैं.” 

अबतक अपनी मूछीवस्थाका वणेन कर सब ओोताओंको अच्युत भत्ति 
asta कर, वह फिर बोली; “ इस प्रकार बहुकालपर्येन्त सम्मुख रहकर 
एकाग्रता और दास्यभांवसे प्रभुका स्वरूपाचुसंधान करते हुए उनकी मुख 
मुद्रा सुझपर बहुत प्रसन्न देखनेमें आई. उस परसे मुझको ऐसा जान पड़ा 

. मानो अपने स्वामीसे की हुई मेरी वंचना और अच्युत मार्ग त्यागकर जाने 

तथा विना जाने किये गये मेरे पापोंको वे प्रियनाथ Har कर क्षमा कर रहे | 
हैं. जैसे कोई सुज्ञसखा-मित्र अपने अत्यंत प्यारे सखासे aT, Aer aa 
प्रिय प्रियसे, माता संतानसे और पति अपनी पत्नीसे, परस्पर प्रीतिके 
बदले या प्रीतिके संबंधर्स ऐक्य प्रदर्शित करता है उससे भी अधिक ऐक्य 
_ मुझे rae साथमें दिख पड़ा ! सखा अपने प्रिय सखाको प्रीतिके संबंधे 
अपना गुप्तसे गुप्त और प्रियसे प्रिय जो कुछ भी हो दे देता है, उसी प्रकार 
~ इन क्पाळुने अपने TAA गुप्त ASIA अनुभव कराकर, मुझको तार्थ कर 
दिया सर्वेश्वर aya मेरी छगन ल्मा गई ! मेरे अंग अंगमें व्याप्त हो गये. 

मेरे नेत्रोंमें जो अद्भुत दिव्य मूर्ति थी वह अदृश्य ' हो गई और नूतन मूर्ति _ 


१ ठीका-भक्ति नव प्रकारकी दै. भ्रत्रणं कीतैने विष्णोः स्मरणं पाद्सेवनम्‌। अरे 
बंदनं दास्यं सख्यमात्मनिनेद्नम्‌ ॥ दास्यभक्ति सातवाँ प्रकार दै. गीतामें कहा है किं 
, सब धमाका त्यागकर, मुझ एकको शरणमे आ, इस प्रकारका अत्यंत वर्णन किया गया | 

2. यह शरण गदु दै, परन्तु मोक्षकी दाता दै. - 4 


~ 
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हृदयमें खड़ी हो गई. तब मैंने जाना कि यह मूर्ति चछी तो गई पर मेरे 
हृदयसे कहाँ जायगी !' अब मुझको ऐसा अभयदान मिला हुआ जान पड़ा 
मानों किसीका भी भय मुझको नहीं है. इसके सिवा उनकी प्रसन्नतापूर्ण 
मुखकी तथा कपाकटाक्षसे मुझको ऐसा मालूम हुआ कि उनके द्वारा मुझे 
कोई बड़ा गुप्त लाभ होनेवाला है. अहा ! वे करपाल प्रभु अपने शरणागतको 
कैसा और कितना चाहते हैं ! अहा ! कहाँ में और कहाँ वे ! तो भी मुझ 
जैसे we ga जीव पर उनका इतना बड़ा प्रेम कि जो मेरे हृद्यसे जाताही 
नहीं है. ऐसा सख्यभावदेखकर मेरा सख्यप्रेम असीम हो गया... मुझको 
उत्साह हुआ कि सख्यसंबंधमें उन ऋपाछुने जब मुझे अपने स्वरूपका अचु- 
भव कराया है तो उसके ATTA मैं उन्हें क्या 2H ? es 
«इनको देने योग्य मेरे पास क्या ? ऐसी कौनसी वस्तु है कि जिससे 
वे प्रसन्न हों ? फिर इस जगतमें जो कुछ है वह सब उन्हींका है और मेरे 
पासमें भी जो कुछ है, वह सब उन्हींका है; मेरा कुछ भी नहीं है, तो _ 
फिर इनको ऐसा क्या देउँ कि जो मेरा हो ? दूसरा तो 


आत्मनिवेदन भक्ति कुछ भी मेरा नहीं है, यह देह भी मेरा नहीं है. मन 


भी मेरा नहीं है और अंतःकरणकीदृढ़ अहंकार af, जिसको मैंपनका 


अभिमान है, उसपर इन STG प्रभुका आभास aaa, “जीव? संज्ञा 
होती है; वह भी मेरी नहीं है. अब क्या करूँ? यह सब मेरा नहीं 
है तो भी उनकी. वस्तुपर “मेरी है” ऐसा जब दृढ़ाभिमान हो रहा है तो 
उस मिथ्याभिमानको समूल त्यागकर दातव्यरूपसे वही वस्तु उनको अपेण 
करनी चाहिए. काम्यकर्मके फलके त्यागको महात्माओंने त्याग कहा है. 
पुन्रैषणा (gaat इच्छा ) त्यागना, वित्तैषणा व्यागना, स्वगो दि लोकैषणा 
त्यागना, निर्विषय मन करना, चित्तनिम्नह करना, चित्ताभाव होना, ऐसी 
जो आत्मरति आत्मतृप्ति है, वह आत्मामेंही संतुष्ट रहती है--डउसको कुछ 
क्न्य नहीं है--इससे आत्मादी अर्पण करना शरेष्ठ है. ऐसा निश्चयकर 


aa जज ee >> 


१ दीक्षा--यह मध्यम शरण दै, .भ्रीकृष्ण जब गोपियोंका दाथ झटककर भाग गये 
तो गोपियोंने कहा; “ कृष्ण, दाथ झटककर, बलात्कारे भाग. कर चले गये इसमें क्या 
aad है| जब हमारे मानस मंदिरसे चले जाओ तभी तुम्हारा पराक्रम जानें. ?? यहाँ पर 
जिस प्रकारका वर्णन किया गया दै वह ऐसा ही दे. 
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मैंने अपना तन-मन--धनरूप सबेस्व प्रभुको अर्पण कर देना ठीक समझा, | 
तुरंत बड़े प्रेमावेशे में उनके चरणारंविन्दोंपर जा पड़ी और अहंकार | ' 
अंथिमें पड़ा हुआ चिदाभासरूप जो मेरा जीवात्मा था उसे मैंने उनको! 
अपण कर दिया. sae स्वरूपमें मेरी एकाग्रता हो गई ! * उनपर अक्षिः |. 
वाये प्रेम, और उनके आवेशसे इस प्रकारसे दोनेवाळा आत्मनिवेद्न--आत्मा- 
पण--आत्मैक्य इस सबसे में तद्रूप हों गई. मुझे देह या जीचका कुछ | 
भान नहीं रहा. इस समय मेरी विलक्षण स्थिति हो गई. पहले संसा- 

रिक दशा देहको होती दै; अर्थात्‌ देहरूपसे ही प्राणी दिखाई देता है. 
देहकी स्थिति इंद्रियों सहित aaa प्रतिष्ठित है और इस मनको जो अत्यंत" 
चपल और सब विकारों, व्यवद्ारोंमें कारणरूप होते हुए भी स्वतः जड़ | 
और पर प्रकाशित दै, अपना प्रकाश देकर, चिदाभास-परमास्माका प्रति- 
बिम्ब अथवा अंशरूप जीव जाम्रत करता दै इस प्रकारसे जाग्रत हुआ मनही, 
प्राणीको पुनः बंधनरूप होता है. परन्तु मनादि जड़का संग ( आसक्ति ) 
दूर होतेही जीवातमा ga चिद्रप--अर्थात्‌ परमातमाका अंश दोनेसे अंशीके 
साथ. मिळकर एक हो जाता दै. उसकी स्थिति फिर सबसे निरामय, 


. सुखमय, चिन्मय और सन्मय सचिदानंदरूप है. मेरी स्थिति इन जड़ा- 


दिकोंका संग दूर होतेही ऐसी बासना रहित हो गई! मेरा कुछ नहीं है! | 
उसी तरह मैं भी कुछ नहीं हूँ ! वह भी कुछ नहीं है. सर्नथा केवल प्रभु | 
अच्युत ही है. मुझको कुछ भी ज्ञान न रहा. इस प्रकार मेरी अचेतनता | 
उत्तरोत्तर इतनी अधिक बढ़ गई कि मानो मेरी दैहिक स्थितिका भय हो 
गया हो और जिनको मैंने अपना सर्वस्वार्पण कर दिया था उस अच्युत | 
स्वरूपका सावयवी--निरावयवी--सताकार निराकार मन भी aa: शनेः | 
लय होने ळा और कुछ देरमें वह अडुत स्वरूप समूळ अदृश्य हो गया. 

“aq मेरे equ— अंतरके गुह्यागारमें salar कुछ भी कोई देख नहीं 
सकता, परन्तु जो स्वयं ही अपने द्वारा देखा जा सकता है, वहाँ एक नई 
मूर्ति--नया स्वरूप--दिव्य स्वरूप दिखलाई दिया. स्वयं एक ज्योतिमू्ति. 


>> मी 


* यह अवधिशरण दै. यह गोपियों और steers संबंधका cee स्वप है, 


'विषयक्री यह सब गूइता आस्मनिवेदन भक्तिका रहस्य सम्झनेसे बुद्धिमान सहजद्द 


In Public Domain, Chambal Archives,-Etawah. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
विज्ञन भक्तिमार्ग. ६०९ ` 


प्रकट होगई ! अहा ! गुहाग्रन्थि भिद्‌ जानेसे, शोक दूर हो गया, बह 
“ पापको भी पारकर गई, बासना भी मर गई और विश्व लेयको प्राप्त होते 
' | हुए मात्स हुआ. तथा भयको प्राप्त हो गया, इस स्वरूपके सहज्ञानंदमें 
. विहार करनेवालेकी गतिको कौन जान सकता दै? वह अत्यंत गूढ़ है-- 
जो जानता है वही जानता है. पानीमें .रहनेवाली मछलीकी गतिकी. 
कल्पना की जा सकती है, आकाशमें. उड़ते हुए पक्षी की गति जानी जा 
सकती है वाथुकी गति माळसकी जा सकती है, परन्तु सहजानंद 
स्वरूपकी गतिं अकलित है. वह अत्यंत गूढ़ और अतिदाय “गुप्त दै ! अहा ! 
उसको .जो जानता है वही जानता है; परन्तु जानेवाला बोळ नहीं सकता 
है. देखनेवाळा दिखला नहीं सकता है, सुननेवाळा सुना नहीं सकता है. 
अब मेरी जो स्थिति होगई उसका वणन में नहीं कर सकती क्योंकि 
उसका aia करनेके लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं, उसकी तुलना 
करनेके लिए इसका नाम अकथ--अनुपम स्थिति--यही ब्रह्मदशा है! 
यही नेति नेति है ! ! ; 

८४ इस प्रकार मुझको मूछीमें महामूछा प्राप्त हुई ! ! अच्युत प्रिय महातमा! 
` इसका वर्णन बहुत आनंद प्रद है. सुझ अधम अज्ञात और विन्ता किसी _ 
` साधनवालीको केवळ अपनी शरणमे आई हुई देखकर, ऐसी सर्वोत्तम 
त्राही स्थितिका aia देनेमें उन कृपाळ प्रभुकी कितनी बड़ी gar है. 
इसी लिए महात्मा पुरुषोंने उन्हें SBM सागर? कहा है. ऐसी अपने 
दृशामें कितना समय वीता होता इस बातका मुझको स्मरण नहीं है. 


८ फिर मुझको एकाएक कुछ चेत हुआ. उस समय अपनी आँखोंकें 
आगे मैंने अत्यंत आश्चयं और आनंद पैदा करनेवाला Ras प्रकाश देखा- 
डस प्रकाशमेंसे ऐसे पुरुष निकल कर मेरे समीप आये मानो उस प्रकाशसे 
ही पैदा हुए हों. वे मुझको प्रकाशमें तो गये ! नजर फेकक़र देखा तो _ 
. जहाँसे प्रकाश आ रहा था वह मुझको ऐसा लगा मानो एक विचित्र वाहन ˆ 
(सबारी) हो. उसमें अनेक तेजस्वी छोग gaat बैठे इए दिख पड़े. 
यह सवारी शून्य (आकाश) में थी और उसको खींचनेके लिए Ww, पक्षी 
मानवादि किसीकी . सहायपर अपेक्षित नहीं थी. ऐसा देखकर अपने - 
स्वामीसे मैंने पहलेही सुन रखा था वह बात झुझको याद हो आई कि यह 

३९ 
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बाहन नभगामी विमान है' मैं उसमें वैठाई गई और विमानके भीतर जो 
लोग बैठे हुए थे वें बड़े WHA भेरा सत्कार करने छगे-भानो वे मेरे अत्यंत 


निकटवर्ती प्रेमी इहुम्वी हों. « बाहरसे देखने पर यह विमान मुझे वायुसाग: “ 


रमें तैरती हुईं एक छोटी नौका जैसा area हुआ, पर भीतर जानेपर जो 
इसका बहुतह्दी बड़ा विस्तार माझम हुआ, उसकी शोभा और रचनाका 
मी कुछ पार न था. मेरा मनःभीतरी रचना देखनेमें छीन हो गया था 
इतनेमें छोटे आकारके बाजों और अच्युतनामके मंगळ yeah ध्वनि हुई. 
बिमान चंछा. विमान चलते समय में नीचेकी ओर चारोंतरफ देखती 
जाती थी. भैं बहुत स्वच्छ प्रकाशमें थी इससे नौचेकी भूमि और इतर 
पदार्थ मुझको बहुत FAS जान पड़े-मानो वे एक सामान्य अंधकारमें ही 
पड़े हों! विमान नम-मागैमें शीघ्रतासे बढ़ा, पर वह किस ओरको जायगा 
और मुझको कहाँ ले जायगा, इसके fea मुझे जरा भी शंका नहीं हुई. 
में तो केवछ चहुँ ओर दिखती हुई भूमि और अंतरिक्षकी aga चमत्कृ- 
तियाँ देखनेमें ही fara थी. अपने पास बैठे हुए पवित्र पुरुषोंसे वार्ता- 
छाप करनेका भी ga स्मरण नहीं रहा. कुछ आगे जाकर मैंने 
जमीनकी ओर देखा तो एक सादी और शुद्ध मार्ग, उभय दिशिकी 
ळताओंसे TAT देखनेमें आया । वह उत्तर दिशाकी ओर जाता था 
और उत्तरोत्तर अत्यंत उच्च सूर्थमंडलको भेद्कर जाता हुआ माळम हुआ. 
उस पर अनेक मानव-समुदाय क्रमशः चले जाते थे. ऐसे अनेक जन- 
समाजको पीछे छोड़कर हमारा विमान आगे बढा, उसे मानो भूतळके 
इस मार्गके सहारेही चलना है इस.पुकार उसने इसकी सीमा नहीं छोड़ी 
अतः उस मागेकी स्थिति अवलोकन करनेका मुझे सहज ही सुयोग प्राप्त 
हो गया. जब में विचारपूर्वक देखने छगी तो उस पर जो जन समाज 
चला. जा रहा था उसके सब छोग ऐसे परिचित माळ इए मानो मेरे 
साथी हों. वे बार वार अच्युतनामकी जय ध्वनि करते थे इससे में समझ 


गयी कि यह ant ( पाडंडी ) वह, परमपावन अच्युत ही मार्ग है और 


पथिकोंके ये छोटे बड़े टोळे (संघ ) उस काळपुरुषके भयसे भागे हुए जग- 
रञुरवासियोंके हैं. - 


१ लौकिकमें जाना माना हुआ विमान नहीं, पर स्वात्मस्वरूपसे, ज्ञानी जो अधर 


रहकर अत्रकाशमें उड़ता दे, वह विमान. , 
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एक संघमें सबसे आगे चलनेवाले और साथी पथिकोंको मार्गका उप- 


द्वेश देनेवाले एक पुरुषको मैंने भळीभाँति पहचाना. मेरी पूज्यस्वरूप और 
. _चिरकाळ परिचयमें आई हुई इसकी पावन मूर्ति, प्रेमपूण aerate और 


उससे अभी सम निर्भर होनेवाले मधुर तथा हितकर वचनोंने मेरे मनको 
उसकी ओर अकस्मात्‌ खीच fea. मुझको तुरंत स्मरण हुआ Pee - 
उसकी अपर्णधनी हूँ. इस समय .भी, वह भूमिपर सादे स्वभावसे* चला 
जा रहा है और में उससे ऊँचे अंतरिक्षमें दिव्य स्थानमें विचरण कर रही हूँ 


यह भी गंभीरापराघ है. हरे ! हरे ! पतित्रताके संबंधमें. यह कितना विप* 


रीत और खेदप्रद दै ! हे अच्युतपथगामी महात्मा ! तू समझ तो गया.ही 
होगा कि, यह पुरुष कोन है ? यह, पुनीत पुरुष अच्युतपुर जानेके . लिए 
चरसे निकला और मुझसे ger हुआ मेरा स्वामी है ! सत्साधक बड़े 
git वियोगके sai अपने स्वामीको देखकर मुझको अत्यंत आश्चर्य ओर 
आनन्द हुआ. पर साथ ही, मेने ' जान वूझकर उन प्रति जो अपराध किया 
था तदुर्थ मुझको उस समय बड़ी ग्लाति और विषाद भी हुआ. तथापि 
एक वातसे मुझे घैये था कि, उनका स्वभाव बड़ा-शान्त, प्रेमी तथा क्षमा- 
शील है, अतः मैं यदि उनके पैरों पर जा गिरूंगी तो वे मुझको देखते ही 
मेरे सारे अपराध भूळ जायेंगे और मेरा स्वीकार करेंगे पथिकवर ! प्रेभिणी 
और घमैशीळा oft अपने पतित्रत और पुरुष अपने स्वामीपनका वास्तविकता. 
हो तो ऐसे दम्पतिका परस्पर प्रम कैसा उत्कट होता दै. धर्म यदि जान 
और यह बात आपसे कुछ छिपी नहीं है कि उस प्रेमके प्रबळ प्रकाशमें 


` दूसरी सारी at कैसी निस्तेज हो जाती हैं. में उस प्रेमावे- 


ai निरी अंधप्राय बन vet मैंने सोचा कि मैं कैसी ce! और 
पाषाण हृदया हूँ कि सुझ अपराधिनीको इतना भी स्मरण न हुआ कि यदि 
ञे उनसे fren हो जाऊँगी तो फिर उनकी पवित्र सेवा कौन करेगा 2 
स्वामीके सकळ Tah अंतःकरणसे सहायक दोनेबाळी मं saa. fren 
gig तबसे उनके इस एकान्तमागमें कौन | सहायता करता होगा ? 
प्रतिदिन मारी चळ कर मेरे श्रमित स्वामी जब विश्वमाथ ठहरते होंगे तो 

# टीका--क्यों कि भक्ति साथमें नहीं दै. | टीकाया भक्ति और ज्ञानको समीपी 
संबंध बनाते हैं. यद्यपि भक्ति Be है सवोंपरि दे पर शानरहित चह शोभा नहीं देती. 
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उनके लिए आसन कौन fret देता दोगा? वनफलादि भोज्य सामग्री ' 


कौन लां देता होगा ? उनके BAA MANS अच्युतकथास्रत कौन पीता | 
होगा ? ऐसी प्रेमसी सेवासे प्रसन्न होकर उनके मुखसे निकलते हुए, / 


“प्रिये तेरा कल्याण हो ! कल्याण हो .? ऐसा आशीर्वाद अहण करनेको : 
- कौन भाग्यशाली होता होगा ! यह तो जो हुआ सो हुआ. किन्तु अब 
अपने नियोगी स्वामीको प्रत्यक्ष देखती हुई भी मैं किस ओरको देख रही 
हूँ? चलो, मैं उनसे जा मिद्ध! ऐसे आवेगसे मैं तुरंत खड़ी होकर गिर 
पड़ने, दौड़ने या मेरे और उनके बीच. कितनी दूरी है अथवा सेरी और 
. उनकी स्थितिमें कितना बड़ा अंतर है. आदि किसी भी बातका विचार ने 
- कर अकस्मात्‌ नीचे जा पड़नेके लिए बड़े वलसे उछली; पर क्या कहूँ ! 
जैसे ea प्राणी भयसे मुझ होनेके लिए बहुत प्रयत्न करे, पर असीम 
परिश्रम करनेपर भी मानो उसके पैर टूट गये हैं और वह भाग नहीं 
सकता तथा बहुत. व्याङुछ होनेपर अकस्मात गिर पड़ता है और उसी 
समय उसकी आँखे खुळ जाती हैं आँखें खुळतेही सारा स्वप्न और वह भय 


न जाने कहाँ चले जाते हैं, वैसेही मेरी भी दशा हुईं. विसानमें मुझे कोई > 


रोकता नहीं था, पर तोभी बहुत बड़ा परिश्रम करनेपर भी में कूद नहीं 
सकी. अंतमें जानपर खेळकर में ज्योहीं बड़ेःदछसे कूदने लगी त्योंही 
विमानने एकाएक झटको खाया और साथही बडे वेगसे आकाइामें समा- 
गया तथा मेरे आगेकी सारी रचना अदृश्य होगईः?-* 


इस प्रकार ATT GAIT कहकर यह अबला संघमें चहुँ ओर देखने | 
wit । संघके सारे पथिक उसके gaat ओर ऐसी लाळसासे किन. 


जाने उसके Bea अब कौनसा विचित्र वृत्तान्त निकलेगा. अचल दृष्टि 


* ठीका--जबतक जीवकी स्थिति, भूतके ga भागका एकस्थ अनुभव नहीं करती | 
तबतक वह ब्रह्मभावको Were प्राप्त नहीं करती. यह भाव प्राप्त करनेके लिए अन- 
न्यताकी आवश्यकता दे--यह awe है ऐसा भाव हुए चिना, पूर्णन्रह्म श्राप्त नहीं 
होता. यहाँतक जीव कुछ अविद्याअस्त रहता है ! जबतक ज्ञानाभिमान ae नहीं होता 


तबतक विद्युद्ध्ान नहीं होता दै. इस संगति (अविद्याग्रसतता ) का नाश होना | 


चाहिए. अविद्याका कुछ नाश कथालापसे, कुछ aaa, पर पूर्ण नाश तो 
आत्म्रत्ययसे दोता है. जान ढेने पर सबका त्याग करना चाहिए, ऐसा शंकर स्वामीका 


आदेश है. 
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तथा बहु आतुरतासे देखने ळो. फिर बह खूथेकी ओर देखकर बोली; 


` «प्रिय पथिको ! स्वात्मकथाका यहीं अंत करती हूँ. सूर्यनारायण अस्ता- 
* चळके शिखरपर पहुँच गये हैं, वे हमें सूचित करते हैं कि, सुझको अपनी : 


अपार तेज प्रदान कर सारे त्रह्माण्डकी आलोकित करनेका आदेश देनेवाले 


सर्वेश्वर प्रभु अच्युत परन्रह्मकी संध्याकालीन उपासना करनेक्रा समय , 
हुआ है; इसलिए हम सव आलस्यको त्यागकर सायंसंध्यारूप अच्युतोपास- 


नके लिए तत्पर हों.” यह gate प्रभुनामकी जयध्वनि कर सब पंथी 
खड़े होगये और पथिकाअरमसे कुछ दूर बदनेवाळली एक निर्मल नदीके तट 
पर संथ्योपासन करनेको गये. 


अंतरिक्षमें रहकर. एकाम्रतासे यह वृत्तान्त सुननेवाले AY. आदि बिमा- 


नवासी भी तुरंत नित्यकममें aaa हो गये. 


SATA अवकाश पाकर सारे पंथी पथिकाश्रममें आये. फिर 
प्रेमपूर्वक अच्युत कीतैनका आरंभ हुआ, वह पूणे होतेही महात्मा सत्सा- 
धकर फिर अपने संघसहिंत उस साथ्वीको घेरकर बैठा, तब उसने प्रभुका 
स्मरण कर पुनः बोलना आरंभ किया. उ 

८४ इसके वादुका वृत्तान्त याद करतेही AT हृदय भर आता है और 
गळा बैठ जाता है; क्योंकि अंजलिमें आया हुआ अग्रत, अनत्यताके 
अभावसे मैं पी नहीं सकी. मेरा विमान बड़े वेगसे बहुत देरतक आका- 
ail उड़ता रहा; उस' समयके उसके अपार चेगके कारण में अपने आस- 
पासका छुछ भी देख नहीं सकी, पर इतना तो जाना जा: सकता था कि 
गगनस्थ उच्चातिउच अनेक दिव्य मंडलोंको भी पीछे छोड़ कर विमान धीरे 
धीरे ऊँचे ही agar जाता दै. अंत वह किसी ऐसे गाढ़ AAC जा 


पहुँचा जह ही प्रकाशका नाम न था, पर वायु अपार था. इस तमाच्छन्न 


परदेको फाढ़ कर दिव्य विमान आगे-बढ़ा. इस अंधकारसे विमानस्थ 
जनोंको कुछ भी उद्वेग'या व्यथा नहीं हुई; विमाच स्वयम्‌ परम प्रकाशित 
और उसका वाहक सी प्रकाशमयही था, तथा , उसमें बैठनेवाले सब्र प्रका- 
झरूपही थे... आवरणरूप अंबकारका अंत आते ही उत्तरोत्तर कुछ नव्य 


दिव्य प्रकाश आने ळगा. इससे हम सबके दिव्यनेत्रभी उलकी प्रभासे 


बंद हो जाने ळगे। दशन होते ही ऐसा जान पड़ा मानो यह अकथ पुण्य 
प्रकाश हमें अपना वह AGA तेज दान कर रहा है. जैसे किसी जलते हुए 
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दीपकी शिखाको दूसरा तैलपू्ण दीप स्पर करते ही उसमें भी उसीके समान 
नूतन आलोक प्रकट होता दै वैसा मुझे ATM हुआ; अर्थात्‌ हम सब भी | 
बैसे ही सुप्रकाशित हो गये और उसे अनुपम प्रकाशमें हिलोरें लेने wa, »/ | 
“अब में तुमसे एक और चमत्कारका वर्णन करती हूँ वह सुनो. बैसे 
. चमत्कारके भोगनेका समय आनेपर, और चित्तको विज्ञानसंगी रखनेसे 
तथा वासनाका ळय करनेसे, तुम्हें भी उसका अनुभव होगा. जैसा मैंने 
देखा वैसे अनन्त सूर्योकी एकत्र प्रभाके'समान ART प्रकाश था, वह सिर्फ 
प्रकाश ही था, अथवाः दूसरा कुछ था ? अतिशय प्रकाश तो अति उष्णता 
करता है. बहुत दूरसे हम पर TEATS एकही सूर्यके प्रकाशसे हमें 
कितनी बड़ी गर्मी छगती है ? तो अनंत सूर्यके समान प्रकाश और उसकी 
गमी किसीसे सहन नहीं होती ! पर यह वैसा नहीं था. जैसा यह प्रकाश 
अनंत था, वैसा उससे होनेवाळी अपार उष्णताके बदले हमें अपार-सुख 
होने छगा.. यह्‌ सुख किस प्रकारका और कितना था, यह में नहीं कह . 
सकती; क्योंकि ING यहाँतक अनुभवमें आनेवाले उत्तमोत्तम सुखकी 
भी उसके साथ जरा समता नहीं दी जा सकती. . इस पार सुखकी प्राप्ति 
तो दूर रही, पर उसका आभास मात्र देखते ही; Veet सारा सुख निरा . | 
ठुच्छं माळूम होता है. यह सुखमय पुण्य प्रकाश अपने सूर्यके प्रकाशकी | 
भाँति अमुक स्थानसेआनेःऔर अमुक स्थानको जानेके जैसा नहीं था; 
यह तो जहाँका तहाँ Wat स्थायी-अरछ-अचछ और परिपूर्ण था. अतः 
मैं उसे किस. नामसे तुम्हें परिचित wus, यह मैं नहीं जानती. सर्वत्र | 
` स्थायी और अचल तथा सर्वोत्तम होनेसे सत्‌-सत्यरूप था; प्रकाश होनेसे 
चित्‌-चैतन्य-ज्ञानरूप था; अपार सुखमय होनेसे आनंदरूप था. अतः ये 
तीनों: नाम संयुक्त कर हम उसे ( सत्‌-चित्‌-आनन्द ) सचिदानन्द्‌ कहेंगे. 
ये सचिदानंद. कितने विस्तार थे, यह जाननेकी सबको स्वाभाविक इच्छा | 
होगी; तदर्थं मुझे तो वहाँ ऐसा प्रत्यक्षानुभव हुआ दै.” | 


“जळपरिपूर्ण जैसे कोईै-अपार महासागरहो ऐसा बह था. पर नहीं; 
, यहु उपमा उसे निरी तुच्छ मानी जायगी; क्योंकि महासागर चाहे जैसा 
जितना गंभीर और विस्तृत हो, पर उसके आसपास पार-सीमा-किनारा 
है. यह प्रकाश तो नि:सीम-अपार-अग्राध है! ! इसे क्या उपमा 
दीजाय ? शायद संकुचित होकर इतनी उपमा दीजा सकेगी कि, जलसे 
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परिपूर्ण महासागर जैसे अपरिमित है और उसमें, उस जळसेही पैदा हुए 
और बृद्धिप्राप् असंख्य मत्स्यादि प्राणी रहते. हैं, विचरण करते हैं और 
उसीमें, छय भी हो जाते हैं उसी प्रकार इस अपार सब्षिदानन्द्सा- 
गरमें एक छोटेसे छोटे मरस्यकी भाँति यह सारा ब्रह्माण्ड और ऐसे दूसरे 
असंख्य was मुझे दिखायी दिये-जो इस सच्चिदानंद सागरमें ही 
जन्मते, विचरते ओर उसीमें छीन समाप्त हो जाते हैं! इस wa 
तुम्हें ज्ञान हुआ होगा कि ये सचिदानंद कैसे अगाथ, अपार, अपरिमित 
और अनुपम हैं ! ये अज्ञ, अनिद्र, अस्व, अनाम, अरूप, एक, 
चिन्मय और सर्वज्ञ हैं. उन्हें काये या कारण नहीं, सम नहीं, 
विषम नहीं, इनकी पराशक्ति विविध प्रकारकी दै, उन्हें सूरये चन्द्र प्रकाशित 
नहीं कर सकते, वायु उन्हें शोषण नहीं कर सकता, अभिका वहाँ तापह्दी 


` कहाँसे हो. वहाँ जो जाता दै वह फिर नहीं आता, उनके लाभसे 


और लाभ नहीं, उनके सुखसे दूसरा सुख नहीं. उनके ज्ञानसे अन्य ` 
ज्ञान नहीं, उनके TAH वाद और दशेन नहीं, उनको जान लेनेपर और 
कुछ जाननेको नहीं, उनको प्राप्त हो जानेपर .मनसहित वाणी पीछे फिर 


` आती है, वेही अनादिपरत्रह्म हैं. वे सत्य नहीं चैसे असत्य नहीं, वे 


सर्वत्र हस्तपादवाले हैं aia चक्षु, मुख, मस्तक और श्रबणयुक्त हैं. इनको 
सिवा वहाँ और कुछ भी नहीं दै ! aaa यही परिपूणे दैँ-और कुछ नहीं, 
अतःकिसके सहारे ( आधार ) पर हम द्शाओंकी कल्पना करें ? अश्रवा 
wae स्थानकी कल्पना करें? इसी तरह a घंद्रादिक कालमान 
बतळानेवाळे भी वहाँ कोई नहीं हैं. वे सत्यरूप सनातन दै--उनको . 
आदि, मध्य, और अंत भी किसका हो? इस परसे मुझको निश्चय हुआ 
कि, देश, काछ और अवसान रहित सच्चिदानंदमय अच्युत परत्रह्मका ऐसा 
यह मूळ स्वरूप है, ऐसा मेरे स्वामीनाथ ज्ञानमूर्ति मुझसे अनेकवार कहते थे, 
वह यही है ! उस स्वरूपका अनुभव अर्थात्‌ साक्षात्कार तो सबसे दुलभ 
है ! उसे उस प्रभुकी पूर्ण कपाका पात्र हुआ स्वोत्कृष्ट भाग्यवान्‌ प्राणी 
ही प्राप्त कर सकता है, ऐसा भी मेरे स्वामी ज्ञानमूर्ति मुझसे कहते थे; वह 
बात स्मरण हो आनेसे मुझे अपने परम भाग्यके लिए अपार हषे हुआ. 
मेरे स्वामी कहते थे कि, सचिदानंद अच्युंत परमात्मा अखंड एकी हैं, 
waa हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी परस्पर एक दूसरेसे भिन्न मानते हैं, वैसा न 


‘ 
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होकर भी सब, जीवरुपसे वे eat हैं. यह अनुभव भी ah ag 
प्रत्यक्ष हुआ. में तुरंत ही अपने विमानमें अपने साथियों, विमान वाहक, 


तथा अपनी ओर स्वयम्‌ देखने गी, तो सब एक रस सञ्चिदरानंद्ही मालूम: 


gu! सबही तन्मय जान पड़े ! तद्रूप मालूम हुए ! अहा ! सर्वेश्वर अच 
परब्रह्मकी गति कैसी विचित्र दै! इस प्रकार कई कारणोंसे मैंने सुनिश्चित 
ere जाना कि, यही अच्युत-यही . परमात्मा-यही परन्रह्म-यही ae. 
यही पूर्ण-यही उन सर्वेश्वरका सचिदानन्द्मय निराकार अव्यक्तरूप है!। 
तो फिर उनका साकार और व्यक्तिमान्‌ स्वरूप कैसा होगा, ऐसी मुझे 
स्वाभाविक लहेर हुई, क्योंकि, मैंने अपने स्वामी द्वारा जाना था कि 
एकंही अह्म दो प्रकारका हैः निराकार और साकार, अव्यक्त और ब्यक्त.* 
“ इतनेमें एक अद्भुत चमत्कृति मेरी आँखोंके आगे प्रादुर्भूत हुई ! पते 
att कुछ जमा हुआ घी पड़ा हो, वह एक होने पर भी स्वरूपमें जैसे भिन्न . 
- नजर आता है, अथवा शुद्ध HVA भरे हुए पात्रमें बरफसे जमा हुआ 
~ पानीका डुकड़ा यद्यपि जळही है, तथापि भरे हुए जलसे बिलकुछ जुदा 
औरं मनोहर श्वेत छगता है, वैसीही इस सच्चिदानम्दकी मुझे कोई अद्भत 
आकृति दिखने छगी. अपार विस्तारवाळा औंट अत्यंत दिव्य ऐसा ate 
दानंदमय एक भूमंडळ तथा उसपर वैसाही सचिदानन्दमय सारा दिव्य 
लोक मेरी दृष्टि पड़ा. विचित्र दिव्य फळ फूलोंसे परिपू aa वाटिकाके 
मध्य भागमें सुशोभित असंख्य मणिमय तेजस्वी दिव्य मंदिर; उनमें आनंद 
कीडा करते हुए दिव्य लोक तथा उनकी निरी निर्दोष और दिव्य क्रीडा 
सामग्री; वहाँ aaa विराजमान अपार सुखशान्ति, निर्दोष, अवण्ये अद्भुत 
प्रेम-ये aaa अनंताश्चंयमय थे. इन सबके बीचमें एक अपार विस्तृत और 
शोभाका मूर्तिरूप दिव्य अखंड मणिमंदिर था. उसीमें उस समग्र सबि- 
` दानन्दमय 'दिव्यिडोककी सारी सत्ता विराजमान है, समग्र सब्रिदानंदरूप 
महाधनने इसीमें एकत्र होकर निवास किया है, समग्र जानने और प्राप्त 
'करने योग्य शरण होने योग्य और सतत अजने योग्य पूर्ण सचिदानन्द 


-तत्त्वका यही मूल धाम है; अजन्मा, अचिन्त्य, aa, अकथ्य, . अपार. , | : 


स्वतंत्र, स्वयंप्रकाश ऐसे पूणे पुरुषोत्तमका मुख्य दरबार--सर्वोत्तम स्त्रधाम 


* द्वे वाव ब्रह्मणो रुपे qa चैवामूर्त च । ब्रह्मके दो स्वरुप हैं. एक साकार और | 


दूसरा निराकार, 
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बही है ऐसा मुझको निश्चय हुआ. क्योंकि उस दिव्य महामंदिरिमें अनंत 


सूर्यके समान सुप्रकाशित सुकोमळ रन्न सिंहासनपर विराजमान एक महा 


अद्भुत, अति मनोहर, अतुल तेजोमय और छावण्यका भंडाररूप एक Ee 
fea बालस्वरूप देखा. यह age तेजस्वी होनेपर भी सुप्रकाशित 
नीलमणिके समान श्याम और नीलकमळ' जैसा सुकोमळ था. सेंकड़ो 
सौन्द्यवान्‌ कामदेवसे भी कोटि गुण सुन्दर था. यह मनमोहन बाछस्वरूप 
देखतेही मुझे अच्युततीथेकी अच्युतमूत्ति, एवम्‌ उस गढ़ेमें पड़ी हुई मूछि- ` 
तावस्थामें - देखी हुई दिव्य भगवन्मूर्तिका स्मरण--दशेन--हुआ- 
यह स्वरूप निःसंशय तेज था. पर उसमें मुझे इतना तो कहनाही पड़ेगा. . 
कि अच्युत तीथेके aga स्वरूपकी अपेक्षा गढ़ेमें दिखा हुआ स्वरूप अति 
दिव्य था; और उस स्वरूपसे भी इस सचिदानंद थाममें विराजमान स्वरूप 
सर्वोत्कृष्ट और अत्यंत दिव्य था. यह मुख्य था, वे दो गोण थे. प्रथम 
प्रतिमारूप था, दूसरा ध्यानस्थ था. यहद तीसरा स्वरूप शुद्ध साक्षात्‌ AAT ` 
था. इस प्रकार इस क्ष्रपुरुष-अर्थात्‌ अच्युत तीर्थेकी नाशवंत जड़ प्रतिमा 
और अक्षर पुरुष-गढ़ेमें सूछितावस्थामें देखा हुआ अच्युतरूप इन दोनोंसे 
भी इस सच्चिदानंद थाममें प्रतिष्ठित पुरुष-बालस्वरूप पुरुष अनिर्वचनीय, 
अकथ्य; और वाणीसे परे था; इस लिए इन्हें पुरुषोत्तम अथवा WE 
नामसे हम जानेंगे. इस पवित्र पथवोधिनीमें भी श्रीअच्युत प्रभुने अपः 
Rat पुरुषोत्तम नामसे जनाया है. ?* र 
“ऐसे सच्चिदानंद प्रभु अच्युतके प्रत्यक्ष दशन होते ही हम सब कृताथ 
हुए. इन सर्वेश्वर प्रभुकी सेवामें असंख्य दासदासियाँ,. जो, इस बातकी 
मार्गप्रतीक्षा करते अनेक सेवा सामग्री लेकर तत्पर खड़ी थीं, re उन क्ृपा- 
छुकी अब क्‍या आज्ञा होगी; तथापि वे सब ही निरी a और 
उस प्रभु स्वरूपमय थीं. वहाँ जो कुछ था, - सब्‌ बिल्ल सचिदानंदमयद्ी 
था. अन्य जैसा कुछ भी नहीं था ! जहाँ अन्य जैसा हो वहाँ अन्य अन्यको 
देखे, अन्य अन्यसे बोळे, अन्य अन्यसे सुने, अन्य अन्यको मनमें छावे, 
अन्य अन्यका स्पर करे, और अन्य अन्यको जाने; वहाँ जो FET है वह 
LO SS ME अभ = 


* यस्मातक्षरमतीतोहदमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः । 
चरसे में जुदा; और अक्षरसे उतम होनेसे श्न और चेदम पुरुषोत्तम कहाता हूँ. 
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स्थिर जलकी भाँति एकाकार एक अद्वैत सचिदानंदमय है. . यही rast, | 


यही परम गति, यही परम सम्पत्‌ और यही परमानंद ! ऐसे इस सदि, ' 


` दानंद प्रभु अच्युतके निवासधामरूप सारे छोकको देखकर .मुझको जो 
आनंद हुआ, उसका वर्णन कौन कर सकता है. मुझे संपूर्णतः निश्चय 
हुआ कि, यही अच्युत प्रभु, और यही अच्युतपुर-त्रह्मलोक-अक्षरघाम है.” 
emt विमानको आया हुआ देख अनेक अच्युतपुरनिवासी अच्युत 
सेवक, प्रभु HLTH साथ, अनेक मधुर बाजोंका घोष करते और जयध्वनि 


करते हमारे स्वागतार्थं आये. विमान स्थित प्रत्येक हरिजनको दिव्य पुष्पोंसे ` 
स्वागत कर बड़े आदरमान सहित पुरकी ओर छेजाने छगे. सासा विमान , 


खाली होगया. पर मुझको किसीने भी इस सबचिदानंदमय भूमि पर नहीं 
उतारा. ' सबको अच्युतपुरमें प्रवेश करते देख मुझको धेये न रहनेसे जब 
मैं खयम्‌ उतर जानेके लिए प्रयत्न करने छगी, तो स्वागतार्थ आये हुए 
अच्युत सेवकोंने मुझे मना कर दिया; और कहा कि, अनन्य भक्तिसे रहित 
किसी भी प्राणीको अच्युतपुरमें प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है. प्रथम 
` अनन्य भक्तिद्वारा अपने स्वामीकी सेवा SV, तू तेरे स्वामीको अपनी 
अनन्य भक्तिद्वारा जो अक्षर धाम हुंआ है उस अक्षरथाममें प्रवेश करनेका 
अधिकार प्राप्त कर सकी है. किन्तु पीछेसेअपने स्वामीकी सेवा भंग 
करनेके कारण तेरी अनन्यताका भंग हुआं है; .और इसे अब तुझे इस 
पवित्रपुरमे प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है, मात्र अनन्य भक्तिसे-ग्रेमभाषसे 
तूने जो अपने अच्युत प्रिय पवित्र स्वामीकी सेवा-इतनी अधूरी सेवा की 
उस अधूरी सेवाका भी कितना उत्तम फल है, यह प्रत्यक्ष जाननेके लिए 
ही तुझे इस अच्युतपुरके दर्शन कराये गये हैं. जा तुझे फिर तेरा Wels 
प्राप्त होगा; वहाँ फिर अनन्य भक्तिक्रा परिपाक होगा तबही तू यहाँ आनेको 
अधिकारिणी होगी.? * 

४ फिर अनेक अच्युत प्रिय पथिकोंका एक बड़ा संघ, अच्युतनामकी 


* क्र और अक्षर इन दोनोंसे जो उत्तम दै वह पुरुषोत्तम. निर्वासनामय हो, मान 
मोह रहित बन, संगदोषको त्याग, सुख दुःखादिसि मुक्त हो, तीव्र वैराग्य और निष्काम 
भक्ति स्वीकार कर, जीवद्दी शिव-जीव शिवका मेद नहीं दै, ऐसी ada स्थिति जिसकी 
हो जाय, वही पुरुषोत्तम-परअह्मकें घामका अधिकारी है. ऐसा तबही होता दै, जब 
जीव निर्वासनासय-अनन्य भक्त बनता दै. 
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जयध्वनि करते वहाँ आ पहुँचा. उनका आदर सस्क्रार करनेके लिए एक 


| ` बृहत्‌ समाज अच्युतपुरसे आया; और अति हैष्वनिसहित एक एक कर 


प्रत्येक पथिकका अच्युतपुरके सुक्त हरिजनोंने स्वागत किया. . पुरें प्रवेश 
करतेही सब aga दिव्य देहवान्‌ हो, अच्युतरूपमें छीन हो, भाग्यके 
भोगी हो जाते थे. वहाँसे पतन या परावर्तन ( जन्म-मरण ) पानेका 
उन्हें कुछ भय नहीं था. इस संघमें मैंने अपने स्वामीका दिव्य स्वरूप 
देखा. उन्होने सबसे पीछे म्छानसुखसे अच्युतपुरमें प्रवेश किया -और 
फिर सचिदानंद स्वरूपमें लीन दोगये.† स्वामीके इस aaah वियोगासे 
मुझको जो महाविषाद उत्पन्न हुआ, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती. 
स्वामीने परमपद्‌ पाया और में रह गई; ऐसे अपरिहाये वियोगावेशसे भ 
एकाएक मूर्छित होगई. ATA मेरी आँखोंके आगेका यह अडुत 
दृश्य बिलकुल छु होगया. बाद मुझे कहाँ लेगये, अथवा मेरा क्या 
हुआ इत्यादि कुछ भी भान मुझे नहीं है. अहा ! अच्युत परत्रह्मकी कैसी 
अद्भुत--अगम्य लीला है ! कैसी विचित्र गति है ! साक्षात्‌ स्वरूपदशन ` 
होनेपर भी पूर्णाधिकार विना पुरप्रवेशही नहीं ! अच्युत परत्रह्मका ऐसा 
aarisa होनेपर भी, उन्हें जाने विना हमारे वे शुष्क तत्त्व ज्ञानी जो 
ब्रह्मकी वाते मात्र करना सीखकर, “ अहं ब्रह्मास्मि ऐसा wea निश्चय . 
कर बैठते हैं, कितने वड़े ae हैं! ! वे पूर्णे पुरुषोत्तम परमात्मा, और हम 
सब उनकी अंशभूत आत्माएँ ! वे तो हमारे सेव्य स्वामी और हम सब” 
उनके सेवक, उनके हृदयमें हम नहीं हैं, पर वे हमारे हृदयमे हैं. वे सबेत्र 
हैं अभेद॒तासे से व्यापक, चराचरमें वे ही, वे मुझमें और में उनमें -जहाँ 
दृष्टिपात करो वहाँ भी वेही, ऐसी दृढ़भावना हमारे अंतःकरणमं स्थिर 
होकर, इनके जैसा दूसरा श्रेयस्कर दै ही नहीं, यह समझना और सच्चिदा- 
नंदमें छीन होना, बहुत बड़ी और गूढ़ बात है ! : 

४ अस्तु इसके पश्चात्‌ मेरा क्या हुआ वह सुनो. मेरी मूछितावस्थारमे 


+ टोका--ज्ञान और भक्तिवाळेका प्रवेश परत्रमघाममें केसे हो सके यह बताते दै. 


/ केबल ज्ञान या भक्ति-सगुणभत्तिके लिए ब्रम्हप्रासि नहीं है, पर दूसरे भी स्थान हैं. 


ज्ञानीकी भक्ति और भक्तिमय ज्ञान frag होता है. भक्ति, यदि ज्ञान रहित हो तो वह 
फल प्राप्त नहीं करा सकती. शान सद्दित जो भक्ति है वह निर्ुण निर्वानामय है. 
ज्ञानको पीछेसे अच्युतधाममें प्रवेश होनेका कारण यही है, कि बह्‌ सक्तिरहित अकेला दे. 
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कितना समय बीता दोगा, उसकी मुझको खबर नहीं किसी समय एक्का. | 


एक झुझको ऐसा बड़ा मानो झटका लगा, कि जिसके जोरसे जैसे में aay 
नींद्से जाग उठी थी, उसी प्रकार जाग उठी. मेरा हृदय श्वाससे भर गर्या 
और जोरसे घड़कने लगा: मेरी आँख खुल गयी और मैं देखने लगी तो 
क्षबटासे आच्छादित और पाषाणादिसे परिपूणे.उस गढ़ेसे कोई दो सज्जन 
` पुरुष मुझे उठाकर बाहर निकालते मालूम हुए, उनके पकड़नेसे भेर 


oma पीडा हुई थी, और उसीसे मुझे झटका ST था. मुझको sap - 


हुईं देखकर उन्होने फिर वहीं छोड़ दिया, तथा मधुर वाणीद्वारा a 
धीरज और शान्ति देने लगे. उनकी पवित्र, शान्त और सुन्दर मूर्ति 
देखकर मैंने अच्युतस्मरणपूर्वक नमन कर पूछा कि, “ आप कौन हैं ९१ ३ 
बोले, “ अच्युतसेवक ! प्रभुकी आज्ञासे अच्युतमार्गपर विचरण कर ania 
अष्ट हो तेरी:नाई व्यथित हुए पथिकोंको हम पुनः मागीरूढ़ करते हैं. 


तेरे शरीरपरके अच्युत पथिकोंके जैसे सौम्य चिह्न देखकर हम तुझको इस | 
' खंद्कसे बाहर निकाळनेके आये हैं? मैंने निःश्वास छोड़कर रोते हुए 


उनसे प्रार्थना की कि, “ इस दुष्टाको अव वाहर'निकालनेसे कुछ लाभ नहीं 
दवै ! अब यहाँपर मरणशरण होने दो ! मेरे अपराधका फछ मुझे मिला है, 
और पुनः मिलने दो-!? यह सुन उन्होंने मेरा आश्वासन कर, पैसा कर- 
नेका कारण पूछा; तब WA अपने स्वामीवियोगरूप सारा पूषेबृत्तान्त कह 
~ सुनाया. उन्होंने कहा; “तू महाभाग्यवती है. तेरे जैसा अच्युत ae 
पानुसंधान करनेवाळा पथिक कुछ साधारण नहीं माना जाता. . देवि ! 
तेरे दशन होनेसे हम कृतार्थ इए हैं. तू चिन्ता न कर. cyst इच्छाका 
अनुसरण करनाही अपना HAST द. अपना सचा अधिकार, होनेपर, तुरंतही 


` बह परम कृपाळ प्रभु हमें अपने समीप खींच SA. मागमे विचरण करनेपर 


` जो अनुभव हुआ, वह कुछ सबके लिए सामान्य नहीं दै; पर जिस मागे 


' होकर तेरे पुण्यात्मा पतिने परमपदको पाया, यही अच्युतका सब मार्ग | 
पथिकोंके लिए साध्य दै. प्रयंत्र करते उसी मागेसे होकर तू भी पार पाः 
जायगी. मैंने कहा, “ अब मार्गमें क्योंकर चला san ? मारीमें चलनेके - | : 


साधनरूप At पैर तो आप देखते हो, बिलकुल क गये हैं.” ते 


उन्होंने कहा कि, “ तूने जिस अद्भुत स्वरूपके दशन किये दै, उस प्रभुका | 
सेवन स्मरण तू यहीं रहकर करेगी, तो तेस चित्त उसमें दृढ़तासे ला 
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। ज्ञायगा. तेरी मार्ग चलनेकी चिन्ता दूर होजायगी और तेरा उद्धार भी “ 


होजायगा; क्योकि इन कृपाळुने eat उसके लिए अपने श्रीमुखसे 
कहा दै किः— 
४ मय्यावेइय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
तेषामहं समुद्धता मुत्युलंसारखागरात्‌। 
भवामि न चिरात्पाथं मय्यावेशितचेतखाम्‌॥ 
८ अर्थ--जो मुझमें चित्तको स्थिर कर नित्य मेरी उपासना करते हैं, उन्हें 


REST संसारसागरसे में उद्धार कर-उठा लेता हूँ. मुझमें चित्त ळगानेवाळोंको 


उद्धार करनेमें में विलंब नहीं करता. ? 
४ फिर मैंने पूछा, मेरा प्रत्यक्ष देखा स्वरूप यद्यपि मुझको अंतःकरणमें 


sat का त्यों दिखाई देता हैं, अतः उसके. दर्शन तो कर सकती हूँ, .पर 


सेवन किस तरह करूँ ? प्रभुके प्रत्यक्ष हुए विनासेवा किस तरह होसके ! ? 
उन्होंने कहा कि, अहा देवि ! तेरे अन्तःकरणमें , स्वरूपानुसंधान होजानेसे 
तझको तो सब Tae सुगम हैं. तेरे शुह्यागारमें-हृदयके गहनसे गहन 
भागमें-जो स्वरूप दिखाई देता दै, उसके पूजनके लिए सब मानसिक-मनो- 


मय AEN तुझे उसका पूजन करना चाहिए. हे पतित्रते ! तू हीना- 


धिकारिणी नहीं है, पूर्णाधिकारिणी दै; और ब्रह्मखरूपानुसंधान होजानेसे 


| ` तुझे अपना बनालेनेके लिए, परमात्मा देर नहीं छगाबेंगे, तेरा कल्याण 


हो !? ऐसा कह तुरंत उन्होंने मुझको बहुतही सावधानीसे बाहर निकाल, 
नदीमें ख़ान कराया और इस रम्यपथिकाश्रममें जा रखा. ? . 

मानसिक सेवाका प्रकार तो अच्युतङ्पासे मेरे हृदयमें स्फुरित हुआही 
था; पर मनकी स्थिति-बृत्ति बहुत चपछ होती दै, इससे उसकी बहि- 
त्ति स्थिर करनेके लिए सब कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियोंको भी अच्युतसे- 
a लीन करनेके लिए -उन अच्युतसेवकोंने, मेरे निकटसे जाते समय . 
मुझको अच्युतसेवाका बाइरीसाधनरूप एक लिग-चिह्न अपेण किया है, जो 
यह मेरे कंठका शगार हैं. ? * 

« हे महात्मापंथीवय ! इस प्रकार इस परत्रह्मलिगको नित्यप्रति हृदय 


` प्रेमसे पूजकर में उनके सम्मुख कर जोड़कर मधुरालापसे उनके गुण गाती 


हुँ, और वारंवार अच्युत नामकी जयध्वनि कर उनको प्रणाम करती हूँ. 
+ टीका--भक्तिपक्षमं यह fee शालिआम है, ज्ञानपक्षमें परजम्हका परेमसे शोधन दे. 
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` तथा प्राथना करती हूँ कि “प्रभो ! पवित्र और आपके चरणकम्रलोंमें स्थिर 
चित्तवाले मेरे स्वामीको तो आपने ST करके ACTH ले लिया है; भ्त 
गे, जो अपनेही अपराधसे* ऐसे महात्मा पतिकी महत्ताको न जान वियो/ 
गिनी हुई हूँ, आपके चरणारविन्दसे. भी तिरस्कृत -हुई हूँ; और अकेडी 
निराधार हो गई हूँ, मेरे स्वामी तो सब तरहसे अब' आपही हो. इस लिए 
है नाथ ! अब इस असहाय अपराधिनी अबळापर कपा करो ! कृपा करो by 
हे पथिको ! मेरा हृदय प्रेमावेश और ब्रह्मस्वरूपके वियोगसे नित्य sag 
व्याकुल हो जाता दै, घबरा जाता दै, कंठ गद्गद होजाता है, शरीरसे . 
पसीना छूटता दै, नेत्र अ्भसे भर जाते हैं, और मेरे सम्झुखके परब्रह्म 
छिंगके स्थानपर तेजोमय अच्युतरूप खड़ा होजाता है और उसमें मैं लीन 
हो जाती हूँ. इस आवेशे में मूछितसी हो जाती हूँ, पागल हो दौड़ती 


हूँ, नाचती हूँ, हसती हूँ, गिरती हँ, रोती हूँ, और जब होशमें आती हूँ, | 


तो तेजोमय स्वरूप इस विश्वमे छीन हुआ देखती हूँ. इस तरह बहुत 
समयसे में अच्युत प्रभुका वियोग सहन करती हूँ. कभी कभी अपने प्रिय 


पतिसे विळा होजानेसे प्रेममयी पतित्रताकी भाँति अपने स्वामी ` अच्युतको | 


जोरसे और MW बुलाती हूँ; तो कभी कभी अपनी सवे aad, ang 
और संतानबत्सळ मातासे अरण्यमें विलग हो जानेसे एक बालकुमारिकाकी 
- भाति जगत्पिता अच्युतको बुलाती हूँ; और कभी कभी अपने प्रियपुन्रसे 
fron होनेके कारण मुग्ध पिताकी भाँति प्रभुको प्रेमसे पुकारती हूँ; तो 
केभी कभी, अपने बहुकालीन बड़े परिश्रमसे कहीं संचित किए हुए प्यारेसे 
प्यारे महाधनको खोकर निर्धन होजानेवाले कपण मलुष्यकी तरह wes 
feu निःश्वास युक्त रोदन करती हूँ; तो कभी कभी बहुत रोती हूँ, औरं . 
कसी कमी तो -उस कृपाछुकी मुझ जैसी पामरपर होनेवाळी अचळ कृपा 
स्मरण हो आनेसे अपार आनंद पाती हूँ; और किसी किसी समय मेरे और, 


सेरे समान दूसरे पामर पथिककी, 'जो सहज वासनासे अच्युतमार्गको 


+ ज्ञानरहित अ्दोपासना, सिर्फ परमात्माके, दर्शन, स्मरण और सेवनसे मुक्ति नहीं |. 


द्वै, पर जो झानपू्क सेवन-शोघन है. उससे मुक्ति है. परमात्माका जो स्वरूपाजुसंधान है 
ae परमात्माको मायिक नहीं, पर अमायिक wea देखनेसे होता दै, यह शक्ति 


आआत्मामेंही आत्माका ळय होनेसे आती है 
` + ठीका--यहाँसे fide प्रे-अहमज्ञान भक्तिका स्म प्रदर्शित होता है. 
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छोड़कर पतित होजाते हैं, स्थिति देख बड़ा खेद करती हूँ; और कभी 
कभी उनकी कमबुद्धिक लिए खिळखिलाकर हुँस पड़ती हूँ. में आँखें 
रहते अधी, कान रहते बहरी, जिह्वा रहते गूँगी, और मनरहते बेमन हूँ, तो 
मुझमें दृष्टि क्या, वाणी क्या और मनन कहाँ दै ? फिर ऐसी अवश्थामें 
कभी कभी आपके समान जो महात्मा पथिक, ऐसे पुण्यरूप साधक संघोंको 


Sac यहाँ आते हैं, उनका भ्रमसे समागम करती हुँ, और उनके मुखसे 
' समै cae अनेक विचित्र पुण्यचरित्र* सुनकर आग्यवती होती हूँ... पर 


fava इसी लिए हूँ कि, असमर्थ होनेसे ऐसे संतमहात्माओंकी पबित्र 
सेवा कुछ नहीं कर सकती.† सिर्फ दर्शन करकेही. अपनेंको कृतकार्य 
मानती हूँ.” RS 
इस प्रकार महापतित्रताके wea निझेर होते हुए चरितासतका प्रेमसे 
पान करते हुए सत्साधकादि सब पथिकोंसे, जो एकाग्रतासे उसके झुँखकी 
ओर देख रहे थे, बहुत निकट संबंध प्रदर्शिति करते'हुए वह बोली; “अहा! 
सेरे प्रिय बधुंओ ! मेरे geet! अपने दयाळ पिता अच्युतके. समीप.ज्ञानेके 
लिए जो यह पुनीत मागे & उसका सोपान यहीँ समाप्त होता है. . उसके 
साथ सारे माका छठा, और जो तीन प्रस्थान कल्पित किये गये हैं, उत्तमें 
का मध्यम अथवा दूसरा प्रस्थान भी यहीं-इस पथिकाश्रममेंही पूणे होता 
है. यहाँसे आगे अब तीसरा प्रस्थान आरंभ दोगा, जिसमें सातवें अंतिम 
सोपानका समावेश होता है. यह तीसरा प्रस्थान बहुत कठिन है. इस 
मार्गसे जाते प्रत्येक संघ इस स्थानपर कई रातें आनंदमें व्यतीत करते हैं; 
बड़े प्रेमभावसे अच्युतसाधनका अनुष्ठान करते हैं, और उसमें aga चरि- 
Stet मनन निदिध्यासन करते हैं. तुम्हारा और हमारा यह अंतिम 
समागम दै; क्योंकि में अपंग अबला यहीं पड़ी रहँगी, और तुम सब 
प्रसुके कृपापात्र होनेसे कल सबेरे उठकर WATE होजावेगें, इस लिए 
चलो, सब मिलकर, मेरे. संतोषार्थे -एकवार फिर अच्युत कीतेन at.” 


ऐसा कहकर उसने पथिक्राश्रमसे ताळ, Ban, वेणु आदि सुन्दर स्वरवाछे 
बाजे, पथिकोंसे मैंगाया और उस्कट प्रेमावेशसे अच्युतप्रार्थेता आरंभकी । 


* ठीका-स्वकूपाचुंसंघानके प्रंकार-ब्रह्मस्व्ूपको जाननेकी विधियाँ- 
+ टीका--विज्ञान भक्ति कैसी है, वह अकेली-ज्ञानरहित भक्ति प्रदर्शित नहीं कर॒: 


सकती. यहाँ भक्ति, पूणे ज्ञानमय है सही, पर अहंकार ग्रन्थि छूटनेके लिए यह वचन दै- 


2 
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मृदंग, ताळ, वीणादि बांजोंके अत्यंत मधुर स्वर और उनके साथ अति | 
प्रेमावेशसे महासती अच्युतन्रताके मधुर कंठद्वारा दोनेवारे स्तोत्रपाठ तथा | 
उस समयके उत्कष्ट प्रेमानंदका वर्णन नहीं हो सकता. सत्साधकांदि” |. 
सारा संघ, अच्युतके प्रेमानंद सागरमें निम्न होगया. महासती अच्युत 
ज्रताको इस समय अपने शरीरका कुछ भान नहीं रहा; वह उस समय 
अपनी stata मानो ges विचित्रता अवलोकन कर रही दै और उन | 
सबको दिखानेके लिए cra कर रही है ऐसा माळूम होने र्गा. कीईन | 
करती वह बोळ उठी; “अब हूँ तब पद्कमळ मिन्दे.' उसके साथही, बहू | 
अति गदगद्‌ होगई ! उसने stat सिर झुकाया, स्योंही वह ब्रह्ममय aah, | 

क्षणभरमें उसके TS एक तेजोमयी दिव्य और सुन्दर आकृति 


निकली और अधर अंतरिक्षमें, मानो किसीका रास्ता देखती हो इस प्रकार 
खड़ी रही कुछही देरमें, पथिक समूहमेंसे एक और ऐसा दिव्य स्व॒रूप प्रकट | 
हुआ; और उसके पासही safer जा खड़ा हुआ. एकत्र होतेही दोनों 
स्वरूपोंने सत्साधकादि पथिक समूहको कर जोड़ प्रणाम कर, अच्युतनामकी 
जयध्वनि सहित सूचित किया कि, “ प्रिय अच्युतप्रिय बंधुओ ! भक्तोंके ' 
समागमसे हमारी सब अंतराय-त्रासना दूर हो जानेसे, और अभेदपनका 
अनुभव gaa हम अब अच्युतपुरको जाते दैं. देखो ऊँचे आकाशमें जो 
ae सुप्रका शित विमान दिखाई दे रहा है उसमें चढ़ा कर हमें ले जानेके 
लिए प्रभु अच्युतके Use आये हैं. अच्युत STA शायद अच्युतपुरमें हम 
सब जनाका आज मालम ददोता हुआ भेद दूर होजायगा और हम सब 
अच्युतरूपमें छीन होजायँंगे ! अद्वेतरूपसे निवास करेंगे ! जय veda |! 
ये अंतिम शब्द बोळनेके साथही वे दोनों महापुण्य पवित्रात्माएँ झपा- 
टेसे ऊँचे जाकर विमानारूढ़ होगई.. विमान आकाश मार्गमें चला गया! 
इस अडुत चमत्कारसे निरे स्तब्ध होजानेवाले सब पथिकोंको बड़ा आश्रये | 
तो यह हुआ कि, .जिसकी प्रेम द्शाको सब बारंबार हँसते थे, उस प्रेमी | 
पथिकके भाग्यका आजं कुछ पार नहीं ! उसीका स्वरूपानन्द्सन्धान परम. | 
फळका-दाता दै! प्रेमही ब्रह्मद प्रेमही विश्वका सत्त्व है ! प्रेमही सबका | 
कारण हवै ! हरिप्रेम भक्तिरूपही दै ! प्रेमीमें बह निरंतर वास करता हैः | 
प्रेम कहो, ब्रह्म कहो, अद्वैत मानो, सब एकही है ! ब्रह्म प्रेममय दै ! प्रेम | 


ब्रह्ममय दै ! प्रेम अद्वेत है ! अह्वैतही प्रेम है ! और वही ब्रह्मस्वरूप दै !* 
E 
i 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


महाबिन्दु---सप्तम सोपान 


केवल्थपद प्रासि, 
न तह्लासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः | यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम 


` परमं मस ॥ यदानन्द्लेशेः amare feat यदाभाति सर्वे तदाभाति 


सर्वस्‌ | यदालोचने हेयमन्यत्समस्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेचाहमस्मि॥ _ 
अर्थ---उसको सूर्य, चन्द्र या अमि प्रकाशित नहीं कर सकते, वहाँ जाकर 

आवर्तन ( जन्म-मरण ) नहीं होता, यही मेरा परम धाम दै. जिसके आनंदलेशसे 
यह विश्व संपूर्ण आनंदमय है, जिसके oe भावमें सबका भास है, जिसके आलोचन 
( विचार ) के बाद दूसरा समस्त होता है, वही नित्य परब्रह्म मैं हूँ. 

[F 5553 Bebe Seee Seas दचव्ड5र5्उ ज्च्ज्ठ 

है qara निर्मल प्रभात ! इसे प्रभात कहो, रस कहो, आनंद कहो 
४७७७५ सूयैका प्रकाश न होता, तो फिर उसे -प्रभात कैसे 
कहते ? चंद्रका प्रकाश न होता, तो रात्रि कहाँसे होती ? अंधकार न 
होता, तो प्रकाश कहाँसे आता ? वहाँ सब आनंदमय था, रसमय था, 

प्रेममय था, अद्धत-विचित्र-वाणीसे परे था. वहाँ इस व्यावहारिक 


` चाणीका प्रभात हुआ ? 


नित्यके आहिकसे अवकाश पाकर पथिकसमूह आगे चछा. मागेमें 
जाते हुए महात्मा सरसाधकने कहा; “ अहा ! अच्युतप्रभुकी ढीला कैसी 
aga और अगम्य है ! अपने श्रीमुखसे Fe हुए वचनोंके यथार्थे दशान 


करानेफे छिए जरा भी विलंब नहीं करते, वे दयाके भंडार हैं, क्षमाके 


सागर हैं, और न्यायकी प्रत्यक्ष मूर्ति दै. यह सब हमें महासती अच्युत- 
ताके. वृत्तान्तपरसे इत्थंभूत मालूम हुआ दै ! यह सब प्रभुकी सगुण-सज्ञा- 


_ न-उपासनाका फल है; निर्गुण ` उपासना इतनी सरळ या सुखरूप नहीं 
- है-यद्यपि अंतमे वहू भी अच्युतपदमेंही ५हुँचानेवाली है; पर उसके 


Bo 
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६२६ 
उपासकको बहुत कष्ट सहन करना पड़ता दै. इसके लिए प्रभु श्रीअच्युतने 


eet अपने श्रीमुखले कहा दै कि, “जो मुझमें-मेरे सगुण स्वरूपे | 
सबैदा चित्त स्थिरकर परम sage हो सती अच्युतन्रतकी तरह मुझे/ 


भजता है, वह अत्यंत श्रेष्ठ योगी दै, ऐसा सैं मानता हूँ; और जो मेरे 
. अविनाशी जैसे त्रह्मखरूपकी, जो नहीं कहा जा सकता कि अभुक वस्तु 
है, पर जो अव्यक्त दै, सवैत्र पूर्णरूपसे व्याप्त दै, पूर्ण दै, पूणेका भी पूर्ण 
है, पूर्णमेंसे qt fear जाय तो भी पूर्णही रहता दै, WH पूर्ण मिले तो 
aft quiet रहता दै, अचिन्त्य है, कूटस्थ aA माया प्रपंचमें होते हुए भी 
Ruck, अचळ दै, और नित्य दै, उपासना करता दै; तथा समम इंद्रिय 
समूहका संयमकर सवेत्र समान बुद्धि रख, सब प्राणियोंके हितमें तत्पर 
रहता है, वह भी मुझको पाता है. पर इस तरह अव्यक्त ब्रह्मस्वरूप 
निगुणमें जिनका चित्त आसक्त हो गया है, उन्हें बड़े बड़े छेश होते हैं; वे 
पार पाते हैं सही, परः शरीरधारी प्राणीको अव्यक्त अर्थात्‌ विदेहगतीका 
ज्ञान होना, बड़े कष्टका कार्ये है.? 
इस प्रकार बातचीत करते हुए वे as जाते थे, इतनेमें मागेकी वायीं 
बाजूसे एक रास्ता दिखा. वह बिलकुछ निस्तेज और सूनसान “दिखता 


था. उसकी दोनों ओर, वृक्षादिकी शोभा या छाया नहीं थी. बह 


रेतीळा कंटकमागे बहुत दूरतक, जळ, फळ, FS या पान इत्यादि किसी भी 
` सुभीतेसे-हीन दिखता था. इसको छोड़कर संघ आगे चलने लगा, इत- 
नेमें एक उदास और निस्तेज मनुष्य, उस AMS आकर संघके आगे खड़ा 
हुआ. संघमेंसे किसीने भी उसको आद्र नहीं दिया. तथापि वह बोल 
उठा; “ अहा ! कैसा आश्रये है कि भोळे भाविक लोग, भेड़िया धसान 
एकके पीछे एक विना सोचे समझे चळे ही जाते हैं! कोई समझावे तो 
समझते भी नहीं हैं ! ऐसे अनेक संघ विना समझे वूझे अंध परंपरासे इस 
ania होकर गये हैं, वे कहाँ समा गये हैं, वह माळूस भी नहीं होता है ' 
ने उन्हें बहुतेरा रोका, तथापि कोई सुमतिमान Reet समझकर वहसे 
मुड़कर, इस परम शुद्ध निर्वाण anid आरुढ़ हुआ है ! अहा ! पे केसा 
मनस्वी सिद्धान्त वे ग्रहण कर बैठे हैं कि, जिसका go पाया (मूळ) दी 
नहीं है. अच्युतपुर कैसा और बात कैसी ! अरे ओ मूढ़ो ! अनेक सुखोंको 


ळातमार अतिशय कष्ट झेल तुम जहाँ जानेके fea यहाँतक चे आये हो, | 
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और जहाँ जाते हो, वहाँ कौनसी वस्तु प्राप्य है? अहा ! मोक्ष. कहाँ ? 
अहा ! ae कहाँ ! वास्तवमें कहीं भी नहीं है. यह जगत प्रबाही है, 


“निरंतर चलाही आता दै, चला जाता है, और उसमें प्रत्येक प्राणीको 


अपना कर्मे फळ अवश्य भोगना है. ` कर्मषछूटे-सुक्त हुए बस समाप्ति! 
ग्रंथि छूट जाती है, और अंतमे कुछ भी नहीं रहता. आसाएँ नहीं और 
अनात्माएँ भी नहीं. निरा शूल्यही ! अंतमें झूत्यही ! दूसरा कुछ नहीं . 
हे... उसके अनेक रूप कल्पित कर उसकी प्राप्तिके लिए अनेक कष्टसाध्य 


` उपाय करना, स्वप्तकी बात सत्य करनेके समान है. जानते नहीं कि, 
ata सोम्येदमम्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्‌? अग्ने यह सत्रूप, एकही तथा 


अद्वितीय था अर्थात्‌ झूऱ्यह्दी था, तब वहाँ और क्या हो ? कुछ भी नहीं ! 
शून्यही ! पर मूढ़को कोन समझावे १? 

इसी प्रकार ' अंतमें कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, झ्य है, ऐसी अनेक 
बातें कहनेपर भी किसीने उनपर ध्यान नहीं दिया, न पीछे फिरकर उसकी 
ओर देखा; क्योंकि अच्युतत्रताके प्रत्यक्ष चरित्रसे और सब वासनाओंका 
wa होनेसे सबका मन बहुत जाग्रत्‌ हो गया था; और महात्मा सत्साधकके 
चलन Wel श्रद्धायुक्त था.? इस तरह छुछ समय चलने पर एक और 
मागे आया. : 

यह माग भी अपने शुद्ध सनातन मध्यवती अच्युतमारोसेही फूटा था. वह 
उद्गमस्थान (मुख) पर तो बेड़ा भव्य और शुद्ध सत्त्वरूप दिखाई देता.था, पर ` 
आगे जाने पर प्रायः उस शून्य मागेसेही मिळता था. छोड़कर इस संघको 
आगे जाते देख, उसके सुखपर स्थित सुन्दर मठसे परम हंस दीक्षाधारी महा- 
ant समान एक हृष्टपुष्ट मनुष्य निकळ संघकी और आने छगा उसके मस्तक 
दाढ़ी और मूछके सारे बाल मुड़े हुए थे, कटिपर STRATA एक कषायां- 
बर लिपटा हुआ था, एक द्दाथमें जलका कमंडल और दूसरेमे एक पुस्तक 
थी. दूसरे मनुष्य अपने मागेमें मुड़ आवें और अपनेको इँश्वरतुल्य मान वे सब 
सेवा करें, ऐसी उसकी इच्छा मालूम होती थी. संघको देखकर वह आपही 
बोळा, “ भाइयो ! छोगोंकी भूछ भरी समझके अनुसार क्या सब भी 
परब्रह्मकी शोध करने निकले हो? अरे! जो परत्रहम है. वह क्या कहीं 
दूर है या किसी गुप्त स्थानमें है ! नहीं-रे नहीं; तैसा नहीं दैः वह तो 


'अपने शरीरें ही है. अर ! अधिक तो क्या! पर तुम खयंही वह हो! . 
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sia देखो, बस वहीं ब्रह्म है ! ऐसा अभेद देखो, और स्व 

का अपनी एई अपनेमंही अपने ब्रह्मको देखो. इसके लिए ऐसी a 
दौड़ादौड़ या किंसी साधनका काम नहीं है. अहा! यह सब परिश्रम” 
किसके लिए ? किस लिए मुखसे ज नामस्मरण कर जीभको दुखित 
कर रहे हो और मानो तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है, इस तरह भयातुरकी 
भाँति दौड़ रदे हो. यह कितना भारी अज्ञान है ? निर्शंक, तुम्हें किसी . 
aq सदूगुरुके दर्शन नहीं हुए. भोलो ! अरे Het! अब हाय हाय त्याग. 
कर, सदूगुरकी शरण जाओ; वह तुम्हें तत्काळ THE दिखा देंगे औरं 
सारा. परिश्रम दूर करेंगे. “तत्त्ममसि ” जो ब्रह्म है वह तू स्वयमूही 
है, ‘ad ब्रह्मास्मि? मैं ब्रह्म हूँ, इत्यादि वाक्योंका उपदेश मनमें पैठा 
कर, सारी खटपट मिटा दो. ऐसे सद्गुरुओंका समागम , इस धुरंधर 
मार्गमें होगा, इस छिए आगे जानेका मिथ्या परिश्रम छोड़ दो, इस 
सुगम मागेमं दान.करना नहीं पड़ता, पुण्य करना नहीं पड़ता, तप करके 
शरीरको दुःख देने या उपवासादिसे क्षीण करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, 
तीर्थोमें भटकना नहीं, यज्ञ, याग या अध्ययन BAT नहीं, वारंवार राम 


राम, कृष्ण कृष्ण और हरि हरि करके He gata aa नहीं है... 


यहाँ तो यह समझनेकाही काम है, कि मैं स्त्रम्‌ ब्रह्म॑ हूँ--अस तरे सागर ! 
उतरे पार ! यह सब गुरु एक क्षणभरमें समझा देते हें. साधन-कम करनेसे 
तो उनके फळ AVA पड़ते हैं, और AT जाना, बस गुरुके उपदेश मात्रसे 
ही पाप पुण्य सब जलकर क्षार हो जाते हैं, फिर क्या करना शेष रहा ! 
बस सदा सर्वदा आनंद आनंद और आनंद ही ! ऐसा यह मोक्षके द्वार 
पर्यन्त ले जानेवाला मार्गे दै, इस लिए भूलना नहीं, और न आगे दौड़, 
कर मरना.” 
इतना सब कहकर अपने सब सिद्धान्त बह गा रहा था, कि उसके 
उत्तरमें महात्मा सत्साधकने सिर्फ एकही वचन कहाः--“ दे महातमन्‌: 
आपके निर्माण किये हुए वेदांतमा्गको और आप जैसे वेदान्तियोंको में 
प्रणाम करता हूँ.” जो-- 
८४ कुशला बह्यवार्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः। 
तेप्यज्ञानतया नूनं पुनरायांति यांति च ॥ ” 


अर्थ“ त्रह्मकी बातें करनेमें कुशळ होनेपर भी वैसी वृत्ति नहीं रख सकते, 


~ - 
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और विरागहीन अर्थात्‌ विषयी होते हैं. वे वैसी अज्ञानताके कारण आगे जा जा 


कर पीछे आते हैं अर्थात्‌ जन्म लेते और मरते हैं. ? 


८ और उनके दशन भी महद्‌ अकल्याण करनेवाले हैं, इस लिए आप 
अपने स्थानको Tae | ! ? 

यह सारी लीला अपने वे विमानवासी. इत्थंभूत ( इस तरह ) देख रहे 
थे. उनसे शुरु वामदेवजीने कहा; “ पुण्यजनो ! संघके अग्रणी सत्साधकने 
इस हृष्ट पुष्ट वेदान्तीको जो प्रत्युत्तर दिया, ae कहाँ तक सत्य है, यह 
तुमने क्या जान लिया ? देखो, हम लोग अतरिक्षमें हैं, इसलिए बहुत 
दूर तक देख सकते हैं. इन शुष्क वेदान्तियोंका मार्ग अंतमें किस ओरको 
सुड़ता है ? देखो, छुछ दूर तक तो वह सीधा दिखता है, पर अंतमें दक्षिण 
दिशाकी ओर सुड़ा है और फिर ठेठ नरक तक पहुँचा है. ऐसे मिथ्याचारी, 
WS लोगोंको भुलाकर नरकमें छे जानेके लिए ही उत्पन्न होते हैं. वे 
लोगोंको ब्रह्मप्राप्तिके लिए. जप, तप या यज्ञादि साधनकी, अथवा भजन, 
कीन, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, नीति कृतिकी, स्वच्छता, निवोसनामय 
होने आदिकी कुछ आवश्यकता नहीं, ऐसा समझते हैं, और छोगोंको भी 
जैसे बने खटपट कम हो ऐसा दिखाई देनेसे यह सिद्धान्त agd पसन्द 
है. जिससे दान, पुण्य, पूजन, aaa, तप, यज्ञ, क्रिया, कमै, इत्यादि सब 
मार्ग त्यागकर तुरंत वे इन शुष्क वेदान्तियोंके anid आजाते हैं, और 
अंतमे मनो ्वृत्तियॉँ मलिन-जड़-और विषयवासनाके वश हो जानेसे वे 
नरकमें जाते हैं ! ऐसे साधन संपत्तिहीन मलुष्योंको अपना मागे दिखाने 
या अपने सार्गका बृत्त तक सुनानेके लिए जब प्रसुने स्वयम्‌ ्रीमुखसे'बिछ- 
कुछ मना किया है, तो फिर- स्वतः प्रझु-परब्रहझकी प्राप्तिका तो वहाँ 
नामही कहाँसे हो ? 

oa ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ” 

अर्थ“ जिसने तपादिक साधन कर अपने चित्तको शुद्ध औरं स्वाधीन नहीं 
किया, मुझमें और मेरा ani दिखानेबाले सद्गु्में भक्ति नहीं की, अथवा. जो 
मेरी निन्दा करता है, उस मनुष्यंको इस मेरे मार्गका बृत्त, अर्थात्‌ मुझे प्रास कर 
लेनेके संबंधका ज्ञान कदापि देना नहीं चाहिए. ” ' 

८ इस प्रकार प्रभु अच्युतने पहले कहा है. पर देखो, महात्मा सत्साधक 
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. पथिकोंसे कुछ बातें करते जा रहा है. महात्माओंकी सामान्य बातचीतमें 
अथवा ate, व्यावहारिक-विनोदादि वातचीतमें भी अक्षर और शब्द, 
स्वभावतःही TARTAR पूर्ण होते हैं; क्योंकि इनकी सकळ wah’ 
और वासनाएँ नितान्त अच्युतपरायण होती हैं. ? 

चलते चलते महात्मा सत्साधकके एक पथिकने हाथ जोड़कर पूँछा; 
Comat ! सती अच्युतत्रताकी प्रशंसा करते आपने बताया है कि, यह्‌ 
संब सज्ञान उपासनाका फळ है जब Pel उपासना उतनी सरळ नहीं 
है, तो वह कैसी है कहिए ! ? इसके उत्तरमें सत्साधकने कहा; « प्रिय 
पथिक ! पहले तो निगुण अथोत्‌ अव्यक्त स्वरूपके उपासकको ऐसी भाबना 
करनी चाहिए कि प्रभुका स्वरूप अव्यक्त अर्थोत्‌ सवत्र समान व्याप्त है, 


फिर थ्यान-हृद्यमें उस बातकी दृढ़ता करनी चाहिए, पर वैसा अब्यक्त - . 


निराकार स्वरूप एकाएक किसतरह मालूम हो ! समघ जगतरूपसे उसे 
` देखनेसेही मालास होता है. पर ऐसे थ्यानसे चित्त व्यप्र रहता है, और- 
अपने स्वरूपमें भळीभाँति पैठता नहीं है, इससे उसे जगतमें उस परमात्माकी 


जो झुख्य विभूतियाँ हैं, उनमें उसकी भावना करनी: चाहिए. सूर्ये, चंद्र, . 


इन्द्र, देवों, वेदों, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, अभि, arg; seh, आकाश, जळ, 
Gaal; समुद्रों, मुनियों, संतों, विद्वानों, यज्ञां, पवित्र राजों, गायों, पवित्र 
FR, सुन्दर वस्तु, चैतन्यवान्‌ वस्तु, पवित्र तीर्थे, नदि, दिव्य cara, 
सत्यवान्‌ मनुष्यों, कवियों सञ्जनों, सच्छास्रों इत्यादिमें परत्रह्मका विशेषः 
रूप अथात्‌ विभूति देखनी चाहिए। इससे भी चित्त उब जाय तो इन 
wad Fe और मुख्य विभूति सूंयेबिम्ब है, उसमे भगवद्भावना करनी 
चाहिए और उसके तेका नित्य ध्यान धरना चाहिए. पर भूलना न 
. चाहिए कि यही परमात्मा है बह तो सिर्फ परमातमाकी एक विभूति है, 
ओर परमास्मस्वरूपका ध्यान या भावना घरनेके लिए सिर्फ साधन है। 
उसमें जो तेज है वह परमात्मा-अच्युतका दै, और अच्युत तो इस 
सूर्यका भी सूर्य है, तेजका भी तेज है--ऐसा इृढ़तासे समझ रखना 


चाहिए. इस तेजोमय स्वरूपका दृढ़ ध्यान-अभ्यास करते करते साध्य aT 


जाता है और फिर सती अच्युतब्रताको quid जिस तेजोमय स्रूपको 
प्रथम दर्शन हुए थे, उसका लाभ होता है; और ऐसा होनेसे धीरे धीरे 
प्रभुके PIN स्वरूपका ज्ञान स्वयमूही होता है. इसका नाम अभ्यक्त 
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उपासना | इस उपासनामें स्वात्मस्वरूपमें लय, मुख्य मंत्र है ga पवित्र 


Had प्रसुके सवोत्तम तेजका ध्यान समाया है; जो भ्यानकत्तौकी बुद्धिको 


परन्रह्ममें लीन करती है। ? 

इतना कह सरसाधक् फिर बोळा; “ प्रिय पथिको ! यह उपासना कठिन _ 
इस छिए है कि, प्रभुका निराकार-निर्गुण स्वरूप ध्यानमें लानेमें कसोटीमें 
चढ़ना पड़ता है. इसमें कष्ट भी परम है. प्रभु अच्युता उपासक-भक्त 
कैसा हो, तो प्रभुको प्रिय ळगे, यह प्रभु अच्युतने. ्रीमुखसे ही कहा दै 
कि, “जो किसीसे भी Ba नहीं करता, जो सब प्राणियोंका मित्र दै, 


` दयाछ है, मैं पन और मेरापन जिसे नहीं, सुख दुःख दोनों जिसे समान 


हैं, जो क्षमाशीळ, स्वेदा aye, स्थिर चित्त, मनोतिम्रदी और दृढ़ निश्चय- 
वाळा है, तथा अपना मन और बुद्धि जिसने मुझे अपेण कर दिया है, 
ऐसा मेरा भक्त सुझे प्रिय है. जिससे किसीको दुःख नहीं होता, एवं 
Peele वह दुःख नहीं पाता; हषे, इष्या, भय, खेद इत्यादि सबसे जो 
मुक्त रहता है, वह भक्त ga प्रिय है. जो कुछ मिळे उसमें संतोष मानता 
है, सदा पवित्रतासे रहता दै, सारासारका पूणे विवेक समझता है, सारे . 
संसारसें उदास-विरागी रहता दै, किसीसे दुःख नहीं मानता, फछाशासे 
कोई काम नहीं करता, आंदमें जो Hear नहीं, दुःखसे जो त्रसित नहीं 
होता, किसीका शोक या कामनाकी इच्छा नहीं करता, छुमाशुभ दोनोंका 
जिसने त्यागन किया दै, और सुझमें जो श्रद्धा रखता दै, बह मुझे प्रिय 
है. फिर इन्नु-मिन्र जिसे समान हैं, मानापमान एकसे हैं, शीतोष्ण 
और सुख दुःख भी जिसको बराबर हैं, सारी आसक्तिसे जो युक्त है, 


निन्दास्तुति जिसे समान हैं, जो असत्य भाषण नहीं करता, प्रारब्धवशात्‌ 


जो छुछ मिल जाय उसीमें संतुष्ट होकर, जो यह दुरभिमान-नरासना- 
समत्व नहीं करता कि यह स्थान या घर मेरा है, जो स्थिर चित्तसे मेरी 
भक्ति करता है, वह मनुष्य मुझे प्रिय है. इस लिए हे प्रिय पथिको ! 


' इमभी जब ऐसे ही होंगे तो प्रभु हमें अपनायेंगे. ” 


इस प्रकार वातें करते हुए पथिक बहुत समय TH चल्तेही रहे. इस 


समय किसीके सिरपर, अथवा हाथोंमें या किसी और जगह पोटली माळ 


नहीं होती थी, किन्तु सब रिक्तहस्त माळूम होते थे, उत्साह मझ थे, आन- 
न्वित थे, प्रेमपगे थे; अलौकिकताका अनुभव कर रहे थे, निर्भय थे, विशुद्ध . 
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थे, छोकप्रिय थे, विश्वव्यापी थे, सबेत्र समदर्शी थे, और ada अपने ag, 
पको देखते थे. चलते चलते एक सुन्दर पथिकाअम आया. वहाँ मुकाम 
किया. यद्यपि वे जरा भी मित नहीं हुए थे, तथापि संध्या हो जानेसे 
अपने खान संध्यादिक नित्य कमे कर नियमानुसार सब अच्युत कीन 
करनेको तत्पर हुए. बहुत सभय तक आनंदसे कीतेन स्मरणादि* कर 
वे अपने गुरुरूप सत्साधकको प्रणाम कर लेट रहे महात्मा सत्साधक 
प्रभुका स्मरण करता था, इतनेमें उसे जान पड़ा मानो कोई अपने पास झा 
रहा है. वह एक दिव्य और सुन्दर छावण्यमयी वाला थी. उसको 
देखतेही बह महात्मा उभय कर जोड़ खड़ा हो गया और प्रणाम करके 
कुछ पूछनाही चाहता था कि बह दिव्य वाळा स्वयमूही बोळ उठी; “अच्युत 
प्रिय! विदेह सुक्त ! तेरा कल्याण हो ! तेरे आज्ञानुसार अनुसरण करने- 
बाठे at साथियोंका भी मंगळ हो. ' सर्वेश्वर प्रभु अच्युत, ही हमारे 
WI हैं, और हम सब उसकी शरणमें हैं, ऐसी ges भावनारूप उस प्रभुकी 
उपासना तुझे और तेरे साथियोंको परिपक्क हुई है; उसके फलस्वरुपसे मैं तेरे 
चित्तको प्रसन्न केरने आयी हूँ. में प्रभु अच्युतकी आज्ञाकारिणी और प्यारी 
सखी & देवी चित्तशुद्धि मेरी माता है. हम दोनों साथही रहती हैं. जहाँ 
में रहती हूँ बहाँसे प्रभु अच्युत yout भी नहीं हृते. मेरा नाम देवी चित्त- 
स्थिति है. में जिस पर प्रसन्न होती हूँ, उसके चित्तमें जाकर निवास करती 
हैँ, और फिर प्रसन्नतापूवंक उस चित्तको जरा भी चलायमान होने नहीं देती. 
क्योंकि मेरा तो सदा सर्वदा प्रभु अच्युतकाही समागम है, अतः इनसे 
किसी चीजको अधिक उत्तम मानूँ, या उसके लिए अन्यन्न ळळक कर 
जाङँ! चेत्यांशसे fren हो चित जब आत्मा परमात्मा--परत्रह्म-सचिदा- 
नदे प्रविलृय पावे और अति विशुद्ध तथा परम पवित्र हो असत्वत्‌ हो रहे 
आर अभावकी अत्यंत भावनासे क्षीण हो जाय, तभी इस चित्तकी परम 
गति जाननी चाहिए. तेरी गति यही है. महात्मन्‌ ! में तुझ पर अत्यंत 
प्रसन्न हूँ इस लिए आजसे अब में तेरे ही हृदयमें निवास करूँगी. अच्युत 
प्रभुको मे बहुत प्रिय हूँ, और मुझे प्रभु अच्युतके'भक्त बहुत प्रिय हैं, क्योंकि 


—— 


* dat ¬ यहाँ स्वरुपानुसंधान नामका कीर्तन समझना चाहिए और जो स्मरण दे 
उसे सच्चिदानंद स्वहूपकी आसक्ति जानना चाहिए. 
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थे सिवा अच्युतके और किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं रखते और सिवा 


` झच्युतके उन्हें अन्य किसीकी कामना या आझा भी नहीं होती. ? 


उनकी ऐसी बातचीत सुनकर दूसरे अधिकारी पथिक भी झटपट जाग 
उठे, और देवी चित्तस्थितिको प्रणाम कर खड़े रहे तथा चह देवी उनपर 
भी gar केरे ऐसी जिज्ञासापूर्वक) अपने गुरु सत्साधककी ओर देखने . 
लगे. उनके लिए सत्साधकके प्राथना करनेके पूवेही, वह महादेवी स्त्रयम 
ही प्रसन्नता पूर्वक उनसे वोळी; “ धर्मात्मा पथिको ! अपने सहुरुकी 
सेवा कर उनकी आज्ञा मान कर तुमने जो अच्युत भावना दृढ़की दै, इसके 
लिए में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ; में निरंतर तुम्हरे चित्तमें निवास करूंगी. 
तुम्हारा कल्याण हो, बोलो प्रभु ्रीअच्युतक्ी सदा जय.” यहु अंतिम 
शब्द बोळतेही वह तेजका बिम्बरूप होकर सत्साधकादिमे प्रविष्ट हो गई. 
आगे बढ़ते हुए महात्मा सत्साधकने कहा; “ हृदयप्रिय बेघुओ !* 
अतिशय परिश्रमके पश्चात्‌ अच्युत कृपाके हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं. उन 
सम्थैकी sae सारे. Baa बचेंगे और पार भी पायेंगे पर अब 
विकट घाटी आती है-यह आगत घाटी सबसे कठिन है. ¦ अच्युत प्रभु 
ही मेरे स्त्र हैं, अन्य किसी बातकी आझा-चासना नहीं है,” ऐसा 
हढ़तासे समझनेवाले बंधुको और अहंकार भावका नाशकर जिसकी बुद्धि 
waa वासुदेवास्मक हुई दै, उसको किसी भी अडचनके आनेकी संभावना 
नहीं है; पर कबैदिलके भाइयोंके लिए मुझे बड़ी चिन्ता है. , इस लिए 
हमें तीत्र वैराग्य धारण करना चाहिए कोई अपना नहीं दै, वैसेही हम 
भी किसीके नहीं हैं; सारा जगत्‌, जन्म, ZY, जरा, आधिव्याधि आदि 
दुःखरूप NAS परिपूणे होनेसे, सारहीन है, बंधनरूप है, और कालके 
मुखमें दे, ऐसा समझ, किसी वस्तुपर प्रीति न कर; केवल TH चरणोंमें 
ही प्रीति जोड़कर चललनेवालेको तो सब कल्याणकारी है. इस लिए चलो) 
सचेत हो जाओ, और अच्युत प्रभुका स्मरण करो जिससे घे ऋपाल, हमें 
सब संकटसे पार उतार सायुज्य पदमें छीन करे!” 
संघ चलने लगा. सब्र पथिक कुछ आगे बढ़े. पर नित्यकी नाई आज 


+ टीका--यह नया संबोधन है, अबतक -सत्साधक साथ चलता था, इससे पथिक 
था-द्वैत wer होता था, अब वह और ये संमान हुए हैं-एक हो गये दें-भद्वितीय्‌ 
हुए हैं, इससे “बंधुका संबोधन किया है. 
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कुछ आनन्दमय नहीं लगता था. जैसे पथिक उद्वास मन दिखाई देते थे, 
Fa उनका मागे भी उत्तरोत्तर वनशोभा रहित आने लगा. ज्यों ज्यों वे 
आगे चले, at at aa, जलाशय, ag इत्यादि सब aired पीछे ही” | 
छोड़ते गये. अब तो निरा उद्ध्वस्त-शूत्य अरण्यही आने गा. रास्ता | 
चलते पथिकोंकी आहारके लिए फळ और पीनेके लिए जळकी आशा तक 
भंग होने छगी. - ऐसे निराशारण्यमें* चलते हुए उन्हें अपना मार्ग बहुत 
„ लंबा जान पड़ा. बहुतसे सहज ओछे ज्ञानी तो थोड़ेमें ही थकने छगे. चछते | 
चलते बहुत समय बीत गया; मध्याह्न हो गया; भानुतापसे सच अङुळाने wit; | 
अनेकोंको भूख लगी; अनेक ATA हुए और कई एक अश्रद्धाळ हो गये. 
उन्हें सरसाधकने समझाया कि, “यह अंतिम घाटी उतरते ही हम छोग 
MARGIT gies समीप जा पहुँचेंगे. 7+ तथापि जिनके पास किसी 
THUS वासनारूपी पोटळी थी, वे थक जानेसे wa हो, थक थक | 


कर बैठने खगे. ऐसा करते छुछ देरमें कुछ भीगीली और हरित ठृणांडुरोसे | 
आच्छादित प्रथ्त्री आने ळगी, a किर कुछ धीरज रख आगे बढ़े. 
कुछ दूरसे उन्हें मार्गके मध्यमें एक बड़ा जछाशयसा दिखाई दियाई | 


* टीका-ूर्ण ज्ञान होनेके वाद ज्ञानीकी स्थितिका यह वर्णन है. यह जो निरा- 
शारण्य है वह जगतके सब पदार्थेके प्रति बिराग वृत्ति दै. जगतपर विराग प्राप्त हो 
जानेपर, देहे जो व्यवहार करता दै, बह मात्र एक पुतलेकी तरह करता दै. अरण्य 
यह शानी gis पीछेकी वैराग्यवाली स्थिति दै. इसमें जो ताप है बह त्श्मप्राप्तिम होने- 
चाला विलंब-अंबैय है; जो gar है वह परम पदकी सत्वर प्राप्त होनेकी इच्छा है और 

` जो अभ्रद्धा दै वह जगतके मिथ्यात्व संबंधी संशय है. 

† रीका-सत्साधकने जो पिछली घाटी कही है, वह जीवको मरण समयकी घाटी 
दे. ~ जीवनमर आत्म तत्त्ववेत्ता wage भी-प्रभु भत्तिमें तत्पर रहनेपर भी-अंतकालमे 
वासनाका अंकुर अकस्मात फूट निकलता है, जिससे फिर जन्म मरणके RA पढ़ना - 

` पड़ता है; इससे यदद समय सबसे अधिक सावधानी .करनेका है. भरतादि इस area 
. ` फैंस गये थे, इस लिए इस घारीमें बहुत सावधान रहना चाहिए. अंतकालमें जैसी मति . 
` तैसी गति, ऐसा भी कहा दै. ; 
| टीका--शानीछी अंतकालीन स्थितिमें, अनेक ज्ञातियोंको सत्वोंके दर्शन dee, 
उस मोहमें भी अनेक पथिक Ga कर पीछे गिरते हैं, इसलिए जीवको ठेठ तक स्वस्वरूपमें 
निमम्त रह, स्मरण रख, विश्वम-चाहे वह यह लोक हो या दूसरा उच्च लोक-देवलोक- 
बैकुण्ठ-कैडास हो, वहाँ भी वासनासे अलिप्त रहना चाहिए. 
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जळकी wea अत्यंत आनन्दित होकर पथिक जव शीघ्रतासे वहाँ 
. पहुँचे. तो ae एक बड़े विस्तारवाली और पूर्वले पश्चिमको वहनेवाली नदी 
थी. उसकी लम्बाईका तो पारही न था, पर चौड़ाई भी इतनी बड़ी थी 
कि, सस्मुखका किनारा दृष्टि मर्यादा तक दिखाई नहीं देता था. इस 
नदीमं. जळ गंभीर या जोरसे प्रवाहित होनेवाला नहीं था, पर उसके ऊपर 
रंगविरंगे seg खिल रहे थे; एवम्‌ Tet होनेबाली अनेक सुन्दर 
लताएँ भीतर रही थीं. यहद सब देख प्रसन्न हुए और जलें जा पड्नेकी 
तैयारी किये हुए पथिकोंको किनारे परही रोककर महात्मा सत्साधकने 
सचेत किया कि; “ प्यारे आइयो ! तुम सब निराशारण्यमें चलकर बहुत 
हैरान तथा अमित हो गये हो, यह मैं जानता हूँ; पर उससे अब कोई 
शीघ्रता करनेकी जरूरत नहीं है. क्योंकि यह महाविस्तृत सरिता पारकर 
हमें उस ओरही जाना शेष है. उस-ओर अत्यंत सुखपूणे मागे है. पर 
यह सरिता पार करना aga -कठिन है.* ऐसा जान पड़ता हे कि 
TG यहाँ तक आये हुए पथिकोंके सत्वकी संपूर्णतः परीक्षा HA 
लिएही मानो यह सरिता ania निर्मित हुई हैं. क्योंकि इसमें जळ ज्यादा 
गहरा न होनेसे नाव नहीं तिर सकती; एवम्‌ जज्ञानियोंसे पैदल चलकर 
भीतर पेठा भी नहीं जा सकता, क्योंकि भीतर चिकना अपार कादन 
होनेके सिवा, मगरादि जळचर प्राणियोंका भी बहुत भय है. तुम सब. 
प्यासे हुए हो सही, पर यह जळ पीने योग्य नहीं दै. इसलिए तटपरसेही 
सावयानीपूर्वक चले आवो. यहाँ अधिक विलंब होना ठीक नहीं। मैं 
आगे जाता हूँ और तुम सब एक एककर इस तरह मेरे पीछे चले आओ कि 
जिससे गिरो नहीं! क्‍योंकि यह छोटा, जलपूर्ण मात्र एकही मागी उस 
ओर जानेके लिए है; उसपर होकर दो मनुष्य भी साथमें नहीं चल सकते, 
ऐसा संकीर्ण होनेसे मैं Ge एक एक कर BoM चलनेको कहता हूँ: फिर 
# टीका-यह सरिता अंतकी वासना जानो. किसी भी पंदो्थ.पर इढ़ भावनाही .. 
वासना है. अंतकी वासना, मनमें ऐसी इच्छा होना कि, ‘3 ब्रह्मको पाछँगा,? “मैं 
ज्ञानी हूँ इसीसे इस अवस्थाको पाया हूँ? इत्यादिः इसमें “में? वासनाका जबतक लय 
नहीं होता, तबतक यह चाहे जेसी उपासना और चाहे जैसे तस्वहानका नाश करती है. 
यह अंतिम घांटी दुष्साध्य है. यह साध्य होनेसे मोक्ष होता दे-परबझ मंदिरम प्रवेश 
हो सकता है. 
* + टीका--अर्थात्‌ मैंपनका अभिमान त्याग ब्रह्ममय बनो. 
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यह मागे निरंतर जळसे ढका*ँ रहनेके कारण, दोनों ओर सेवार-मायासे 
परिपूणे रहता दै, और इस fea यदि .चलनेवाला जरा भी प्रमादीया 


अचेत होकर इधर उधर देखता है, तो तुरंत उससे फिंसळकर जळमें जा” 


पड़ता है, और कुछ समय तक फिर मागेपर नहीं आ सकता. इसहछिए 
भळीमाति सचेत होकर मेरे पीछे चे आओ.” ऐसा कहा वह जळस्थित 
AK जा खड़ा हुआ. उसके इतनी चेतावनी देनेपर भी, भूख, प्यास 
और तापादि परिश्रमसे व्याकुल पथिक, जळ पीनेके मिषसे नदीमें उतरने 
लगे: जो पथिक परम अद्धाछ; और सद्गुरु महात्मा. सत्साधकके प्रति 

भक्त छे वे तो उसके आज्ञानुसार उसीप्रकार अ्रेणीबद्धसे हो मार्गपर जा 


खड़े हुए; पर जो श्रद्धा होनेपर भी पूर्ण विरागी नहीं हुए थे, वे अपना : 


ताप शान्त करने, Baar और अपने हाथों अपना नाश करनेके 
लिए, sett गिरे ! सत्साधकने. बहुतेरा रोका, जोरसे चिल्लाकर उन्हें भीतर 
न जाकर किनारेसेही निकलकर मागेपर जानेको कहा, पर वे जलकी 
सुन्दरता देख ज्यों ज्यों भीतर पैठते गये cat त्यों कीचमें Had गये; और 
देखते देखते कोई कमर तक तो कोई छाती तक;और कोई गळे तक 
उसमें Fa गये; और ज्यों ज्यों निकळनेका - प्रयन्न at त्यों त्यों अधिक 


गहरे Fat गये !- ऐसा देख महात्मा सत्साधककों धमेसेकट आ पड़ा; | 


क्योंकि यदि सम्मुख डूबे हुओं और धेंसे हुओंको बाहर निकाले विना 
आगे जाय तो उसपर निद्यता और स्तार्थपरताका दोष wit और उन्हें 


निकालने जावे तो स्वयमूही उस गुप्त कदेममें घैंसकर उनकी तरह नाशको - 


प्राप्त हो ! ! ऐसा होते हुए भी अतिशय दयाके आवेशसे वह महात्मा 
उन्हें फिर निकल जानेके लिए कहते कहते card हो गया और स्वयम्‌ 


जळके गुप ANI जहा खड़ा था, वहाँसे हाथ erat उन a ` 


हुओंको खींच निकाळनेका प्रयत्न करने लगा. जो उसके समीपमें थे? 


* टीका--जिते गुह्यागार कहते हैं, Sa गुप्त स्थानमें भी वासना रहती है. 

† रीका-यहाँ क्षुधातृषा ash रेक नहीं, पर देवी समझना चाहिए. क्षुधा अर्थात. 
अधैर्य, तृषा अर्थात्‌ कुछ है या नहीं ऐसा संशय; ताप अर्थात. वासना ged समयकी 
घबराहट ae 
+ डीका--पूरण श्रद्धा विरागवान्‌, ज्ञानसहित भक्तिवाळा और वासनासे gee 
लिए मंथन करनेवाला, | 
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उन कुछ पथिकोंने उसका हाथ पक़ड़ लिया और बड़ी खींचातानी बाद 


- बड़े प्रयाससे वे मागेपर आये*ँ दूसरे अनेक, अधिक हलचल करनेसे 
“उल्टा अधिकाधिक गहरे dea ळगे.! 'अहा ! मनका स्वभाव कितना 


बड़ा उच्छूंखछ है ! इतना रोकनेपर भी जिन्होंने नहीं माना, उनकी कैसी 
दुदेशा हुई, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले न्यूनाधिक पथिक, जो सिर्फ 
जळहीको ओर न देख, Ter होनेके लिए तैयार खड़े थे, बड़े ही खिन्न 
हृदयसे सत्साधकसे आगे चलनेकी प्राथना करने Bl. पर वह महात्मा 
ठहर गया, और अधीर स्वभाववाले उन Aaa कहने ळगा, “ क्षणभर 
ठहरो ! अच्युत नामका ध्यान करो, तुम्हारे. अंगपर sit कुछ wet हो 
उसे फेंक दो, तुम हल्के हो जावगे तो मैं खींच san.” तुरंत उन 
डूबनेवाळोंने वैसाही किया और प्रभु अच्युतकी जयध्वनि करते-हुए वह संघ 
निर्विन्नतासे चळने लगा; तथा फिर सव पथिक बड़ी सावधानीसे एकही लक्ष 
रख कर्‌ चलने लगे. ae 

नदीका ant बहुतही विळक्षण और भयपूण था. वह जळसे भरा, 
सैंफरा और दोनों बाजू सेवार युक्त होनेसे उस परसे प्रतिक्षण और पद पद 
पर 'फिसल पड़ना संभव था. गिरा कि बस हुआ! उस grea बाहर 
निकल सकता तो इश्वराधीनही था ! वह ऐसी भयंकर नदी थी कि यदि 
चळनेवालेने इस वासनारूपी नदी अथवा उसके कमल पुष्पादि मनहर 
पदार्थों, या जलमें क्रीडा करते विचित्र सुवर्णमय Ware मस्स्यादिकी 
ओर, जरा भी नजुरकी कि अवश्य वह उसमें फिसल पड़े, और उसके 
कदैममें धस जावे. इस feu महात्मा सत्साधकने उन्हें चते हुए बारंबार 
सावधान किया था कि, “ इस मागेपर चळनेवाळे पथिकको, अपने मारग 
( ब्रह्म मार्ग ) के सिवा दूसरे किसी स्थान पर नजर नहीं डाऊनी चाहिए. 
एकाम्र दृष्टिबाला पथिकही इस दुःखद प्रसंगके उस पार जा सकेगां ! ” यह्‌ 
बात घ्यानमें रख सब पथिक बहुत समय तक तो सचेत रहे, पर इनमेंसे 
न जाने कब कितने पथिक नदीमें गिरे और अदृश्य हो गये, यह मालूम 


ET EES 
+ टीका--स्वरूपानुसंधान तो कायम रद्द, पर जो वासना थी, वह भोगकर एक 
जन्ममें छूटा. 

+ चारमेसे एकी न्यूनतावाला कुछ काळ जगतमें रहकर छूठा. 


+ वासनाके अंकुंरूपी जो भार ईँ वे. - कु 
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नहीं हुआ. पर जिन्हें आशा ( वासना.) नहीं थी, वे निराश ( Rah 
सनावाले ) पथिक, महत्‌ कष्टकें बाद उस दुस्तर नदीके उस पार पहुँच 


` गये; और उनके सम्मुख मणि माणिक्यसे जड़ित sae तट दिखाई,» | 


देने छगा ! | er 
ब्रह्मतट--हजारोंमें कोई एकही अंतर्निष्ठ. 

` नदीका इस तरफका ( जगतका दक्षिण किनारा जैसा भीषण और अय॑- 
कर था, पैसा सामनेका किनारा सुरम्य और सुखरूप था. किनारे पहुँचते 


तक सात्साघकने अथवा किसी पथिकने पीछे फिर कर देखा नहीं था. | 


सब अपनी अपनी तानमेंही थे. पर किनारे पहुँच अति दिव्य भूमिपर 
जब वे सब एकत्र हुए, तो उन्हें बहुत आश्चयै हुआ कि “अहो ! यह कया १” 
` सत्साधक बोला; “इतना बड़ा संघ कि जिसमें करोड़ों पथिक हैं और 
जिनकी गणना नहीं हो सकंती, उसमेंसे अहो ! एक-दो-तीन-चार-पाँच- 
बस ! सिर्फ, इतनेही तरे ! हरे ! mle [ सारे है। जराभगरसे निकलते Gen 
अपने dat पहले हजारों, छाखों और कोट्यावधि मनुष्य थे; पर उसमेंसे 
अबतक यह पिछली घाटी उतरनेपर ये पाँचद्दी में अपने आगे खड़ा 


देखता हूँ! यह क्या आश्चर्यमें डालनेवाली बात नहीं दै? पर इसके लिए . | 


प्रभु अच्युतके SAY AWA कह रखा ह्वै किः 

“पचुष्याणां सहस्रेषु कश्चियतति खिद्धये | 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः॥” 
_ अर्थ=“ सहृल्लावधि मनुष्योमेंसे कोई एक मनुष्य मेरी सिद्धि प्रास करनेके लिए, 
प्रयत्न करता है; और वैसे हजारों प्रयत्न HATTA कोई एक दोही मुझे aaa 
-जानता SMA कर ळेता है. ?? - 

° ८ परमात्माकी यह वाणी सत्य है. ऐसा जो हुआ, इसमें कोई आश्चर्यं 
नहीं है. उसी तरह अच्युतः मागे ऐसा सरळ नहीं है कि जिस पर 
` असावधान मनुष्य चल सके. जिसके हृदयमें ज्ञान.भक्तिपूवेक अच्युतकी 

amt भक्तिका निवास है, जिसने सबत्याग दिया दै-जो तत्त्वके तत्त्वको 
-जानता है-वही पुण्यात्मा प्राणी प्रभु अच्युतकी पूणे ऋपासे यहाँ तक निर्विश्न 
. आ सकता है. इस लिए बोलो श्री सर्वेश्वर सवे समर्थ प्रभु अच्युतकी ट 
जय जय जय! ? 
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खय. ` 
आज--अबतक उस HG पाँच पथिक, परमानंद भूमिपर पहुँच ` 


` चुके हैं. अब सबको खाभाविकही आनंद हो रहा है. सबसे पिछला | 


wa भी पीछे छोड़कर वे यहाँ आये हैं. यहाँ कालपुरुष का तो नाम भी 
नहीं, पर दूसरा कुछ भी भय उनको नहीं है. ada विज्ञानानंद फैल 
रहा दवैः देखते हैं तो किसीके पास प्रेमानंद, किसीके पास कैवल्यानंद 
किसीके पास सच्चिदानंद रम रहा दै! वहाँ अनेक अद्भुत चमत्कार मालूम 
होते हैं; अनेक दिव्य यान तथा दिव्य लोक उनके सम्मुखसे होकर जाते 
आते दिखाई देते हैं. .अंनेक दिव्य प्राणियोंका . उन्हें समागम होता है. 
उनका भी शरीर दिव्यता प्राप्त करनेसे उनकी दृष्टि दिव्य होगई दै. 


` अच्युत प्रभु कैसे होगे, अच्युत नगर कैसा अद्भुत होगा, वहाँ बसनेवाे 


अच्युत प्रियजन कैसे होगे, उनका पारस्परिक ऐक्य कैसा, और प्रेम कैसा 
होगा, तथाः वहाँ परमानंद प्रभु अच्युत सब पर कैसी कृपालुता और 
स्वात्मभावना दर्शाते होगे, वह कुतूहूछ मिट गया दै ! अब ca ange 
कच जा मिलेंगे, ऐसी उत्कंठामें वे तह्लीन हो कर आगे बढ़ते है. 

इतनेमें अति विचित्र प्रकाश जो सती. अच्युत RATA वणेन किया था 
समीप आया. वहाँ इन पथिकोंका अपना कारण-देहाभिमान गछ गया 
और वे स्यं प्रकाशरूप हो गये. उसीमें अच्युत पुरकी लीला देखने रगे. 


` दूसरे सब दिव्य मंदिरोंमें सबसे श्रेष्ठ अच्युतके शिखरवाला दिव्य मणिमय 


प्रभु अच्युतका निज्ञ मंदिर, अच्युतके प्रेमी सेत्रकोंको अपने विचित्र तेज- 
द्वारा आदर देता था. अच्युतपुरके द्वारके समीप पहुँचतेही पहले तो 
अनेक दिव्य बाजों और दिव्य सामग्री सहित अच्युत सेवक उन्हें छेनेको 
ara आगे आये; और बड़े सरकारसे सत्साधकादि पथिकोंसे भेटकी. 
परस्पर महत्मेम सह जयध्वनि कर अगवान उन्हें लेकर पीछे फिरे. सब 
पथिकोने पुण्यरूप मंदिरके दिव्यासनपर विराजकर अच्युतमें ज्योंही अंतः” 
प्रवेश किया, कि तत्काल दिव्य होकर सब पथिक उस ब्रह्मस्वरूपे लय वा 


- गये! अह्दोभाग्यः! महाभाग्य ! ! धन्यभाग [I 


258 उपसंहार. 
पुरप्रवेश और निजञमंदिरतकका सारा बृत्तान्त, बरेप्सु आदि विमान ` 
वासी इस तरह अवलोकन कर सके, पर निजमंदिरके भीतरके महत्प्रका- ` 


A 
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६७५० चन्द्रकान्त, 


शर्म उनकी गति नहीं चली. सत्साथकादि पथिकोंको प्रकारामे प्रकाशरूप 
हुए देख आगे, वे कहाँ गये, यह उनको दिखाई नहीं दिया. महाराजा 
वरेप्सुने एकवार अनुभव किया.था, वे भी इस समय सबके साथ Ay 
चित्तसे आगेका दृश्य नहीं देख सके. a उन्होंने सव महात्माजनोंके सहित, 
सद्गुरु देव ऋषिपुत्र वामदेवजीसे प्रार्थनाकी,.तव बडुक वामदेवजीने कहा . 
४ पुण्यंजनो ! अधिकार विना वस्तु कहाँसे प्राप्त दो? सब वासनांसे मुक्त 
_ और अभेद्‌ अनुभवी होने अच्युतपरायणांतःकरणवाला होनेसे उस पथिक 
समाजने तो परमपद्को पाया है! जिसकी यह दशा, वही मुक्त दशा! 
यही सायुच्यमुक्ति ! उनकी परम भक्ति, और sequen सहन किये 
हुए अपार परिश्रमसे-आत्मशोधनसे कया तुम अनभिज्ञ हो ? अपनी 
निष्क्राम अक्तिके लिए तो वे धन्य धन्य हैं !? तव सब पुण्यात्मा साथ | 
बोले; “कृपानाथ ! उनका परिश्रम यथार्थ है! हम लोग भी आपके 
कृपाप्रसाद्से, अब अच्युत पदके सिवा दूसरी, आशा या कामनावाले नहीं 
हवं. आपने जबसे अझिस्नान कराया, तबसेही हम अच्युतपुरेकी आशासे . 
समस्त आशा-देहाभिमान-चासना-त्यागकर, देह प्राणादिकको भी हुच्छ - 
समझ, जब आपके सन्सुख आये हैं, तो अब हमें दुराशा-कुवासना-या 
सुवासना क्योंकर बाधा करेंगी? आप तरण तारण हो, इस लिए तारो ! 
तारो ! पार उतारो ! आप हमारी नौका हो, इस लिए हमें तारो ! ? ऐसा 
बोलते ही सब पुण्यात्माजीव-जो सब, साधन संपन्न थे गुणातीत, समदर्शी, 
बंधन मुक्त होगये ! वे अशरीरी area होने लगे; प्रियाप्रियका भाव भी दूर 
हो गया; अभिमान प्रंथि छूट गई वे अकाम, निष्काम, आप्तकाम, आत्म- 
काम हो गये ! निस्संगी, निरगेल (स्वतंत्र ) हो गये और स्वस्वरूपके सह- 
जानंदुमें विचरण करने लगे: 
ऐसी स्थिति पूर्ण होते ही विमानवासियोमें अति कौतुक ger. aa 
_ विमानवासी अशरीरी अवस्थामें थे, और सब कारणसे रहित थे, ऐसेमें ही. 
विमान एकाएक लोप होगया, और सभी मानों नभमंडलमें तारागणोंक्री . 
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--माँति अपनेको अधर देखने ळगे. ज्ञानसे सब विश्रांतकें समान मालूम हुए. - |“ 


यहाँ सब भयह्दीन थे. परंतु विमानकी यह गति होते ही सबकी स्थिति 
, भयरहित वासनारहित हो गई. तत्काळ सब एक स्वरूप साळूम होने ळगे. 
न राजा वेरेप्सु, न गुरु वामदेव और न पुण्यसमाज्ञ ! aaa वासुदेवमय ही 
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उपसंहार... ` ६४१ 
मालूम हुआ ! सब अद्वैत स्वरूप हो जाते ही, दशो दिशाओंमें एक दिव्य 


प्रकाश व्याप रहा. और उसमें वे कहाँ समा गये, यह area नहीं हुआ ! 
कवियोंके दिव्य नेत्र होते हैं, ज्ञानियोंके भी दिव्य नेत्र होते हैं. उनकी 


` गति सवेत्र दै. यद्यपि हम कवि नहीं, ज्ञानी नहीं, पर हमें कोई दिव्य 


नत्रोद्वारा दिखळाता दै कि, जो पुण्यसमाज समागया, उनमेंसे प्रत्येकको 
दिव्य देहकी प्राप्ति हुई थी. . उनमें देखा तो अगणित सुमधुर दिव्यबा जोंका 
शब्द करते अच्युत सेवक उनके आद्राथे आगे आये हैं. जो कभी नहीं 
देखे ऐसे विचित्र दिव्य देहधारी प्रभु अच्युतके समानही दिखनेवाले पापे- 


. दोंको देखकर सत्र पुण्यात्मा उत्कट प्रेमोत्साइसे जा मिले ! और उनके | 


साथ एकताका aqua करने ळगे !* awe यह समाज पुरप्रवेश कर 
परम रमणीय मूर्ति प्रभुके निजधामके पास गया और सवेश्वर, सवै समर्थे, 


_ सर्वेकाम oy अच्युतसे भेट कर सदा सर्वेदाके लिए कृतार्थ हुआ ! तदा- 
कार ही बनगया ! कृपा, करुणा, सुख, सामध्ये और प्रेमादिके पूणे समुद्र 


प्रभु अच्युतने अपने प्रत्येक भक्तको, अपार प्रेमसे, निज हृदयकें साथ लगा 
लिया; और अपने समान अभय कर अपने धाममें निवास कराया. 
-बह aaa चिदानंदमय प्रकाश व्याप रहा दै | सब एक स्वरूप अद्वितीय 


` ज्ञान पड़ते हैं। वहाँ चंद्र नहीं, सूये नहीं, देव नहीं, दानव नहीं, मानव 


नहीं, वहाँ पिता नहीं, माता 'नहीं, खी नहीं, पुत्र नहीं, धन नहीं, वहीं 
काम नहीं, क्रोध नहीं, भेद नहीं, वहाँ ब्राह्मण नहीं, चाण्डाळ नहीं, पुण्य नहीं, 
* टीका--अभुकी शरणमे das तीन भेद मैं प्रभुछा हूँ। प्रभु मेरे हैं, और हम 
दोनों एकही हैं, अर्थात्‌ में वही हूँ । प्रथम शरण यद्यपि झु है, तो भी इसमें भेदबुद्धि 
रहती है, जो नहीं होना चाहिए; तथापि यह शरण भी श्रेष्ठताको पहुँचाती है । इसमें 
जीवकी वृत्ति श्रेष्ठ है, और वह परमात्माको मदद्भावसे देखता दै, वह प्रार्थना करता है. . 
कि, “ हे नाथ! आपके बीच मेद है, तथापि में तुम्हाराद्दी हूँ। तुम मेरे -हो ऐसा 
नहीँ । जैसे तरंग समुद्रका दै, पर समुद्र कुछ तरंगका नहीं ।” दूसरा भेद मध्यम दे । 
गोपियोंने ऐसा माना कि, कृष्ण हमारे हैं, इससे वे कहती हैं कि, “Baer! हाथ खींच 
बकर तुम जाते रहे, इसमें कुछ विचित्रता नहीं दै। हमारे इस हृदयमें जाओ तब 
तुम्हारा पराक्रम है !” तीसरी शरण श्रेष्ठ दे। उसमें सब वांसुदेवमय दै, यही एक 
परम पुरुष ईश्वर है, ऐसा अनन्य हृदय दो जानेपर उसी खछूपमें विलास करना सर्वोत्तम 
है। यहाँ अवधि शरण है, तथापि दूसरी दो गोणका प्रथम संग रखा है। गीता १८ 
अध्यायके ६५-६६ Sad जो शरण दर्शायी दै उसमें जो अवधिमेद है, वंदी यह दै । 
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डा नर हस्व नहीं, दीधे नहीं, वेत 
देनेवाला नहीं, देखने योग्य नहीं, वह, ; ; 


नहीं, रक्त नहीं, पीत नहीं, श्याम नहीं, किसी प्रकारका रंग नहीं; वहाँ , 


-इस प्रकारकी अनंत-अभिन्नता व्याप 

geret दृष्टिका विपरिछोप नहीं दै-इस प्रकार 
रही दै ! वहाँ सत्र अविनाशी Zl अपनेसे अन्य कुछ भी . नहीं,. कि 
aaa अन्य कुछ भी देखें ! एकही अद्वितीय-बह्म--परमात्मा--ममं ! 
वहाँ जो दै बह ate जानता नहीं है । वहाँ wget गति नहीं, बाणीकी' 


. गालि नहीं । वहाँ क्या है, मनकीमी गति नहीं। वह हम नहीं, -जानते; | 


` ज्ञानते सी हो तोमी उसे -बतावें केसे, यह्‌ भीन हीं जानते । जिसने 
` ज्ञाना है, उसने जनाया नंहीं--जो जानता है.वही जानता है फिर जिसने 
ज्ञान लिया है, वह.कह नदीं सकता, और sit कह सकता है, उसने' जाना 
नंदीं है.। जो जानता दै, -उससे वह दूसरा है, एवम जो -जानता नहीं, 
उससे बह अधिक दै.! पर जो जानता दै वह तो जानता-दै | हम कहते ह 
कि, यह वहीं दै ! यह det दै | और पुनः कहते हं कि यह वह नहीं हैं ! 
यह वह नहीं दै ! सर्वेश्वर ! सवोत्मों ! भक्तवत्सल ! प्रममूर्ति ! सचिदानन्द ¦ 


जय | अद्वितीय-आत्मा--परमात्मा-श्रद्द--परत्रह्म प्रेम | शान्ति ! जय ! ` 


प्रशनि्णां नंरवरः स््रीणों स्मरो सूतिमान्‌ ` ` 
Sse क्षितिसुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः 
.. सुत्युमोजपतेचिराडविडुषां तत्वं परं योगिनां ; 
` ` चुष्णीनां परंदेचतेति विदितो रंगं गतः साश्रजः॥ . 

अध--भरीकृष्ण जब अपने बड़े-माई बल्देवके साथ Sah सम्मुख - रंगभूमिपर 
गये, तब भिन्न भिन्न छोगोंने श्रीकृष्णको भिन्न भिन्न रूपमें देखा था... वीरोंने वज्र 
जैसा देखा था, सत्पुरुषोंने महात्मा जैसा देखा था, मधुराकी नारियोंने” मूतिमाच्‌ 
कामदेवक्े रूपमे देखा था, गोपियोंने अपने संबंधीरूपमें देखा था, दुष्ट राजाओंने 
दण्ड देनेवाळेके रूप, देखा था, मातांपिताने बालकरुपे Ret a, मोजपति 
` कृसने मत्युरूपमे देखो था, मू्खोने श्रे घायल होनेके कारण बीमत्सखूपमें देखा 
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